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कलला लो, 
जिसकी अब याद ही रह गई है। 
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प्रकाशकीय 


प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण सन्‌ १९३६ में प्रकाशित हुआ था। तब से 
अब तक के वर्षों में इसक्रे अनेक संस्करण निकल चुके हैं। यह इस बात का योतक 
है कि पुस्तक पाठकों को बहुत पसंद आई है। 


वास्तव में यह सामान्य आत्म-कथा नहीं है, एक असामान्य .कृति है। 
जवाहरलालजी का सम्पूर्ण जीवन समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ बड़े घनिष्ठ रूप में 
जड़ा था। यद्यपि यह पुस्तक जेल की चहारदीवारी के भीतर लिखी गई थी, तथापि इसमें 
लेखक की दृष्टि की व्यापकता और हृदय की विशालता दिखाई देती है। उन्होंने इसमें 
अपने परिवार की, अपने बचपन की और अपने शिक्षा-काल की कहानी अत्यन्त रोचक 
ढंग से कही है, लेकिन आगे चलकर भारत के मुक्ति-संग्राम की अनेक महत्त्वपूर्ण 
घटनाएं भी इसमें सम्मिलित कर दी हैं। 


जवाहरलालजी भारत के एक महान्‌ नेता ही नहीं थे, उच्चकोटि के लेखक भी थे। 
उनकी लेखन शैली बड़ी सरस और रोचक थी। यही कारण है कि इस पुस्तक को 
पढ़ते-पढ़ते पाठक कहीं भी ऊबता नहीं है। 


पुस्तक को लिखे आधी शताब्दी से अधिक का समय बीतं चुका है, लेकिन वह 
परानी नहीं पड़ी है। इसमें एक ऐसे प्रखर व्यक्त्वि तथा महात्‌ देश-भक्त की कहानी है, 
- जो देशवासियों को सदा प्रेरणा देती रहेगी। 


हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में बड़े चाव से पढ़ी 
जायगी और जो भी इसे पढ़ेंगे, इससे लाभान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे। 


—संत्री 
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सस्पादकोय 
[ प्रथम संस्करण से ] 


आज, जवकि पूर्वप्रकाशित सूचना के अनुसार इस पुस्तक को पाठकों के 
हाथों में पहुंचे एक महीना हो जाना चाहिए था, मैं अपना यह प्रारम्भिक निवेदन 
लिखने बैठा हूँ । समझ में नहीं आता, इस देरी के लिए किस प्रकार क्षमा मांगूं ! एक 
तो वैसे ही स्वास्थ्य कुछ बहुत अच्छा नहीं रहता, फिर दूसरी और जिम्मेदारियों का 
बोझ भी सिर पर था, जो इस अधमरे शरीर को थका देने के लिए काफी था । ऐसी 
दशा में श्री जवाहरलालजी की 'कहानी” के अनुवाद और सम्पादन के काम की 
जिम्मेदारी मेरे लिए दुःसाहस की बात थी । लेकिन पागल भावकता का क्या 
इलाज ! बापूजी--महात्माजी--की 'आत्मकथा' के अनुवाद का जब सुअवसर 
मिला तो उसको मैंने अपना अहोभाग्य समझा । अब अपने मान्य राष्ट्रपति 
की जीवन-कथा के अनुवाद का सुसंयोग आने पर इस गौरव से अपनेको 
वंचित रखने की कल्पना ही कैसे हो सकती थी! इसलिए जब “सस्ता 
साहित्य मंडल' ने कांग्रेस-इतिहास' के दोनों संस्करणों के अनुवाद और सम्पादन 
के वाद ही यह जिम्मेदारी भी उठाने के लिए मुझसे कहा तो मैंने फौरन उसे 
स्वीकार कर लिया और इस खयाल से कि काम जल्दी और समय पर खत्म हो 
जाय, अनुवाद में शक्ति से अधिक मेहनत करने लगा 
के मेहनत करने लगा । नतीजा यह हुआ कि 
आगे चलकर शरीर ने जवाब दे दिया और गाड़ी अधबीच में ही सूक गई । लेकिन 
काम को जल्दी ख़त्म करने और उुस्तक जल्दी प्रकाशित करने की चिन्ता 
स्वाभाविक ही था । और स्वास्थ्य we 
Re सथ्य इतना अधिक गिर गया था कि मैं डर गया ।. 
त्न प्रो० शिया जसावा तथा आई शंकरलाल वर्मा (मंत्री, 
क र DT र से बच्चा लिया । 
य ह हे । इसबार भा र a इस काम में भी मेरी 
शकरलालजी भी मेरी मदद पर आ गये । यह इन 
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दोनों के सहयोग और सहायता का ही परिणाम है कि पुस्तक का काम जल्दी पूरा 
हो गया । इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं । 

अनुवाद के सिलसिले में मुझे भाई श्रीकृष्णदत्त पालीवाल एम० एल० ए० 
(केन्द्रीय), भाई गोपीकृष्ण विजयवर्गीय (प्रधान मन्त्री, इन्दौर राज्य-प्रजा- 
मंडल) और श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय (अजमेर) से भी सहायता मिली है और फ्रेंच 
उद्धरणों का अंग्रेज्ी-भाषान्तर स्वयं मूल लेखक तथा पूज्य डॉ० हरि रामचन्द्र 
दिवेकर (ग्वालियर) ने किया हैं । इसके लिए मैं इन सबका अत्यन्त आभारी हूं । 

भाई श्री विग्रोगी हरि ने कविता-क्षेत्र से अलग हट जाने पर भी मेरे अनु- 
रोध पर इस पुस्तक की कविता के हिन्दी-अनुवादों का संशोधन करने की करपा की 
है । श्री मुकुटबिहारी वर्मा ने इस काम को अपना ही काम समझकर प्रूफसंशोधन 
और कहीं-कहीं भाषा-सम्बन्धी संशोधन आदि में शरू से ही सहायता दी है । अतः 
इन दोनों का भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूं । 

अनुवाद की भाषा में प्रचलित हिन्दी, उर्दू और अंग्रेज़ी शब्दों का खुलकर 
प्रयोग हुआ है । अनुवाद का पहला फार्म खूद जवाहरलालजी ने देख लिया था 
और उसकी भाषा को उन्होंने पसन्द किया था । उससे मुझे काफ़ी उत्साह मिला था 
अगर सारी पुस्तक पंडितजी को पसन्द आ गई तो मुझे बड़ा संतोष मिलेगा; क्योंकि 
मैं वर्तमान भारत की बहुतेरी आवश्यकताओं को पंडितजी की वाणी में बोलता 
हुआ पाता हूं । 


गांधी-प्राअस, हुंडी (अजमेर) 


--इरिभाऊ उपाध्याय 
गाधी-जयन्ती, १६३६ द 
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अस्तावना 


यह सारी किताब, सिफ़ं एकाध आखिरी बात और चन्द मामूली रहोवदल 
के अलावा, जून १६३४ से फ़रवरी १९३५ के बीच, जेल में ही लिखी गई है । 
इसके लिखने का ख़ास मक़सद यह था कि मैं किसी निश्चित काम में लग जाऊं, जोकि 
जेल-जीवन की तनहाई के पहाइ-से दिन काटने के लिए बहुत जरूरी होता है । साथ 
ही, मैं पिछले दिनों की हिन्दुस्तान की उन घटनाओं का ऊहापोह भी कर लेना चाहता 
था, जिनसे मेरा तात्लुक़ रहा है, ताकि उनके बारे में मैं स्पष्टता के साथ सोच सकूं। 
आत्म-जिज्ञासा के भाव से मैंने इसे शुरू किया और, बहुत हृदतक, यही क्रम बराबर 
जारी रक्खा हैं। पढ़नेवालों का खयाल रखकर ही मैंने सबकुछ लिखा हो, सो बात 
नहीं; लेकिन अगर पढ़नेवालों का ध्यान आया भीं, तो पहले अपने ही देश के लोगों 
का आया है। विदेशी पाठकों का ख़याल करके लिखता तो शायद मैंने इससे जुदे रूप 
में इसे लिखा होता, या दूसरी ही बातों पर ज्यादा ज़ोर दिया होता । उस 
हालत में, जिन कुछ बातों को इनमें मैंने योंही टाल दिया है, उनपर ज़ोर देता, और 
दूसरी जिन बातों को कुछ विस्तार से लिखा है उन्हें महज सरसरी तौर पर लिखता । 
मूमकिन है कि बाहरवालों की उनमें से ज्यादातर बातों से दिलचस्पी न हो, जिन्हे 
मैने तफसील में लिखा है, और वे उनके लिए अनावश्यक या इतनी खुली हुई वाते हों 
जिनके लिए बहस-मुवाहसे की कोई गुंजाइश नहीं है; लेकिन मैं समझता हूं कि आज 
के हिःदुरतान में उनका ऊछ-न-कुछ महत्व जरूर है। इसी तरह हमारे देश के राज- 
नं तिक मामलों और व्यवितयों के बारे में बराबर जो कुछ लिखा गया है वह भी 
सम्भवतः बाहरवालों के लिए दिलचस्पी का विषय न हो । 
मुझे उम्मीद है कि पाठक, इसे पढ़ते हुए, इस बात का ख्याल रखेंगे किं यह 
किताव ऐसे समय में लिखी गई है, जो मेरी जिन्दगी का ख़सतौर पर कष्टपूर्ण समय 
था । इसमें यह असर साफ़ तौर पर अलकता है । अगर इसकी बजाय और किसी 
a य गई होती तो यह कुछ और ही तरह लिखी जाती और 
संयत होती । मगर मैने यही मुनासिब समझा कि यह जैसी ` 
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है वैसी दी इसे रहने दूं, क्योंकि दूसरों को शायद वही रूप ज्यादा पसन्द हो, जिसमे उन 
भावों का ठीक-ठीक परिचय मिलता हो, जो इस किताब को लिखते वक्‍त मेरे दिमाग़ 
में उठते थे । इसमें, जहांतक मुमकिन हो सकता थो, मैंने अपना मानसिक विकास अंकित 
करने का प्रयत्न किया है, हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास का विवेचन नहीं । यह 
वात कि यह किताब ऊपर से देखने पर उक्त विवेचन-सी मालूम होती है, पाठक को 
गुमराह कर सकती है, और इसलिए वह इसे उससे कहीं अधिक महत्व दे सकता है, 

जितने की कि यह मुस्तहक़ है । इसलिए मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह 

विवरण एकदम एकांगी--इकतफ़ा-है, और निश्चित रूप से, व्यक्तिगत है । 

अनेक महत्वपू्णे घटनाओं की बिलकुल उपेक्षा कर दी गई है और कई प्रतिभा- 
शाली व्यक्तियों का, जिनका कि घटनाओं के निर्माण में हाय रहा है, उल्लेख तक 
नहीं हो पाया है । किन्हीं बीती हुई घटनाओं के असली विवेचन में ऐसा करना 
अक्षम्य होता, किन्तु एक व्यक्तिगत विवरण इसके लिए क्षमापात्र हो सकता है। जो 
लोग हमारे निकट-भूत की घटनाओं का ठीक-ठीक अध्ययन करना चाइते हैं, 

उन्हें इसके लिए किन्हीं दूसरे साधनों का सहारा लेना होगा । लेकिन यह हो सकता 
है कि यह विवरण और ऐसी दूसरी कथाएं उन्हें छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने और 
कठोर तथ्य का अध्ययन करने में सहायक हो सकें । 

मैंने अपने कुछ साथियों की, जिनके साथ मुझे बरसों काम करने का सौभाग्य 

रहा है और जिनके प्रति मेरे हृदय में सबसे अधिक आदर और प्रेम है, खुली चर्चा की 
है; साथ ही, समुदायों और व्यक्तियों की भी शायद और भी कड़ी आलोचना की है। 
मेरी यह आलोचना उनमें से अधिकतर के प्रति मेरे आदर को घटा नहीं सकती । 
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो लोग सार्वजनिक कामों में पड़ते हैं, उन्हें आपस में एक 
दूसरे के और जनता के साथ, जिसकी कि वे सेवा करना चाहते हैं, स्पष्टवादिता से 
काम लेना चाहिए । दिखावटी शिष्टाचार और असमंजस और कभी-कभी परेशानी 
में डालनेवाले प्रश्नों को टाल देने से न तो हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ , 
सकते हैं और न अपने सामने की समस्याओं का मर्म ही जान सकते हैं । आपस के मत- 
भेदों और उनसब बातों के प्रति, जिनमें मतैक्य है, आदर और वस्तुस्थिति का, चाहे 
वह कितनी ही कठोर क्यों न हो, मुक़ाबला ही हमारे वास्तविक सहयोग का आधार 
होना चाहिए । लेकिन मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, उसमें किसी 
व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के द्वेष या दुर्भाव का लेश-भात्न भी नहीं है । 
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सरसरी तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा के सिवा, मैंने भारत की 
मौजूदा समस्याओं के विवेचन को जान-बूझकर टाला है। जेल में मैं न तो इस स्थिति 
में था कि इनकी अच्छी तरह विवेचना कर सकूं, न मैं अपने मनं में यही निश्चय कर 
सकता था कि क्या किया जाना चाहिए । जेल से छूटने के बाद ही मैंने उस सम्बन्ध 
में कुछ बढ़ाना ठीक नहीं समझा । मैं जो कुछ लिख चुका था, उसके यह अनुकूल 
नहीं जान पड़ा । इस तरह यह 'मेरी कहानी” एक व्यक्तिगत, और ऐसे अतीत के, जो 
वर्तमान के नजदीक, किन्तु जो उसके सम्पर्क से सतर्कतापूर्वक दूर है, अपूर्ण विवरण 
का रेखाचित्र-मात्र रह गई है । 


बेडनवीलर, ` --जबाहरजाल नेहरू 
२ जनवरी, १९३६ 
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Toto: 
कश्मीरी घराना 


अपने वारे में खुद लिखना मुश्किल भी है र दिलचस्प भी, क्योंकि अपनी 
बुराई या निन्दा लिखना खुद हमें बुरा सालूम होता है, और. अगर श्रपनी 
तारीफ़ करें तो पाठकों को उसे सुनना नागवार मालूम होता है।” 
--अन्नाहम काउली 
मां-बाप धनी-मानी और बेटा इकलौता हो, तो अक्सर वहु बिगड़ जाता है-- 
फिर, हिन्दुस्तान में तो और भी ज्यादा; और जब लड़का ऐसा हो जो ११ साल की 
उम्र तक अपने मां-बाप का इकलौता रहा हो, तो फिर दुलार की खराबी से उसके 
बचने की आशा और भी कम रह जाती है । मेरी दो बहनें उम्र में मुझसे बहुत 
ही छोटी हैं और हम हरेक के बीच काफ़ी साल का फ़रक है । इस तरह अपने 
बचपन में मैं बहुत-कुछ अकेला ही रहा । मुझे कोई हमउम्र साथी न मिला-- 
यहांतक कि मुझे स्कूल का भी कोई साथी नसीब न हुआ ! क्योंकि मैं किसी 
किडर-गार्टन या बच्चों के मदरसे में पढ़! नहीं भेजा गया । मेरी पढ़ाई की 
जिम्मेदारी घरू मास्टरों या अध्यापिकाओं पर थी । 
मगर हमारे घर में किसी तरह का अकेलापन न था । हमारा परिवार 
बहुत बड़ा था, जिसमें चचेरे भाई वैरा और दूसरे पास के रिश्तेदार बहुत थे, 
जैसा कि हिन्दू परिवारों में आम तौर पर हुआ करता है । मगर मुश्किल यह 
थी कि मेरे तमाम चचेरे भाई उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे और वे सब हाई स्कूल 
या कॉलेज में पढ़ते थे । उनकी नज़र में में उनके कामों या खेलों में शरीक होने 
लायक़ नहीं हुआ था । इस तरह इतने बड़े परिवार में मैं और भी अकेला लगता 
था और ज्यादातर अपने ही ख़यालों और खेलों में मुझे अकेले अपना वकत 
काटना पड़ता था । 
¦' हम लोग कश्मीरी हैं । २०० बरस से ज्यादा हुए होंगे, १८वीं सदी के 
शुरू में. हमारे पुरखे यश और धन कमाने के इरादे. से कश्मीर की सुन्दर तराइयों 
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से नीचे के उपजाऊ मैदानो में आये । वे मुग्रल साम्राज्य के पतन के दिन थे । 
औरंगजेब मर चुका था और फ़र्रंखसियर वादशाह था । हमारे जो पुरखा सबसे 
पहले आये, उनका नाम था राजकौल । कश्मीर के संस्कृत और फ़ारसी के 
विद्वानों में उतका नाम था । फर्खसियर जब कश्मीर गया, तो उसकी नज़र 
उनपर पड़ी । और शायद उसीके कहने से उनका परिवार दिल्‍ली आया, 
जो कि उद्ध-समय मुग्लों की राजधानी थी सन्‌ १७१६ के आस-पास की बात 
है । एक मकान और कुछ जागीर दी गई । मकान नहर के 
किनारे था, इसीसे उनका नाम नेहरू पड़ गया । कौल, जो उनका कौटुम्बिक 
नाम था, बदलकर कौल-नेहरू हो गया और, आगे चलकर, कौल तो ग़ायब हो 
गया और हम महज नेहरू रह गये । 

उसके बाद ऐसा डांवाडोल जमाना आया कि हमारे कुटुम्ब के वैभव का अन्त 
हो गया, भौर वह जागीर भी तहस-नहस हो गई। मेरे परदादा, लक्ष्मीनारायण 
नेहरू, दिल्ली के बादशाह के नाममात्र के दरबार में कम्पनी-सरकार के पहले 
वकील हुए । मेरे दादा; गंगाधर नेहरू, १५५७ के ग्रदर के कुछ पहले तक दिल्ली 
के कोतवाल थे। १८६१ में ३४ साल की भरी जवानी में ही वह मर गये। 

१८५७ के ग्रदर की वजह से हमारे परिवार का सव सिलसिला टूट गया । 
हमारे ख़ानदान के तमाम काग्रज-पत्न और दस्तावेज़ तहस-नहस हो गये । इस 
ह अपना सव-कुछ खो चुकने पर हमारा परिवार दिल्ली छोइनेवाले और कई 
लोगों के साथ वहां से चल पड़ा और आगरा जाकर बस गया । उस समय मेरे 
पिताजी का जन्म नहीं हुआ था; लेकिन मेरे दो चाचा जवान थे और कुछ अग्नेज्ञी 
जानते थे । इस अंग्रेज़ी जानने की बदौलत मेरे छोटे चाचा और परिवार के कुछ 
र लोग एक बुरी और अचानक मौत से बच गये। हमारे परिवार के कुछ 
लोगों के साथ वह दिल्ली से कहीं जा रहे ये । उनके साथ उनकी एक छोटी बहन 
भी थी, जिसका रूप-रंग गोरा और बहुत अच्छा था, जैसांकि अक्सर कश्मीरी 
बच्चों का हुआ करता है । इत्तिफाक़ से कुछ अंग्रेज सिपाही उन्हें रास्ते में मिले । 
उन्हें शक हुआ कि, हो-न-हो, यह लड़की किसी अंग्रेज़ की है और ये लोग उसे 
भगाये लिये जा रहे हैं । उन दिनों सरसरी तौर पर मुकदमा करके सज़ा ठोक 
ae दा बात र मेरे चाचा तथा परिवार के दूसरे लोग विसी 
नज़ ई पर जरूर फांसी पर लटका दिये गए होते । मगर खुशक्रिस्मती 
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से. मेरे चाचा के अंग्रेजी-ज्ञान ने मदद की, जिससे इस फ़ैसले में कुछ देरी हुई । 
इतने ही में उधर से एक शख्स गुजरा, जो मेरे चाचा वैरा को जानता था, उसने 
उनक्री और दूसरों की जान बचाई । 

कुछ बरसों तक वे लोग आगरा रहे और वहीं ६ मई, १५६१ को पिताजी 
का जन्म हुआ* । मगर वह पैदा हुए थे मेरे: दादा के मरने के तीन महीने बाद । 
मेरे दादा की एक छोटी तसबीर हमारे यहां है, जिसमें वह मुगलों का दरबारी 
लिबास पहने और हाथ में एक टेढ़ी तलवार लिये हुए हैं। उसमें वह एक मुग़ल 
सरदार-जैसे लगते हैं, हालांकि सूरत-शक्ल उनकी कश्मीरियों की-सी ही थी । 

तव हमारे परिवारं के.भरण-पोषण की जिम्मेदारी मेरे दो चाचाओं पर 
आ पड़ी, जो कि उम्र में मेरे पिता से काफ़ी बड़े थे । बड़े चाचा बंसीधर नेहरू 
थोड़े ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार के न्याय-विभाग में नौकर होगये । जगह- 
जगह उनका तबादला होता रहा, जिससे वह परिवार के और लोगों से बहुत-कुछ 
जुदा पड़ गये । छोटे चाचा नन्दलाल नेहरू राजपूताना की एक छोटी रियासत, 
खेतड़ी, के दीवान हुए और वहां दस बरस तक रहे । बाद में उन्होंने क़ानून का 
अध्ययन किया और आगरा में वर्कालत शुरू की । मेरे पिता भी उन्हींके साथ 
रहे और उन्हींकी छत्रछाया में उनका लालन-पालन हुआ । दोनों का आपस में | 
बड़ा प्रेम था और उसमें बंधु-प्रेम, पितृ-प्रेम और वात्सल्य का अनोखा मिश्रण था । 
मेरे पिता सबसे छोटे होने के कारण स्वभावतः मेरी दादी के बहुत लाइले थे । 
वह बूढ़ी थीं और बड़ी दबंग भी । किसीकी ताब नहीं थी कि उनकी बात कों 
टाले । उनको मरे अब पचास वर्ष हो गये होंगे, मगर बूढ़ी कश्मीरी स्त्रियां अब 
भी उनकी याद करती हैं और कहती हैं कि वह बड़ी जोरदार औरत थीं । अगर 
किसीने उनकी मर्जी के खिलाफ़ कोई काम किया तो बस मौत ही समझिये । 

मेरे चाचा नये हाईकोटं में जाया करते थे और जब वह हाईकोर्ट इलाहाबाद 
चला गया तो हमारे परिवार के लोग भी वहीं जा बसे । तबसे इलाहाबाद हीं 
हमारा घर बन गया है और वहीं, बहुत साल बाद, मेरा जन्म हुआ । चाचाजी 
की वकालत धीरे-धीरे बढ़ती गई और वह इलाहाबाद-हाईकोर्ट के बड़े वकीलों 


एक अजीब और मज़ेदार देवयोग है कि कबि-सम्माट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भो. उसी दिन, उसो महीने और उसी साल पैदा. हुए थे । 
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में गिने जाने लगे । इस बीच मेरे पिताजी कानपुर के स्कूल और इलाहाबाद 
के कॉलेज में शिक्षा पाते रहे । शुरू-शुरू में उन्होंने महज फ़ारसी और अरबी की 
तालीम पाई थी । उनकी अंग्रेज़ी शिक्षा वारह-तेरह वर्ष की उम्र के बाद शुरू 
हुई । मगर उस उम्र में भी वह फ़ारसी के अच्छे जानकार समझे जाते थे और 
अरबी में भी कुछ दंख़ल रखते थे । इसी कारण उनसे उम्र में बहुत बड़े लोग भी 
उनके साथ इज्जत से पेश आते थे । छोटी उम्र में इतनी लियाक़त हो जाने पर 
भी स्कूल और कॉलेज में वह ज्यादातर हँसी-खेल और धींगामुश्ती के लिए मशहूर 
थे । उन्हें संजीदा विद्यार्थी किसी तरह नहीं कह सकते थे । पढ़ने-लिखने की 
बनिस्बत खेल-कूद और शरारत का शौक़ बहुत था। कॉलेज में सरकश लड़कों 
के अगुआ समझे जाते थे । उनका झुकाव पश्चिमी लिवास की तरफ़ हो गया 
था, और सो भी उस वक्‍त जबकि हिन्दुस्तान में कलकत्ता और वम्बई-जैसे बड़े 
शहरों को छोड़कर कहीं इसका चलन नहीं हुआ था | वह तेज़-मिज़ाज और अक्खड़ 
थे, तो भी उनके अंग्रेज़ प्रोफ़ेसर उनको बहुत चाहते थे और अक्सर मुश्किलों 
से बचा लिया करते थे । वह्‌ उनकी स्पिरिट को पसन्द करते थे । उनकी बुद्धि 
तेज़ थी और कभी-कभी एकाएक जोर लगाकर वह वलास में भी अपना काम ठीक 
' चला लेते थे । असे बाद अक्सर वह अपने एक प्रोफ़ेसर का जिक्र प्रेम-भरे शब्दों 
भें किया करते थे । वह थे मि० हैरिसन, जो भ्योर सेण्ट्रल कॉलेज, इलाहाबाद, 
के प्रिसिपल थे । उनकी एक चिट्ठी भी उन्होंने वड़े जतन से संभालकर रखी 
थी । यह उन दिनों की है, जबकि वह कॉलेज में पढ़ते थे । 
कॉलेज को परीक्षाओं में वह पास होते चले गये । मगर कोई खास नामवरी 
उन्होंने हासिल नहीं की । आख़िर को वी० ए० के इम्तिहान में बैठे । मगर 


उसके लिए उन्होंने कुछ मेहनत या तैयारी नहीं की थी और जो पहला पर्चा किया, _ 


तो उससे उन्हें बिलकुल सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने सोचा, जब पहला ही पर्चा 
बिगड़ गया है तो अब पास होने की कया उम्मीद? उन्होंने बाक़ी पचे किये ही नहीं 
और जाकर ताजमहल की सँरकरने लगे। (उन दिनों विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 
आगरा में हुआ करती थीं ) । मगर वाद को उनके प्रोफ़ेसर ने उन्हें बुलाया और 
बहुत बिगड़े । उनका कहना था कि पहला पर्चा तुमने ठीक-ठीक किया है और 
बड़ी बेवकूफ़ी की, जो आगे के पचं नहीं किये । खैर, इस तरह पिताजी की कॉलेज- 


शिक्षा हमेशा के लिए खत हो गई कौर जी ए आस ताठा अ ही गया । 
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अब उन्हें काम-धन्धा जमाने को फिक्र हुई। सहज ही उनकी निगाह वकालत 
की ओर गई; क्योंकि उस समय वही एक पेशा ऐसा था, जिसमें बुद्धिमान 
और होशियार आदमियों के लिए काम की गुंजाइश थी और जिसकी चल जाती 
उसके पौ-बारह होते थे । अपने भाई की मिसाल उनके सामने थी ही । बस, 
हाईकोटं-वकालत के इम्तिहान में बैठे और उनका नम्बर सबसे पहला रहा | 
उन्हें एक स्वर्ण-पदक भी मिला । क़ानून का विषय उन्हें दिल से पसन्द था और 
उसमें सफलता पाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था ! 

उन्होंने कानपुर की ज़िला-अदालतों में वकालत शुरू. की, और चूंकि वह 
सफलता पाने के लिए बहुत लालायित थे, इसलिए जी-तोड़ मेहनत की. । 
फिर क्या था, उनकी वकालत अच्छी चमक उठी । मगर हां, हँसी-खेल और 
मौज-मज़ा उनका उसी तरह जारी रहा और अबतक भी उनका कुछ वक्त उसमें 
चला जाता था । उन्हें कुश्ती और दंगल का खास शौक़ था । उन दिनों कानपुर 
कुश्तियों और दंगलों के लिए मशहूर था । 

तीन साल तक कानपुर में उम्मीदवार के तौर पर काम करने के बाद पिताजी 
इलाहाबाद आये और हाईकोर्ट में काम करने लगे । इधर चाचा पण्डित नन्दलाल 
एकाएक गुज्जर गये ।« इससे पिताजी को जबरदस्त धवका लगा । वह उनके लिए 
भाई ही नहीं, पिता के समान थे, और उन दोनों में बड़ा प्रेम था । उनके गुज्जर 
जाने से परिवारका मुखिया, जिसपर सारी आमदनी का दारोमदार था, उठ गया । 
परिवार की और पिताजी की यह बहुत बड़ी हानि थी । अब इतने बड़े कूनबे के 
भरण-पोषण का प्रायः सारा भार उनके तरुण कन्धों पर आ पड़ा । 

वह अपने पेशे में जुट पड़े । सफलता पर तो तुले हुए थे ही, इसलिए 
कई महीनों तक दूसरी सब बातों से जी हटाकर इसीमें लगे रहे । चाचाजी के 
क़रीब-क़रीब सब मुकदमे उन्हें मिल गये और अच्छी कामयाबी भी मिली । 
इससे अपने पेशे में भी उन्हें बहुत जल्दी कामयाबी मिलती चली गई। मुकदमे 
धड़ाधड़ आने लगे और रुपया खूब मिलने लगा । छोटी उम्र में ही उन्होंने 
वकालती पेशे में नामवरी हासिल कर ली; परन्तु उसकी क़ीमत उन्हें यह्‌ 
देनी पड़ी कि वकालत-देवी के ही मानो वह अधीन हो गये । उनके पास न सावें- 
जनिक और न घरू कामों के लिए वकत रहता था-यहांतक कि छुट्टियों के दिन 
भी वह वकालत के काम में ही लगाते थे । कांग्रेस उन दिनों मध्यम श्रेणी के 
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अग्रेजी पढ़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी थी । वह उसकी शुरू को 
कुछ बैठकों में गये भी थे और, जहांतक विचारों से सम्बन्ध है, वह कंग्रेसवादी रहे 
भी; पर उसके कामों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते थे । अपने पेशे में ही 
इतने डूबे रहते थे कि उसके लिए उन्हें वक्त नहीं था । हां, एक बात और थी । 
इसके सिवा, उन्हें यह निश्चय न था कि राजनैतिक और सार्वजनिक कार्यों का 
क्षेत्र उनके लिए उपयुक्त होगा या नहीं । उस समय तक इन विषयों पर उन्होंने 
न तो ज्यादा ध्यान ही दिया था, न कुछ उन्हें इसकी अधिक जानकारी ही थी । 

वह ऐसे किसी आन्दोलन और संगठन में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिसमें 
उन्हें किसी दूसरे कें इशारे पर नाचना पड़ता हो । यों बचपन और जवानी के 
शरू की तेज़ी देखने में कम हो गई थी, पर दरअसल उसने नया रूप ले लिया 
था । वकालत की ओर उसे लगा देने से उन्हें कामयाबी मिली, जिससे उनका 


गर्व और अपने पर भरोसा रखने का भाव बढ़ गया | पर फिर भी विचित्रता . 


यह थी कि एक ओर वह लड़ाई लड़ना, दिवक़्तों का मुक़ाबला करना पसन्द 
करते थे और दूसरी ओर उन दिनों राजनैतिक क्षेत्र से अपनेको बचाये रखते 
थे। फिर उन दिनों तो कांग्रेस में लड़ाई का मौक़ा भी बहुत कम था । बात दर- 
असल यह थी कि उस क्षेत्र से उनका परिचय नहीं था और उनका दिमाग़ अपने 
पेशे की बातों में और उसके लिए कड़ी मेहनत करने में जगा रहता था । उन्होंने 
सफलता की सीढ़ी पर अपना पैर मजबूती से जमा लिया था और एक-एक क़दम 
ऊपर चढ़ते जाते थे और यह किसीकी मेहरबानी से नहीं, और न किसीकी 
खिदमत करके ही, बल्कि ख़द अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धि के बल पर । 

साधारण अर्थ में वह जरूर ही राष्ट्रवादी थे । मगर वह अंग्रेजों और 
उनके तौर-तरीके के क़द्रदां भी थे । उनका यह खयाल बन गया था कि हमारे 
देशवासी ही नीचे गिर गये हैं और वे जिस हालत में हैं, बहुत-कुछ उसीके लायक़ 
भी हैं। जो राजनैतिक लोग बातें-ही-बातें किया करते हैं, करते-धरते कुछ नहीं, 
उनसे वह मन-ही-मन कुछ नफ़रत-सी करते थे; हालांकि वह यह नहीं जानते थे 
क्रि इसमे ज्यादा और वे कर ही क्या सकते थे ? हां, एक और खयाल भी उनके 
दिमाग़ में था, जो कि उनकी कामयाबी के नशे से पैदा हुआ था । वह यह कि जो 
राजनीति में पड़े हैं, उनमें ज्यादातर-सब नहीं--वे लोग हैं, जो अपने जीबन 


में नाकामयात्र हो चुके हैं । 
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पिताजी की आमदनी दिन-दिन बढ़ती जाती थी, जिससे हमारे रहन-सहन 
में बहुत परिवतेन हो गया था । आमदनी बढ़ी नहीं कि खर्च भी उसके साथ बढ़ा 
नहीं । रुपया जमा करना पिताजी को ऐसा मालूम पड़ता था मानो जब और 
जितना चाहें रुपया कमाने की अपनी शक्ति पर तोहमत लगाना है । खिलाड़ी 
की स्पिरिट और हर तरह से बढ़ी-चढ़ी रहन-सहन के शौक़ीन तो वह थे ही, जो 
कुछ कमाते थे, सब खर्च कर देते थे । नतीजा यह्‌ हुआं कि हमारा रहन-सहन 
धीरे-धीरे पश्चिमी सांचे में ढलता गया । 

मेरे बचपन! में हमारे घर का यह हाल था । 


११४ नवम्बर, १८८९, सागंशोषं बदी सप्तमी, संवत्‌ १९४६ को इलाहाबाद 
में मेरा जन्म हुआ था । 
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: २: 
बचपन 

मेरा बचपन इस तरह बड़ों की छत्रछाया में बीता और उसमें कोई महत्व 

की घटना नहीं हुई । मैं अपने चचेरे भाइयों की बातें सुनता, मगर हमेशा सबकी- 

सब मेरी समझ में आजाती हों सो बात नहीं । अक्सर ये बातें अंग्रेज़ और 

यूरेशियन लोगों के ऐंठू स्वभाव और हिन्दुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों 

के बारे में हुआ करती थीं और इस बात पर भी चर्चा हुआ करती कि प्रत्येक 
हिन्दुस्तानी का फ़जे होना चाहिए कि वह इस हालत का मुक़ाबला करे और इसे 
ह्रगिज बर्दाश्त न करे । हाकिमों और लोगों में टक्करें होती रहती थीं और 
उनके समाचार आये दिन सुनाई पड़ते थे । उसपर भी खूब चर्चा होती थी । 
यह एक आम वात थी कि जब कोई अंग्रेज किसी हिन्दुस्तानी को क़त्ल फर देता, 
तो अंग्रेजों के जूरी उसको बरी कर देते यह बात सबको खटकती थी । रेल- 
गाड़ियों में यूरोपियनों के लिए डिब्बे रिज़र्व रहते थे और गाड़ी में चाहे कितनी 
ही भीड़ हो--और जबरदस्त भीड़ रहा ही करती थी--कोई हिन्दुस्तानी उनमें 
सफ़र नहीं कर सकता था, भले ही वे खाली पड़े रहें। जो डिब्बे रिजर्व नहीं होते 
थे, उनपर भी अंग्रेज लोग अपना कब्जा जमा लेते थे और किसी हिन्दुस्तानी को 
घुसने नहीं देते थे । सार्वजनिक बग्रीचों और दूसरी जगहों में भी बेंचें और कुसियां 
रिजर्व रखी जाती थीं । विदेशी हाकिमों के इस बर्ताव को देखकर मझे बड़ा 
रज होता और जब कभी कोई हिन्दुस्तानी उलटकर वार कर देता, तो मुझे बड़ी 
खुशी होती । कभी-कभी मेरे चचेरे भाइयों में से कोई या उनके कोई दोस्त 
खुद भी ऐसे झगड़ों में उलझ जाते, तब हम लोगों में बड़ा जोश फैल जाता। 
हमारे परिवार में मेरे चचेरे भाई बड़े दबंग थे। उन्हें अक्सर अंग्रेजों से और ज्यादातर 
यूरेशियनों से झगड़ा मोल लेने का बड़ा शौक्र था। यूरेशियन तो अपनेको शासकों 


की जाति का बताने के लिए अंग्रेज अफसरों और व्यापरियरो. सेरी 
४ ublieDomain. Panini Kanya MahsVi ०९०एछिादा बुरी 
तरह पेश आते ये। ऐसे झगड़े खासकर रेल के सफ़र में हुआ करते थे। 


festa व 
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हालांकि देश में विदेशी शासकों का रहना और उनका रंग-डंग मुझे नागवार 
मालूम होने लगा था, तो भी, जहांतक मुझे याद है, किसी अंग्रेज के लिए मेरे दिल 
में बुरा भाव नहीं था । मेरी अध्यापिकाएं अंग्रेज थीं और कभी-कभी मैं देखता 
था कि कुछ अंग्रेज भी पिताजी से मिलने के लिए आया करते थे। बल्कि यों कहना 
चाहिए कि अपने दिल में तो मैं अंग्रेजों की इज्जत ही करता था । 

शाम को रोज कई मित्र पिताजी से मिलने आया करते थे । पिताजी आराम 
से पड़ जाते और उनके बीच दिन-भर की थकान मिटाते । उनकी जबरदस्त 
हँसी से सारा धर भर जाता था । इलाहाबाद में उनकी हँसी एक मशहूर चात 
हो गई थी । कभी-कभी मैं परदे की ओठ से उनकी और उनके दोस्तों की ओर 
झांकता और यह जानने की कोशिश करता कि ये बड़े लोग इकट्ठे होकर 
आपस में क्या-क्या 'बातें किया करते हैं । मगर जब कभी ऐसा करते हुए मैं पकड़ा 
जाता तो खींचकर बाहर लाया जाता और सहमा हुआ कुछ देर तक पिताजी 
की योदी में बैठाया जाता । एक वार मैंने उन्हें '्लेरेट' या कोई इसरी 
लाल शराब पीते देखा । 'हिस्की' को में जानता था । अक्सर पिताजी को 
और उनके मित्रों को पीते देखा था । मगर इस नई लाल चीज़ को देखकर मैं 
सहम गया और मां के पास दौड़ा गया और कहा कि “मां, मां, देखो तो, पिताजी 
खून पी रहे हैं ! ” 

मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता था । मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी 

की मूर्ति समझता था और दूसरों के मुक़ाबले इन बातों में बहुत ही ऊंचा 
और बढ़ा-चढ़ा पाता था । मैं अपने दिल में मनसूबें बांधा करता था कि बड़ा 
होने पर पिताजी की तरह होऊंगा । पर जहां मैं उनकी इज्जत करता था और 
उन्हें बहुत ही चाहता था, वहां मैं उनसे डरता भी बहुत था । नौकर-चाकरों पर 
और दूसरों पर बिगड़ते हुए मैने उन्हें देखा था। उस समय वह बड़े भयंकर मालूम 
होते थे और मैं मारे डर के कांपने लगता था । नौकरों के साथ उनका जो यह 
बर्ताव होता था, उससे मेरे मन में उनपर कभी-कभी गुस्सा आ जाया करता । 
उनका स्वभाव दरअसल भयंकरा, और उनकी उम्र के ढलते दिनों में भी उनका- 
सा गुस्सा मुझे किसी दूसरे में देखने को नहीं मिला । लेकिन खुशक्रिस्मती से 
उनमें हँसी-मज़ाक़ का माहा भी बड़े जोर का था और वह इरादे के बड़े पक्के 
थे । इससे आम तौर पर अपने-आपको जब्त रख सकते थे । ज्यों-ज्यों उनकी 
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२४ मेरो कहानं 


उम्र बढ़ती गई उनकी संयम-शक्ति बढ़ती गई; और फिर शायद ही कभी वह 
ऐसा भीषण स्वरूप धारण करते थे । 

उनकी तेज़-मिज्जाजी की एक घटना मुझे याद है, क्योंकि बचपन ही में 
मैं उसका शिकार हो गया था । कोई ५-६ वर्ष की मेरी उम्र रही होगी । एक 
रोज़ मैंने पिताजी की मेज़ पर दो फ़ाउण्टेन-पेन पड़े देखे । मेरा जी ललचाया । 
. मैंने दिल में कहा--पिताजी एक साथ दो पेनों का क्या करेंगे ? एक मैंने अपनी 
जेब में डाल लिया । बाद में बड़े जोरों की तलाश हुई कि पेन कहां चला गया । 
तन:तो मैं घबराया । मगर मैंने बताया नहीं । पेन मिल गया और मैं गुनहगार 
करार दिया गया । पिताजी बहुत नाराज़ हुए और मेरी खूब मरम्मत की । 
मैं दर्द व अपमान से अपना-सा मुंह लिये मां की गोद में दौड़ा गया और कई दिन 
तक मेरे दर्द करते हए छोटे-से बदन पर क्रीम और मरहम लगाये गए । 

लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सज़ा के कारण पिताजी को मैंने कोसा 

हो । .मैं समझता हूं, मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सज़ा तो मुझे वाजिब ही 
मिली है, मगर थी जरूरत से ज्यादा । लेकिन पिताजी के लिए मेरे दिल में वैसी 
ही इज्जत और मुहब्बत बनी रही--हां, अब एक डर और उसमें शामिल हो 
गया था । मगर मां के बारे में ऐसा न था । उनसे बिलकुल नहीं डरता था; 
क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरे सब किये-धरे को माफ़ कर देंगी और उनके इस 
ज्यादा और बेहद प्रेम के कारण मैं उनपर थोड़ा-बहुत हावी होने की भी कोशिश 
करता था । पिताजी की बनिस्बत मैं मां को ज्यादा पहचान सका था और वह 
मुझे पिताजी से अपने ज्यादा नज़दीक मालूम होती थीं । मैं जितने भरोसे के 
साथ माताजी से अपनी बात कह सकता था, उतने भरोसे के साथ पिताजी से' 

कहने का स्वप्न में भी खयाल नहीं कर सकता था | वह सुडौल, क़द में छोटी और 
र नाटी थीं. और मैं जल्द ही क़रीब-क़रीब उनके बराबर ऊंचा हो गया था और 

अपनेको उनके बराबर समझने लगा था । वह बहुत सुन्दर थीं । उनका सुन्दर 
चेहरा और छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पांव मुझे बहुत भाते थे । मेरी मां के पूर्वज 
कोई दो पुश्त पहले ही कश्मीर से नीचे मैदान:में आये थे । 

एक और शख्स थे, जिनपर लड़कपन में मैं भरोसा करता था । वह थे पिताजी 
के मुंशी मुबारक अली । बह बदायूं के रहनेवाले थे और उनके घर के लोग 


खुशहाल थे ९८समर>१४५७।के' गाद ने। उनके "'कन वे बते-म्ररकाद/कर दिया और 
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अग्रेजी फ़ौज़ ने उसको एक हदतक जड़-मूल से उखाड़ फेंका था.। इस मुसीबत 
ने उन्हें हरेक के प्रति, और खासकर बच्चों के प्रति, बहुत नम्र और सहनशील 
वना दिया था और मेरे लिए तो वह, जब कभी मैं किसी बात से दुःखी होता या 
तकलीफ़ महसूस करता तो, सान्त्वना के निश्चित आधार थे । उनके बढ़िया 
सफ़ेद दाढ़ी थी और मेरी नौजवान आंखों को वह बहुत पुराने और प्राचीन जान- 
कारी के खजाने मालूम होते थे । मैं उनके पास लेटे-लेटे घंटों अलिफ़लैला की 
और दूसरी किस्से-कहानियां या १८५७ और १८५८ की ग़दर की वाते सुना 
करता । बहुत दिन वाद, मेरे बड़े होने पर, मुंशीजी मर गये । उनकी प्यारी 
सुखद स्मृति अब भी मेरे मन में बसी हुई है । 
हिन्दू पुराणों और रामायण-महाभारत की कथाएं भी मैं सुना करता था । 
मेरी मां और चाचियां सुनाया करती थीं । मेरी एक चाची, पण्डित नन्दलालजी 
की विधवा पत्नी, पुराने हिन्दू-ग्रन्थों की बहुत जानकारी रखती थीं । उनके 
पास इन कहानियों का तो मानो खजाना ही भरा था । इस कारण हिन्दू पौराणिक 
कथाओं और गाथाओं की मुझे काफ़ी जानकारी हो गई थी । 
धर्म के मामले में मेरे ख़यालात बहुत धुंधले थे । मुझे वह स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला विषथ मालूम होता था । पिताजी और बड़े चचेरे भाई धर्म की बात 
को हँसी में उड़ा दिया करते थे और इसको कोई महत्व नहीं देते थे । हां, हमारे 
घर की औरतें अलबत्ता पूजा-पाठ और व्रत-त्योहार किया करती थीं । हालांकि ' 
मैं इस मामले में घर के बड़े-बूढ़े आदमियों की देखादेखी उनकी अवहेलना किया 
कस्ता था, फिर भी कहना होगा कि मुझे उनमें एक लुत्फ़ आता था । कभी-कभी 
मैं अपनी मां या चाची के साथ गंगा नहाने जाया करता, और कभी इलाहाबाद या 
काशी या दूसरी जगह के मन्दिरों में भी या किसी नामी और बड़े साधु-संन्यासी के 
दर्शन के लिए भी जाया करता । मगर इन सबका बहुत कम असर मेरे दिल पर हुआ । 
फिर त्योहार के दिन आते थे--होली, जबकि सारे शहर में रंगरेलियों 
की धूम मच जाती थ्री और हम लोग एक-दूसरे पर रंग की पिचकारियां चलाते 
थे; दीवाली रोशनी का त्योहार होता, जबकि सब घरों पर धीमी रोशनीवाले 
मिट्टी के हज़ारों दीये जलाये जाते; जन्माष्टमी, जिसमें जेल में जन्मे श्रीकृष्ण 
की आधी रात को वर्षगांठ मनाई जाती (लेकिन उस समय तक जागते रहना 
हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था ); दशहरा और रामलीला, जिसमें सवांग और 
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जलसों के द्वारा रामचन्द्र और लंका-विजय की पुरानी कहानी की नक़ल की जाती 
थी और जिन्हें देखने के लिए लोगों की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होती थी । सब 
बच्चे मुह्र॑म का जुलूस भी देखने जाते थे, जिसमें रेशमी अलम होते थे और सुदूर 
अरब में हसन और हुसैन के साथ हुई घटनाओं की यादगार में शोकपूर्णे मसिये 
गाये जाते थे । दोनों ईद पर मुंशीजी बढ़िया कपड़े पहनकर बड़ी मसजेंद में 
नमाज़ के लिए जाते और मैं उनके घर जाकर मीठी सेदैयां और दूसरी बढ़िया 
चीजें खाया करता । इनके सिवा रक्षाबन्धन भैयादूज वगैरा छोटे त्योहार भी 
हम लोग मानते थे । 
कश्मीरियों के कुछ खास त्योहार भी होते हैं, जिन्हें उत्तर में बहुतेरे इूशरे 
हिन्दू नहीं मानते । इनमें सबसे बड़ा नौरोज्ञ याने वर्ष-प्रतिपदा का त्योहार हैं । 
इस दिन हम लोग नये कपड़े पहनकर बन-ठनकेर निकलते और घर के बड़े लड़के 
लड़कियों को हाथ-खर्च के तौर पर कुछ पैसे मिला करते थे । 
मगर इन तमाम उत्सवों में मुझे एक सालाना जलसे में ज्यादा दिलचस्पी 
रहती, जिसका ख़ास मुझसे ही ताल्लुक़ था--याने मेरी वर्षगांठ का उत्सव । 
इस दिन मैं बड़े उत्साह और रंग में रहता था । सुवह ही एक बड़ी तराजू में में 
गेहूं और दूसरी चीज़ों के थैलों से तौला जाता और फिर वे चीजें गरीबों को बांट 
दी जातीं और बाद को नये-तये कपड़ों से सजा-धजाकर मुझे भेंट और तोहफ़े नज़र 
किये जाते । फिर शाम को दावत दी जाती । उस दिन का मानो मैं राजा ही 
हो जाता; मगर मुझे इस बात का बड़ा दुःख होता था कि वर्षगांठ साल में एक 
बार ही क्यों आती हैं ? और मैंने इस बात का आन्दोलन-सा खड़ा :करने की 
कोशिश की कि वर्षगांठ के मौक़े बरस में एक बार ही क्यों, और अधिक क्यों न 
आया करें ? उस वक़्त मुझे क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आयेगा जब 
ये वर्षगांढें हमको अपने बुढ़ापे के आने की दूखदायी याद दिलाया मको अपने बुढ़ापे के आने की दू:खदायी याद दिलाया करेंगी । 
केभी-कभी हम सब घर के लोग अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार या 
किसी दोस्त की शादी में बारात में भी जाया करते । सफ़र में बड़ी धूम रहती । 
शादी के उत्सवों में हम बच्चों की तमाम पावन्दियां' ढीली हो जाती थीं और हम 
आज़ादी से आ-जा सकते थे । शादीख़ाने में कई क्टुम्बों के लोग आकर रहते थे 
और उनमें बहुतेरे लड़के और लड़कियां भी होती थीं । ऐसे मौक़ों पर मुझे अकेले- 
पन की शिकरलानही हती और जी, सरकार बेबवेलूहले।कड़,शरारत करने 


Sas बम 


a, 
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का मौका मिल जाता था । हां, कभी-कभी बड़े-बूढ़ों की डांट-फटकार भी ज़रूर 
पड़ जाती थी । 

हिन्दुस्तान में क्या ग्ररीब और क्या अमीर, सब जिस तरह शादियों में धूम- 
धाम और फ़िजूल-खर्ची करते हैं उनकी हर तरह बुराई ही की जाती है और वह 
ठीक भी है। फ़िजूल-खर्ची के अलावा उसमें बड़े भद्दे ढंग के प्रदर्शन भी होते हैं, 
जिनमें न कोई सुन्दरता होती है, न कला (कहना न होगा कि इसमें अपवाद 
भी होते हैं) । इन सबके असली गुनहगार हैं मध्यम वर्ग के लोग । ग्ररीब भी 
क़र्ज लेकर फ़िजूल-ख़र्ची करते हैं। मगर यह कहना बिलकुल बेमानी है कि 
उनकी दरिद्रता उनकी इन सामाजिक कुप्रथाओं के कारण है । अक्सर यह भुला 
दिया जाता है कि गरीव लोगों की ज़िन्दगी बड़ी उदास, नीरस और एक ढरें की 
होती है । जब कभी कोई शादी का जलसा होता है, तो उसमें उन्हें अच्छा खाने- 
पीने और गाने-बजाने का कुछ मौक़ा मिल जाता है, जोकि उनकी मेहनत-मशक्कत 
के रेगिस्तान में झरने के समान होता है । रोजमर्रा के जी उबा देनेवाले काम-काज 
और जीवन-क्रम से हटकर कुछ आराम और आनन्द की छटा दीख जाती है, और 
जिनक्रो हुँसने-खेलने के इतने कम मौके मिलते हैं, उनको कौन ऐसा निष्ठुर बेपीर 
होगा जो इंतना भी आनन्द, आराम और तसल्ली न मिलने देना चाहेगा ? हां, 
फ़िजूल-ख़र्ची को आप शौक़ से बन्द कर दीजिः' और उनकी शाहखर्ची भी--कैसे बड़े 
और बेमानी लफ्ज़ हैं ये जो उस थोड़े-से प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, जिसे 
गरीब लोग अपनी ग़रीबी में भी दिखाते हैं--कम कर दीजिये, लेकिन मेहरबानी 
करके उनके जीवन को ज्यादा उदास और हँसी-खुशी से खाली मत बनाइये । 

यही बात मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए भी है । फ़िजूल-ख़र्ची को छोड़ 
दें, तो ये शादियां एक तरह के सामाजिक सम्मेलन ही हैं, जहां कि दूर के रिश्तेदार 
और पुराने साथी व दोस्त बहुत दिनों के बाद मिल जाते हैं । हमारा देश बड़ा 

` लम्वा-चौड़ा है; यहां अपने संगी-साथियों व दोस्तों से मिलना आसान नहीं है । 

सवका एक साथ और एक जगह मिलना तो और भी मुश्किल है । इसीलिए यहां 
शादी के जलसों को लोग इतना चाहते हैं। एक और चीज़ इसके मुक़ाबले की 
है और कुछ बातों में तो, और सामाजिक सम्मेलन की दृष्टि से भी, वह उससे 
आगे निकल गई है । वह है राजनैतिक सम्मेलन, अर्थात्‌ प्रान्तीय परिषदे, या 
कांग्रेस की बैठकें । 
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२८ मेरी कहानं 

'और लोगों की बनिस्बत, खासकर उत्तर भारत में, कश्मीरियों को एक 
खास सुभीता है । उनमें परदे का रिवाज़ कभी नहीं रहा है। मैदान में आने पर, 
वहां के रिवाज के मुताबिक दूसरों से और गैर-कश्मीरियों से, जहांतक ताल्लुक़् 
है, उन्होंने उस रिवाज को एक हद तक अपना लिया है। उत्तर में जहां कि कश्मीरी 
अधिक बसते हैं, उन दिनों यह सामाजिक उच्चता का एक चिह्न समझा जाता 
रहा था । मगर अपने आपस में उन्होंने स्त्री और पुरुष के सामाजिक जीवन को 


वैसा ही आज़ाद रखा है। कोई भी कश्मीरी किसी भी कश्मीरी के घर में आज़ादी , 


से आ-जा सकता 'है । कश्मीरियों की दावतों और उत्सवों में स्त्री-पुरुष आपस 
में एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते और बेठते हैं हां, अक्सर स्त्रियां अपना एक 
झुण्ड बनाकर बैठती हैं, लड़के-लड़कियां बहुत-कुछ बराबर की हैसियत से मिलते- 
जुलते हैं । लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि आधुनिक पश्चिम की तरह की 
आज़ादी उन्हें नहीं थी । 
इस तरह मेरा बचपन गुजरा । कभी-कभी, जैसाकि बड़े कट्म्बों में हुआ ही 
करता है, हमारे कुटुम्ब में भी झगड़े हो जाया करते थे । जब वे बढ़ जाते तो 
पिताजी के कानों तंक पहुंचते । तब वह नाराज होते और कहते कि ये सब औरतों 
की बेवक़ूफ़ी के नतीजे हैं । मैं.यह तो नहीं समझ पाता था कि दरअसल क्या 
घटना हुई है, मगर मैं इतना ज़रूर समझता था कि कोई बुरी बात हुई है; क्योंकि 
लोगं एक-दूसरे से रुष्ट होकर बोलते थे या दूर-दूर रहने की कोशिश करते थे । 
ऐसी हालत में में भी बड़ा दुःखी हो जाता । पिताजी जब कभी बीच में पड़ते, तो 
हम लोगों के देवता कूच कर जाते थे । 
उन दिनों की एक छोटी-सी घटनाः मुझे अभी तक याद है । ६-७ वर्ष का 
रहा होऊंगा । मैं रोज घुड़सवारी के लिए जाया करता था । मेरे साथ घुड़- 
सेना का एक सवार रहता था । एक रोज़ शाम को मैं घोड़े से गिर पड़ा और 
मेरा टट्टू-जो अरबी नस्ल का एक अच्छा जानवर था--ख़ाली घर लौट 
आया । पिताजी टेनिस खेल रहे थे । काफ़ी घबराहट और हलचल . मच गई 
और वहां जितने लोग थे सब-के-सब जो भी सवारी मिली उसे लेकर, मेरी तलाश 
में दौड़ पड़े । पिताजी उन सबके अगुआ बने हुए थे । वह रास्ते में मुझे मिले 
और मेरा इस तरह स्वागत किया मानो मैंने कोई बड़ी बहादुरी का काम किया हो । 
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थियोसॉफी 

जबकि मैं दस साल का था, हम लोग एक नये और काफ़ी वड़े मकान में 
आ गये, जिसका नाम पिताजी ने 'आनन्द-भवन' रखा था। इस मकान में एक 
बड़ा बाग़ और एक तैरने का बड़ा-सा हौज़ था और वहां ज्यों-ज्यों नई-नई 
चीज़ें दिखाई पड़तीं, त्यों-त्यों मेरी तबीयत लहरा उठती । इमारत में नये-नये 
हिस्से जोड़े जा -रहे थे और बहुत-सा खुदाई और चुनाई का काम हो रहा था । 
वहां मज़दूरों को काम करते हुए देखना मुझ अच्छा लगता था । 

मैं कह चुका हूं कि मकान में तैरने के लिए एक बड़ा हौज था । मैं तैरना 
जान गया और पानी के भीतर मुझे ज़रा भी डर नहीं मालूम होता था । गर्मी 
के दिनों में कई बार मौक़ा-बेमौक़ा मैं उसमें नहाया करता । शाम को पिताजी 
के कई दोस्त तैरने आया करते थे । वह एक नई चीज़ थी । वहां तथा मकान 
में बिजली की जो बत्तियां लगाई गई थीं, वे इलाहाबाद में उन दिनों नई बातें 
थीं । इन नहानेवालों के झुण्ड में मुझे बड़ा आनन्द आता था और उनमें जो 
तैरना नहीं जानते थे उनमें से किसीको आगे धक्का देकर या पीछे खींचकर डराने 
में बड़ा ही लुत्फ़ आता था । मुझे -डाक्टर तेजबहादूर सभ्रू का क्रिस्सा याद आता 
है, जबकि उन्होंने इलाहाबाद-हाईकोर्ट में नई-नई वकालत शुरू की थी । वह 
तैरना नहीं जानते थे और न जानना ही चाहते थे । वह पन्द्रह इंच पानी में पहली 
सीढ़ी पर बैठ जाते थे और क़सम खाने को एक सीढ़ी नीचे नहीं उतरते थे, और 
अगर कोई उन्हें आगे खींचने की कोशिश करता तो ज़ोर-से चिल्ला उठते थे । 
मेरे पिताजी ख़ुद भी तैराक नहीं थे, मगर वह किसी तरह हाथ-पैर फटफटाकर 
और जी कड़ा करके हौज़ के आर-पार चले जाते थे । 

उन दिनों बोअर-युद्ध हो रहा-था । उसमें मेरी दिलचस्पी होने लगी । 
बोअरों की तरफ़ मेरी हमदर्दी थी। इस लड़ाई की ख़बरों को पढ्ने के लिए मैं 


अख़बार पढ्ने लगा । ; , 
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इसी समय एक घरेलू बात में मेरा चित्त रम गया। वह थी मेरी एक छोटी 
बहन का जन्म। मेरे दिल में एक अरसे से एक रंज छिपा रहता था और तह यह कि 
मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, जबकि और कइयों के हैं जव मुझे यह मालूम 
हुआ कि मेरे भाई या बहन होनेवाली है, तो मेरी खुशी का पार न रहा । पिताजी 
उन दिनों यूरोप में थे मुझे याद है कि उस वक्त बरामदे में बैठा-बैठा मैं कितनी 
उत्सुकता से इस बात की राह देख रहा था। इतने में एक डॉक्टर ने आकर मुझे 
बहन होने की खबर दी और कहा--शायद मजाक में--कि तुमको खुश होना 
चाहिए कि भाई नहीं हुआ, जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा बंटा लेता । यह वात 
मुझे बहुत चुभी और मुझे गुरसा भी आ गया--इस खयाल पर कि कोई मुझे 
ऐसा कमीना खयाल रखनेवाला समझे । 
पिताजी की यूरोप-यात्रा ने कश्मीरी-ब्राह्मणों में अन्दर-ही-अन्दर एक तूफान 
खड़ा कर दिया। यूरोप से लौटने पर उन्होंने किसी क्रिस्म का प्रायश्चित्त करने 
से इन्कार कर दिया । कुछ साल पहले एक दूसरे कश्मीरी पण्डित ब्रिशननारायण 
दर, जो बाद में कांग्रेस के सभापति हुए थे, इंग्लैण्ड गये थे और वहां से बैरिस्टर 
होकर आये थे । लौटने पर बेचारों ने प्रायश्चित्त भी कर लिया, तो भी पुराने 
खयाल के लोगों ने उनको जाति से बाहर कर दिया और उनसे किसी क्रिस्म का 
ताल्लुक़ नहीं रखा । इससे बिरादरी में क़रीव-क़रीब बरावर के दो टुकड़े हो 
गये थे। बाद में कई कश्मीरी युवक विलायत पढ़ने गये और लौटकर सुधारकदल 
में मिल गये, लेकिन उन सबको प्रायश्चित्त करना पड़ता था । यह प्रायश्चित्त 
विधि क्या, एक तमाशा होता था, जिसमें किसी तरह की धार्मिकता नहीं थी । 
उसके मानी सिर्फ़ रस्म अदा करना या एक गिरोह की बात को मान लेना होता 
था । और दिल्लगी यह कि एक दफ़ा प्रायश्चित कर लेने के बाद ये सव लोग हर 
तरह के नवीन सुधारों के कामों में शरीक होते थे--यहांतक कि अब्राह्मण और 
अहिन्दु के यहां भी आते-जाते और खाना खाते थे । 
_ पिताजी एक क़दम और आगे बढ़े और उन्होंने किसी रस्म या नाममात्र 
के लिए भी किसी प्रकार का प्रायश्चित्त करने से इन्कार कर दिया । इससे बड़ा 
तहलक़ा मच गया, ख़ासकर पिताजी की तेज़ी और अक्खड़पन के कारण । 
गगन हे जद dp पद 
ड़ हे न्दर जैसे-जैसे ख़यालात बदलते गये और पुरानी 
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पाबन्दियां हटती गईं, ये सब एक दल में मिल गये । कई कश्मीरी लड़के और 
लड़कियां इंग्लैण्ड और अमरीका में पढ़ने गये और उनके लौटने पर प्रायश्चित्त का 
कोई सवाल पैदा नहीं हुआ । खान-पान का परहेज़ क़रीब-क़रोब सब उठ गया। 
मुट्ठीभर पुराने लोगों को, खासकर बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों को छोड़कर, ग़ैर-कश्मी रियों 
मुसलमानों तथा गैर-हिन्दुस्तानियों के साथ बैठकर खाना खाना एक मामली 
बात हो गई । दूसरी जातिवालों के साथ स्त्रियों का परदा उठ गया और उनके 
मिलने-जुलने की रुकावट भी हट गई। १६३० के राजनैतिक आन्दोलन ने 
इसको एक ज्ञोर का आखिरी धक्का दिया । दूसरी बिरादरीवालों के साथ शादी- 
ब्याह करने का रिवाज्ञ अभी बहुत बढ़ा नहीं है--हालांकि दिन-दिन बढ़ती पर 
है। मेरी दोनों बहनों ने गैर-कश्मीरियों के साथ शादी की! और हमारे कटम्ब 
का एक युवक हाल ही में हंगेरियन लड़की ज्याह लाया है। अन्तर्जातीय विवाह 
पर ऐतराज घामिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्यादातर वंश-शद्धि की दृष्टि से किया 
जाता है । कश्मीरियों में यह अभिलाषा पाई जाती है कि वे अपनी जाति की 
एकता को और आर्येत्व के संस्कारों को फ्रायम रखें । उन्हें डर है कि यदि वे 
हिन्दुस्तानी और गैर-हिन्दुस्तानी समाज के समुद्र में कूदेंगे, .तो इन दोनों बातों 
को खो देंगे । इस विशाल देश में हम कश्मीरियों की संख्या सागर में बंद के 
बराबर है । 
सबसे पहले कश्मीरी ब्राह्मण, जिन्होंने आधुनिक समय में, कोई सौ बरस पहले, 
पश्चिमी देशों की यात्रा की थी, मिर्जा मोहनलाल कश्मीरी” (वह अपनेको 
ऐसा ही कहा करते थे ) थे। वह बड़े खूबसूरत और बुद्धिमान थे । दिल्ली के 
मिशन कॉलेज में पढ़ते थे । एक ब्रिटिश मिशन कावुल गया तो उसके साथ फ़ारसी 
के दुभाषिया बनकर वह वहां गये । बाद को तमाम मध्य-एशिया और ईरान की 
उन्होंने सैर की । औरू जहां कहीं गये उन्होंने अपनी एक-एक शादी की, मगर 
आम तौर पर ऊंचे दर्ज के लोगों के यहां । वह मुसलमान हो गये थे और ईरान 
में शाही घराने की एक लड़की से भी शादी कर ली थ्री, इसीलिए उनको 
मिर्जा की उपाधि मिली थी । वह यूरोप भी गये थे और तत्कालीन युवती महारानी 


*प० जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इन्दिरा ने भी एक गोर-कश्भीरो से शादी . 


की थी ।--अन्‌० 
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विक्टोरिया से भी मिले थे। उन्होंने अपनी याव्रा के बड़े रोचक वर्णन और सुन्दर 
संस्मरण लिखे हैं । ह 

जब मैं कुल ग्यारह वर्ष का था तो मेरे लिए एक नये शिक्षक आये, जिनका 
नाम था ए%० टी० ब्रुक्स । वह मेरे साथ ही रहते थे । उनके पिता आयरिश 
थे और मां फ्रांसीसी या बेलजियन थीं । वह एक पक्के थियोसॉफ़िस्ट थे और 
मिसेज बेसेण्ट की सिफ़ारिश से आये थे । कोई तीन साल तक वह मेरे साथ रहे। कई 
बातों में मुझपर उनका गहरा असर पड़ा। उस समय मेरे एक और शिक्षक थे-- 
एक बूढ़े पण्डितजी, जो मुझे हिन्दी. और संस्कृत पढ़ाने के लिए रखे गये थे । कई वर्षो 
की मेहनत के बाद भी पण्डितजी मुझे बहुत कम पढ़ा पाये थे--इतना थोड़ा कि 
मैं अपने नाम-मात्र के संस्झत-ज्ञान की तुलना अपने लैटिन-ज्ञान के साथ ही कर सकता 
हुं, जोकि मैंने हेंरो में पढ़ी थी क्रुसूर तो इसमें मेरा ही था । भाषाएं पढ़ने में 
मेरी गति अच्छी नहीं थी और व्याकरण में तो मेरी रुचि बिलकूल ही नहीं थी। 

एफ़०टी० ब्रुक्स की सोहबत से मुझे किताबें पढ़ने का चाव लगा, और मैंने 
कई अंग्रेज़ी किताबें पढ़ डालीं--अलबत्ता बिना किसी उद्देश्य के । बच्चों और 
लड़कों-सम्बन्धी अच्छा साहित्य मैंने देख लिया था । लुई केरोल* और किप्लिग २ 
की पुस्तकें मुझे बहुत पसन्द थीं। 'डॉन किवुक्जोट्‌' 3 नामक पुस्तक में गुस्ताव दोरे 


5 


के चित्र मुझे बहुत लुभावने मालूम हुए और फ़िजॉफ़ नान्सन% की 'फारदेस्ट नॉर्थ” 


“अतिशय कल्पनोत्तेजक बाल-साहित्य-लेखक । २ हिन्दुस्तान में पेदा 
हुआ, भारतीय जोवन के विषय में भ्रनेक काल्पनिक कथाएं लिखनेवाला एक 
साम्ाज्य-भक्त अंग्रेज लेखक । इंग्लेण्ड और साम्राज्य-विषयक इसकी अन्धभक्ति 
तो पाठक को खटकतो है, लेकिन लेखनशैली पर वह मुरघ हो जाता है । -अनु० 

यह एक स्पेनिश उपन्यास है, जिसमें थोड़ी शक्ति पर हवाई किले बांधनेवाले 
पालन का श्रनुपम चित्र खाचा गया है। ४पेरी के उत्तरी भुव तक पहुंचने 
के पहले उत्तर में बड़ी ह र-इुर तक जानेवाला नाविजियन यात्री । इस पुस्तक में इसने 
भ्रपनो यात्रा का वर्णन किया है । बह्‌ नावें में ग्रध्यापक था । इसने पीडितो के 
लिए बहुत काम कियां ग्रौर जबं रूस में पड़ा, 
सेबा की यो । इसे शान्ति-स्थापना के लिए नोबल प्राइज मिला है । थोड़े ही 
दिन पहले इसकी मृत्यु हुई है । अर 
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ने तो मेरे लिए अद्भुतता और साहस की एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल 
दिया । स्कॉट, डिकेन्स२ और थैकरे के कई उपन्यास मुझे पढ़े याद हूँ । एच० 
जी० वेल्स की साहस-कथाएं, माकं ट्वेन* की विनोद-कथाएं और शालकि- 
होम्स की जासूसी कहानियां भी पढ़ी हैं। 'प्रिज़नस ग्रॉफ़ जेन्दा०' ने मेरे दिमाग़ 
में घर ही कर लिया था। और जेरोम के० जेरोम की श्री मेन इन ए बोट'= 
से बढ़कर हास्य-रस की पुस्तक मैंने नहीं पढ़ीं । दूसरी किताबें भी मुझे याद हैं। . 
वे हैं डू मॉरियरS की 'ट्रिलवी” और 'पीटर “इबटसन' । काव्य-साहित्य के प्रति 
भी मेरी रुचि बढ़ी थी, जोकि कई परिवतंनों के हो चुकने के बाद अब भी 
मुझमें कुछ हद तक क़ायम है। 

ब्रुक्स ने विज्ञान के रहस्यों से भी मेरा परिचय कराया । हमने एक विज्ञान 
की प्रयोगशाला खड़ी कर ली थी और में घण्टों प्रारम्भिक वस्तु-विज्ञान और 
रसायनशास्त्र के प्रयोग किया करता था; जो बड़े दिलचस्प मालूम होते थे । 

पुस्तकें पढ़ने के अलावा ब्रुक्ससाहब ने एक और बात का असर मुझपर 
डाला, जो कुछ समय तक बड़े जोर के साथ रहा । वह थी थियोसाफ़ी । हर 
हफ्ते उनके कमरे में थियोसॉफिस्टों की सभा हुआ करती । में भी उसमें जाया : 
करता और धीरे-धीरे थियोसॉफ़ी की भाषा और विचार-शैली मुझे हृदयंगम 
होने लगी । वहां आध्यात्मिक विषयों पर तथा 'अवतार', 'काम-शरीर' और 
दूसरे अलौकिक शरीरों' और दिव्य पुरुषों के आस-पास दिखाई देनेवाले 'तिजोवलय' 
तथा कर्मे-तत्व', इन विषयों पर चर्चा होती और मैडम ब्लेवेट्स्की तथा दूसरे 


१२ अप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार । “प्रसिद्ध झाधुनिक विज्ञान-कथा- 
लेखक रौर सुधारक । “अमरीकी हास्य-रस-लेखक । कानन 
डायल नामक श्रंग्रेत् लेखक का प्रसिद्ध जासूसी पात्र | ०एण्टनी होप का 
प्रसिद्ध उपन्यास । "काल्पनिक यात्रा-वर्णन-विषयक पुस्तक, जिसे पढ़कर 
हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते हें । इस अंग्रेल लेखक का सारा साहित्य इसी 
प्रकार का है। *पिछलो सदो के एक पंग्रेल लेखक (जिसके पिता 
फ्रांसोसो और माता अंग्रेज थीं)। इसफ़ी पुस्तकें बालकों को कल्पना को उत्तेजित 
करती हें। 'पीटर इबटसन' में श्रपने बच्चे का सुन्दर वर्णन है घोर बड़ी झाकर्षष्ह 
भाषा में उपन्यास फे पात्रों के मुख से जीवन का समं समझाया गप्रा है । -स्रनु०' 
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थियोसॉफ़िस्टों से लेकर हिन्दू धर्म-ग्रन्थों, बुद्ध-धर्मं के 'धम्मपद', पायथागोरस १, 
तयाना के अपोलोनियस और कई दार्शनिकों और ऋषियों के ग्रन्थों का ज़िक्र 
आया करता था । वह सब-कुछ मेरी समझ में तो नहीं आता था, परन्तु वह 
मुझे बहुत रहस्यपूर्ण और लुभावना मालूम होता था, और में मानने लगा था कि 
सारे विश्व के रहस्यों की कुंजी यही है। यहीं से जिन्दगी में सवसे पहले में अपनी 
तरफ़ से धर्म और परलोक के बारे में गम्भीरता से सोचने लगा था । हिन्दूधमं, 
खासकर, मेरी नज़र में ऊंचा उठ गया था; उसके क्रिया-काण्ड और व्रत-उत्सव 
नहीं--बल्कि उसके महान्‌ ग्रन्थ उपनिषद्‌ और भगवद्गीता । में उन्हें समझ 
तो नहीं पाता था, परन्तु वे मुझे बहुत विलक्षण ज़रूर मालूम होते थे । मुझे 
'काम-शरीरों' के सपने आते और में बड़ी दूर तक आकाश में उड़ता जाता । 
बिना किसी विमान के योंही ऊंचे आकाश में उड़ते जाने के सपने मुझे जीवन 
में अक्सर आया करते हैं । कभी-कभी तो वे बहुत सच्चे और साफ़ मालूम होते 
हैं और नीचे का सारा विशाल विश्व-पटल एक चित्रपट-सा दिखाई पड़ता 
हैँ । में नहीं जानता कि फ्रॉयड तथा दूसरे आधुनिक स्वप्न-शास्री इन सपनों 
. के क्या अर्थ लगाते होंगे । 
उन दिनों मिसेज़ बेसेण्ट इलाहाबाद आई हुई थीं, और उन्होंने थियोसॉफ़ो- 
सम्बन्धी कई विषयों पर भाषण दिये थे । उनके सुन्दर भाषणों से मेरा दिल 
हिल उठता था और में चकाचौंध होकर घर आता और अपने-आपको भूल जाता 
था, जैसेकि किसी सपने में हूं । में उस समय तेरह साल का था, तो भी मेने 
थियोसाँफ़िकल सोसायटी का मेम्बर वनना तय कर लिया । जब में पिताजी से 
इजाजत लेने गया, तो उन्होंने उसे हसकर उड़ा दिया । वह इस मामले को इधर 
या उधर-कोई महत्व देना नहीं चाहते थे । उनकी इस उदासीनता पर मुझे 


"ईसापू्ं छठी सदी में यह यूनानी तत्ववेत्ता हुम्ां था । इसे सांर्यवादी 
कह सकते हूँ । यह पुनजेन्म ग्रौर कमं के सिद्धान्त को मानता था। इसकी दर्टि सें 
पशुझों_ के ग्रात्मा थी और इसलिए यह तथा इसके भ्रनुयायी सांसाहार से नफ़रत 
करत थे। "एक यूनानी तत्ववेत्ता, जो ईसा के पहले हो गया है। कहते हैं 
यह हिन्दुस्तान झाया था । यह वेदान्तो था । “>अनु० 

“इस युग का प्रसिद्ध जर्मन मानसशास्त्रवेत्ता । -श्रमु० 
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दुःख हुआ । यों तो वह मेरी निगाह में बहुत बातों में बड़े थे। फिर भी मुझे 
लगा कि उनमें आध्यात्मिकता की कमी है । यों सच पूछिये तो वह बहुत पुराने 
थियोसॉफ़िस्ट थे। वह तवसे थियोसॉफ़िकल सोसायटी में शरीक हुए जब मैडम 
ब्लेवेट्स्की हिन्दुस्तान में थीं। धाभिक विश्वास से नहीं, वल्कि कुतूहल के कारण 
ही शायद वह मेम्बर बने थे । मगर शीघ्र ही वह उसमें से हट गये । हां, उनके 
कुछ सित्र, जो उनके साथ सोसायटी में शरीक हुए थे, क़ायम रहें और सोसायटी 
के उच्च आध्यात्मिक पदों पर ऊंचे चढ़ते गये । 
इस तरह में तेरह वर्ष की उम्र में थियोसॉफ़िकल सोसायटी का मेम्बर बना। 
और खुद मिसेज बेसेण्ट ने मुझे प्रारम्भिक दीक्षा दी, जिसमें कुछ उपदेश दिया, 
और कुछ गूढ़ चिन्हों से परिचित कराया, जोकि शायद फ्री मेसनरी ढंग के 
थे । उस समय में हषं से पुलकित हो उठा था । में थियोसॉफ़िकल कन्वेन्शन में 
बनारस गया था और कर्नल अलकोट को देखा था, जिनकी दाढ़ी बड़ी भव्य 
थी । 
तीस बरस पहले अपने बचपन में कोई कैसा लगता होगा, और क्या अनुभव 
करता होगा, इसका खयाल करना बहुत मुश्किल है । मगर मुझे यह अच्छी 
तरह ख्याल पड़ता है कि अपने थियोसॉफ़ी के इन दिनों में मेरा चेहरा गम्भीर, 
नीरस और उदास दिखाई पड़ता था, जोकि कभी-कभी पवित्रता का सूचक होता 
है, और जैसाकि थियोसॉफ़िस्ट स्त्री-पुरुषों का अक्सर दिखाई पड़ता है । में 
अपने मन में समझता था कि में औरों से ऊंची सतह पर हूं, और अवश्य ही मेरा 
रंग-ढंग एसा था कि जिससे मुझे अपने हमउम्र लड़के या लड़की अपनी संगत 
के लायक़ न समझते होंगे । 
ब्रक्ससाहव के मुझसे अलहदा होते ही थियोसॉफ़ी से भी मेरा सम्पर्क 
छूट गया और बहुत थोड़े ही अरसे में थियोसॉफ़ी मेरी जिन्दगी से बिलकुल हट 
गईं । इसको कुछ वजह तो यह थी कि में इंग्लैण्ड पढ़ने चला गया था । मगर 
इसमें कोई शक नहीं कि ब्रुमससाहव को संगति का मुझपर गहरा असर हुआ है 
और में उनका और थियोसाँफ़ी का बहुत ऋणी हूं । लेकिन मुझे कहते दुःख होता 
है कि थियोसांफ़िस्ट तयसे मेरी निगाह में कुछ नीचे उतर गये हैं । वे खतरे की 
वनिनत्रत आराम ज्यादा पसन्द करते हैं। इसलिए ऊंचे एवं बढ़े-चढ़े होने के बजाय 
_मामूशी आदमी-से दिखाई देते हैं । शहीदों के रास्ते जाने की बनिस्बत फूलों 
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. पर चलना पसन्द करते हैं। लेकिन हां, मिसेज बेसेण्ट के लिए मेरे दिल में बहुत 
आदर रहा है । 
जिस दूसरी मार्क की घटना ने मेरे जीवन पर उस समय असर डाला, वह्‌ 
थी रूस-जापान की लड़ाई । जापानियों की बिजय से मेरा दिल उत्साह से उछलने 
लगता और रोज़ में अंख़वारों में ताजी ख़बरें पढ़ने को उतावला रहता । मेंने 
जापान-सम्वन्धी कई किताबें मंगाई और उनमें से थोड़ी-बहुत पढ़ी भी । 
जापान के इतिहास में तो मानो में अपनेको गंवा बैठा था । पुराने जापान के 
सरदारों की कहानियां चाव से पढ़ता और लापकेडियो हुन! का गद्य मुझे रुचि- 
कर लगता था । 
मेरा दिल राष्ट्रीय भावों से भरा रहता था । में यूरोप के पंजे से एशिया 
और हिन्दुस्तान को आजाद करने के भावों में डूबा रहता । में बहादुरी के बड़े- 
बड़े मनसुबे बांधा करता था, कि कैसे हाथ में तलवार लेकर में हिन्दुस्तान को 
आज़ाद करने के लिए लड़ंगा । 
में चौदह साल का था । हमारे घर में रद्दोबदल हो रहे थे। मेरे बड़े चचेरे 
भाई अपने-अपने काम-धन्धों में लग गये थे और अलहदा रहने लगे थे । मेरे मन 
में नये-नये विचार और गोलमोल कल्पनाएँ मंडराया करती थीं और स्त्री-जाति 
में मेरी कुछ दिलचस्पी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी में लड़कियों क्री बनिस्ब॒त 
लड़कों के साथ मिलना ज्यादा पसन्द करता था, और लड़कियों के साथ मिलना- 
जुलना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता था । लेकिन कभी-कभी कश्मीरी द्वावतों 
में--जहां सुन्दर लड़कियों का अभाव नहीं रहता था--या दूसरी जगह़ उनपर 
कहीं निगाह पड़ गई या वदन छू गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। 
मई, १६०५ में, जब में पन्द्रह साल का था, हम इंग्लैण्ड रवाना हए। 
पिताजी, मां, मेरी छोटी बहन और में, चारों साथ गये थे; हर 


(] = लेखक ~ जाप = 
जापानी लेखक, जिसने जापान-जीबन के अनुपम चित्र खोले है ।--अन० 
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Y=: 
हुरो और केम्ब्रिज 
` मई के आख़िर में हम लोग लन्दन पहुंचे । डोवर से ट्रेन में जाते हुए, रास्ते 
में, सुशीमा में जापानी जल-सेना की भारी विजय का समाचार मिला | मेरी खुशी 
का-ठिकाना न रहा । -दूसरे ही दिन डर्वी की घुड़दौड़ थी । हम लोग उसे देखने 
गये । मुझे याद है कि लन्दन में आने के कुछ दिनों बाद ही डाक्टर अन्सारी से 
मेरी भेंट हुई । उन दिनों वह एक चुस्त और होशियार नौजवान ये । उन्होंने 
वहां के विद्यालयों में भारी सफलता प्राप्त की थी। उन दिनों वह लन्दन के 
अस्पताल में हाउसन्सरजन थे । 
हेरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ बड़ी थी, क्योंकि में उन 
दिनों पन्द्रह बरस का था । इसलिए यह मेरी ख़ुशक्रिस्मती ही थी कि मुझे वहां 
जगह मिल गई । मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा 
को चले गये और फिर वहां से कुछ महीनों वाद हिन्दुस्तान लौट गये । 
इससे पहले में अजनबी आदमियों में विलकुल अकेला कभी नहीं रहा था। 
इसलिए मुझे बड़ा ही सूना-सूना-सा मालूम पड़ता और घर की याद सताती थी । 
` लेकिन यह हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रही । कुछ हद तक में स्कूल की जिन्दगी 
में हिल-मिल गया और काम तथा खेलकूद में लगा रहने लगा, लेकिन मेरा पूरा 
मेल कभी नहीं बैठा । हमेशा मेरे दिल में यह ख़याल बना रहता कि में इन लोगों 
में से नहीं हूं और दूसरे लोग भी मेरी वाबत यही ख़याल करते होंगे । कुछ इद 
. तक में सबसे अलग अकेला ही रहा । लेकिन कुल मिलाकर में खेलों में पूरा-पूरा 
हिस्सा लेता रहा । खेलों में में चमका-चमकायां तो कभी नहीं, लेकिन भेरा 
विश्वास है, लोग यह मानते थे, कि में खेल़ से पीछे हुटनेवाला भी न था । 
शुरू में तो मुझे नीचे दजे में भर्ती किया गया, क्योंकि मुझे लैटिन कम आती 
थी, लेकिन फ़ौरन ही मुझे तरवक़ी मिल गई। सम्भवतः कई बातों में, और. 
खासकर आम बातों की जानकारी में, में अपनी उम्र के-लोगों' से आगे था। 
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इसमें शंक नहीं कि मेरी दिलचस्पी के विषय वहुतेरे शे मौर में अपने ज्यादातर 

सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अख़बार पढ़ता था । मुझे यादै है कि मेने 

पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज़ लड़के बड़े मट्ठर होते हैं; क्योंकि वे खेलों के 

सिवा और किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते । लेकिन मुझे इसमें अपवाद 

भी मिले थे, खास तौर पर ऊपर के दर्जो में । 

इंग्लेण्ड के आम चुनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। जहांतक मुझे याद 

है, यह चुनाव १९०५ के आखिर में हुआ और उसमें लिवरलों की बड़ी भारी जीत 
हुई थी । १९०६ के शुरू में हमारे दजे के मास्टर ने हमसे सरकार की वाबत 
कई सवाल पूछे, और मुझे यह देखकर वड़ा अचरज हुआ कि उस दर्जे में में ही एक 
ऐसा लड़का था, जो उस विषय पर बहुत-सी बातें वता सका--यहांतक कि कैम्पबेल- 

बैनरमैन के मंत्ति-मण्डल के सदस्यों की क़रीब-क़रीव पूरी फ़ेहरिस्त मेने बता दी । 

राजनीति के अलावा जिस दूसरे विषय में मुझे बहुत दिलचस्पी थी वह 

था हवाई जहाज़ों की शुरुआत । वह जमाना राइट ब्रदसँ और सेन्तोस दुमो का 

था (इनके बाद ही फ़ौरन फ़ारमन लैथम और ब्लीरियो आये ) । जोश में आकर 
मेने हुरो से पिताजी को लिखा था कि में हर हफ्ते के आखिर में हवाई जहाजों द्वारा 
उड़कर आपसे हिन्दुस्तान में मिल सक्‌ंगा । 

इन दिनों हँरो में चार या पांच हिन्दुस्तानी लड़के थे । दूसरी जगह रहने- 

वालों से 80 का तो मुझे बहुत कम ही मौक़ा मिलता था, लेकिन हमारे अपने 
ही घर में--हेडमास्टर के यहां--महाराजा बड़ौदा के एक पुत्र हमारे साथ थे। 

वह मुझसे बहुत आगे थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से लोकप्रिय 
थे। मेरे जाने के बाद फ़ौरन ही वह वहां से चले गये । बाद में महाराजा कपूर- 
थला के बड़े लड़के परमजीतसिंह आये, जो आजकल टीकासाहब हैं । वहां उनका 
मेल बिलकुल नहीं मिला। वह दुःडी रहते थे और दूसरे लड़कों से मिलते-जलते 
नहीं थे । लड़के अक्सर उनका तथा उनके तौर-तरीकों का मज़ाक उड़ाते थे । 
इससे वह बहुत चिढ़ते थे, और कभी-कभी उनको धमकी देते कि जब कभी तुम 
कपूरथला आओगे, तब तुम्हें.देख लूंगा । यह कहना वेकार है कि इस घड़की 
का कोई अच्छा असर नहीं होता था । इससे पहले वह्‌ कुछ समय तक फ्रांस में 
रह चुके-भे और फ्रांसीसी भाषा में धाराभ्रवाह बोल सकते थे । लेकिन ताज्जुव | 
की वात तो यह थी कि अंग्रेजी स्कलों में बिदेशी भाषाओं के सिखाने के तरीके _ 
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कुछ ऐसे थे कि फ्रांसीसी भाषा के दर्जे में उनका यह ज्ञान उनके कुछ काम नहीं 
आता था । 

एक दिन एक अजीव घटना हुई । आधी रात को हाउस-मास्टरसाहब 
एकाएक हमारे कमरों में घुस-घुसकर तलाशी लेने लगे । बाद में हमें मालम हुआ 
कि परमजीतसिंह की सोने की मूठ की खूबसूरत स्टिक खो गई है। तलाशी में 
वह नहीं मिली । इसके दो या तीन दिन बाद लाडं.स-मैदान में ईटन और हेंरो 
का मंच हुआ और उसके वाद फौरन ही वह स्टिक उनके मकान में रखी मिली । 
जाहिर है, कि किसी साहब ने मैच में उससे काम लिया और उसके बाद उसे 
लौटा दिया । 

हमारे छात्रावास और दूसरे छात्रावासों में थोड़े-से यहूदी भी थे । यों वे 
मज़े में काफ़ी मिल-जुलकर रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ़ यह खयाल 
जरूर काम करता था कि ये लोग “बदमाश यहूदी' हैं; और कुछ दिन बाद ही, 
लगभग अनजान में, में भी यही सोचने लगा. कि इनसे नफ़रत करना ही ठीक है। 
लेकिन दरअसल मेरे दिल में यहूदियों के खिलाफ़ कभी कोई भाव न था, और 
` अपने जीवन में आगे जाकर तो यहुदियों में मुझे कई अच्छे दोस्त मिले । 

धीरे-धीरे में हरो का आदी हो गया और मुझे वहां अच्छा लगने लगा । 
लेकिन न जाने कंसे में यह महसूस करने लगा कि अब यहां मेरा काम नहीं चल 
सकता । विश्वविद्यालय मुझे अपनी तरफ़ खींच रहा था । १६०६ और १६०७ 
भर हिन्दुस्तान से जो ख़बरें आती थीं, उनसे में वहुत वेचेन रहता था । अंग्रेज़ी 
अख़वारों में बहुत ही कम ख़बरें मिलती थीं, लेकिन जितनी मिलतीं थीं उनसे ही 
यह मालूम हो जाता था कि देश में, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में, बड़ी-बड़ी 
बातें हो रही हैं । लाला लाजपतराय और सरदार अजीर्तासह को देश-निकाला 
दिया गया था । वंग्राल में हाहाकार-सा मचा हुआ मालूम पड़ता था । पूना 


` ` से तिलक का नाम बिजली की तरह चमकता था और स्वदेशी तथा बहिष्कार 


की आवाज़ गूंज रही थी । इन वातों का मुझ्षपर भारी असर पड़ा । लेकिन 
हँरो में एक भी शख्स ऐसा न था, जिससे में इप विषय को बातें कर सकता। 
छुट्टियां में में अपने कुछ चचेरे भाइयों तथा दूसरे हिन्दुस्तानी दोस्तों से मिला 
और मुझे अपने जी को हल्का करने का मौक़ा मिला । 

स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे जी०एम० ट्रैवलियन की गैरीवाल्डी- , 
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सम्बन्धी एक पुस्तक इनाम में मिली थी । इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि 
मेने फ़ोरन ही इस माला की बाक़ी दो किताबें भी खरीद लीं और उनमें गैरी- 
बाल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान के साथ पढ़ी । हिन्दुस्तान में भी इसी तरह की 
घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी । में आज़ादी की बहादुराना लड़ाई 
के सपने देखने लगा और मेरे मन में इटली और हिन्दुस्तान अजीव तरह से मिल- 
जुल गये । इन ख़यालों कें लिए हँरो कुछ छोटी और तंग जगह मालूम होने लगी, 
और में विश्वविद्यालय के ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगा । 
इसीलिए मेंने पिताजी को इस बात के लिए राज़ी कर लिया और में हँरो में सिर्फ 
दो बरस रहकर वहां से चला गया । यह दो वरस का समय वहां के निश्चित 
साधारण समय से बहुत कम था । 

यद्यपि में हँरो से खुद अपनी मरज़ी से जाना चाहता था, फिर भी मुझे यह 
भच्छी तरह याद है कि जब विदा होने का समय आया, तव मुझे वड़ा दुःख हुआ, 
और मेरी आंखों में आंसू आ गये । मुझे वह जगह अच्छी लगने लगी थी। 
वहां से सदा के लिए अलग होने से मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया । 
परन्तु फिर भी मुझे कभी-कभी यह खयाल आ जाता है कि हेरो छोड़ने पर मेरे 
मन में असली दुःख कितना था? क्या कुछ हदतक यह वात न थी कि में इसलिए 
दुःखी था कि हँरो की परम्परा और उसके गीत की ध्वनि के अनुसार मुझे दुःखी . 
होना चाहिए था ? में भी इन परम्पराओं के प्रभाव से अपनेको बचा नहीं सकता 
था, क्योंकि वहां के वातावरण में घुल-मिल जाने के ख़याल से मेंने उस प्रथा का 
विरोध कभी नहीं क्रिया था । 

१९ ०७ के अवतूवर के शुरू में में केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंच गया । 
उस वक्‍त मेरी उम्र सत्रह या अठारह वरस के लगभग थी। मुझें इस बात 
से बेहद खुशी हुई कि अब में अण्डर-ग्रेजुएट हूं, स्कूल के मुक़ाबले यहां मुझे, 
जो चाहूं सो करने की, काफ़ी आज़ादी मिलेगी । में लड़कपन के बन्धन से मुक्त 
हो गया था और यह महसूस करने लगा था कि आखिर में भी अब बड़ा होने 
का दावा कर सकता हूं । में ऐंठ के साथ केम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी 
तंग गलियों में चक्कर काटा करता और यदि कोई जान-पहचानवाला मिल 
जाता तो बहुत खुश होता । 


कस्बिज में मीत. रझा”) से-द्त'साला'शावन्तिएुकेकाळीते, इनमें किसी | 
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प्रकार के विघ्न नहीं पड़े । तीनों साल धीरे-धीरे, धीमी-घीमी बहनेवाली कॅम 
नदी की तरह वीते । ये साल बड़े आनन्द के थे । इनमें बहुत-से मित्र मिले, कुछ 
काम किया, कुछ खेले और मानसिक क्षितिज धीरे-धीरे बढ़ता रहा । मेने 
प्राकृतिक विज्ञान का कोर्स लिया था । मेरे विषय थे रसायनशात्र, भूगर्भ- 
शात्र और वनस्पतिशात्न । परन्तु मेरी दिलचस्पी इन्हीं विषयों तक सीमित 
न थी । केम्ब्रिज में या छुट्टियों में लन्दन में अथवा दूसरी जगहों में मुझे जो 
लोग मिले, उनमें से बहुत-से विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थों के वारे में, साहित्य और 
इतिहास के बारे में, राजनीति और अर्थशास्र के बारे में बातचीत करते थे । 
पहले-पहल तो ये बढ़ी-चढ़ी बातें मुझे बड़ी मुश्किल मालूम हुई, परन्तु जब 
मेने कुछ किताबें पढ़ी, तव सव॒ बातें समझने लगा, जिससे में कम-से-कम 
अन्त तक वात करते हुए भी इन साधारण विषयों में से किसी के बारे में 
अपना घोर अज्ञान ज़ाहिर नहीं होने देता था । हम लोग नीतशे! और बर्नाई 
शॉ की भूमिकाओं तथा लॉज डिकिन्सनः की नई-से-नई पुस्तकों के बारे में 
बहस किया करते थे। उन दिनों केम्ब्रिज में नीत्शे की धूम थी । हम लोग अपनेको 
बड़ा अक्लमन्द समझते थे और स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध तथा सदाचार आदि विषयों 
पर बड़े अधिकारी-रूप से, शान के साथ, बातें करते थे और बातचीत के सिलसिले 
में ब्लॉक, हैवलॉक एलिस, एबिग और वीनिंगर के नाम लेते थे । हम लोग 
यह महसूस करते थे कि इन विषयों के सिद्धान्तों के वारे में हम जितना जानते हैं, 
विशेषज्ञों को छोड़कर और किसीको उससे ज्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है । 
वास्तव में, हम बातें जरूर बढ़-चढ़कर करते थे, लेकिन स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध 
के बारे में हममें से ज्यादातर डरपोक थे और कमःसे-कम में तो जरूर डरपोक 
था । मेरा इस विषय का ज्ञान, केम्ब्रिज छोड़ने के बाद भी, बहुत बरसों तक 
केवल सिद्धान्त 'तक ही सीमित रहा । ऐसा क्यों हुआ, यह कहना कुछ कठिन 
है। हममें से अधिकांश का स्त्रियों की ओर ज़ोर का आकर्षण था, और मुझे इस 
बात में सन्देह है कि हममें से कोई उनके सहवास में किसी प्रकार का पाप समझता 


*ग्राधुनिक जर्मन तत्त्ववेत्ता--प्रचलित नीति और घमं-मान्यताझों का 
बिरोधी । २ प्रसिद्ध अंग्रेज नाट्यकार । क्केस्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक 
प्रसिद्ध अध्यापक । -ग्रन्‌० 
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था । यह निश्चित है कि में उसमें कोई पाप॑ नहीं समझता था, मेरे मन में कोई 
धामिक रुकावट नहीं थी । हम लोग आपस में कहा करते थे--स्त्री-पुरुषों के 
सम्बन्धों का न सदाचार से सम्बन्ध है, न ट्रराचार से; से; वह तो इन आचारों से परे 
है । यह सब होने पर भी एक प्रकार की झिझक तथा इस सम्बन्ध में आम तौर 
पर जिन तरीक़ों से काम लिया जाता था, उनके प्रति मेरी अरुचि ने मुझे इससे 
बचाये रखा । उन दिनों में निश्चित रूप से एक संकोची लड़का था, शायद यह 

इसलिए हो कि में बचपन में अकेला रहा था । 
उन दिनों जीवन के प्रति मेरा सामान्य दृष्टिकोण एक अस्पष्ट प्रकार के 
भोगवाद का था, जो कुछ अंश तक युवावस्था में स्वाभाविक था और कुछ अंश तक 
ऑस्कर वाइल्ड* और वाल्टर पेटरर के प्रभाव के कारण था । आनन्द के अनुभव 
और आराम की जिन्दगी बिताने की इच्छा को भोगवाद जैसा बड़ा नाम देना 
है तो आसान और तबीयत को खश करनेवाली बात, लेकिन मेरे मामले में 
इसके अलावा कुछ और बात भी थी; क्योंकि मेरा खास तौर पर आराम 
की जिन्दगी की तरफ़ रुझान न था । मेरी प्रकृति धार्मिक नहीं थी और धमं के 
दमनकारी बन्धनों को में पसन्द भी नहीं करता था, इसलिए मेरे लिए यह स्वाभाविक 
था कि में किसी दूसरे जीवन-मागं की खोज करता । उन दिनों मै सतह पर ही 
रहना पसन्द करता था, किसी मामले की गहराई तक नहीं जाता था, इसलिए 
जीवन का सौन्दर्यमय पहलू मुझे अपील करता था । मैं चाहता था कि में सुचारु 
रीति से जीव॑न-यापन करूं । गंवारू ढंग से उसका उपभोग में नहीं करना 
चाहता था, लेकिन मेरा रुझान जीवन का सर्वोत्तम उपभोग करने और उसका पूरा 
तथा विविध आनन्द लेने की ओर था । में जीवन का उपभोग करता था और 
इस बात से इन्कार करता था कि में उसमें पाप की कोई बात क्यों समझूं ? साथ 
ठ ठ pls मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे । पिताजी 
फिर बड़ी-बड़ी बाज़ियों का--जीवन वः i [ता ज बोर 
१९०८ में हिन्दुस्तान की राजनीति में sp क क 
वीरता के साथ भाग लेना चाहता था वी रा, ह अ 
ऐसी दशा में में आराम की ज़िन्दगी तो 


q ०. प ° 
२नीतिमुक्त कला के हामी आधुनिक प्रंग्रेज लेखक । ० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya €ेंरोधग्रौर्हेष्खिज ०04 and eGangotri ४३ 


बसर कर ही नहीं सकता था । ये सब बातें मिलकर, और कभी-कभी परस्पर 
विरोधी इच्छाएं, मेरे मन में अजीब खिचड़ी पकातीं, भंवर-सी पैदा कर देतीं । 
उन दिनों ये सब बातें अस्पष्ट तथा गोल-मोल थीं । परन्तु इससे उन 
दिनों में परेशान न था, क्योंकि इनका फसला करने का समय तो अभी बहुत दूर 
था । तबतक जीवन--शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का--आनन्दमय 
था । हमेशा नित-नये क्षितिज दिखाई पड़ते थे । इतने काम करने थे, इतनी 
चीज़ें देखनी थीं, इतने नये क्षेत्रों की खोज करनी थी ! जाड़े की लम्बी रातों में 
हम लोग अंगीठी के सहारे बैठ जाते और धीरे-धीरे इतमीनान के साथ आपस में 
बातें तथा विचार-विनिमय करते; उस समय तक, जवतक अंगीठी की आग 
बुझकर हमें जाड़े से कंपाकर बिछौने पर न भेज देती थी । कभी-कभी वाद-विवाद 
में हमारी आवाज़ मामूली न रहकर तेज़ हो जाती और हम लोग वहस की गरमा- 
गरमी से जोश में आ जाते थे लेकिन यह सव कहने-भर को था । उन दिनों 
हम लोग गम्भीरता के स्वांग भरकर जीवन की समस्याओं के साथ खेलते थे; 
क्योंकि उस वकत तक वे हमारे लिए वास्तविक समस्याएं न हो पाई थीं और 
हम लोग संसार के झमेलों के चक्कर में नहीं फंस पाये थे । वे दिन महायुद्ध से 
पहले के, बीसवीं शताब्दी के शुरू के, दिन थे । कुछ ही दिनों में हमारा वह संसार 
मिटने को था, और उसकी जगह दुनिया के. युवकों के लिए मृत्यु: और विनाश 
एवं पीड़ा तथा हुदय-वेदना से भरा हुआ दूसरा संसार आनेवाला था । लेकिन 
हम भविष्य का परदा तोड़कर आनेवाले ज़माने को नहीं देख सकते थे । हमें तो 
ऐसा लगता था कि हम किसी अचूक प्रगतिशील परिस्थिति से घिरे हुए हैं और 
जिनके पास इस परिस्थिति के लिए साधन थे, उनके लिए तो वह सुखदायिनी थी। 
मेने भोगवाद तथा वैसी ही दूसरी और उन दूसरी अनेक भावनाओं की 
चर्चा की है, जिन्होंने उन दिनों मुझपर अपना असर डाला । लेकिन यह सोचना 
ग़लत होगा कि मेने उन विषयों पर भली-भांति साफ़-साफ़ विचार 
कर लिया था, या मेने उनकी बाबत स्पष्टतया निश्चित विचार करने को कोशिश 
करने की ज़रूरत भी समझी थी । वे तो कुछ अस्पष्ट लहरें-भर थीं, जो मेरे मन 
में उठा करती थीं और जिन्होंने इसी दौरान में अपना थोड़ा या बहुत प्रभाव मेरे 
ऊपर अंकित कर दिया। इन बातों के ध्यान के बारे में में उन दिनों ऐसा परेशान 
नहीं होता था । उन दिनों तो मेरी जिन्दगी काम और विनोद से भरी हुई थी । 
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सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी ज़रूरी थी, जिससे में कभी-कभी विचलित हो जाता था। 
वह थी हिन्दुस्तान की राजनैतिक कशमकश । केम्ब्रिज में जिन किताबों ने मेरे 
ऊपर Pi प्रभाव डाला, उनमें मेरीडिथ टाउनसेण्ड की 'एशिया और यूरोप” 
मुख्य है । 

१९०७ से कई साल तक हिन्दुस्तान बेचैनी और कष्टों से मानो उबलता 
रहा । १५५७ के ग़दर के बाद पहली मतंवा हिन्दुस्तान फिर लड़ने पर आमादा 
हुआ था । वह विदेशी शासन के सामने चुपचाप सिर झुकाने को तैयार न था । 
तिलक को हलचलों और उनके कारावास की तथा अरविन्द घोष की ख़बरों से, 
और बंगाल की जनता जिस ढंग से स्वदेशी और बहिष्कार की प्रतिज्ञाएं ले रही 
थी उनसे, इंग्लैण्ड में रहनेवाले तमाम हिन्दुस्तानियों में खलबली मच जाती थी । 
हम सव लोग विना किसी अपवाद के तिलक-दल या गरम दल के थे । हिन्दुस्तान 
में यह नया दल उन दिनों इन्हीं नामों से पुकारा जाता था । 

कैम्ब्रिज में जो हिन्दुस्तानी रहते थे उनकी एक 'मजलिस' थी । इसमें हम लोग 
अक्सर राजनैतिक मामलों पर बहस करते थे, लेकिन ये बहसं कुछ हद तक बेमानी 
थीं । पालंमेण्ट की अथवा यूनिवसिटी-यूनियन की बहस की शैली तथा अदाओं 
करने की जितनी कोशिश की जाती थी उतनी विषय को समझने की 
नहीं । में अक्सर मजलिस में जाया करता था, लेकिन तीन साल में में वहां शायद 
ही es होऊं । में अपनी झिझक और हिचकिचाहट दुर नहीं कर सका । 
कॉलेज में 'मैग्पी और स्टाम्प' नाम की जो वाद-विवाद सभा थी, उसमें भी 
य Rl कठिनाई का सामना करना पड़ा । इस सभा में यह नियम था कि अगर 
od न वोले तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा, और गुझे अक्सर 

मुझे यह याद है कि एडविन मॉग्टेगू, जो बाद में -मन्त्री हो गये 
अक्सर इस सभा में आया करते थे । वह ट्रिनिटी कॉलेज करन शिा 
और उन दिनों कैम्ब्रिज की ओर से पालंमेण्ट के मेम्बर थे । पहले-पहल श्रद्धा की 
अर्वाचीन परिभाषा मेने उन्हींसे सुनी । जिस बात के बारे में तुम्हारी वृद्धि यह 
| से मद ही सकती उसमें विश्वास करना ही सच्ची भढ है हो सकती, उसमें विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है , क्योंकि 
जरा तकशक्ति ने भी उसे पसन्द कर लिया तो फिर अन्धश्रद्धा का सवाल 
रहता । विश्वविद्यालय में विज्ञानों के अध्ययन का मुझपर बहुत प्रभाव 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ कऋखटट> 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हरो और केम्न्रिज ४५ 


पड़ा और विज्ञान उन दिनों जिस तरह अपने सिंद्धान्तों और निश्चयों को ध्रवसत्य 
समझता था वेसा ही में समझने लगा था; क्योंकि उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के 
शुरू का विज्ञान अपनी और संसार की बाबत वड़ा निश्चयात्मक था । आजकल 
का विज्ञान वैसा नहीं है । 

मजलिस में और निजी बातचीत: में हिन्दुस्तान की राजनीति पर चर्चा करते 
हुए हिन्दुस्तानी विद्यार्थी बड़ी गरम तथा उग्र भाषा काम में लाते थे, यहांतक 
कि बंगाल में जो हिसाकारी कार्य शुरू होने लगे थे उनकी भी तारीफ़ करते थे । 
लेकिन वाद में मैने देखा कि यही लोग कुछ तो इंडियुन सिविल सविस के मेम्बर 
हुए, कुछ हाईकोर्ट के जज हुए, कुछ बड़े धीर-गम्भीर बैरिस्टर आदि बन गये । 
इन आरामघर के आग-बवूलों में से बिरलों ने ही पीछे जाकर हिन्दुस्तान के 
राजनैतिक आन्दोलनों में कारगर हिस्सा लिया होगा । 

हिन्दुस्तान के उन दिनों के कुछ नामी :राजुनीतिज्ञों ने केम्ब्रिज में हम लोगों 
को भेंट देने की कृपा की थी । हम उनकी इज्जत तो करते थे, लेकिन हम उनसे 
इस तरह पेश आते थे मानो हम उनसे बड़े हैं । हम लोग महसूस करते थे किः 

हमारी संस्कृति उनसे कहीं बढ़ी-चढ़ी थी और दृष्टि व्यापक थी । जो लोग 

हमारे यहां आये, उनमें विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय और गोपालङ्कष्ण 
गोखले भी थे । विपिनचन्द्र पाल से हम अपनी एक बैठक में मिले । वहां हम 
सिर्फ़ एक दर्जन के क़रीब थे । लेकिन उन्होंने तो ऐसी गर्जना की कि मानो वह 
दस हज़ार की सभा में भाषण दे रहे हों । उनकी आवाज़ इतनी बुलन्द थी 
कि में उनकी बात को बहुत ही कम समझ सका । लालाजी ने हमसे अधिक 
विवेकपूर्ण ढंग से बातचीत की और उनकी बातों का मुझपर बहुत असर पड़ा । 
मेने पिताजी को लिखा था कि विपिनचन्द्र पाल के मुक्राबले मुझे लालाजी का 
भाषण बहुत अच्छा लगा । इससे वह बड़े खुश हुए; क्योंकि उन दिनों उन्हे 
बंगाल के आग-वबूला राजनीतिज्ञ अच्छे नहीं लगते थे। गोखले ने केम्ब्रिज में 
एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया । उस भाषण की मुझे सिफ़ यही खास 
बात याद है कि भाषण के बाद अब्दुलमजीद ख्वाजा ने एक सवाल पूछा था। 
हॉल में खड़े होकर उन्होंने सवाल शुरू किया तो पूछते ही चले गये, 
यहांतक कि हममें से बहुतों को यही याद नहीं रहा कि सवाल शुरू किस तरह 


हुआ था और वह किस सम्बन्ध में था । 
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हिन्दुस्तानियों में हरदयाल का बड़ा नाम था । लेकिन वह मेरे केस्म्रिज 
में पहुंचने से कुछ पहले ्रॉक्सफ़ोडं में थे । अपने हेंरो के दिनों में में उनसे लन्दन 
में एक या दो वार मिला था । 

केम्ब्रिज में मेरे समकालीनों में से कई ऐसे निकले, जिन्होंने आगे जाकर हिन्दु- 
स्तान की कांग्रेस की राजनीति में प्रमुख भाग लिया । जे० एम० सेनगुप्त मेरे 
केम्ब्रिज पहुँचने के कुछ दिन वाद ही वहां से चले गये । सैफ़ुद्दीन किचलू, सैयद 
महमूद और तसद॒दुक़ अहमद शेरवानी कम-बढ़ मेरे समकालीन थे । एस० एम० 
सुलेमान भी, जो इलाहाबाद-दाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, मेरे समय में केम्ब्रिज 
में थे। मेरे दूसरे समकालीनों में से कोई मिनिस्टर बना और कोई इंडियन सिविल 


सविस का सदस्य । 
लन्दन में हम श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके इंडिया-हाउस की बावत भी 
सुना करते थे, लेकिन मुझे न तो वह कभी मिले और न मैं कभी उस हाउस में गया 
ही । कभी-कभी हमें उनका इंडियन सोशलॉजिस्ट' नाम का अखबार देखने को 
मिल जाता था। बहुत दिनों बाद, सन्‌ १६२६ में श्यामजी मुझे जिनेवा में मिले 
थे । उनकी जेवें “इंडियन सोशलॉजिस्ट' की पुरानी कापियों से भरी पड़ी थीं और 
वह प्रायः हरेक हिन्दुस्तानी को, जो उनके पास जाता था, ब्रिटिश-सरकार का 
भेजा हुआ भेदिया समझते थे ।. 
लन्दन में इंडिया-ऑफ़िस ने विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्र खोला था। इसकी 
बाबत तमाम हिन्दुस्तानी यही समझते थे कि यह हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के भेद 
जानने का एक जाल है और इसमें बहुत-कुछ सचाई भी थी । फिर भी यह बहुत- 
से हिन्दुस्तानियों को, चाहे मन से हो या बेमन से, वरदाइत करना पड़ता था; क्योंकि 
उसकी सिफ़ारिश के विना किसी विश्वविद्यालय में दाखिल होना गैरमुमकिन 
हो गया था । हट 
हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति ने पिताजी को अधिक सक्रिय राजनीति 
की ओर खींच लिया था और मुझे इस वात से खुशी हुई थी, हालांकि मैं उनकी . 
राजनीति से सहमत नहीं था । .यह स्वाभाविक ही था कि वह माडरेटों में शामिल 
हुए, क्योंकि उनमें से बहुतों को वह्‌ जानते थे और उनमें से बहुत-से वकालत में 
उनके साथी थे । उन्होंने अपने सूबे की एक कान्स का सभापतित्व भी किया 
था, और बंगाल तथा महाराष्ट्र के गरम दलवालों की तीव्र आलोचना की थी । 
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संयुकत प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बन गये थे। १६०७ में जिस समय 
सूरत में कांग्रेस में गोलमाल होकर वह भंग हुई और अन्त में सोलहों आना माड- 
रेटों की हो गई, उस समय वह वहां उपस्थित थे। 

सूरत के कुछ ही दिनों वाद एच० डब्ल्यू ० नेविन्सन कुछ समय तक इलाहाबाद 
में पिताजी के अतिथि बनकर रहे । उन्होंने हिन्दुस्तान पर जो किताब लिखी 
उसमें पिताजी की बाबत लिखा कि “वह मेहमानों की खातिर-तवाज्ो को छोड़- 
कर और सब वातों में माडरेट हैं ।' उनका यह अन्दाज क़तई ग़लत था, क्योंकि 
पिताजी अपनी नीति की छोड़कर और किसी वात में कभी माडरेट नहीं रंहे । 
और उनकी प्रकृति ने धीरे-धीरे उनको उस बची-खुची नरमी.से भी अलग भगा 
दिया । प्रचण्ड भावों, प्रबल विचारों, घोर अभिमान और महती इच्छा-शकिति से 
सम्पन्न वह माडरेटों की जाति से बहुत ही दूर थे । फिर भी १६०७ और 
१६०८ में और कुछ साल वाद तक वह बेशक माडरेटों में भी माडरेट थे और 
गरमदल के सख्त ख़िलाफ़ थे, हालांकि मेरा खयाल है कि वह तिलक की तारीफ़ 
करते थे । 

ऐसा क्यों था ? क़ानून और विधि-विधान ही उनके बुनियादी पाये थे; 
अतः उनके लिए यह स्वभाविक ही था कि वह राजनीति को वकील और विधान- 
वादी की दृष्टि से देखते । उनकी स्पष्ट विचारशीलता ने उन्हें यह दिखाया कि 
कड़े और गरम शब्दों से तबतक कुछ होता-जाता नहीं, जबतक कि इन 
शब्दों के मुताविक काम न हो और उन्हें किसी कारगर काम की कोई सम्भावना 
नजदीक दिखाई नहीं देती थी । उनको यह मालूम नहीं होता था कि स्वदेशी 
और बहिष्कार के आन्दोलन हमें बहुत दूर तक ले जा सकेंगे । इसके अलावा उन 
आन्दोलनों के पीछे वह धामिक राष्ट्रीयता थी, जो उनकी प्रकृति के प्रतिकूल थी । 
वह प्राचीन भारत के पुनरुद्धार की आशा नहीं लगाते थे । ऐसी बातों को न 
तो वह कुछ समझते ही थे, न इससे उन्हें कोई हमदर्दी ही थी । इसके अलावा 
बहुत-से पुराने सामाजिक रीति-रिवाजों को, जात-पांत वग्गैरा को, क़तई नापसन्द 
करते थे और उन्हें उन्तति-बिरोधी समझते थे । उनकी दृष्टि पश्चिम 
की ओर थी और पाश्चात्य ढंग की उन्नति की ओर उनका बहुत अधिक आकर्षण 
था । वह समझते थे कि ऐसी उन्नति हमारे देश में इंग्लैण्ड के संसर्गे से ही आ' 
सकती है । १६०७ में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता का जो पुनरुत्थान हुआ वह 
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सामाजिक दृष्टि से पीछे घसीटनेवाला था । हिन्दुस्तान की नई राष्ट्रीयता, 
पूर्वं के दूसरे देशों की तरह अवश्य ही धामिकताः को लिये हुए थी । इस दृष्टि से 
माडरेटों का सामाजिक दृष्टिकोण अधिक उन्नतिशील था । परन्तु वे तो चोटी 
के सिर्फ़ मुट्ठीभर मनुष्य थे, जिनका साधारण जनता से कोई सम्बन्ध न था । 
वे समस्याओं पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से अधिक विचार नहीं करते थे, सहज उस 
ऊपरी मध्यम वर्ग के लोगों के. दृष्टिकोण से विचार करते थे, जिसके वे प्रतिनिधि 
थे और जो अपने विकास के लिए जगह चाहता था । वे जाति के बन्धनो को ढीला 
करने और उन्नति को रोकनेवाले पुराने सामाजिक रिवाज़ों को दूर करने के लिए 
छोटे-मोटे सामाजिक सुधारों की पैरवी करते थे । 
माडरेटों के साथ अपना भाग्य नत्थी कर पिताजी ने आक्रामक ढंग इख्तियार 
किया । बंगाल और पूना के कुछ नेताओं को छोड़कर अधिकांश गरम दलवाले 
नौजबान थे, और पिताजी को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि वे कल के छोकरे 
अपने मन-माफ़िक काम करने की हिम्मत करते हैं । विरोध से वह अधीर हो 
जाते थे, विरोध को सहन नहीं कर सकते थे । जिन लोगों को वह बेवक्ूफ समझते 
थे उनको तो फूटी आंखों भी नहीं देख सकते थे, और इसलिए जब कभी मौक़ा . 
मिलता वह उनपर टूट पड़ते थे । मेरा खयाल है कि केम्ब्रिज छोड़ने के बाद मैंने 
उनका एक लेख पढ़ा था, जो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ था और मैंने उन्हें एक 
धृष्टतापुर्ण पत्र लिखा, जिसमें मैंने यह भी झलकाया कि इसमें शक नहीं कि 
आपकी राजनैतिक कारंवाइयों से ब्रिटिश सरकार बहुत खुश हुई होगी । यह्‌ 
Se बात थी, ee उनकर वह आपे से बाहर हो सकते थे, और वह सचमुच 
राज़ हुए भी । उन्होंने क़रीब-क़रीब यहां नरी 
हाइ त -क्ररीब यहांतक सोच लिया था कि मुझे 
जब मै केम्ब्रिज में था तभी गह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मझे 
कौन-सा 'कैरियर' चुनना चाहिए ? कुछ समय के लिए इंग्लैण्य सिविल सिस 


गया । शायद इसका मुख्य कारण यह था कि उसके लिए अभी मेरी उम्न क 

: री उम्र कम थी, 
और अगर मैं उस इम्तिहान में बैठना भी चाहता तो मुझे अपनी डिग्री तले दे 
बाद भी तीन-चार साल और वहां ठहरना पड़ता । मैंने में जब अपनी 
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डिग्री ली तब मैं वीस वर्षं का था और उन दिनों इंडियन. सिविल सबिस के लिए 
उम्र की मियाद बाईस वर्ष से लेकर चौबीस वर्ष तक थी । इम्तिहान में कामयाब 
होने पर इंग्लैण्ड में एक साल और बिताना पड़ता है । मेरे परिवार के लोग मेरे 
इंग्लैण्ड में इतने दिनों तक रहने के कारण ऊब गये थे और चाहते थे कि मैं जल्दी 
से घर लौट आऊ । पिताजी पर एक बात का और भी असर पड़ा और वह यह 
थी कि अगर मैं आई० सी० एस० हो जाता तो मुझे घर से दूर -दूर जगहों में रहना 
पड़ता । पिताजी और मां दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने 
के बाद मैं उनके पास ही रहूं । बस, पासा पुश्तैनी पेशे के यानी वकालत के पक्ष 
में पड़ा और मैं इनर टॅम्पिल में भरती हो गया । 

यह अजीब वात है कि राजनीति में गरम दल की: ओर झुकाव बढ़ते जाने 
पर भी आई० सी० एस० में शामिल होने को और इस तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश- 
शासन की मशीन का एक पुरज्ा वनने के खयाल को मैंने ऐसा बुरा नहीं समझा । 
आगे के सालों में इस तरह का खयाल मुझे त्याज्य मालूम होता । 

१६१० में अपनी डिग्री लेने के बाद मैं केम्ब्रिज से चला आया । ट्राइपस \_- 
के इम्तिहान में मुंझे मामूली सफलता मिली--दूसरे दर्जे में सम्मान के साथे 
पास हुआ । अगले दो साल मैं लन्दन के इधर-उधर घूमता रहा । मेरी क़ानून 
की पढ़ाई में बहुत समय नहीं लगता था और बैरिस्टरी के एक के बाद दूसरे इम्तिहान 
में मैं पास होता रहा । हां, उसमें मुझे न.तो सम्मान मिला, न अपमान । 
बाकी वक्त मैंने यों ही बिताया । कुछ आम किताबें पढ़ीं, फ़ेबियन* और समाज- 
वादी विचारों की ओर से एक अस्पष्ट आकर्षण हुआ और उन दिनों कें राजनैतिक 

आन्दोलन में भीं दिलचस्पी ली। आयरलैण्ड और स्रियों के मताधिकार के आन्दोलनों 


१ २१८८४ में स्थापित समाजवादी सिद्धान्त रखनेवालों की संस्था और 
उसके सदस्य । ये क्रान्ति के द्वारा सुधार नहीं चाहते, पर गाशा रखते हें कि 
लेखों और प्रचार के द्वारा श्रौद्योगिक स्थिति में सुधार हो जायगा । समाजवादी 
इससे आगे गये । उन्होंने अपना ध्येय बनाया-जमोन ग्रौर सम्पत्ति का मालिक 
समाज है, समाज की ही सत्ता उसपर होनी चाहिए--इस सिद्धान्त के आधार 
पर क्रान्ति करना । इस कारण फ़ंबियन महज 'म्यनिसिपल समाजवादी 
कहलाने लगे । -प्रनु० 
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में मेरी ख़ास दिलचस्पी थी । मुझे यह भी याद है कि १६१० की गरमी 
में जब मैं आयरलैण्ड गया तो सिनफ़िन-आन्दोलन की शुरुआत ने मुझे अपनी तरफ़ 
खींचा था । 
इन्हीं दिनों मुझे हँरो के पुराने दोस्तों के साथ रहने का मौका मिला । और 
उनके साथ मेरी आदतें कुछ खर्चीली हो गई थीं । पिताजी मुझे खर्च के लिए काफ़ी 
रुपया भेजते थे । लेकिन मैं उससे भी ज्यादा खर्चे कर डालता था, इसलिए 
उन्हें मेरे बारे में बड़ी चिन्ता हो चली थी । उन्हें अन्देशा हो गया था कि 
कहीं मैं बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया हूं । परन्तु असल में ऐसी कोई बात 
मैं नहीं कर रहा था । मैं तो सिफ, उन खुशहाल परन्तु कमअक्ल अंग्रेजों की 
देखादेखी-भर कर रहा था, जो बड़े ठाठ-बाट में रहा करते थे । यह कहना बेकार 
है कि इस उद्देश्यहीन आराम-तलबी की ज़िन्दगी से मेरी किसी तरह की कोई 
तरक्की नहीं हुई । मेरे पहले के हौसले ठंडे पड़ने लगे और खाली एक चीज़ थी, 
जो बढ़ रही थी-मेरा घमण्ड । 
छुट्टियों में मैंने कभी-कभी यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों की भी सैर की । १६०६ 
की गरमी में जब काउप्ट' जैपलिन अपने नये हवाई जहाज में कौन्स्टैन्स झील पर 
फ्रीडरिश शैफिन से उड़कर बलिनः आये, तब मैं और पिताजी दोनों वहीं थे । 
मेरा ख़याल है कि वह उसकी सबसे पहली लम्बी उड़ान थी । इसलिए उस अवसर 
वा खुशियां मनाई गई और खुद क्सर ने उसका स्वागत किया । बलिन 
के फ़ फील्ड में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वह दस लाख सें लेकर बीस 
लाख तक कृती गई थी । ज़ैपलिन ने ठीक समय पर आकर बड़े ढंग से ऊपर- 
ऊपर हमारी परिकमां की । ऐडलॉं होटल ने उस दिन अपने सब निवासियों 
82 काउण्ट जैपलिन का एक-एक सुन्दर चित्त भेंट किया था। वह चित्र अबतक 
रे पास है । 
कोई दो महीने बाद हमने पैरिस में वह हवाई जहाज देखा, जो उस शहर 
पर पहले-पहल उड़ा और जिसने एफ़िल टावर के क्र पहले-पहल लगाये । 
Cd क का म कोंत द लावेर था । अठारह बरस बाद, जब 
तिक के उस पार 
न नान दमकते हुए तीर की तरह उड़कर पेरिस आया 


१९१० में केम्ब्रिज से अपनी डिग्री लेने के बाद फ़ौरन ही जब मैं सैर-सपाटे 
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के लिए नावें गया था, तब मैं बाल-बाल वच गया । हम लोग पहाड़ी प्रदेश में 
पैदल घूम रहे थे । बुरी तरह थके हुए, एक छोट-से होटल में अपने मुकाम 
पर पहुंचे, और गरमी के कारण नहाने की इच्छा प्रकट की । वहां ऐसी वात 
पहले किंसीने न सुनी थी । होटल में नहाने के लिए कोई इन्तजाम न था । 
लेकिन हमको यह बता दिया गया कि हम लोग पास की नदी में नहा सकते 
` हैं। अतः मेज़ केया मुंह पोंछने के छोटे-छोटे तौलियों से, जो होटलवालों ने हमें 
उदारतापूर्वंक दिये थे, सुसज्जित होकर हममें से दो, एक मैं और एक नौजवान अंग्रेज, 
` पड़ोस के हिम-सरोवर से निकलती और दहाड़ती हुई तूफ़ानी धारा में जा पहुंचे । 
मैं पानी में घुस गया । वह गहरा तो न था। लेकिन ठंडा इतना था कि हाथ-पांव 
जमे जाते थे और उसकी ज़मीन बड़ी रपटीली थो । मैं रपटकर गिर गया । 
बरफ़ की तरह ठंडे पानी से मेरे हाथ-पैर निर्जीव हो गये । मेरा शरीर और सारे 
अवयव सुन्न पड़ गये, और पैर जम न सके । तूफ़ानी धारा मुझे तेज़ी से बहाये ले 
जा रही थी, परन्तु मेरे साथी ने किसी तरह बाहर निकलकर मेरे साथ 
भायना शुरू किया और अन्त में मेरा पैर पकड़ने में कामयाव होकर उसने मुझे 
बाह्र खींच लिया । इसके बाद हमें मालूम हुआ कि हम कितने बड़े खतरे में थे; 
क्योंकि हमसे दो-तीन-सौ गज़ की दूरी पर यह्‌ पहाड़ी धारा एक विशाल चट्टान 
के नीचे गिरती थी और वह जलःप्रपात उस जगह को एक दर्शनीय चीज़ थी । 
१९१२ की गर्मी में मैंने बैरिस्टरी पास कर ली और उसी शरद ऋतु में 
मैं, कोई सात साल से ज्यादा इंग्लैण्ड में रहने के बाद, आखिर को हिन्दुस्तान लौट 
आया। इस बीच छुट्टी के दिनों में दो वार मैं घर गया था। परन्तु अब मैं हमेशा 
के लिए लौटा और मुझे लगा कि जब मैं बम्बई में उतरा तो अपने पास कुछ न 
होते हुए भी अपने बड़प्पन का अभिमान लेकर उतरा था । 
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As 
लौटने पर 


देश का राजनेतिक वातावरण 


१६१२ के अख्रीर में राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान बहुत फीका मालूम 
होता था । तिलक जेल में थे, गरमदलवाले कुचल दिये गए थे । किसी प्रभाव- 
शाली नेता के न होने से वे चुपचाप पड़े हुए थे। बंग-भंग दूर होने पर बंगाल में 
शान्ति हो गई थी और सरकार को कौंसिलों की मिण्टो-मॉले योजना के अनुसार 
माडरेटों को अपनी ओर करने में कामयाबी मिल गई थी । प्रवासी भारत- 
वासियों की समस्या में, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयों की 
दशा के बारे में, कुछ दिलचस्पी ज़रूर ली जाती थी। कांग्रेस माडरेटों के हाथ 
में थी । साल में एक बार उसका जलसा होता था और वह कुछ ढीले-ढाले प्रस्ताव 
पास कर देती थी । उसकी तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत ही कम जाता था । 

१९१२ को बड़े दिनों की छुट्टियों में मैं डेलीगेट की हैसियत से बांकीपुर की 
कांग्रेस में शामिल हुआ। बहुत हदतक वह अंग्रेजी जाननेवाले उच्च श्रेणी के लोगों 
का उत्सव था, जहां सुबह पहचने के कोट और सुन्दर इस्त्री किये. हुए पतलून 
बहुत दिखाई देते थे। वस्तुतः वह एक सामाजिक उत्सव था, जिसमें किसी प्रकार 
की राजनैतिक गरमागरमी न थी । गोखले, जो हाल ही में अफ्रीका से लौटकर 
आये थे, उसमें उपस्थित थे । उस अधिवेशन के प्रमुख व्यक्ति वही थे । उनकी 
तेजस्विता, उनकी सच्चाई और उनकी शक्ति से वहां आये उन थोड़े-से व्यक्तियों 

में वही एक ऐसे मालूम होते थे, जो राजनीति और सार्वजनिक मामलों पर संजी- 
दगी से विचार करते थे और उनके सम्बन्ध में गहराई से सोचते थे । मझपर 
उनका अच्छा प्रभाव पड़ा । 

जब गोखले बांकीपुर से लौट रहे थे तव एक ख़ास घटना हो गई। वह 

उन दिनों पब्लिक सविस कमीशन के सदस्य थे । उस हैसियत से उन्हें अपने 
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लिए एक फ़र्स्ट क्लास का डिब्बा रिज्रव कराने का हक़ था । उनकी तबीयत ठीक 
न थी और लोगों की भीड़ से तथा बेमेल साथियों से उनके आराम में खलल पड़ता 
था । इसलिए वह चाहते थे कि उन्हें एकान्त में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय 
और कांग्रेस के अधिवेशन के बाद वह चाहते थे कि सफ़र में उन्हें शान्ति मिले । 
उन्हें उनका डिब्बा मिल गया, लेकिन बाकी गाड़ी कलकत्ता लौटनेवाले प्रतिनिधियों 
से ठसाठस भरी हुई थी । -कुछ समय के बाद, भूपेन्द्रनाथ वसु, जो बाद में जाकर 
इंडिया कौंसिल के मेम्बर हुए, गोखले के पास गये और योंही उनसे पूछने लगे 
कि क्या मैं आपके डिब्बे में सफ़र कर सकता हूं ? यह सुनकर पहले तो गोखले 
कुछ चौके, क्योंकि वसु महाशय बड़े वातूनी थे, लेकिन फिर स्वभाव-वश वह 
राज़ी हो गये । चन्द मिनट बाद श्री वसु फिर गोखले के पास आये और उनसे 
कहने लगे कि अगर मेरे एक और दोस्त आपके साथ इसी डिब्बे में चले चलें, तो 
आपको तकलीफ़ तो न होगी । गोखले ने फिर चुपचाप हाँ कर दिया । ट्रेन 
छूटने से कुछ समय पहले वसुसाहब ने फिर उसी ढंग से कहा कि मुझे और मेरे 
साथी को ऊपर की बर्थों पर सोने में बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए अगर आपको 
तकलीफ़ न हो तो आप ऊपर की वर्थ पर सो जायं । मेरा खयाल है कि अन्त में 
यही हुआ। बेचारे गोखले को ऊपरी बर्थ पर चढ़कर जैसे-तैसे रात बितानी पड़ी ! 
मैं हाईकोर्ट में वकालत करने लगा ! कुछ हृदतक मुझे काम में दिल- 
चस्पी आने लगी। यूरोप से लौटने के बाद शुरू-शरू के महीने बड़े आनन्द के थे । 
मुझे घर आने और वहां आकर पुरानी मेल:मुलाकातें क्रायम कर लेने से खुशी 
हुई। परन्तु धीरे-धीरे, अपनी तरह के अधिकांश लोगों के साथ जिस तरह की 
जिन्दगी बितानी पड़ती थी, उससे सब ताज़गी गायब होने लगी और मैं यह महसूस 


. « करने लगा कि मैं बेकार और उद्देश्यहीन जीवन की नीरस खानापूरी में ही फंस 


रहा हु । मैं समझता हूं कि मेरी दोग़ली, क्रम-से-कम खिचड़ी, शिक्षा इस बात 
के लिए ज़िम्मेदार थी कि मेरे मन में अपनी परिस्थितियों से असन्तोष था । 
इंग्लेण्ड की अपनी सात बरस की जिन्दगी में मेरी जो आदतें और जो भावनाएं 
बन गई थीं, वे जिन चीज़ों को मैं यहां देखना था उनसे मेल नहीं खाती थीं । 
तक़दीर से मेरे घर का वायुमण्डल बहुत अनुकूल था और उससे कुछ शान्ति भी 

मिलती थी। परन्तु उतना काफ़ी न था। उसके बाद तो वही बार-लाइब्नेरी, वही 
` क्लब और दोनों वें ही साथी, जो उन्हीं पुराने विषयों पर, आमतौर पर कानूनी 
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न था, जिससे बुद्धि को कुछ गति या स्फूति मिले, और मेरे मन में जीवन के प्रति 
बिल्कुल नीरसपन का भाव घर करने लगा । कहने योग्य विनोद या प्रमोद की 
बातें भी न थी । 

ई० एम० फ़रॉस्टंर ने हाल ही में लॉज़ डिकिसन को जो जीवनी लिखी है, 
उसमें उन्होंने लिखा है कि डिकिसन ने एक वार हिन्दुस्तान के बारे में कहा था 
कि “ये दोनों जातियां (यूरोपियन और हिन्दुस्तानी) एक दूसरे से मिल क्यों नहीं 
सकतीं ? महजर इसलिए कि हिन्दुस्तानियों से अंग्रेज ऊब जाते हूं, यही सीधा- 
सादा कठोर सत्य है ।” यह सम्भवं है कि बहुत-से अंग्रेज यही महसूस करते हों 
और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है । दूसरी पुस्तक में फ़ोर्टंर ने कहा 
है कि हिन्दुस्तान में हरेक अंग्रेज यही महसूस करता है, और उसीके मृताबिक् 
वर्ताव करता है कि वह विजित देश पर क़ब्जा बनाये रखनेवाली सेना का एक 
सदस्य है, और ऐसी हालत में दोनों जातियों में परस्पर सहज और से मे दोनों जातियों में परस्पर सहज और संकोचहीन 
सम्बन्ध स्थापित होना असम्भव है । हिन्दुस्तानी और अंग्रेज दोनों ही एक-दूसरे 
के सामने बनते हैं और स्वभावतः दोनों एक-दूसरे के सामने असुविधा अनुभव 
करते हैं । दोनों एक-दूसरे से ऊब्रे रहते हैं और जब दोनों ही एक-दूसरे से अलग 
होते हैं तो उन्हें खुशी होती है और वे आज़ादी के साथ सांस लेने तथा फिर से 
स्वाभाविक रूप से चलने-फिरने लगते हैं । 

आमतौर पर अंग्रेज़ एक ही क्रिस्म के हिन्दुस्तानियों से मिलते हुँ-उन 
लोगों से जिनका हाकिमों की दुनिया से ताल्लुक़ रहता है । वास्तव में भले और 
बढ़िया लोगों तक उनकी पहुंच ही नहीं होती और अगर ऐसा कोई शख्स उन्हें 
मिल भी जाय, तो वे उसे जी खोलकर बात करने को तैयार नहीं कर पाते । 
हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन ने, सामाजिक मामलों में भी, हाकिमों की श्रेणी को ही 
महत्व देकर आगे वढ़ाया है । इसमें हिन्दुस्तानी और अंग्रेज दोनों ही तरह के 
हाकिम आ जाते हैं । इस वर्ग के लोग ख़ास तौर पर कट्टर और तंग ख्याल के 
` होते हुँ । एक सुयोग्य अंग्रेज़ नौजवान भी हिन्दुस्तान में आने पर शीघ्र ही 


एक प्रकार की मानसिक और सांस्कृतिक तन्द्रा में ग्रस्त हो जाता है तथा समस्त | 


सजीव ST और  आन्दोलनों से अलग हो जाता है । दफ्तर में दिन-भर 
मिसलों में-जो हमेशा चक्कर लगाती रहती हैं और कभी खत्म नहीं होतीं-- 
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सर खपाकर ये हाकिम थोड़ा-सा व्यायाम करते हैं । फिर वहां से अपने 
के लोगों से मिलने-जुलने को क्लव में चले जाते हैं, वहां व्हिस्की पीकर 'पंच' तथा 
इंग्लैण्ड से आये हुए सचित्र साःताहिक पत्न पढ़ते हैँ--किताब तो वे शायद ही 
पढ़ते हों । पढ़ते भी होंगे तो अपनी किसी पुरानी मनचाही किताव को ही । 
इसपर भी अपने इस धीमे मानसिक ह्लास के लिए वे हिन्दुस्तान पर दोष मढ़ते 
हैं, यहां की आब-हवा को कोसत्े हैं और आमतौर पर आन्दोलन करनेवालों 
बददुआ देते हैं कि वे उनकी दिकक़्तें बढ़ाते हूँ; लेकिन यह महसूस नहीं कर 
पाते कि उनके मानसिक और सांस्क्रतिक क्षय का कारण वह मज़बूत नौकरशाही 
तथा स्वेच्छाचारी शासन-प्रणाली है, जो हिन्दुस्तान में प्रचलित है और वे खुद 
जिसके एक छोटे-से पुजें हैं । 
जब छुट्टियों और फ्लो के बाद भी अंग्रेज हाकिमों की यह हालत है तब जो 
हिन्दुस्तानी अफ़सर उनके साथ या उनके मातहत काम करते हैं, वे उनसे बेहतर 
कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे अंग्रेजी नमूनों की नक़ल करने की कोशिश करते हैं। 
साम्राज्य की राजधानी नई दिल्ली में ऊचे हिन्दुस्तानी और मंग्रेज़ हाकिमों के 
पास बैठकर, तरविक्यों, छुट्टी के कायदों, तवादलों और नौकरों की रिशवतखोरी 
तथा बेईमानियों वग्नैरा के कभी ख़त्म न होनेवाले क्रिस्सों को सुनने से ज्यादा जी 
घबरानेवाली बात शायद ही कोई हो । 
शायद कुछ हृदतक कलकत्ता, बम्बई-जैसे शहरों को छोड़कर बाक़ी सब 
जगहों में इस हाकिमाना वातावरण ने हिन्दुस्तान की मध्यम श्रेणी के लगभग 
तमाम लोगों की ज़िन्दगी, खासतौर पर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के जीवन पर, 
चढ़ाई करके उसे अपने रंग में रंग दिया । पेशेवर सोग--वकील, डॉक्टर तथा . 
दूसरे लोग--भी उसके शिकार हो गये, और अर्ध-सरकारी विश्वविद्यालयों के 
शिक्षाभवन भी उससे न बच सके। ये सव लोग अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, 
जिसका सर्वसाधारण से तथा मध्यम श्रेणी के नीचे के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । उन दिनों राजनीति इसी ऊपर की तह के लोगों तक सीमित थी बंगाल में 
१६०६ से राष्ट्रीय आन्दोलनों ने ज़रा इस वस्तुस्थिति को झकझोरकर बंगाल 
के मध्यम श्रेणी के निचले लोगों में, और कुछ हद तक जनता में भो, नई जान 
डाल दी । आगे चलकर गांधोजी के नेतृत्व में यह सिलसिला और तेजी से बढ़ने 
को था । परन्तु राष्ट्रीय संग्राम जीवनप्रद होने पर भी वह एक संकीर्ण सिद्धान्त 
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होता है, और वह अपने में इतनी अधिक शक्ति तथा इतना अधिक ध्यान लगवा . 
लेता है कि दूसरे कामों के लिए कुछ नहीं बचता | र 27088 
इसलिए इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उन शुरू के सालों में मैं जीवन से असन्ताप 
अनुभव करने लगा । अपने वकालत के पेशे में मुझे पुरा उत्साह नहीं था । हाजा 
नीति के मानी मेरे मन में यह थे कि विदेशी शासन के खिलाफ उम्र राष्ट्रीय य 
लन हो । लेकिन उस समय की राजनीति में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी है 
मैं कांग्रेस में शरीक होगया और उसकी बैठकों में जाता रहता, फिजी में हिन्दुस्तानी 
मज़दूरों के लिए शर्तंबन्दी कुली-प्रथा के खिलाफ या दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी 
भारतीयों के साथ दुर्व्यवृहार किये जाने के ख़िलाफ़ यानी ऐसे ख़ास मौक्षों पर 
जब कभी कोई आन्दोलन उठ खड़ा होता, तो मैं अपनी पूरी ताकत से उसमें जुट- 
कर ख़ब मेहनत करता । लेकिन ये काम तो सिर्फ़ कुछ समय के लिए ही होते थ। 
शिकार जैसे दूसरे कामों में मैंने अपना जी बहलाना चाहा, लेकिन उसकी तरफ़ 
मेरा ख़ास लगाव या झुकाव न था । बाहर जाना और जंगल में घूमना तो मुझे 
अच्छा लगता था, लेकिन इस बात की ओर मैं कम ध्यान देता कि कोई जानवर 
मारूं । सच बात तो यह है कि मैं जानवरों को मारने के लिए कभी मशहूर 
नहीं हुआ, हालांकि एक दिन काश्मीर में थोड़े-बहुत इत्तिफाक़ से ही एक रीछ के 
मारने में मुझे कामयाबी मिल गई थी, शिकार के लिए मेरे मन में जो थोड़ा- 
बहुत उत्साह था, वह भी एक छोटे-से बारहसिंगे के साथ जो घटना हुई, उससे 
। ठंडा पड़ गया था । यह छोटासा निकल सगा बोट से सबसे 
[गिर पड़ा और अपनी आंसूभरी बड़ी-बड़ी आंखो से मेरी तरफ़ देखने लगा । तबसे 
उन आंखों को मुझे अक्सर याद आ जाती है। 
उन शुरू के सालों में श्री गोखले की भारत सेवक समिति' की ओर भी मेरा 
आकर्षण हुआ था । मैंने उसमें शामिल होने की वात तो कभी नहीं सोची । 
कुछ तो इसलिए कि उनकी राजनीति मेरे लिए बहुत ही नरम थी, और कुछ 
इसलिए कि उन दिनों अपना पेशा छोड़ने का मेरा कोई इरादा न था । परन्तु 
समिति के मेम्बरों के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, क्योंकि उन्होंने निर्वाह-मात्र 
पर अपनेको स्वदेश की सेवा में लगा दिया था। मैंने दिल में कहा कि कम-से-कम 
यह एक समिति ऐसी है, जिसके लोग एकाग्र-चित्त होकर लगातार काम करते हैं, 
फिर चाहे वहकामासोलह्ों आाचे।ठोका दिशा में ध्नित होएमापहोः Gollection. 
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विश्वव्यापी महायुद्ध शुरू हुआ और उसमें हमारा ध्यान लग गया, हालांकि 
वह हमसे बहुत दूर हो रहा था । शुरू में उसका हमारे जीवन पर ऐसा ज्यादा 
प्रभाव नहीं पड़ा और हिन्दुस्तान ने तो उसकी वीभत्सता के पूरे स्वरूप का अनुभव 
भी नहीं किया। राजनीति के बरसाती नाले 'बहते और लोप हो जाते थे । 'ब्रिटिश 
डिफ़ेन्स आव रिएल्म ऐक्ट' की तरह जो 'भारत-रक्षा-कानून' बना था, देश को 
वह ज़ोर से जकड़े हुए था । लड़ाई के दूसरे साल से ही षड्यंत्नों और गोलियों 
से उड़ाये जाने की ख़बरें आने लगीं । उधर पंजाब में रंगरूटों की जबरन भरती 
की ख़बरें सुनाई देती थीं । 

यद्यपि लोग ज़ोर-ज़ोर से राजभक्ति का राग अलापते थे, तो भी अंग्रेजों के 
साथ उनकी बहुत ही कम हमदर्दी थी । जर्मनी की जीत की ख़बरें सुनकर कया 
माडरेट और क्या गरमदलवाले दोनों को ही खुशी होती थी । यह नहीं कि किसी- 
को जमनी से कोई प्रेम था, बल्कि यह्‌ इच्छा थी कि हमारे इन प्रभुओं का गरूर 
उतर जाय । कमज़ोर और असहाय मनुष्यों के मन में अपने से जबरदस्त के 
दूसरे से पीटे जाने की ख़बर सुनकर जैसी खुशी होती है, वैसा ही यह भाव 
था | मैं समझता हूं कि हममें से अधिकांश इस लड़ाई के बारे में मिले-जुले 
भाव रखते थे । जितने राष्ट्र लड़ रहे थे, उनमें मेरी हमदर्दी सवसे ज्यादा 
फ्रांसीसियों के साथ थी । मित्र-राष्ट्रों की ओर से, बेहयाई के साथ जो लगातार 
भ्रचार्‌ किया गया, उसका असर ज़रूर पड़ा, यद्यपि हम लोग उसकी सब 

बातें सही न मानने की काफ़ी कोशिश करते थे । 

धीरे-धीरे राजनैतिक जीवन फिर बढ़ने लगा । लोकमान्य तिलक जेल से 
बाहर आ गये, और उन्होंने तथा मिसेज बेसेण्ट ने होमरूल लीगें क्रायम की | 
मैं दोनों लीगों में शामिल हुआ, लेकिन काम मैंने ख़ास तौर पर मिसेज बेसेण्ट की 
लीग के लिए ही किया । हिन्दुस्तान के राजनैतिक मंच पर मिसेज बेसेण्ट दिनोंदिन 
अधिक भाग लेने लगीं । कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों में कुछ अधिक जोश भर 
गया और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ-साथ चलने लगी। वायुमण्डल में बिज़ली- 
सी दौड़ गई, और हम-जैसे अधिकांश नवयुवकों के दिल फड़कने लगे । निकट 
भविष्य में हम बड़ी-बड़ी बातें होने की उम्मीदें करने लगे । मिसेज बेसेण्ट की 
नज़रबन्दी से पढ़े-लिखे लोगों में उत्तेजना बढ़ी और उसने देश-भर में होम- 
ख्ल-आन्दोलन्‌' में जात, हाल दी होम रत, लीं, पि ेतयपतेतारमदलवाले ` 
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ठी शामिल हए, जो १६०७ से कांग्रेस से अलग हो गये थे, बल्कि मध्यम श्रेणी के 
लोगों में से नये कार्यकर्ता भी आये । लेकिन आम जनता को इन लोगों ने छुआ 
तक नहीं। परन्तु कई माडरेट लीडर आगे भी बढ़े । उनमें से कुछ तो बाद को पीछे 
हट गये, कुछ जहां पहुंच चुके थे, वहीं-के-बहीं डटे रहें । मुझे याद है कि यूरोपियन 
डिफेंस फ़ोर्स' के ढंग पर सरकार हिन्दुस्तान में मध्यमवगे के लोगों में से जिस नये 
“इंडियन डिफेंस फ़ोर्स' का संगठन कर रही थी, उसके बारे में बड़ी चर्चा होती 
थी । कई मामलों में इस हिन्दुस्तानी डिफेंस फ़ोस के साथ व्यवहार वह नहीं किया 
जाता था, जो यूरोपियन डिफेंस फ़ोस के साथ किया जाता था, और हममें से बहुतों 
को यह महसूस हुआ कि जबतक यह सब अपमानजनक भेद-भाव न मिटा दिया 
जाय, तबतक हमें इस फ़ोर्स से सहयोग न करना चाहिए । लेकिन बहुत बहस 
के बाद, आख़िर हम लोगों ने संयुक्त प्रान्त में सहयोग करना ही तय किया, क्योंकि 
यह सोचा गया कि इन हालतों में भी हमारे नौजवानों के लिए यह्‌ अच्छा है कि 
वे फ़ौजी शिक्षा ग्रहण करें । मैंने इस फ़ोर्स में दाखिल होने के लिए अपनी अर्जी 
भेज दी, और उस तजवीज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इलाहाबाद में एक कमेटी 
भी बना ली। इसी समय मिसेज बेसेण्ट की नज़रबन्दी हुई, और उस क्षणिक जोश में 
मैंने कमेटी के मेम्बरों को, जिसमें पिताजी, डाक्टर तेजबहादुर सप्रू, श्री सी० वाई 
` _चिन्तामणितथा दूसरे माडरेट लीडर शामिल थे, इस बात के लिए राज़ी कर लिया 
कि वे अपनी मीटिंग रह कर दें, और सरकार की नज़रबन्दीवाली हरकत के विरोध- 
स्वरूप डिफेंस फ़ोसं के सिलसिले के दूसरे सब काम भी बन्द कर दें । तुरन्त ही 
इस मतलब का एक आम नोटिस निकाल दिया गया । मेरा खयाल है कि लड़ाई 
के दिनों में ऐसा आक्रामक कार्य करने के लिए इनमें से कुछ पीछे बहुत पछताये । 
मिसेज वेसेण्ट की नज़रबन्दी का नतीजा यह हुआ कि पिताजी तथा दूसरे 
माडरेट लीडर होमरूल लीग में शामिल हो गये । कुछ महीने के बाद ज्यादातर 
माडरेट नेताओं ने लीग से इस्तीफा दे दिया । पिताजी उसके मेम्बर बने रहे और 
उसकी इलाहावाद-शाखा के सभापति भी बन गये । 
धीरे-धीरे पिताजी कट्टर माडरेटों की स्थिति से अलग हटते जा रहे थे । 
उनकी प्रकृति तो, जो सत्ता हमारी उपेक्षा करती भी और हमारे साथ घुणा का 
बर्ताव करती थी, उससे ज्यादा दबने और उसीसे अपील करने के ख़िलाफ़ बग्रावत 


करती थी और पुराने नरम हें नहीं करते थे 
(०-७. कन के नेता SH आकषित idyalaya ८ i थे | उनकी 
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भाषा और उंनके ढंग उन्हें बहुत खटकते थे । मिसेज्ञ बेसेण्ट की नज़रबन्दी की घटना 
का उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा, लेकिन आगे कदम रखने से पहले वह अब भी 
हिचकिचाते थे । अक्सर वह उन दिनों यह कहा करते थे कि माडरेटों के तरीक़ों 
से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही जबतक हिन्दू-मुस्लिम सवाल का हलेःनहीं 
मिलता, तबतक दूसरा कोई भी कारगर काम नहीं किया जा सकता । वह वांदा 
करते थे कि अगर इसका हल मिल जाय, तो मैं आपमें से तेज़-से-तेज़ के साथ क़दम . 
मिलाकर चलने को तैयार हूं । हमारे ही घर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
की मीटिंग में वह संयुक्त कांग्रेस-लीग-योजना बनी, जिसे १६१६ ईसवी में कांग्रेस 
ने लखनऊ में मंजूर किया। इस बात से पिताजी बड़े खुश हुए,क्योंकि इससे सम्मिः 
लित प्रयास का रास्ता खुल गया । उस समय वह माडरेट-दल के अपने पुशाते 
साथियों से बिगाड़ करके भी हमारे साथ चलने को तैयार. थे | भारत-मंत्री की 
हैसियत से एडविन सांटेगयू ने हिन्दुस्तान में जो दौरा किया, तबतेक, और दोौरें के 
दरमियान, माडरेट और पिताजी साथ-साथ रहे। लेकिन मांटेग्यू-चेम्सफ़ोडे- 
रिपोर्ट * के प्रकाशन के बाद तुरन्त ही मतभेद शुरू हो गया। १६१ में लखनऊ 
में एक विशेष प्रान्तीय कान्फ्ेंस हुई । पिताजी इसके सभापति थे । इसीमें' बह 
सदा के लिए माडरेटों से अलग हो गये । माडरेटों को डर था कि यह कान्फ्रेंस मांटे- 
ग्यू-चेम्सफ़ोडं प्रस्तावों के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अख्तियार करेगी । इसलिए उन्होंसे 
उसका वायकाट कर दिया । इसके बाद इत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 
कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, उसबग भी उन्होंने बायकाट किया.। तबसे 
अबतक वह कांग्रेस से बाहर ही हैं । कं पल 
माडरेटों ने जो ढंग अख्तियार किया वह यह था कि वे कांग्रेस के. अंश्चिवेशनों 
तथा दूसरे आम जल्सों से चुपचाप अलग होकर दूर रहें, और बहुमत के:खिलाफ़ 
होने पर वहां जाकर अपना दृष्टिकोण भी न रखें और न उसके लिए लड़ें | यह्‌ 
ढंग बहुत ही भद्दा और अनुचित मालूम हुआ । मेरा ख़याल है कि देश में अधि- 
कांश लोगों का यही आम ख़याल था और मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान की राजः 
नीति में माडरेटों का प्रभाव जो प्रायः सोलहों आने जाता रहा, वह एक हद तक 
१ सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली से प्रकाशित कांग्रेस का इतिहास, 
में अकरण ८ -खये n वय आ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उनके इस डरपोकपन के कारण भी हुआ। मेरा ख़याल है कि अकेले श्री शास्त्री 
ही एक ऐसे माडरेट नेता थे, जो कांग्रेस के उन जल्सों में भी शामिल हुए, 
जिनका माडरेट दल ने बायकाट कर दिया था,और उन्होंने अपने अकेले का दृष्टि- 
कोण वहां रक्खा । 
लड़ाई के शुरू सालों में मेरे अपने राजनैतिक और सार्वजनिक कार्य साधा- 
रण ही थे और मैं आम सभाओं में व्याख्यान देने से बचा रहा । अभी तक मुझे 
जनता में व्याख्यान देने में डर व झिझक मालूस होती थी । कुछ हद तक इसकी 
- वजह यह भी थी कि मैं यह महसूस करता था कि सार्वजनिक व्याख्यान अंग्रेजी 
में तो होने नहीं चाहिए और हिन्दुस्तानी में देर तक बोलने की अपनी योग्यता में 
मुझे सन्देह था। मुझे वह छोटी-सी घटना याद है, जो उस समय हुई जब मुझे इस 
बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि मैं पहले-पहल इलाहाबाद में सार्वजनिक 
भाषण दूं । सम्भवतः यह १९१४ में हुआ । तारीख के बारेः में ठीक-ठीक नहीं 
कह सकता । इसके अलावा पहले क्या हुआ और फिर क्या, तर्तीव भी मुझे 
साफ़-साफ़ याद नहीं है । प्रेस का मुंह बन्द करनेवाले एक क़ानून के विरोध में 
सभा होनेवाली थी और उसमें मुझे यह मौक़ा मिला था । मैं बहुत थोड़ा बोला, 
सो भी अंग्रेज़ी में ज्योंही मीटिंग ख़तम हुई, मुझे इस बात से बड़ी सकुच हुई कि 
डॉक्टर तेजबहादुर सभ्रू ने मंच पर पब्लिक के सामने मुझे छाती से लगाकर प्यार 
से चूमा । मैंने जो कुछ या जिस तरह कहा, उसपर वह खुश हुए हों सो बात नहीं । 
बल्कि उनकी इस बेहद खुशी का सबब सिर्फ़ यह था कि मैंने आम सभां में व्याख्यान 
दिया,और इस तरह सार्वजनिक कार्य के लिए एक नया रंगरूट मिल गया । उत्‌ 
दिनों सार्वजनिक काम दरअसल केवल व्याख्यान देना ही था । 
मुझे याद है कि उन दिनों हमें, इलाहाबाद के बहुत-से नौजवानों को, यह भी 
आशा थी कि, मुमकिन है, डॉक्टर सप्रू राजनीति में कुछ आगे क़दम रखें । शहर 
में माडरेट दल के जितने लोग थे, उन सबमें उन्हीसे इस बात की सबसे ज्यादा 
सम्भावना थी; क्योंकि वह भावुक थे और कभी-कभी मौके पर उत्साह की लहर 
में बह जाते थे । उनके मुकाबले पिताजी बहुत ठंडे मालूम पड़ते थे, हालांकि 
उनकी इस बाहरी चादर के नीचे काफ़ी आग थी । लेकिन पिताजी की दृढ़ इच्छा- 
शक्ति के कारण हमें उनसे बहुत कम उम्मीद रह गई थी, और कुछ वक्‍त के लिए 
हमें सचमुच डॉक्टर स्न से ही ज्यादा उम्मीदें थीं । इसमें तो कोई शक नहीं कि 
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अपनी लम्बी सार्वजनिक सेवाओं के कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय हमें 
अपनी तरफ़ खींचते थे और हम लोग उनसे देर-देर तक बातें करके उनपर यह 
ज़ोर डालते थे कि वह ज़ोर के साथ देश का नेतृत्व करें । 

उस ज़माने में, घर में राजनैतिक सवाल चर्चा और बहस के लिए शान्तिमय 
विषय नहीं था । उनकी चर्चा अक्सर होती थी, लेकिन चर्चा होते ही तनातनी- 
होने लगती थी । गरम दल की तरफ़,जो मेरा झुकाव था, उसे पिताजी बड़े गौर 
से देख रहे थे; खासतौर पर बातूनी राजनीति के बारे में मेरी नुक्ताचीनियों 
को और कार्ये. के लिए की जानेवाली मेरी आग्रहपूर्ण मांग को । मुझे भी यह बात 
साफ़-साफ़ नहीं दिखाई देती थी कि क्या काम होना चाहिए, और पिताजी कभी-- 
कभी खयाल करते थे कि मैं सीधे उस हिसात्मक कार्य की तरफ़ आ रहा हूं, जिसको 
बंगाल के नौजवानों ने अख्तियार किया था । इससे वह बहुत ही चिन्तित रहते 
थे, जबकि दरअसल मेरा आकर्षण उस तरफ़ था नहीं । हां, यह खयाल मुझे हर 
वक्त घेरे रहता था कि हमें मौजूदा हालत को चुपचाप बरदाश्‍्त नहीं करना चाहिए 
और कुछ-न-कुछ करना ज़रूर चाहिए । राष्ट्रीय दृष्टि से किसी काम को सफल 
करना बहुत आसान नहीं दिखाई देता था; लेकिन मैं यह महसूस करता था कि 
स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान दोनों ही यह चाहते हैं कि विदेशी हुकूमत के 
खिलाफ़ अधिक और आक्रामक रवैया अख्तियार किया जाय । पिताजी 
खुद भाडरेटों की विचार-पद्धति से असन्तुष्ट थे और उनके मन के भीतर हुनर 
मच रहा था । वह इतने हठी थे कि जबतक इस बात का पूरा-पूरा विश्वास न 
हो जाय कि ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं, तबतक वह एक स्थिति 
को छोड़कर दूसरी को कभी नहीं अपनाते । आगे रखे जानेवाले हरेक क़दम के 
मानी यह थे कि उनके मन में कठिन और कठोर इन्द्र हो, लेकिन अपने मन से इस 
तरह लड़ने के वाद वह कोई क़दम आगे रख देते थे तब फिर पीछे पैर नहीं 
हटाते थे । उन्होंने आगे जो क़दम बढ़ाया, वह किसी उत्साह के झोके में नहीं, 
वल्कि बौद्धिक विश्वास के फलस्वरूप; और एक बार आगे क़दम रख देने के बाद 
उनका सारा अभिमान उन्हें पीछे मुडकर देखने से भी रोकता था । 

उनकी राजनीति में बाह्य परिवर्तेन मिसेज बेसेण्ट की नज़रबन्दी के वक्‍त 

से आया और तबसे वह क़दम-ब-क़दम आगे ही बढ़ते गये और अपने माडरेटों दोस्तों 
को पीछे छोड़ते गये । अन्त में १९१९ में पंजाब में जो दुःखान्त काण्ड हुआ, उसने : 
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उन्हें हमेशा के लिए: अपने पुराने जीवन और अपने पेशे से अलग काट फेंका, और 
उन्होंने गांधीजी के चलाये नये आन्दोलन के साथ अपने भाग्य की बागडोर बांध दी । 
'लेकिन यह बात तो आगे जाकर होने को थी और १६१४ से १६१७ तक तो 

वह यह तय ही नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए । एक तो उनके अपने मन 
में तरह-तरह की शंकाएं उठ रही थीं, दूसरे वह मेरी वजह से चिन्तित थे । इस- 
लिए वह उन दिनों के सार्वजनिक प्रश्नों पर शान्तिपूर्वक बातचीत नहीं कर सकते 
थे । अक्सर यह होता था कि बातचीत में वह नाराज़ हो जाते और हमें बात 
जहां-की-त॒हां ख़त्म कर देनी पड़ती । रे ] 
मैं गांधीजी से पहले-पहल १६१६ में बड़े दिन की छुट्टियों में लखनऊ-कांग्रेस 

में मिला । दक्षिण अफ्रीका में उनकी बहादुराना लड़ाई के लिए हम सब लोग 
उनकी तारीफ़ करते थे, लेकिन हम नौजवानों में बहुतों को वह बहुत अलग 
तथा राजनीति से दूर व्यक्ति मालूम होते थे । उन दिनों उन्होंने कांग्रेस या 
राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था, और अपनेको प्रवासी 
भारतीयों के मसले की सीमा तक बांध रखा था । इसके बाद ही चम्पारन में 
निलहे गोरों के कारण होनेवाले किसानों के दुःख दूर करने में उन्होंने जैसा साहस 
दिखाया और उस मामले में उनकी जो जीत हुई, उससे हम लोग उत्साह से भर 
गये । हम लोगों ने देखा कि वह हिन्दुस्तान में भी अपने इस तरीक़े से काम लेने 

को तैयार हैं और उनसे सफलता की भी आशा होती थी । 

लखनऊ-कांग्रेस के बाद उन दिनों इलाहाबाद में सरोजिनी नायडू ने जो कई 
बढ़िया भाषण दिये, उनसे भी, मुझे याद है, मेरा दिल हिल उठता था । वे भाषण 
शुरू से आखिर तक राष्ट्रीयता और देश-भक्ति से सराबोर होते थे और उन दिनों 
मैं विशुद्ध राष्ट्रीयतावादी था । मेरे कालेज के दिनों के गोलमोल साम्यवादी 
भाव पीछ जा छिपे थे । १६१६ में रोजर केसभेन्ट* ने अपने मुकदमे में जो 


"रोजर केसमेंट एक समय ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों सें उच्च पद 
पर था । दक्षिण अमरीका के पुटुमायो में एंग्लो-पेूवियन रबर कम्पनी ने वहां 
के निवासियों पर जो जुल्म किये थे, उनकी जांच करने के लिए १९१० में इसको 
नियुक्ति की गई थी ग्रौर उसकी रिपोर्ट से बड़ी सनसनी फली थी । इसके बाद 
यह ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर शन्न बन गया । महाय में भाग न लेने के लिए, 
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आश्चयंजनक भाषण दिया उसने हमें यह बताया कि गुलाम जातिवालों के भाव 
कँसे होने चाहिए ? आयरलैण्ड में ईस्टर के दिनों में जो बग़ावत हुई उसकी विफ- 
लता ने भी हमें अपनी तरफ़ खींचा; क्योंकि जो निश्चित विफलता पर हँसता हुआ 
संसार के सामने यह ऐलान करता है कि एक राष्ट्र की अजेय आत्मा को कोई भी 
शारीरिक शक्ति नहीं कुचल सकती, वह सच्चा साहस नहीं था तो क्या था ? 

उन दिनों ये ही मेरे भाव थे । परन्तु नई किंताबों के पढ़ने से मेरे दिमाग़ . 
में साम्यवादी विचारों के अंगारे भी फिर जलने लगे थे। उन दिनों वे भाव अस्पष्ट 
थे, वैज्ञानिक न होकर दयापूणे और हवाई अधिक थे । युद्धकाल में तथा उसके 
बाद भी मुझे वट़ण्ड रसल* के लेख तथा ग्रन्थ बहुत पसन्द आते थे! | 

इन विचारों और इच्छाओं से मेरे मन का भीतरी संघर्ष तथा अमने वका लत 
के पेशें के प्रति मेरा असन्तोष और भी बढ़ गया। यों उसे मैं चलाता रहा, क्योंकि 
उसके सिवा मैं करता भी कया ? लेकिन मैं अधिकाधिक यह महसूस करने लगा 
कि एक ओर खास तौर पर आक्रामक ढंग का सार्वजनिक कार्य, जो मुझे पसन्द 
हैं, और दूसरी तरफ़ यह वकालत का पेशा, दोनों एक साथ निभ नहीं सकते। 
सवाल सिद्धान्त का नहीं, समय और शक्ति का था । न जाने क्यों, कलकत्ता के 
नामी वकील सर रासबिहारी घोष मुझसे बहुत खुश थे । वह मुझे इस विषय में 
बहुत नेक सलाह दिया करते थे । खासतौर पर उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि 
मैं पसन्द के किसी क़ानूनी विषय पर एक किताब लिखूं, क्योंकि उनका कहना था 

कि जूनियर वकील के लिए अपनेको ट्रेंड करने का यही सबसे अच्छा. रास्ता है.। 


उसने अपने आयरिश भाइयों से अनुरोध किया। नवम्बर १६१४ में वह बालन गया 
ओर वहां जर्मन सरकार के साथ ज्रिटिश के खिलाफ़ सुलह की । ग्रायरलैण्ड में 
१९१६ के ईस्टर सप्ताह में बलवे की तैयारी की । बारह अप्रैल को जमनी से जहाज | 
स गोला-बारूद भरकर ्ायरलेण्ड के किनारे उतरा । जहाज और वह खुद दोनों 
पकड़े गये। राज्य के शतु' होने का इलाम उसपर लगाया गया और तीन अगस्त 
को उसे फांसी की सज्ञा दी गई । --झनु० 

*लाडं-पद छोड़कर समाजवाद का प्रचार करनेवाला अंग्रेज : प्राध्यापक 
और समर्थ लेखक । सहायुद्ध में युद्धनीतियों का विरोध करने के लिए इसने सजा 
भी पाई थी । --्रनु० 
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-उन्होंने ग्रह भी कहा कि इस किताब के लिखने में मै तुम्हें विचारों की .भी मदद 
दंगा और उस किताब का संशोधन भी कर दूंगा । लेकिन मेरे वकीली जीवन 
में उन्तकीः यह दिलचस्पी बेकार थी, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादां अंखरनेवाली 
और कोई-चीज़ नहीं. हो सकती थी कि मैं क़ानूनी किताब लिखने में अपना समय 
और शक्ति बरबाद करूं । 
. बुंढ़ापे में सर रासब्रिहारी बहुत ही चिड़चिड़े हो गये थे । फ़ौरन ही उन्हें 
शुस्साः आः जाता था, जिससे उनके 'जूनियरों पर उनका बड़ा आतंक-सा रहता 
था । लेकिन मुझे वह फिर.भी अच्छे लगते थे । उनकी कमियां और कमजोरियां 
भी बिल्कुल अनाकर्षक नहीं मालूम होती थीं । एक मर्तेबा मैं और .पिताजी 
शिमला में उनेके मेहमान थे । : मेरा खयाल है कि यह १६१८ की बात है--ठीक 
उस समय की जब माण्टेग्यूं-चेम्सफ़ोर्ड-रिपोर्ट छपकर आई थी। उन्होंने एक दिन शाम 
करो कुछ मित्रों को खाने केलिए बुलाया और उनमें खापडंसाहव भी थे । खाना खाने 
के बाद सर रासबिहारी और खापडें आपस में जोर-ज्ोर से बातें तथा एक-दूसरे पर 
हमला करने लगे, क्योंकि वे राजनीति में भिन्न-भिन्न दलों के थे । सर रासबिहारी 
रुटे.हुए माडरेट थे और खापर्ड उन दिनों प्रमुख तिलक-शिष्य माने जाते थे, यद्यपि 
प्रीछे जाकर वह अत्यन्त नरम और माडरेटों तक के लिए भी अत्यधिक साडरेट हो 
गये । खापडें ने गोखले की आलोचना शुरू की । कुछ साल पहले ही गोखले का 
देहान्त हो चुका था । खापड कहने लगे कि गोखले.ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट थे 
भौर उन्होंने लन्दन में मेरे ऊपर भेदिये का काम किया था। सर रासबिहारी इसे 
कॅसे बरदाश्त कर सकते थे ? -वह बिगड़कर बोले कि 'गोखले एक पुरुषोत्तम थे 
और मेरे खास मित्र थे। मैं किसीको उनके ख़िलाफ़ एक भी शब्द नहीं कहने दूंगा । 
'तब खापडे श्रीनिवास शास्त्री की बुराई करने लगे । सर रासबिहारी को यह भी 
अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। जाहिर है कि 
बह्‌ शास्त्री के उतने प्रशंसक नहीं थे, जितने गोखले के । यहांतक कि उन्होंने यह कहा 
कि जबतक गोखले जीवित थे मैं रुपये-पैसे से भारत सेवक समिति की मदद करता 
था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैंने रुपया देना बन्द कर दिया है। इसके बाद खापडें 
उनके मुकाबले तिलक की तारीफ़ करने लगे । बोले, “तिलक निस्सन्देह महा- 
उर्व, एक आश्चर्यजनक पुरुष, महात्मा हैं ।” “महात्मा!” रासबिहारी बोले- 
मुझे महात्माओं से चिढ़ है। मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ”. 
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हिमालय की एक घटना 


मेरी शादी १६१६ में, दिल्ली में, वसन्त-पंचमी को हुई थी । उस साल 
गरमी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताये । मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर 
की घाटी में छोड़ दिया, और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों 
में घूमता रहा तथा लह्दाख-रोड तक बढ़ता चला गया । 
संसार के उच्च प्रदेश में, उन संकरी और निर्जन घाटियों में, जो तिब्बत 
के मैदान की तरफ़ ले जाती हैं, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था । जोजी-ला 
घाटी की चोटी से हमने देखा तो हमारी एक तरफ़ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी 
हरियाली थी, और दूसरी तरफ़ खाली कड़ी चट्टान । हम उस घाटी की संकरी तह 
के ऊपर चढ़ते चले गये, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैँ । एक तरफ बफ़ं से ढंकी हुई 
चोटियां चमक रही थीं, और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशियर-हिमसरोवर-हमसे 
` मिलने के लिए, नीचे को रंग रहे थे । हवा-ठंडी और कटीली थी, लेकिन दिन में 
धूप अच्छी पड़ती थी और हवा इतनी साफ़ थी कि अक्सर हमें चीजों की दूरी के 
बारे में भ्रम हो जाता था । वे दरअसल जितनी दूर होती थीं, हम उन्हें उससे 
बहुत कम दूर समझते थे । धीरे-धीरे सूनापन बढ़ता गया, पेड़ों और बनस्पतियों 
तक ने हमारा साथ छोड़ दिया-सिफ़ं नंगी चट्टान और बरफ़ और पाला और 
कभी-क्रभी कुछ सुन्दर फूल रह गये । फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान 
निवासों में मुझे अजीब सन्तोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था । 
इस यात्रा में मुझे एक बड़ा दिल को कंपा देनेवाला अनुभव हुआ । जोजी 
ला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह, जो मेरे खयाल में मातायन कहलाती 
थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहां से सिफ़े आठ मील दूर है । यह 
ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढंका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसे 
पार करना था । लेकिन उससे क्या ? आठ मील होते ही क्या हैं? जोश 
खूब था ओर तजुरबे नदारद ! हमने अपने डेरे-तम्बू, जो ग्यारह हज़ार पांच सौ 
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फट की ऊँचाई.पर थे, छोड़ दिये और एक छोटे-से दल के सांथ पहाड़ पर चढ़ने 
लगे । रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहां का एक गडरिया था । 
हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बरफ़ीली नदियों को पार किया । हमारी 
मश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी । हमारे 
कुछ सामान उठानेवालों के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उनपर बहुत बोझ 
नहीं था। इधर बरफ़ पड़ने लगी और बर्फ़ीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो | 
गईं । हम लोग बुरी तरह थक गये और एक-एक क़दम आगे बढ़ने के लिए द 
बहुत कोशिश करनी पड़ती थी । लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गये । 
हमने अपना ख़ीमा सुबह चार बजे छोड़ा था और बारह घंटे तक लगातार चढ़ते 
रहने के बाद एक सुविशाल हिम-सरोवर देखने का पुरस्कार मिला । यह दृश्य 
बहुत ही सुन्दर था ! उसके चारों ओर बरफ से ढकी हुई पर्वेत-चोटियां थीं, मानो 
देवताओं का मुकुट अथवा अर्चंद्र हो । परन्तु ताज़ा बरफ़ और कुहरे ने शीघ्र 
ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया । पता नहीं कि हम कितनी 
ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा खयाल है कि हम लोग कोई पन्द्रह-सोलह हज़ार फुट की - 
ऊंचाई पर ज़रूर होंगे; क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे । अब 
हमें इस हिम-सरोवर को, जो सम्भवतः आध मील लम्बा होगा, पार करके दूसरी 
तरफ़ नीचे गुफा को जाना था । हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी 
मुश्किलें भी ख़त्म हो गई होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने, 
हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की । इसमें बड़ा धोखा था, 
क्योंकि वहां दरारें बहुत-सी थीं और ताज़ा गिरनेवाली बरफ़ खतरनाक दरारों 
को ढंक देती थी । इस नई बरफ ने ही मेरा क़रीब-क़रीब खात्मा कर दिया होता, 
क्योंकि मैंने ज्योंही उसके ऊपर पैर रखा, वह नीचे को खिसक गई और मैं धम्म-से 
मुंह बाये हुए एक विशाल दरार में जा गिरा । यह दरार बहुत बड़ी थी और 
कोई भी चीज़ उसमें विल्कुल नीचे पहुंचकर हज़ारों वर्ष बाद तक भूगर्भशास्त्रियों 
की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी । लेकिन मेरे हाथ 
से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया 
गया । इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गये थे , फिर भी हम लोग 
आगे चलते ही गये । लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर 
ओर भी बढ़ गई । इनमें से कुछको पार करने के कोई साधन भी हमारे पास 
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न थे, इसलिए अन्त में हम लोग थके-मांदे हताश हो लौट आये और इस प्रकार 
अमरनाथ को गुफा अनदेखी ही रह गई । 
कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊंची-ऊंची घाटियों ने मुझे ऐसा मुग्ध कर लिया, 
कि मैंने एक बार फिर बहां जाने का संकल्प किया । मैंने कई योजनाएं सोचीं, 
और कई यात्राओं के मनसूबे वांधे और उनमें से एक के तो ख़याल ही सें मेरी खुशी 
का ठिकाना न रहा । वह थी तिब्बत की अलौकिक झील मानसरोवर और 
उसके पास का हिमाच्छादित कैलास । यह्‌ अठारह बरस पहले की वात है और 
मैं आज भी कैलास तथा मानसरोवर से उतना ही दूर हूं जितना पहले था । मैं 
फिर कश्मीर न जा सका, हालांकि वहां जाने की मेरी बहुत इच्छा रही । लेकिन 
मैं राजनीति और सार्वजनिक कामों के जंजाल में अधिकाधिक उलझता गया । 
पहाड़ों,पर चढ़ने या समुद्रों को पार करने के बदले मेरी सैलानी तबीयत को जेलों 
में जाकर ही सन्तोष करना पड़ा । लेकिन अब भी मैं वहां जाने के मनसूबे गढ़ा 
करता हूं; क्योंकि बह तो एक ऐसे आनन्द की बात है, जिसे कोई जेल में भी नहीं 
रोक सकता । और इसके अलावा जेलों में ये स्कीमें सोचने के सिवा और कोई 
करे भी क्या ? अतः मैं उस दिन का स्वप्न.देख रहा हूं जब मैं हिमालय पर चढ़- 
कर उसे पार करूंगा और उस झील तथा कैलास के दर्शन करके अपना मनोरथ 
पुरा करूंगा । परन्तु इस बीच भें जीवन की घड़ियां दौड़ती जा रही हैं, जवानी 
अधेड़पन में बदल रही है और कभी-कभी मैं यह भी सोचता हूं कि मैं इतना बूढ़ा 
हो जाऊंगा कि कलास और मानसरोवर जा ही न सकूंगा । परन्तु यद्यपि 
यात्रा का अन्त न भी दिखाई दे, तब भी यात्रा करने में हमेशा आनन्द ही आता 
ह । 
मेरे अन्तुर्पट पर इन गिरि-श्यृंगों की. पड़ती छाया, 
साध्य गुलाबों से रंजित है जिनकी भीषण दुर्गमता ; 
फिर भी मेरे प्राण मुग्ध पलकों पर बैठे अकुलाते, 
शांत शुभ्र हिम के ये प्यासे, है कैसी पागल ममता ।१ 


SN 


*बाल्तर दि ला मेयर के एक पद्य का भावानुवाद । -अनु० 
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: ७: 
गांधीजी मदान में 
सत्याग्रह और अमृतसर 


यूरोपियन महायुद्ध के अन्त में हिन्दुस्तान में एक दबा हुआ जोश फैला हुआ 
था । कल-कारखाने जगह-जगह फैल गये थे और पूंजीवादी वग धन और सत्ता 
में बढ़ गया था । चोटी पर के मुटूठी-भर लोग मालामाल हो गये थे और उनके 
जी इस बात के लिए ललचा रहे थे कि बचत की इस दौलत को और भी बढ़ाने 
के लिए सत्ता और मौक़े मिलें । मंगर आम लोग इतने खुशक्रिस्मत न थे और 
वे उस बोझे को कम करने की टोह में थे, जिसके तले वे कुचले जा रहे थे । 
मध्यम वर्ग के लोगों में यह आशा फैल रही थी कि अब शासन-सुधार होंगे ही, 
जिनसे स्वराज के कुछ अधिकार मिलेंगे और उसके द्वारा उन्हें अपनी बढ़ती के 
नये रास्ते मिलेंगे । राजनैतिक आन्दोलन, जोकि शान्तिमय और बिल्कुल वैध 
था, कामयाब होता हुआ दिखाई देता था और लोग विशवास के साथ आत्तम- 
निर्णय, स्वशासन और स्वराज की बातें करते थे । इस अशान्ति के कुछ चिह्न 
जनता में भी, और खासकर किसानों में, दिखाई पड़ते थे, पंजाब के देहाती 
इलाक़ों में जबरदस्ती रगरूट भर्ती करने की दुःखदायी बातें लोग अभी तक बुरी 
तरह याद करते थे और कोमागाटा-मारू* वाले तथा दूसरे लोगों पर षड्यन्त्र के ' 


*कोभागाटा-मारूवाली घटना थोड़े में इस प्रकार है-कनाडा में एक : 


ऐसा क़ानून पास हुआ कि सिवा उन लोगों के जो ठेठ कनाडा तक. एक ही जहाज 
में सीधे यात्रा करें, दूसरे किसीको कनाडा न उतरने दिया जाय । कनाडा से 
हिन्दुस्तान तक सीधा एक भो जहाज नहीं भ्राता था । कनाडा में कई सिक्ख जा बसे 
थे । तएव उनके लिए इस क़ानून का यह भर्थं हुआ कि वहां बस जानेवाले कोई 
सी सिक्ख, जो यहां थोड़े दिनों के लिए गाये हों, वापस कनाडा नहीं जा सकते, 
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मुकदमे चलाकर जो दमन किया था उसने उनकी चारों ओर फली हुई नाराजगी 
को और भी बढ़ा दिया । जगह-जगह लड़ाई के मैदानों से जो सिपाही लौटे थे 
अब पहले जैसे 'जो हुकुम” नहीं रह गये थे । उनकी जानकारी और अनुभव 
बढ़ गया था और उनमें भी बहुत अशान्ति थी । 

मुसलमानों में भी, तुकिस्तान और खिलाफत के मसले पर जैसा रुख अख्तियार 
किया गया, उसपर गुस्सा बढ़ रहा था और आन्दोलन तेज़ हो रहा था। तुकिस्तान 
के साथ सन्धिपत्र पर अभी हस्ताक्षर नहीं हो चुके थे, मगर ऐसा मालूम होता 
था कि कुछ बुरा होनेवाला है, सो जहां एक ओर वे आन्दोलन कर रहे थे वहां 
दूसरी ओर इन्तज्ञार भी कर रहे थे। देशभर में प्रतीक्षा और आशा की 
हवा जोरों पर थी, लेकिन उस आशा में चिन्ता और भय समाये हुए थे । इसके 
वाद रौलट-बिलों का दौर हुआ, जिसमें कानूती कारवाई के बिना भी गिरफ्तार 
करने और सज़ा देने की धाराएं रक्खी गई थीं । सारे हिन्दुस्तान में चारों ओर 
उठे हुए क्रोध की लहर ने उनका स्वागत किया था, यहांतक कि माडरेटों 
ने भी अपनी पूरी ताक़त से उनका विरोध किया था । और सच तो यह है कि 
हिन्दुस्तान के सब विचार और दल के लोगों ने एक स्वर से उनका विरोध किया 
था । फिर भी सरकारी अफ़सरों ने उनको क़ानून बनवा ही डाला । और खास 


न_फनाडा-स्थित कोई सिक्ख हिन्दुस्तान से भ्रपने कुटुस्बियों को ही ले जा सकते थे। 
इस चुनौती का जबाव देने के लिए १९१५ में बावा गुरुदर्तासह ने 'कोसागाटा मारू 
नामक ठेठ कनाडा जानेवाला एक जहाज किराये का किया और छःसौ सिक्खों 
को उसमें वहां ले गये । इन्हे वहां उतरने नहीं दिया गया । वापस लौटते हुए 
उन्हें कलकत्ता में बजबज स्टेशन पर उतरकर सीधा पंजाब जाने का हुक्म मिला । 
इस हुक्म को भंग किया गया और इससे बलवा पेदा हुआ; गोलियां चलाई गई, 
कितने ही मारे गये, कइयों पर राजब्रोह और षड्यन्त्र के मुकदमे चले । बाबा 
गुरदत्तसिह वहां से भाग निकले और छिप रहे। १९२१ तक वह इधर-उधर घूमते 
रहे, फिर गांधीजी से भेंट हुई और उनको सलाह के अनुसार झपनेको गिरफ्तार 
करा दिया । १६२२ में वह लाहौर-जेल से छूट । -अनु० 
“एक बिल वापस लिया गया झौर दूसरा बिल पास होकर क़ानून बना । 
“>अनु० 
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रिआयत सच पूछो तो यह की गई कि उनकी मियाद महज़ तीन वर्ष की रख दी 
गई ! 
पन्द्रह बरस पहले इन बिलों पर और इनकी बदौलत जो हलचल मची उसपर 
ज़रा निगाह दौड़ाना यहां. उपयोगी होगा । रौलट-क्रानून बन तो गया, मगर 
जहांतक मैं जानता हूं, अपनी तीन वर्ष की जिन्दगी में वह कभी काम में नहीं लाया 
गया; हालांकि वे तीन साल शान्ति के नहीं, ऐसे उपद्रव के साल थे जो १५५७ 
के गदर के बाद हिन्दुस्तान ने पहले-पहलः देखे थे । इस तरह ब्रिटिश सरकार 
ने लोकमत के घोर विरोधी होते हुए एक ऐसा क्रानून बनाया, जिसका उसने 
कुछ उपयोग भी नहीं किया और वदले में एक तूफ़ान पैदा कर दिया । इससे 
बहुतःकुछ यह खयाल किया जा सकता है कि इस क़ानून को वनाने का उद्देश्य 
सिफ़ं खलबली मचाना था । 
एक और मज़ेदार बात सुनिये । आज पन्द्रह साल के वाद ऐसे कितने ही 
क़ानून बन गये हैं, जो रोज-व-रोज़ वरते भी जाते हैं और जो रौलट-बिल से 
भी ज्यादा सख्त हैं ।. इन नये क्रानूनों और आडिनेंसों के मुकाबले, जिनके 
मातहत हम आज ब्रिटिश हुकूमत की नियामत का आनन्द लूट रहे हैं, रौलट-बिल 
तो आज़ादी का परवाना समझा जा सकता है। हां, एक फर्क जरूर है । १६१६ 
से हमें मॉण्टेग्यू-चैम्सफ़ोडं-योजना नामक स्वराज की एक क्रिस्त मिल चुकी है और 
अब, सुनते हैं, एक बड़ी क्रिस्त और मिलनेवाली है । हम तरक्की जो कर रहे हैं ! 
१६१९ के शुरू में गांधीजी एक सख्त-बीमारी से उठे थे । रोग-शय्या से 
उठते ही उन्होंने वाइसराय से प्रार्थना की थी कि वह इस बिल को क़ानून न बनने 
दें। इस अपील की उन्होंने, दूसरी अपीलों की तरह, कोई परवाहून की और उस 
हालत में, गांधीजी को अपनी तबीयत -के खिलाफ़ इस आन्दोलन का अगुआ बनना 
पड़ा, जो उनके जीवन में पहला भारत-व्यापी आन्दोलन था । उन्होंने सत्याग्रह- 
सभा शुरू की, जिसके मेम्बरों से यह प्रतिज्ञा कराई गई थी कि उनपर लागू किये 
जाने पर वे रोलट-क्रानून को न मानेंगे । दूसरे शब्दों में उन्हें खुल्लमखुल्ला औरं 
जान-वूझकर जेल जाने की तैयारी करनी थी । 
जब मैंने अखबारों में यह ख़बर पढ़ी तो मुझे बड़ा सन्तोष हुआ । आखिर 
इस उलझन से एक रास्ता मिला तो। वार करने के लिए एक हथियार तो मिला, 
जो सीधा, खुला और बहुत करके राम-वाण था । मेरे उत्साह का पार न रहा 
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और मैं फ़ौरन ही सत्याग्रह-सभा में सम्मिलित होना चाहता था । लेकिन मैंने 
उसके नतीजे पर-क्रानून तोड़ना, जेल जाना वैरा पर-शायद ही गौर किया 
हो और अगर मैंने ग्रौर किया भी होता तो मुझे उनकी परवा न होती । मगर 
एकाएक मेरे सारे उत्साह पर पाला पड़ गया और मैंने समझ लिया कि मेरा रास्ता 
आसान नहीं है, क्योंकि पिताजी इस नये विचार के घोर विरोधी थे । वह नये-नये 
प्रस्तावों के बहाव में बह जानेवाले न थे । कोई नया क़दम आगे बढ़ाने के पहले 
वह उसके नतीजे को बहुत अच्छी तरह सोच लिया करते थे और जितना ही 
ज्यादा उन्होंने सत्याग्रह के प्रश्‍न और उसके प्रोग्राम के बारे में सोचा उतना ही कम 
वह्‌ उन्हें जंचा। थोड़े-से लोगों के जेल जाने से क्या फ़ायदा होगा ? उससे सरकार 
पर क्या असर होगा और कया दवाब पड़ेगा ? इन आम बातों के अलावा असल 
वात तो थी-हमारा जाती सवाल । उन्हें यह बात बहुत बेहूदा दिखाई देती थी 
कि मैं जेल जाऊ। जेल जाने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था; पर यह खयाल 
ही उनको बहुत नागवार मालूम होता था । पिताजी अपने बच्चों से बहुत ही 
मोहब्बत रखते थे। यद्यपि वह प्रेम का दिखावा नहीं करते थे, तो भी उनके अन्दर 
प्रेम बहुत छिपा रहता था । 
बहुत दिनों तक मानसिक संघर्ष चलता रहा और चूंकि हम दोनों जानते 
थे कि बड़ी-बड़ी बाज़ियां लगाने कां सवाल है, जिसमें हमारे सारे जीवन में 
बड़ी उथल-पुथल होने की सम्भावना है, दोनों ने इस बात की कोशिश की कि 
जहांतक हो सके एक दूसरे की भावनाओं और बातों का खयाल रखें । मैं चाहता 
था कि जहांतक हो सके कोशिश करूँ कि उनको तकलीफ़ न उठानी पड़े । मगर 
मुझे अपने दिल में यक्रीन हो गया था कि मुझे जाना तो सत्याग्रह के ही रास्ते है। 
हम दोनों के लिए वह मुसीबत का समय था और कई रातें मैंने अकेले बड़ी चिन्ता 
और बेचैनी में काटीं । मैं सोचता रहता कि इसमें से कोई रास्ता निकले । बाद 
को मुझे मालूम हुआ कि पिताजी रात को सचमुच फ़श पर सोकर खुद यह अनुभव 
कर लेना चाहते थे कि जेल में मेरी क्या गति होगी, क्योंकि उनके खयाल में मुझे 
आगे-पीछे जेल जरूर जाना पड़ेगा । 
पिताजी ने गांधीजी को बुलाया और वह इलाहाबाद आये । दोनों की 
बड़ी देर तक ब्रातें होती रहीं । उस समय मैं मौजूद न था । इसका नतीजा यह 
हुआ कि गांधीजी ने मुझे सलाह दी कि जल्दी न करो और ऐसा काम न करो जो 
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पिताजी को असह्य हो । मुझे इससे दुःख ही हुआ; मगर उसी समय देश में ऐसी 
घटनाएं घट गईं, जिनसे सारी हालत ही बदल गई, और सत्याग्रह-सभा ने अपनी 
कारवाई बन्द कर दी । 
सत्याग्रह-दिवस-सारे हिन्दुस्तान, में हड़तालें और तमाम काम-काज 
बन्द-दिल्ली, अमृतसर और अहमदाबाद में पुलिस और फ़ौज का गोली चलाना 
और बहुत-से आदमियों का मारा जाना-अमृतसर और अहमदाबाद भे भीड़ 
के द्वारा हिंसा-काण्ड हो जाना-जलियांवाला-बाय़ का हत्या-काण्ड-पंजाव म 
फौजी क़ानून के भीषण, अपमानजनक और जी दहलानेवाले कारनामे । पंजाब 
मानो दूसरे प्रान्तों से अलग काट दिया गया हो, उसपर मानो एक दुहरा परदा 
पड़ गया था, जिससे बाहरी दुनिया की आंखें उसतक नहीं पहुंच पातीं थीं । वहां 
की मुश्किल से कोई खबर मिलती थी, और कोई वहां न जा सकता था, न वहां से 
आ ही सकता था । 
कोई इक्का-दुक्का, जो किसी तरह उस नरक-कुंड से बाहर आ पहुंचता था, 
इतना भयभीत हो जाता था कि साफ़-साफ़ हाल नहीं बता सकता था । हम लोग 
जो बाहर थे, असहाय और असमर्थ थे, छोटी-बड़ी ख़बर का इन्तज्ञार करते रहते 
थे और हमारे दिल में कटुता भरती जा रही थी। हममें से कुछ लोग फ़ौजी क़ानून 
की परवा न करके खुल्लमखुल्ला पंजाब के उन हिस्सों में जाना चाहते थे, लेकिन हमें 
एसा नहीं करने दिया गया और इस बीच कांग्रेस की तरफ़ से दुखियों और पीड़ितों 
को सहायता पहुंचाने तथा जांच करने के लिए एक बड़ा संगठन बनाया गया । 
ज्योंही खास-ख्रास जगहों से फ़ौजी क़ानून वापस लिया गया और बाह्रवालों 
को जाने की छुट्टी मिली, मुख्य-मुख्य कांग्रेसी और दूसरे लोग पंजाब में जा पहुंचे 
मर सहायता तथा जांच! के काम में अपनी सेवाएं अपित कीं । पीड़ितों की 


*सरकार द्वारा नियुक्त हण्टर-कमेटी से असहयोग क्यों किया गया, इसका 
हाल कांग्रेस के इतिहास में' पढ़िये । इसके बाद कांग्रेस ने खुद अपनी जांच-कमेटी 
बेठाई । कमेटी फे सदस्य थे-गांधीजी, पंडित सोतीलालजी, देशवन्धु दास, 
पब्बास तैयबजी, फजलुल हक और शी सन्तानम्‌, पं० मोतीलालजी अमृतसर 
महासभा के सभापति चुने गये । तब श्री जयकर ने कमेटी में उनका स्थान लिया । 
कमेटी को रिपोर्ट का सारा मसविदा गांधीजी ने बनाया था ¬ भ्रनु० 
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सहायता का काम मुख्यतः पण्डित मदनमोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानन्दजी की 
देखभाल में होता थाऔरजांच का काम मुख्यतः पिताजी और देशबन्धु दास की 
: देख-रेख में। गांधीजी उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे और दूसरे लोग अक्सर 
उनसे सलाह-मशविरा लिया करते थे । देशवन्धु दास ने अमृतसर का हिस्सा खास- 
तौर पर अपनी तरफ़ लिया और वहां मैं उनके साथ उनकी सहायता के लिए 
दैनात किया गया था । मुझे उनके साथ और उनके नीचे काम करने का वह 
पहला मौक़ा था । वह अनुभव मेरे लिए क्रीमती था और इससे उनके 
भ्रति मेरा आदर बढ़ा । जलियांवाला बाग़ से और उस भंयकर गली से, जिसमें 
लोगों को पेट के बल रेंगाया गया था, सम्वन्ध रखनेवाले बयान, जो वाद को 
कांग्रेस-जांच-रिपोर्ट में छपे थे, हमारे सामने लिये गए थे । हमने कई बार 
दुद जाकर उस वाग को देखा था और उसकी हर चीज़ की जांच बड़े गौर से 
को थी । 
यह कहा गया था, मैं समझता हूं मि० एडवर्ड थामसन के द्वारा, कि जनरल 
डायर का यह ख्याल था कि बाग से निकलने के दूसरे दरवाज़े भी थे और यही 
कारण है, जो उसने इतनी देर तक गोलियां जारी रकखीं । यदि डायर का यही 
खयाल था और दरअसल उसमें दरवाजा रहा होता, तो भी इससे उसकी जिम्मेवारी 
कम नहीं हो जाती । मगर यह ताज्जुव की वात मालूम होती है कि उसे ऐसा 
खयाल रहा । कोई शख्स इतनी ऊंची जगह पर खड़ा होकर, जहाँकि वह खड़ा 
था, उस सारी जगह को अच्छी तरह देख सकता था कि वह किस तरह चारों 
ओर से बड़े ऊंचे-ऊंचे मकानों से घिरी हुई और बन्द है । सिफं एक तरफ़, कोई 
सौ फुट के क़रीब, कोई मकान न था, महज़ पांच फुट ऊंची दीवार थी। गोलियां 
तड़ा-तड़ चल रही थीं और लोग चट-पट मर रहे थे । जब उन्हें कोई रास्ता नहीं 
सूझ पड़ा तो हज़ारों आदमी उस दीवार की ओर. झपटे और उसपर चढ़ने की 
कोशिश करने लगे । तब गोलियां उस दीवार की ओर निशाना लगाकर चलाई 
गईं, ताकि कोई उसपर से चढ़कर भाग न सके-जैसाकि हमारे बयानों 
तथा दीवार पर लगे गोलियों के निशानों से मालूम होता है । और जब यह 
सब ख़त्म हो चुका, तो क्या देखा गया कि मुदो और घायलों के ढेर दीवारों के . 
दोनों ओर पड़े हुए थे । 
उस साल (१६१९) के अखीर में मैं अमृतसर से दिल्ली को रात की गाड़ी 
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से रवाना हुआ था। जिस डब्बे से मैं चढ़ा उसकी तमाम जगहें भरी हुई थीं, सिर्फ़ 

ऊपर एक “बर्थ” ख़ाली थी । सब मुसाफिर सो रहे थे । मैंने वह खाली बर्थ ले 
ली । दूसरे दिनःसुबह मुझे मालूम हुआ कि वे तमाम मुसाफ़िर फौजी अफ़सर 

` थे। वे आपस में ज्ोर-ज़ोर-से बातें कर रहे थे, जो मेरे कानों तक आ ही पहुंचतो 
थीं। उनमें से एक बड़ी तेज़ी के साथ, मगर विजय के घमण्ड में, बोल रहा था और 
फ़ौरन ही मैं समझ गया कि यह वही जलियांवाला वाग़ के 'बहादुर' मि० डायर हैं। 
बह अपने अमृतसर के अनुभव सुना रहा था.। उसने वताया कि कैसे सारा 
शहर उसकी दया के भरोसे हो रहा था । उसने सोचा, एक बार इस सारे बागी 
शहर को खाक में मिला दू. । मगर कहा, फ़िर मुझे रहम आ गया और मैं रुक 
गया । इण्ठर-केमेटी में अपना बयान देकर वह लाहौर से वापस आ रहा था । 
उसकी बातचीत और उसकी संगदिली को देखकर मेरे दिलं को बड़ा धक्का 
लगा-बह दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो गहरी गुलाबी धारियोंवाला पायजामा 
और ड्रेसिग गाउन पहने हुए था । 

. पूंजांबजांच के ज़माने में मुझे गांधीजी को बहुत-कुछ समझने का मोक़ा 
मिला। बहुत बार उनके प्रस्ताव कमेटी को अजीव मालूम होते थे और 
कमेटी उन्हें पसन्द नहीं करती थी । मगर क़रीव-क़रीव हमेशा अपनी दलीलों 
से कमेटी कों बह समझा लिया करते थे और कमेटी उन्हें मंजूर कर लिया करती 
थी। और बाद: की घटनाओं से मालूम हुआ कि उनकी सलाह में दूरन्देशी थी । 
तबंसे उनकी राजनैतिक अन्तंदृष्टि में मेरी श्रद्धा बढ़ती गई । 

पंजाब को दुर्घटनाओं और उनकी जांच के कार्ये का मेरे पिताजी पर ज़बर- 
दस्त असर हुआ। उनकी तमाम क्रानूनी और वैधानिक बुनियाद उसके द्वारा हिल 
गई थी और उनका मन उस परिवर्तन के लिए धीरे-धीरे तैयार हो रहा था, जो 
एक साल बाद आनेवाला था | अपनी पुरानी माडरेट स्थिति से वह पहले ही 
बहुत-कुछ आगे बढ़ चुके । उन दिनों इलाहाबाद से नरम दल का अख़बार 
लीडर निकल रहा था । उससे उनको सन्तोष नहीं था। और उन्होंने १९६१६ 
में 'इण्डिपेण्डेण्ट' नाम का दैनिक पत्र इलाहाबाद से निकाला । यों तो इस अख़बार 
को बड़ी सफलता मिली, लेकिन शुरू से ही उसमें एक बात की बड़ी कमी रही । 
उसका प्रबन्ध अच्छा नहीं था । उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी-क्या डायरेक्टर, | 
. कम सम्पादक हौर-लमा अकवा, लोरो० जाउ, काी।की जिम्मेदारी | 
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आती है । मैं खुद भी एक डायरेक्टर था, मगर इस काम का मुझे कुछ भी 
अनुभव न था । और उसके कामों की चिन्ता से मैं रात-दिन परेशान रहता 
था । मुझे और पिताजी दोनों को जांच के सिलसिले में पंजाब जाना और 
ठहरना पड़ा था । हमारी लम्बी गैरहाज़िरी में पत्र की हालत वहुत गिर गई 
और उसकी आथिक हालत भी बहुत बिगड़ गई। उस हालत से वह कभी 
उभर न सका । हालांकि १६२०-२१ में उसकी हालत बीच-वीच में कुछ बेहतर 
हो जाती थी, लेकिन ज्योंही हम जेल गये कि उसकी हालत फिर बदतर होने लगी। 
आख़िर १६२३ के शुरू में उसकी जिन्दगी खतम हो गई । अख़बार के मालिक 
चनने के इस अनुभव ने मुझे इतना भयभीत कर दिया कि उसके वाद मैने किसी 
अखबार का डाइरेक्टर वनने की ज़िम्मेदारी नहीं ली । हां, जेल में तथा बाहर 
और-और कामों में लगे रहने के कारण ही मैं ऐसा न कर सकता था । 

१९१६ के बड़े दिनों में पिताजी अमृतसर-कांग्रेस के सभापति हुए । उन्होंने 
माडरेट नेताओं के नाम एक दिल हिला देनेवागी अपील की कि वे अमृतसर के 
अधिवेशन में शामिल हों । चूंकि फ़ौजी क़ानून की वजह से एक नई हालत पैदा 
हो गई थी, उन्होंने लिखा-पंजाव का आहत हृदय आपको बुला रहा है । क्या 
आप उसकी पुकार न सुनेंगे ?! मगर उन्होंने उसका वैसा जवाब नहीं दिया 
जैसाकि वह चाहते । वे लोग शामिल नहीं हुए । उनकी आंखें उन नये 
सुधारों की ओर लगी हुई थीं, जो माण्टेग्य्‌-चैम्सफोडं सिफारिशों के फल-स्वरूप 
आनेवाले थे । उनके इन्कार कर देने से पिताजी के दिल को बड़ा दुःख पहुंचा और 
इससे उनके और माडरेटों के दिल की ख।ई और चौड़ी हो गई । 

असृतसर-कांग्रेस पहली गांधी-कांग्रेस हुई । लोकमान्य तिलक भी आये 

थे और उन्होंने उसकी कारवाई में प्रमुख भाग लिया था । मगर इसमें कुछ शक 
नहीं कि प्रतिनिधियों में अधिकांश और इससे भी ज्यादा बाहर की भीड़ में अधिक- 
तर लोग अगुवा बनने के लिए गांधीजी की ओर देख रहे थे । हिन्दुस्तान के 
राजनैतिक क्षितिज में महात्मा गांधी की जय' की आवाज बुलन्द हो रही थी । 
अली-बन्ध्‌, हाल ही नज़रबन्दी से छूटे थे और सीधे अमृतसर-कांग्रेस में आये थे । 
राष्ट्रीय आन्दोलन एक नया रूप धारण कर रहा था और उसकी नई नीति निर्माण 
हो रही थी । 

शीघ्र ही मौलाना मुहम्मद अली खिलाफ़त-डेपूटेशन में यूरोप चले गये । 
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इधर हिन्दुस्तान में ख़िलाफ़त-कमेटी दिन-पर-दिन गांधीजी के असर में आने 
लगी और उनके अहिसात्मक असहयोग के विचारों से सम्बन्ध जोड़ने की फ़िराक़ 
में थी । दिल्ली में जनवरी १९२० में खिलाफ़त के नेताओं, मौलवियों और 
उलमाओं की शुरू-शुरू की मीटिंग मुझे याद है । खिलाफ़त-डेपूटेशन वाइस- 
राय से मिलने जानेवाला था और गांधीजी भी साथ जानेवाले थे । उनके दिल्ली 
पहुंचने के पहले जो प्रार्थना-पत्न वाइसराय को दिया जानेवाला था, उसका मसविदा 
उन्हें रिवाज के मुताबिक़ भेजा जा चुका था । जब गांधीजी पहुंचे और उन्होंने 
उसका मज़मून पढ़ा, तो उसे नापसन्द किया और यह भी कहा कि अगर इसमें 
वहुत-कुछ परिवर्तेन नहीं किया गया, तो मैं डेपुटेशन में शरीक न हो सकूंगा । 
उनका ऐतराज़ यह था कि इस मजमून में गोल-मोल बातें कही गई हैं । इसमें 
शब्द तो बहुत हैं, सगर यह साफ तौर पर नहीं कहा गया कि मुसलमानों की कम- 
से-कम मांगें क्या हैं । उन्होंने कहा कि इससे न तो बादशाह के साथ इन्साफ़ होता 
है और न ब्रिटिश सरकार के साथ; न लोगों के साथ, न अपने साथ । उन्‍हें 
बढ़ी-चढ़ी मांगें पेश न करनी चाहिए, जिनपर वे अड़ना न चाहते हों । मगर छोटो- 
से-छोटी मांग बिल्कुल साफ़ शब्दों में हो, जिसमें किसी प्रकार शक-शुवहा न हो 
और फिर मरने तक उसपर डटे रहो । अगर आप लोग सचमुच कुछ किया चाहते 
हो तो यही सच्चा और सही राजमार्ग है ।' ; 
यह दलील हिन्दुस्तान के राजनैतिक और दूसरे हलकों में एक नई चीज़ 
थी । हम लोग बढ़ी-चढ़ी और गोल-मोल बातें और लच्छेदार भाषा के आदी 
थे और दिमाग़ में हमेशा सौदा करने की तजवीजें चला करती थीं । आखिर 
गांधीजी की ल कायम रही और उन्होंने वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्त 
लिखा, जिसमें बताया कि पिछले मजमून में क्या कमियां हैं और वह किस तरह 
गोल-मोल है और कुछ नया मजमून भी अपनी तरफ़ से भेजा, जो उसमें जोड़ा जाने- 
वाला था । इसमें उन्होने कम-से-कम मांग पेश की थी । वाइसराय का जवाब 
दिलचस्प था । र उन्होंने नर्थ मञ्जमून का जोड़ा जाना मंजूर नहीं किया और कहा 
. कि मेरी दाय में पहला ही मजमून बिल्कुल ठीक है । गांधीजी ने सोचा कि इस 
निट्टी-पत्न से उनकी और खिलाफ़त-कमेटी की स्थिति साफ़ हो जाती है और | 
वह डेपूटेशन के साथ चले गये । 


यह जाहिर था कि सरकार खिलाफ़त-कमेटी की मांगें मंजूर नहीं करेगी | 
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और लड़ाई छिड़े बिना न रहेगी । अब भौलवियों और उलमाओं में देर-देर 
तक वातें होती रहतीं । अहिंसात्मक असहयोग पर, और खासकर अहिसा पर, 
चर्चा होती रहती । गांधीजी ने उनसे कह दिया कि मैं अगुआ बनने के लिए तैयार 
हूँ, मगर शर्ते यह है कि आप लोग अहिंसा को उसके पुरे मानी में अपना लें। इसके 
वारे में कोई कमजोरी, लाग-लपट और छिपावट मन में नहीं होनी चाहिए। 
सौलवियों के लिए इस चीज़ को मान लेना आसान न था । लेकिन वे राज़ी हो 
गये। हां, उन्होंने यह अलबत्ता साफ़ कर दिया कि बे इसे धर्म के तौर पर नहीं 
वल्कि तात्कालिक नीति के तौर पर मानेंगे; क्योंकि हमारे मजहव में नेक काम के 
लिए तलवार उठाना मना नहीं हुँ । अ 
१९२० में राजनैतिक और खिलाफ़त-आन्दोलन दोनों एक ही दिशा में 
और एक साथ चले और कांग्रेस के द्वारा गांधीजी के अहिसात्मक असहयोग 
के मंजूर कर लिये जाने पर आखिर दोनों एक साथ मिल गये । पहले खिलाफ़त- 
' कमेटी ने उस कार्य-क्रम को अपनाया और १ अगस्त लड़ाई जारी करने का दिन 
मुक्रर हुआ । 
उस साल के शुरू में मुसलमानों की मीटिंग (मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग 
की काँसिल होगी) इलाहाबाद में सैयद रजाअली के मकान में इस कार्य-क्रम पर 
विचार करने के लिए हुईं । मौलाना मुहम्मदअली तो यूरोप थे, मगर मौलाना 
शौकतअली उसमें मौजूद थे । मुझे उस सभा की याद है, क्योंकि मैं उससे बहुत 
निराश हुआ था । हां, शौकतअली अलबत्ता उत्साह में थे, बाकी सब लोग 
दुःखी और परेशान थे । उनमें यह हिम्मत न थी कि वे उसको नामंजूर कर दें, 
किन्तु फिर भी उनका इरादा किसी खतरे में पड़ने का न था । मैंने दिल में कहा--- 
बया यही लोग एक क्रांतिकारी आन्दोलन के अगुआ होंगे और ब्रिटिश साम्राज्य को 
. चुनौती देंगे ? गांधीजी ने एक भाषण दिया,जिसे सुनकर, ऐसा मालूम होता था 
कि, वे पहले से भी ज्यादा घबरा गये । उन्होंने एक डिक्टेटर के ढंग से बहुत अच्छा 
भाषण दिया। उसमें नम्रता थी, मगर साथ ही हीरे की तरह स्पष्टता औरं कठोरता 
भी । उसकी भाषा सुहावनी और मीठी थी, जिसमें कठोर निश्चय और 
` हादिक सचाई भरी हुईं थी, उनकी आंखों में मुदुलता और शांति थी, मगर उनमें 
से जबरदस्त कार्य-शक्ति और दृढ़ निश्चय की लौ निकल रही थी । उन्होंने कहा . 
कि यह मुक्राबला वड़ा जबरदस्त होगा और सामना भी बड़े जबरदस्त से है । 
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अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो आपको अपता सब-कुछ वर्वाद करने के लिए 
तैयार हो जाना चाहिए और लड़ाई के साथ अहिंसा और अनुशासन का पालन 
करना चाहिए । जब लड़ाई का एलान कर दिया जाता है तो फॉजी कानून का 
दौर हो जाता है । हमारे अहिंसात्मक युद्ध में भी हमें अपनी तरफ़ से डिक्टेटर 
बनाने होंगे और फ़ौजी क़ानून जारी करने होंगे, यदि हम चाहते हो कि हमारी 
विजय हो । आपको यह हक है कि आप मुझे ठोकर मारकर निकाल दें, मरा 
'सिर उतार लें, और जब कभी और जैसी चाहें सज़ा दे दें लेकिन जबतक आप 
मझे अपना अगुआ मानते हैं, तवतक आपको मेरी शर्तों का पावन्द ज़रूर रहना 
होगा, आपको डिक्टेटर की राय पर चलना होगा और फ़ौजी क़ानून के अनुशासन 
में चलना होगा । लेकिन डिक्टेटर बना रहना बिलकूल आपके सद्भाव, आपकी 
मंजूरी. और आपके सहयोग पर अवलम्बित.रहेंगा । ज्योंही आप मुझसे उकता 
जायं, त्योंही आप मुझे उठाकर फेंक दें, पैरोंतले रौंद दें और मैं चूं तक च 
करूंगा । 
इस आशय की बातें उन्होंने कहीं और यह फ़ौजी मिसाल और उनको 
हादिक सचाई देखकर वहां बहुत-से श्रोताओं के बदन में सरसराहट होने लगी । 
मगर शौकतअली वहां मौजूद थे, जो अधकचरे लोगों में जोश भरा करते थे । 
और जब राय लेने का समय आया तो उनमें से बहुतों ने चुपचाप, मगर झेंपते हुए, 
उस प्रस्ताव के, यानी लड़ाई शुरू करने के पक्ष में हाथ ऊंचे कर दिये । 

जब हम सभा से लौट रहे थे, तो मैंने गांधीजी से पूछा कि कया इसी तरीके 
से आप एक महान युद्ध शुरू करेंगे ? मैंने तो वहां जोश और उत्साह की, 
गरमागरम भाषा की, आंखों से आग की चिनगारी निकलने की आशा रखी थी, 
लेकिन उसके वजाय मुझे यहां पालतू, डरपोक और अधेड़ लोगों का जमधट 
दिखाई पड़ा । और फिर भी इन लोगों ने-जनमत का इतना प्रभाव था 
लड़ाई के हक़ में राय दे दी । निश्चय ही मुस्लिम लीग के इन मेम्बरों में से 


= 


बहुत कम ने आगे लड़ाई में योग दिया था । बहुतों को तो सरकारी कामों में 


पनाह मिल गई थी । मुस्लिम लीग उस समय या वाद में भी मुसलमानों के किसी 


भी बड़े वर्ग की प्रतिनिधि नहीं रह गई थी । हां, १६२० की 'खिलाफ़त-कमेटी 


अलबत्ता एक जोरदार और उससे कहीं ज्यादा प्रातिनिधिक संस्था और इसी 


कमेटी वेऽजोस-कऔर छत्ताह के साध लड़ाई, के ०, भी । 


SE DNS TTA 
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१ अगस्त का दिन गांधीजी ने असहयोग की शुरुआत का रक्खा था-हालांकि 
अभी कांग्रेस ने न तो इसको मंजूर किया था, और न इसपर विचार ही किया 
था । उसी दिन लोकमान्य तिलक का वम्बई में देहान्त हो गया | उसी दिन 
सुबह गांधीजी सिन्ध के दौरे से बम्बई पहुंचे थे*, मैं उनके साथ था, और हम . 
सब उस जबरदस्त जुलूस में शरीक हुए थे, जिसमें सारी वम्बई अपने उस महान्‌ 
और मान्य नेता को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए दौड़ पड़ी थी । 


१इसमें कुछ स्मृति-दोष मालूम होता है । गांधोजो तिलक महाराज के 
झ्रवसान के पहले से ग्रवसान तक काफी दिन बम्बई में ही थे । ~सनु० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_DigitiledBbyArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ee रे ५३४” ४३ 
हक < ies cd त ) ९ 

Fe oe fF : 2 

i i 
ff AEN: & AT 
i} oF ४६४६३ ५९९ m Nb 

| = YH i 
5 RO 3 “८ 2 
Nf Somer RN 

. ५ CN 

हा I ~ 


SDE भ्छ 
सेरा निवोसन 


मेरी राजनीतिं वही थी, जो मेरे वर्ग अर्थात्‌ मध्यमवर्ग की राजनीति थी । 

उस समय, (और बहुत हद तक अव भी) मध्यमवर्ग के लोगों की राजनीति 
ज़बानी थी । क्या नरम और क्या गरम, दोनों विचार के लोग मध्यमवर्ग का 
प्रतिनिधित्व करते थे और अपने-अपने ढंग से उसकी भलाई चाहते थे । माडरेट 
लोग ख़ास करके मध्यमवर्ग की ऊपरी श्रेणी के मुट्ठी-भर लोगों में से थे, जोकि 
आमतौर पर ब्रिटिश शासन की बदौलत फूले-फले थे, और एकाएक ऐसे परिवर्तन 
नहीं चाहते, जिनसे उनकी मौजूदा स्थिति और स्वार्थों को धक्का लगे । ब्रिटिश 
सरकार से और बड़े जमींदारों से उनके घने सम्बन्ध थे । गरम विचार के लोग 
भी मध्यमवर्ग के ही थे, परन्तु निचली सतह के । कल-कारख़ानों के मज़दूर, 
जिनकी संख्या महायुद्ध के कारण बेहद बढ़ गई थी, कुछ-कुछ जगहों में ही, 
स्थानीय रीति से संगठित हो पाये थे, और उनका प्रभाव नहीं के बरावर था । 
किसान अनपढ़, गरीबी और मुसीबत के मारे थे । भाग्य के भरोसे दिन काटते 
और सरकार, जमींदार, साहुकार, छोटे-बड़े हुक्काम, वकील, पंड़े-पुरोहित, जो 
भी होते सब उनपर सवारी गांठते और उनकी चूसते थे । 

'किसी अखबार का कोई पाठक शायद ही उन दिनों खयाल करता होगा कि 
हिन्दुस्तान में करोड़ों किसान और लाखों मज़दूर हैं या उनका कोई महत्व है । 
अंग्रेजों के अख़बार बड़े अफ़सरों के कारनामों से भरे रहते । उनमें शहरों 
ओर पहाड़ों पर रहनेवाले अंग्रेजों के सामाजिक जीवन की यानी उनकी पार्टियों 
की, उनके नाच-गानों. और नाटकों की; लम्बी-लम्बी ख़बरें छपा कंरतीं । उनमें 
हिन्दुस्तानियों के दृष्टि-बिन्दु से हिन्दुस्तान को राजनीति की चर्चा प्रायः बिल्कुल 
नहीं की जाती थी, यहांतक कि कांग्रेस के अधिवेशन के समाचार भी किसी ऐसे- 
` वैसे पन्ने के एक कोने में, और सो भी कुछ सतरों में, दे दिया क्रते । कोई ख़बर 


तभी किसी काम, क्रीः, समझी “जाती int ५: हिग्ुस्तात्ी, वराहे; बड़ा, हो, या भामूली, 
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कांग्रेस को या उसके दावों को बुरा-भला कह बैठता या नुक़ताचीनी कर बैठता । 
कभी-कभी किसी हड़ताल का थोड़ा जिक्र आ जाता, और देहात को तो महत्व 
तभी दिया जाता जब वहां कोई दंगा-फ़साद हो जाता । 
हिन्दुस्तानी अख़बार भी अंग्रेजी अखबारों को नकल करने की कोशिश 
करते । लेकिन वे राष्ट्रीय आन्दोलन को उनसे कहीं ज्यादा महत्व देते थे । 
यों तो वे हिन्दुस्तानियों को छोटी-वड़ी नौकरियां दिलवाने, उनकी तरक्की और 
तबादले में, और किसी जानेवाले अफ़सर की बिदाई में दी जानेवाली पार्टी में, 
जिसमें लोगों में बड़ा उत्साह होता था, दिलचस्पी लेते थे । जब कभी नया 
बन्दोबस्त होता, तो क़रीब-क़रीब हमेशा ही लगान वैरा बढ़ जाता था, जिससे 
पुकार मच जाती; क्योंकि उसका असर ज़मींदारों की जेंब पर भी पड़ता । 
बेचारे किसान, जो ज़मीन जोतते थे, उनकी कोई बात ही नहीं पूछता था। 
ये अख़बार जमींदारों और कल-कारखानोंदारों के होते थे । यह हालत थी उन 
अखबारों की जो राष्ट्रीय” कहे जाते थे । 
यही क्यों खुद कांग्रेस की भी शुरू के दिनों में बरावर यही मांग थी कि जहां- 
` जहां अभी बन्दोबस्त नहीं हो पाया है वहां स्थायी बन्दोवस्त कर दिया जाय कि 
जिससे ज़मींदारों के अधिकारों की रक्षा हो सके, और उसमें किसानों का कहीं 
जिक्र तक न रहता था । - 
पिछले बीस बरसों में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती के कारण हालत बहुत 
बदल गई है, और अब अंग्रेजों के अखबारों को भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक 
प्रश्तों के लिए जगह देनी पड़ती है; क्योंकि ऐसा न करें तो हिन्दुस्तानी पाठकों के 
टूट जाने का अन्देशा रहता है । परन्तु यह बात वे अपने ख़ास ढंग से ही करते 
हैं । हिन्दुस्तानी अखबारों की दृष्टि कुछ विशाल हो गई है। वे किसानों और 
मजदूरों की भी बातें किया करते हैं; क्योंकि एक तो आजकल यह फैशन हो गया 
है और दुसरे उनके पाठकों में कल-कारखानों और गांब-सम्बन्धी बातों के जानने : 
की तरफ़ दिलचस्पी बढ़ रही है । परन्तु दरअसल तो अब भी वे पहले की 
तरह हिन्दुस्तानी पूंजीपतियों और ज़मींदार-वर्ग के हितों का ही ध्यान रखते हैं, 
जोकि उनके मालिक होते हैं । कितने ही हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा भी अख- 
बारों में अपना रुपया लगाने लगे हैं और वे हर तरह कोशिश करते हैं कि उन्हें 
अपने रुपयों का मुआवजा मिले। फिर भी इनमें से बहुत-से अखबार 'कांग्रेसी” 
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कहलाते हैं, हालांकि वे जिनके नियंत्रण में हैं उनमें से बहुतेरे कांग्रेस के मेम्वर भो 
न होंगे । कांग्रेस शब्द लोगों को बहुत प्यारा हो गया है और कितने ही लोग और 
संस्थाएं उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं । जो अख़बार जरा आगे 
बढ़े विचारों का प्रतिपादन करते हैं, उन्हें या तो बड़े-बड़े जुर्मातों का, यहांतक कि 
प्रेस-एक्ट के जरिये दबा दिये जारे या सेंसर किये जाने का भी, डर बना रहता है | 
१६२० में मुझे इस बात का बिल्कुल पता न था कि कारख़ानों में या खेतों 
में काम करनेवाले मजदूरों की हालत क्या हैं, और मेरा राजनेतिक दृष्टिकोण 
बिल्कुल मध्यमवर्ग के जैसा था । फिर भी मैं इतना ज़रूर जानता था कि उनमें 
गरीवी बहुत हैं औरं उनके दुःख भंयकर हैं और मैं सोचता था कि राजनैतिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तान आज़ाद हो जाय, तो उसका पहला लक्ष्य यह होगा कि वह इस 
गरीबी के मसले को हल करे । मगर मुझे सबसे पहली सीढ़ी तो राजनैतिक 
आज़ादी ही दिखाई दी, जिसमें मध्यम वर्ग. की प्रधानंता हुए बिना नहीं रह 
सकती । गांधीजी के चम्पारन (बिहार) और खेड़ा (गुजरात) के किसान- 
आन्दोलनों के वाद किसानों के प्रश्‍न पर मैं ज्यादा ध्यान देने लगा । फिर भी: 
मेरा ध्यान तो १६२० में राजनैतिक बातों में और असहयोग के आगमन में लग 
रहा था, जिसकी चर्चा से राजनैतिक वायुमण्डल भरा हुआ था । 
उन्हीं दिनों एक नई बात में मेरी दिलचस्पी पैदा हो गई, जो आगे चलकर 
जीबन में महत्वपूर्ण बत गई । मैं स्वथं प्रायः कोई इच्छा न रखते हुए, किसानों 
के सम्पर्क में आ गया, और सो भी एक विचित्र रीति से । 
मेरी मां और कमला ( मेरी पत्नी) दोनों की तन्दुरुस्ती ख़राब थी और 
मई १६२० के शुरू में मैं उनको मसूरी ले गया । पिताजी उस वक्‍त एक बड़े 
राज्य के मामले में व्यस्त थ, जिसमें दूसरी ओर से वकील देशबन्धु दास थे । 
हम सेवाथ होटल में ठहरे थे । उन दिनों अफ़गान और ब्रिटिश राज-प्रतिनिधियों 
के दरमियान मसूरो में सुलह की बातें हो रही थी (यह १९१९ में हुए छोटे अफ़गान- 
युद्ध 'क वाद की बात है, जबकि अमानुल्ला तख्त पर बैठा था ) और अफ़ग़ान 
प्रतिनिधि भी सेवाय होटल में ठहरे हुए थे । लेकिन वे एक तरफ़ ही रहते थे, 
खाना भी अकेले खाते थे और किसीसे मिलते-जुलते न थे। मुझे उनमें कोई ख़ास 
दिलचस्पी नहीं थी और इस महीने-भर में मैने उस प्रतिनिधि-मंडल के एक भी 
अ:दमी को (हीं देखा और अगर देखा भी हं। तो में किसको पहचानता न था | 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लेकिन क्या देखता हूं कि एक दिन एकाएक शाम को पुलिस-सुरिण्टेण्डेण्ट वहां 
आया और मुझे स्थानीय सरकार का खत दिखाया, जिसमें मुझसे यह यादा चाहा 
गया था कि मैं अफ़ग़ान-प्रतिनिधि-मण्डल से कोई सरोकार न रक्खू । मुझे यह 
'एक बड़ी अजीब बात मालूम हुई, क्योंकि इस महीने-भर में मैंने उन्हें कभी देखा 
तक नहीं और न मुझे उसका मौका मिल सकता था । सुपरिण्टेण्डेण्ट इस वात को 
जानता था, क्योंकि वह प्रतिनिधि-मण्डल की हलचलों पर ग़ौर से निगाह रखता 
था और वहां दरअसल खूफ़िया लोगों का एक ख्रासा जमघट लगा रहता था। 
मगर एसा वादा करना मेरे मिजाज के खिलाफ़ था और मैंने उनको एसा कह भी 
दिया । उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जोकि देहरादून का सुपरिण्टेण्डेण्ट 
था, मिलने के लिए कहा और मैं उससे मिला । चूंकि मैं बरावर कहता रहा कि मैं ' 
ऐसा वादा नहीं कर सकता, मुझे मसूरी से चले जाने का हुक्म मिला, जिसमें कहा 
गया कि मैं २४ घंटे के अन्दर देहरादून जिले के बाहर चला जाऊं । इसके मानी 
यही थे कि मैं कुछ घंटों मे ही मसुरी छोड़ दूं । मुझे यह अच्छा तो नहीं लगा कि 
अपनी बीमार मां और पत्नी दोनों को वहां छोड़कर जाऊ, लेकिन उस वक्‍त मुझे 
उस हुक्म को तोड़ना मुनासिब नहीं मालूम हुआ । उस समय सविनय भंग तो 
था नहीं, इसलिए मैं मसूरी से चल दिया । 
मेरे पिताजी की सर हारकोर्ट बटलर से, जोकि उस समय संयुक्तप्रान्त के 
गवरनर थे, अच्छी तरह मुलाक़ात थी । उन्होंने मित्र-भाव से सर हारकोटे को 
पत्र लिखा कि मुझे यक़़ीन है कि ऐसा वाहियात हुक्म आपने न दिया होगा; यह 
शिमला के किसी मनचले हाकिम की कारवाई मालूम होती है । सर हारकोटं 
ने जवाब दिया कि हुक्म में कोई ऐसी खराब बात नहीं है, जिसके मानने से जवाहर- 
लाल की शान में कोई फ़क़ आ जाता । इसके जवाब में पिताजी ने उनसे अपना 
मतभेद प्रकट किया और लिखा कि जवाहरलाल का जान-बूझकर हुक्म तोड़ने का 
तो कोई इरादा नहीं है; पर अगर उसकी मां या पत्नी की तन्दुरुस्ती के लिंए ज़रूरी 
हुआ, तो वह जरूर जायगा, चाहे आपका हुक्म रहे या न रहे। और ऐसा 
ही हुआ भी । मेरी मां की हालत ज्यादा ख़राब हो गई और पिताजी व मैं दोनों 
तुरन्त मसूरी के लिए रवाना हो गये । उसके ठीक पहले हमें उस हुक्म के रद कर 
दिये जाने का एक तार मिला । 
दूसरे दिन सुबह मसूरी पहुंचने पर सबसे पहले जो शख्स मैंने होटल के आंगन 
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में देखा वह अफ़ग़ान था, जो मेरी छोटी बच्ची को.गोद में लिये हुए था । मुझे 
मालूम हुआ कि वह अफ़ग्रानिस्तान का एक मिनिस्टर और प्रतिनिधि-मण्डल 
का एक सदस्य था । बाद को पता चला कि मसूरी से मेरे निकाले जाने का हुक्म 
मिलते ही उन अफ़ग्रानों ने अख़बारों में उसके समाचार पढ़े और उनकी दिल- 
चस्पी यहांतक बढ़ी की प्रतिनिधि-मण्डल के प्रधान हर रोज.फूलों और फलों की 
एक डलिया मेरी मां को भेजा करते । 
बाद को पिताजी और मैं प्रतिनिधि-मण्डल के एक-दो सदस्यों से मिले भी थे 
' और उन्होंने हमें अफ़ग्रानिस्तान आने का प्रेमपूर्वक निमन्त्रण दिया था । मगर 
अफ़सोस है कि हम उससे कुछ फ़ायदा न उठा पाये, और पता नहीं वहां की नई 
. हुकूमत में वह निमन्त्रण अब क़ायम रहा है या नहीं । 
मसूरी से निकाल दिये जाने के फलस्वरूप मुझे दो हफ्ते इलाहाबाद रहना 
पड़ा और इसी असं में मैं किसान-आन्दोलन में जा फंसा और ज्यों-ज्यों दिन बीतते 
गये त्यो-त्यों मैं उसमें अधिकाधिक फंसता गया, जिसने मेरे विचारों और दृष्टि- 
कोण पर काफ़ी असर डाला । कभी-कभी मेरे मन में यह विचार उठा है कि अगर 
मैं न तो मसूरी से निकाला जाता और न इलाहाबाद में ठहरा होता, या उन्हीं 
दिनों कोई दूसरा काम होता तो क्या हुआ होता ? बहुत मुमकिन है कि मैं किसानों 
की ओर तो किसी-न-किसी तरह आगे-पीछे खींचा गया होता; तरन्तु मेरा उनके 
पास जाने का तरीका, और इसलिए उसका असर भी, कुछ और होता । 
जून १९२० के शुरू में, जहांतक मुझे याद है, कोई दोसौ किसान प्रतापगढ़ 
के देहात से पचास मील पैदल चलकर इलाहाबाद आयै-इस इरादे से कि वे अपने 
दुःखों और मुसीबतों की तरफ़ वहां के खास-खास राजनैतिक पुरुषों का ध्यान 
आकर्षित करें। बाबा रामचन्द्र नामक उनका एक अगुआ था, जो न तो वहां का 
रहनेवाला ही था और न खुद किसान ही । मैंने सुना कि किसानों का यह जत्या 
जमुना के घाट पर डंरा डाले हुए है । मैं कुछ मित्रों केःसाथ उनसे मिलने गया । 
उन्होंने बताया कि किस तरह ताल्लुकेदार ज़ोर-जुल्म से वसूली करते हैं, कंसा उनका : 
अमानुषी व्यवहार है, और कंसी उनकी असह्य हालत हो गई है । उन्होंने हमसे 
प्रार्थना की कि हम उनके साथ चलकर उनकी हालत की जांच करें । उनको 
डर था कि ताल्लुकेदार उनके इलाहाबाद आने पर जरूर बिगड़ेंगे और उसका 
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उनके साथ रहें । वे हमारे इन्कार को मानने के लिए किसी तरह तैयार न थे और 
सचमूच हमसे बुरी तरह चिपट गये । आखिरकार मैंने उनसे वादा किया कि मैं 
एक-दो रोज़ बाद जरूर आऊंगा । 

मैं कुछ साथियों को लेकर वहां पहुंचा । कोई तीन दिन वहां हम लोग गांव 
में रहे वे रेलवे लाइन और पक्की सड़क से बहुत दूर थे । उस दौरे में मैंने कई 
नई बातें देखीं । हमने देखा, सारे देहाती इलाक़े में उत्साह की लहर फैल रही है 
और उनमें अजीब जोश उमड़ा पड़ता है। जरा जबानी कहला दिया और बड़ी-वड़ी 
सभाओं के लिए लोग इकट्ठे हो गये । एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे 
गांव, इस तरह सव गांवों में सन्देशा पहुंच जाता और देखते-देखते सारे गांव खाली 
हो जाते और खेतों में दूर-दूर तक सभा-स्थान पर आते हए मर्द, औरत और बच्चे 
दिखाई देते । और इससे भी ज्यादा तेज़ी से 'सीताराम' 'सीता...रा./आ 
आ...म की धुन आकाश में गूंज उठती और चारों तरफ दूर-दूर तक फैल जाती 
और दूसरे गांव से उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती और बस, लोग पानी की धारा 
की तरह दौड़ते चले आते । म्दे-औरत फटे-चिटे चिथड़े पहने थे; मगर उनके 
चेहरे पर जोश और उत्साह था और आंखें चमकती हुई दिखाई देती थीं, मानों 
कोई विचित्र वात होने को थी, जिसके द्वारा जादू की तरह आनन-फानन में उनकी 
तमाम मुसीबतों का खात्मा हो जायगा । 

उन्होंने हमपर बहुत प्रेम बरसाया और वे हमें आशा तथा प्रेमभरी आंखों 
से देखते थे-मानो हम कोई शुभ सन्देह सुनाने आये हों, या उनके रहनुमा. हों, 
जो उन्हें उनके लक्ष्यतक पहुंचा देंगे। उनकी मुसीबतों को और उनकी अपार 
कृतज्ञता को देखकर मैं दुःख और शर्म के मारे गड़ गया । दुःख तो हिन्दुस्तान 
की जबरदस्त ग्ररीबी और जिल्लत पर, और शर्म मेरी अपनी आराम की जिन्दगी 
पर, और शहरों की न-कुछ राजनीति पर, जिसमें भारत के डन अधनंगे करोड़ों 
पुत्न-पुत्रियों के लिए कोई' स्थान न था । नंगे-भूखे, दलित-पीड़ित भारतवर्ष 
का एक नया चित्र मेरी'आंखों के सामने खड़ा होता हुआ “दिखाई दिया । 
और हम लोगों के, जो दूर शहर से उन्हें देखने कभी-कभी आ जाते हैं, प्रति 
उनकी श्रद्धा को देखकर मैं परेशानी में पड़ गया और उसने मुझमें वह 


नई ज़िम्मेदारी का भाव पैदा कर दिया, जिसकी कल्पना से मेरा दिल दहल 
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मैंने उनके दुःख को सँकड़ों कहानियां सुनीं । कैसे लगान का बोझ दिन- 
दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके तले वे कुचले जा रहे थे, किस तरह खिलाफ़-क़्ानून 
लागे लगाई जाती हैं और जोरों-जुल्म से वसूली की जाती है, जुमीन और कच्चे 
झोंपड़ों से किस तरह उनको बेदखल किया जाता है, कंसे उनपर मार पड़ती है, 
कैसे चारों तरफ ज़मींदारों के एजेण्ट, साहुकारों और पुलिस के गिद्धों से घिरे 
रहते हैं, किस तरह वे कड़ी घूप में मशकक़्त करते हैं और अन्त में यह देखते हैं कि 
उनकी सारी पैदावार उनकी नहीं है-दूसरे ही' उसे उठा ले जाते हैं और उसका बदला 
उन्हें मिलता है ठोकरों, गालियों और भूखे पेट से । जो लोग वहां आये थे, उनमें 
से बहुतों के ज़मीन नहीं थी और जिन्हें ज़मींदारों ने बेदखल कर दिया था, उन्हें 
सहारे के लिए न अपनी ज़मोन थी न झोंपझ । यों ज़मीन उपजाऊ थी, मगर 
उसपर लगान आदि का बोझ बहुत भारी था । खेत छोटे-छोटे थे और एक-एक 
खेत पाने के लिए कितने ही लोग मरते थे । उनकी इस तड़प से फ़ायदा उठाकर 
ज्रमींदारों ने, जो क़ानून के मुताबिक एक हद से ज्यादा लगान नहीं बढ़ा सकते 
थे, क़ानून को ताक पर रखकर भारी-भारी नजराना वशैरा बढ़ा दिया: था । 
बेचारे किसान कोई चारा न देख रुपया उधार लाते और नजराना वगैरा देते, 
और फिर जब क़र्ज और लगान तक न दे पाते तो बेदखल कर दिये जाते; उनका 
सब-कुछ छिन जाता था । | 
यह्‌ तरीका पुराना चला आ रहा है और किसानों की दिन-व-दिन बढ़नेवाली 
दरिद्रता का सिलसिला भो एक लम्बे अरसे से चला आ रहा है । तब फिर क्या 
बात हुई, जिससे मामला इस हद तक बढ़ गया और देहात के लोग इस तरह 
उमड़ पड़े ? निश्चय ही इसका कारण उनकी आर्थिक दशा थी । परन्तु यह 
हालत तो सारे अवध में एक-सी थी । और यह किसानों का १६२०-२१ का 
बवण्डर तो सिफ़ प्रतापगढ़, रायबरेली और फ़ैजाबाद जिले में ही फैला हुआ था । 
इ सका आंशिक कारण तो बाबा रामचन्द्र कहलानेवाले विलक्षण व्यक्ति का अगुआ 
त जाना था । 
रामचन्द्र महाराष्ट्रीय था और कुली-प्रथा के अन्दर मज़दूर बनकर फ़िजी 
चला गया था... वहां से लौटने पर धीरे-धीरे वह अवध के ज़िलों की तरफ़ आ 
गया । तुलसीदास की रामायण गाता हुआ और किसानों के कष्टों और दुःखों 
को सुनाता हुआ वह इधर-उधर घूमने लगा । वह थोड़ा पढ़ा-लिखा था और 
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कुछ हृद तक उसने किसानों से अपना ज्ञाती फ़ायदा भी कर लिया । मगर हां, 
उसने भारी संगठन-शक्ति का परिचय दिया । उसने किसानों को आपस में 
समय-समय पर सभा करना और अपनी तकलीफ़ों पर चर्चा करना सिखलाया 
और हर तरह उनमें एके का भाव पैदा किया । कभी-कभी बड़ी भारी- 
भारी सभाएं होती और उससे उन्हें एक बल का अनुभव होताः। यों सीताराम 
एक पुरानी और प्रचलित धुन है, मगर उसने उसे क्करीव-क़्रीब एक युद्ध-घोष 
का रूप दे दिया और जरूरत के वक्‍त लोगों को बुलाने का तथा जुदा-जुदा गांवों 
को आपस में बांधने का चिन्ह बना दिया । फ़ैजाबाद, प्रतापगढ़ और रायबरेली 
राम और सीता की पुरानी कथाओं से भरे पड़े हैं । इन जिलों का समावेश 
पुराने अयोध्या-राज्य में होता था । तुलसीदासजी की रामायण वहां लोगों के 
घर-घर गाई जाती है । कितने ही लोगों को इसके हज़ारों दोहे-चौपाई जुबानी 
याद थे । इस रामायण का गान और प्रासंगिक दोहे-चौपाइयों की मिसाल देना 
बाबा रामचन्द्र का एक ख़ास तर्ज था । कुछ हद तक किसानों का संगठन करके 
उसने उनके सामने वहुतेरे गोल-मोल और ऊटपटांग वादे भी किये, जिनसे उन्हें 
बड़ी-बड़ी आशाएं बंधी । उसके पास किसी किस्म का कोई कार्यक्रम नहीं था, 
और जब उनका जोश आखिरी सीमा तक पहुंच गया, तो उसने उसकी जिम्मे- 
दारी को दूसरों पर डालने की कोशिश की । यही कारण है, जो वह कितने 
ही किसानों को इलाहाबाद लाया कि वहां के लोग उस आन्दोलन में 
दिलचस्पी लें । 
एक साल तक और बाबा रामचन्द्र ने आन्दोलन में प्रधान रूप से भाग लिया 
और दो-तीन बार जेल गया । मगर बाद में जाकर वह्‌ बड़ा गैर-ज़िम्मेदार 
और अविश्वसनीय साबित हुआ । 
किसान-आन्दोलन के लिए अवध ख़ास तौर पर अच्छा क्षेत्र था। वह ताल्लुक़े- 
दारों की, जो कि अपनेको 'अवध के रांजा' कहते हैं, भूमि थी और अब भीहै। 
जमींदारी-प्रथा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप वहां मिलता है । ज़मींदारों के लगाये 
करों के बोझ असह्य हो रहे थे और बे-ज़मीन मजदूरों की तादाद बढ़ रही थी । 
वहां यों सिं एक ही किस्म के किसान ये और इसीसे वे सब मिलकर एक-साथ 
कोई कारवाई कर सके । * 
हिन्दुस्तान को मोटे तौर पर दी भागों में बांट सकते हैं। एक जमींदारी 
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` इलाक़ा, जिसमें बड़े-बड़े ज्ञमींदार हैं, और दूसरा वह जहां किसान ज़मीन के 
मालिक हैं । मगर कहीं-कहीं दोनों की खिचड़ी हो जाती है। बंगाल, बिहार 
और संयुबतप्रान्त जमींदारी इलाक्रा है । किसानी इलाक़ के लोगों की हालत 
इससे अच्छी है, हालांकि वहां भी उनकी हालत कई वार दयाजनक हो जांती 
हैं । पंजाब और गुजरात के (जहां जमींदार किसान हैं ) किसानों की हालत 
खमींदारी इलाक़े से कहीं अच्छी है । जमींदारी इलाक़े के ज्यादातर हिस्सों में कई 
क्स्म के काश्तकार थे, दखीलकार थे, गैर-दखीलकार और शिकमी बगैरा। इन 
चुदा-जुदा काश्तकारों के स्वार्थ अक्सर आपस में टकराते और इस कारण मिलकर 
एक साथ कोई जोरदार काम नहीं किया जा सकता था । लेकिन अवध में १६२० 
में न तो दख्रीलकार काइतकांर थे और न दायमी काश्तकार ही थे । वहां सिर्फ 
आरञ्जी काश्तकार थे, जो बे-दखल होते रहते थे और जिनकी जमीनें ज्यादा नञ्च- 
सनाया लगान देने पर दूसरों को दे दी जाया करती थीं । इस तरह, चूंकि वहां 
ज़ांस तौर पर एक ही तरह के काश्तकार थे, एक साथ काम करने के लिए 
संगठन करना और भी आसान था । 

अवध में आरज्री पटूटे की भी कोई गारण्टी देने का रिवाज नहीं था । ज़मां- 
दार शायद ही कहीं लगान की रसीद देते थे और कोई भी ज़मींदार कह सकता 
था कि लगान अदा नहीं किया गया और काइतकार को वे-दखल कर सकता 


पर-जसे अपने कूटुम्ब में किसीकी शादी हो तो, लड़के विलायत पढ़ने गये हों 
तो, गवर्नर या दूसरे बड़े अफसर को .पार्टी दी गई हो तो मोटर या. हाथी 


खरीदने का खर्च ) वैरा नाम पड़ गये थे । 

ऐसी हालत में कोई ताज्जुव नहीं जो अवध में इतना वड़ा किसान-आन्दोलन 
उठ ला वल्कि मुझे उस वकत ताज्जुव तो इस बात पर हुआ कि बिना 
शहरवालों की मदद के या राजनैतिक पुरुषों अथवा ऐसे ही दूसरे लोगों की प्रेरणा के 
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कैसे बिल्कुल अपने-आप वह इतना बढ़ गया ? यह किसान-आन्दोलन कांग्रेस से 
विल्कुल अलहदा था । देश में जो असहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो रहा था, 
उसका इससे कोई ताल्लुक़् न था । बल्कि यह कहना ज्यादा सही होग। कि इन 
दोनों विशाल और जोरदार आन्दोलनों का मूल कारण एक-सा था । हां, १९१६ 
में गांधीजी ने जो बड़ी-बड़ी हड़ताले कराई थीं, उनमें किसानों ने भी हिस्सा 
लिया था, और उसके बाद से उनका नाम देहातियों में जादू का काम करता था । _ 

मुझे सबसे बड़ा आश्‍चर्य इस बात पर हुआ कि हम शहरवालों को इतने वड़े 
किसान-आन्दोलन का पता तक नहीं था । किसी अखवार में उसपर एक सतर 
भी नहीं आतो थी'। उन्हें देहात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी । मैंने 
इस वात को और भी ज्यादा महसूस किया कि हम अपने लोगों से किस 
तरह दूर पड़े हुए हैं, और उनसे अलग अपनी छोटी-सी दुनिया में किस तरह 
रहते और काम करते हूँ । 
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PT 
किसानों में अण 


तीन दिन तक मैं गांवों में घूमता रहा और एक बार इलाहाबाद आकर फिर 
वापस गया । हम गांव-गांव घूमे-किसानों के साथ खाते, उन्हींके साथ उनके 
कच्चे झोंपड़ों में रहते, घंटों उनसे बातचीत करते और कभी-कभी छोटी-बड़ी सभाओं 
में व्याख्यान भी देते । शुरू में हम एक छोटी मोटर में गये थे । किसानों में 
इतना उत्साह था कि सँकड़ों ने रात-रात-भर काम करके खेतों के रास्ते कच्ची 
सड़कें तैयार की, जिससे मोटर ठेठ दूर-दूर के गांवों में जा सके । अक्सर मोटर 
अड़ जाती और बीसों आदमी खुशी-खूशी दौड़कर उसे उठाते । आख़िर को हमें 
मोटर छोड़ देनी पड़ी और ज्यादातर सफ़र पैदल ही करना पड़ा । जहां कहीं हम 
गये, हमारे साथ पुलिस और खुफ़िया के लोग और लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर रहते 
थे । मैं समझता हूं, खेतों में हमारे साथ दूर-दूर तक पैदल चलते हुए उनपर एक प्रकार 
की मुसीबत ही आ गई होगी । वे सब थक गये थे। हमसे और किसानों से बिल्कुल 
उकता उठे थे । डिप्टी कलेक्टर थे लखनऊ के एक नाजुक-मिज़ाज नौजवान, पम्प-शू 
पहने हुए । कभी-कभी वह हमसे कहते कि ज़रा धीरे चले । मैं समझता हूं, आखिर 
हमारे साथ चलना उन्हें कठिन हो गया और वह .रास्ते में ही रह गये। | 
जून का महीना था, जिसमें सबसे ज्यादा गरमी पड़ा करती है। बारिश के 
पहले की तपिश थी । सूरज की तेज़ी बदन को झुलसाये देती थी और आंखों 
को अन्धा बना देती थी । मुझे धूप में चलने की बिल्कुल आदत न थी और इंग्लैण्ड 
से लौटने के वाद हर साल गर्मियों में मैं पहाड़ पर चला जाया करता था । किन्तु 
इस बार मैं दिन-भर खुली धूप में घूमता था और सिर पर धूप से बचने को हैटं 
भी न था। सिर्फ़ एक छोटा तौलिया सिर पर लपेट लिया था । दूसरी बातों में 
मैं इतना मशगूल था कि धूप का कुछ खयाल भी नहीं रहा; और इलाहाबाद लौटने 
पर जब मैंने देखा तो पता चला कि मेरे चेहरे का रंग कितना पक्का हो गया था ! 
और मुझे याद पड़ा कि सफ़र में क्या-क्या बीती । लेकिन इस बात पर 
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मैं अपने-आपसे खुश भी हुआ; क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि बड़े-बड़े मज़बूत 
आदमियों के बराबर मैं धूप को बर्दाश्त कर सका, और मैं जो उससे डरता था 
उसकी ज़रूरत नहीं थी। : मैंने देख लिया कि मैं कड़ी-से-कड़ी गरमी और कड़े-से-कड़े 
जाड़े को बर्दाश्त कर सकता हूं । इससे मुझे अपने काम में तथा जेल-जीवन बिताने 
में बड़ी मदद मिली । इसको वजह थी कि मेरा शरीर आम तौर पर मज़बूत ' 
और काम करने लायक़ था और मैं हमेशा कसरत किया करता था । इसका 
सबक़ मैंने पिताजी से सीखा था, जो थोड़े-बहुत कसरती थे और क़रीब-क़रीब 
अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने रोज़ाना कसरत जारी रखी थी । उनके सिर 
पर चांदी-से सफ़ेद बाल हो गये थे, चेहरे पर झुरियां पड़ गई थीं और वहू विचार 
करते-करते बूढ़े और थके-से दिखाई देते थे । मगर उनका बाक़ी शरीर मृत्यु के 
एक-दो साल पहले तक उनसे बीस बरस कम उम्र के आदमी का-सा जान पड़ता था । 

जून १६२० में प्रतापगढ़ जाने के पहले भी मैं गांवों से अक्सर गुज़रता था । 

वहां ठहरता था और किसानों से बातचीत भी करता था । बड़े-बड़े मेलों के 
अवसर पर गंगा-किनारे हजारों देहातियों को मैंने देखा था । उनमें होमरूल का 
प्रचार किया था । लेकिन उस समय मैं यह्‌ अच्छी तरह न जानता था कि दर- 
असल वे कया हैं, और हिन्दुस्तान के लिए उनका क्या मह्त्व है । हममें से ज्यादा- 
तर लोगों की तरह मैं भी उनके बारे में कोई विचार नहीं करता था । यह बात 
मुझे प्रतापगढ़ की इस यांत्रा में मालूम हुई, और तवसे हिन्दुस्तान का जो चित्र मैंने. 
अपने दिमाग़ में बना रखा है उसमें हमेशा के लिए इस नंगी-भूखी जनता का स्थान 
बन गया है। सम्भवतः उस हवा में एक क्रिस्म की बिजली थी । शायद मेरा दिमाग़ 
उसका असर अपने पर पड़ने देने के लिए तैयार था । और उस समय जो चित मैंने 
देखे और जो छाप मुझपर पड़ी वह मेरे दिल पर हमेशा के लिए अमिट हो गई । 
इन किसानों की बदौलत मेरी झेंप निकल गई और मैं सभाओं में बोलना 

सीख गया । तबतक मैं शायद ही किसी सभा में बोला होऊ । अक्सर हमेशा 
हिन्दुस्तानी में बोलने की नौबत आती थी और उसके खयाल से मैं दहशत खाया 
करता था । लेकिन मैं किसान-सभाओं में बोलने को कंसे टाल सकता था ? और 
इन सीधे-सादे ग़रीब लोगों के सामने बोलने में झेंपने की भी क्या बात थी ? 
मैं वक्तृत्व-कला तो जानता न था । इसलिए उनके साय एकदिल होकर बोलता 

. और मेरे दिल और दिमाग़ में जो कुछ होता था, वह सब उनसे कह देता था । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj मेरी कदान Chennai and eGangotri 


९२ 


लोग चाहे थोड़े हों चाहे हजारों की तादाद में हों, मैं हमेशा बातचीत के या जाती 
ढंग से. ही उनके सामने बोलता; और मैंने देखा कि चाहे कुछ कमी भी उसमें 
रह जाती हो, लेकिन मेरा काम चल जाता था। मेरे व्याख्यान में प्रवाह काफ़ी 
रहता था । मैं जो-कुछ कहता था शायद उसका बहुत-कुछ' हिस्सा उनमें से बहु- 
तेरे समझ नहीं पाते थे मेरी भाषा और मेरे विचार इतने सरल न थे कि वे 
समझ सकते । बहुत लोग तो मेरा भाषण सुन ही नहीं पाते थे; क्योंकि भीड़ 
भारी होती थी और मेरी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंच पाती थी । लेकिन जब 
चे किसी एक शख्स पर भरोसा और श्रद्धा कर लेते हैं, तब इन सब बातों की 
ज्यादा परवा उन्हें नहीं रहती । 

. मैं अपती मां और पत्नी से मिलने मसूरी गया तो, मगर मेरें दिमाग़ में किसानों 
की ही बातें भरी थीं और मैं फिर उनमें जाने के लिए उत्सुक था । ज्योंही मैं मसूरी 
से वापस लौटा तो फिर गांवों में घूमने चला गया और मैंने देखा कि किसान- 
आन्दोलन बढ़ता जा रहा था । उन पीड़ित किसानों के अन्दर एक नया आत्म- 
विश्वास पैदा हो रहा था। वे छाती तानकर और सिर ऊंचा करके चलने लगे थे। 
ज़मीदारों के कारिन्दों और पुलिस का डर उनके दिल में कम हो चला था । और 
यदि किसीका खेत बेदखल होता था तो कोई दूसरा किसान उसे लेने के लिए आगे 
नहीं बढ़ता था । जमींदारों के नौकर जो उन्हें मारा-पीटा करते थे और कानून 
के ख़िलाफ़ उनसे बेगार और लागें लिया करते थे वह कम हो गया था; और जब 
कभी कोई ज्यादती होती तो फ़ौरन उसकी रिपोर्ट होती और तहक़ीक़ात कराने की 
कोशिश की जाती । इससे ज़मींदारों के कारिन्दों और पुलिस की ज्यादतियों की 
कुछ रोक हुई । ताल्लुक़ेदार घबराये और अपनी रक्षा का उपाय करते रहे और 

आन्तीय सरकार ने अवध-काश्‍्तकारी-क्रानून में सुधार करने का वादा किया । 
ताल्लुकेदार और जमींदार जमीन के मालिक कहलाते हैं । वे अपनेको 
लोगों के स्वाभाविक नेता' कहने में अपना फ़ल्य समझते वे । वे यों तो ब्रिटिश 
सरकार के लाड़ले और बिगईंल बेटे हैं; लेकिन सरकार ने उत्तके लिए शिक्षा 
और सालन-पालन की जो विशेष व्यवस्था की थी, या करने की भूल की थी; 
उसके द्वारा उसने उनके सारे वर्ग को बुद्धि और दिमाग़ से बिल्कुल बोदा और 
निकम्मा बना दिया । वे अपने काश्तुकारों के लिए कुछ भी नहीं करते थे, ज॑सा- ' 
/ कि दूसरे देशों के ज़मींदार अक्सर थोड़ा-बहुत किया करते हैं, और ज़मीन और | 
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लोगों को महज्ज चूसकर अपना पेट भरनेवाले रह गये थे । उनके पास सबसे 
बड़ा काम यह रह गया था कि वे स्थानीय अफ़सरों की खूशामद करते रहें--जिनकी 
मेहरबानी के बिना उनकी हस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं सकती थी । और वे 
हमेशा अपने खास स्वार्थो और हक़ों की रक्षा की लगातार मांग करते रहते थे । 
'ज़मींदार' शब्द से जरा धोखा हो जाता है और किसी-किसीको यह खयाल 
हो सकता है कि तमाम ज़मींदार बड़ी-बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं । जिन सूबों 
में रैयतवारी तरीका है, वहां जमीदार के मानी हैं खद खेती करनेवाला ज़मीन- 
मालिक । उन प्रान्तों में भी, जहां जमींदारी-प्रथा है, ज़मींदारों में कम ज़मीन 
के मालिक, मध्यम दरजे के हज़ारों जमीन-मालिक, और वे हज़ारों लोग भी, जो 
हद दरजे की ग्ररीबी में दिन काटते हैं और जो किसी तरह काश्तकारों से अच्छी 
हालत में नहीं हैं, आ जाते हैं । संयुक्त प्रांत में, जहांतक मुझे याद है, पन्द्रह 
लाख के क़रीब वे लोग हैं, जिनकी गिनती ज़मींदार-वर्ग में की जाती है । ग्रालिबन 
इनमें से ६० फ़ीसदी से ऊपर की हालत गरीब-से-गरीब काश्तकार की हालत से 
मिलती-जुलती है और दूसरे & फ़ीसदी की हालत कुछ अच्छी है । बड़े समझे 
जानेवाले ज़मीन-मालिक सारे सूबे में पांच हज़ार से ज्यादा नहीं है और उसके 
कोई १।१० वास्तव में बड़े ज़मींदार और ताल्लुक़ेदार कहलाने लायक हैं । बाज्- 
बाज़ बड़े काश्तकार की हालत तो छोटे गरीब जमींदारों से कहीं अच्छी है । 
गरीब जमीन-मालिक और मध्यम दरजे के ज़मींदार शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। मगर 
हैं आमतौर पर बहुत अच्छे लोग, स्त्री व पुरुष दोनों । और यदि उनकी शिक्षा- 
दीक्षा का प्रबन्ध अच्छा हो, तो वे बढ़िया नागरिक बन सकते हैं । उन्होंने राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में खासा हिस्सा लिया है, मगर ताल्लुक़दारों और बड़े ज़मींदारों 
ने नहीं। हां, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़कर, और तो-और-उनमें कूलीन वर्गे की 
खूबियां भी नहीं पाई जातीं । एक वर्ग की हैसियत से शरीर और बुद्धि दोनों में वे 
गिर गये हैं। अबतक तो उनका खात्मा ही हो जाना चाहिए था । अब वे तीतक 
जीवित रह सकेंगे कि जबतक ब्रिटिश सरकार ऊपर से उनको सहारा लगाती रहेगी । 
परे १६२१ भर मैं देहाती इलाक़ों में आता-जाता रहा । लेकिन मेरा काये- 
क्षेत्र बढ़ता गया--यहांतक कि वह सारे संयुक्त-प्रान्त में फेल गया । सहयोग 
सरगर्मी से शुरू हो गया था और उसका सन्देश दुर-दूर के गांवों में पहुंच चुका 
था । हर जिले में कांग्रेस-कार्यकर्ताओं का एक झुण्ड इस नये सन्देश को लेकर 
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देहात में जाता, और उनके साथ वह किसानों की शिकायतें दुर करने की बात 
भी मोटे तौर पर जोड़ देता था । स्वराज एक ऐसा व्यापक शब्द था, जिसमें 
सबकुछ आ जाता था, फिर भी ये दोनों आन्दोलन--असहयोग और किसानः 
बिल्कुल अलहदा-अलहदा -थे; हालांकि हमारे प्रांत में ये दोनों बहुत-कुछ एक 
दूसरे में मिल-जुल जाते थे और एक-दूसरे पर असर डालते थे । कांग्रेस के इस 
प्रचार का फल यह हुआ कि मुकदमेबाज़ी एकवारगी कम हो गई और गांवों में 
पंचायतें कायम होकर उनमें मुकदमें फसल होने लगे । कांग्रेस का असर शान्ति 
के हक़ में खासतौर पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि जहां भी कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता 
जाता, वहां वह इस नये अहिंसा के सिद्धान्त पर खासतौर पर जोर देता । हो 
सकता है कि लोगों ने न तो इसकी पूरी कद्र की हो, न इसे पूरा समझा ही हो, 
लेकिन इसने किसानों को मार-काट पर उतर पड़ने से रोका ज़रूर है । 
यह कोई कम वात न थी । किसान जब उभड़ते हूँ तो मार-पीट कर वँठते 
हैं और उनका उभाड़ किसानों और जमीन-मालिकों की एक लड़ाई ही वन जाती 
और उन दिनों अवध के हिस्से के किसानों के जोश का पारा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ 
है और वे सब-कुछ कर डालने पर आमाद थे। एक .चिनगारी पड़ने की 
' देर थी कि आग धधेक उठती । फिर भी उन्होंने ग़जब की शान्ति रक्खी । मुझे 
सिफ़ं एक हो मिसाल याद आती है कि जिसमें एक ताल्लक़ेदार पीटा गया । 
ताल्लुकेदार अपने घर में बैठा था---उसके यारनदोस्त आस-नास बैठे थे । एक किसान 
उसके पास गया और उसके गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया। किसान का कहना था 
कि वह अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और बदचलन था । 
एक और किस्म का हिसा-कार्यं आगे जाकर हुआ, जिससे सरकार के साथ 
टक्करें हुई । मगर ये टक्करें तो आगे-पीछे होकर ही रहतीं, क्योंकि सरकार 
संगठित किसानों को बढ़ती हुई ताक़त को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी । ढेर-के- 
ढेर किसान बिना टिकट रेल में सफर करने लगे--खास तौर पर तब, जबकि 
उन्हें अपनी बड़ी-बड़ी सभाओं में समय-समय पर जाना पड़ता था। कभी- 
कभी तो उनकी तादाद साठ से सत्तर हज़ार तक हो जाती । उन्हें हटाना मुश्किल 
था । और वे खुल्लमखुल्ला रेलवे की हुकूमत का म॒क़ावला करने लगे, जँसाकि 
पहले कभी देखा या सुना नहीं गया था । वे रेलवे कर्मचारियों से कहते, साहब, 
अब पुराना ज़माना चला गया । किसके भड़काने से वे बिना टिकट झुण्ड-के- 
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झुण्ड सफ़र करते थे, मैं नहीं जानता । हां, हमने उन्हें ऐसी कोई वात नहीं कही 
थी । हमने तो अचानक सुना कि वे ऐसा कर रहे हैं। बाद को जाकर रेलवेवालों 
ने कड़ाई की, तब यह सिलसिला बन्द हो गया । 

१६२० की सर्दी के दिनों में (जब मैं कलकत्ते में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 
में गया हुआ था) किसी मामूली-सी बात पर कुछ किसान-नेता गिरफ्तार कर लिये 
गए । खास प्रतापगढ़ में उनपर मुकदमा चलाया जानेवाला था । लेकिन 
मुक़दमे के दिन किसानों की एक बड़ी भीड़ से अदालत का अहाता भर गया 
और वहां से जेल के रास्ते-भर एक लाइन बन गई, जहांकि नेता लोग रखे गये ' 
थे । मजिस्ट्रेट घबरा गया और उसने मुकदमा दूसरे दिन के लिए मुल्तवी कर 
दिया । लेकिन भीड़ बढ़ती गई और उसने जेल को क़रीब-क़रीब घेर लिया । 
किसान लोग मुट्ठी-भर चने खाकर कुछ दिन बड़े मज़े से रह सकते हैं । आखिर 
को किसान-नेता छोड़ दिये गए । शायद जेल में उनका मुक़दमा कर दिया गया 
था । मैं यह तो भूल गया कि वह घटना कंसे हुई, लेकिन किसानों ने उसे अपनी 
एक बड़ी विजय समझा और वे यह सोचने लगे कि महज़ अपनी भीड़ के बल 
पर ही हम अपना चाहा करा लिया करेंगे, मगर सरकार के लिए यह स्थिति असह्य 
थी और एक ऐसा मौक़ा जल्दी पेश आया; लेकिन उसका अन्त दूसरी तरह हुआ । 

१६२१ की जनवरी के आरम्भ की बात है । मैं नागपुर-कांग्रेस से लौटा 
ही था कि मुझे रायवरेली से तार मिला कि जल्दी आओ, क्योंकि वहां उपद्रव की 
आशंका थी । दूसरे दिन मैं गया । मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ 
प्रमुख किसान पकड़े गये थे और वहींकी जेल में रखे गये थे । किसानों को प्रतापगढ़ 
की सफलता और उस समय जो नीति उन्होंने अख्तियार की थी, वह याद थी ही । 

चूनाचे किसानों की एक बड़ी भीड़ रायबरेली जा पहुंची । मगर इस बार सरकार 
उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती थी और इसलिए उसने अतिरिक्त पुलिस'और 
फ़ौज का इन्तज़ाम कर रखा था कि उन्हें आगे न बढ़ने दिया जाय। कस्बे के ठीक 
बाहर एक छोटी नदी के उस पार किसानों का मुख्य भाग रोक दिया गया । लेकिन 
फिर भी दूसरी तरफ़ से लोग लगातार चले आ रहे थे । स्टेशन पर आते ही मुझे 
इस स्थिति की ख़बर मिली और मैं फ़ौरन नदी की तरफ़ गया, जहां फ़ौज किसानों 
का सामना करने के लिए रखी गई थी । रास्ते में मुझे जिला-मजिस्ट्रेट का 
जल्दी में लिखा एक पुर्जा मिला कि मैं वापस लौट जाऊ । उसीकी पीठ पर 
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मैंने जवाब लिखा और पूछा कि क़ानून की किस दफ़ा को रू से मुझे लौट 
जाने के लिए कहा गया है ? और जबतक इसका जवाब नहीं मिलेगा, तबतक 
मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूं । जैसे ही मैं नदी तक पहुंचा, दूसरे किनारे 
से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी । मुझे पुल पर ही फ़ौजवालों ने रोक दिया । 
मैं वहां इन्तजार कर ही रहा था कि एकाएक कितने ही डरे और घबराये हुए 
किसानों ने मुझे आ घेरा, जोकि नदी के इस किनारे खेतों में छिप रहे थे । तब 
मैंने उसी जगह कोई दो हज़ार किसानों को सभा करके उनके डर को दूर 
और उत्तेजना को कम करने की कोशिश की । कुछ हो कदम आगे एक छोटे 
नाले के उस पार उनके भाइयों पर गोलियां बरसना और चारों ओर फ़ौज-ही 
फ़ौज दिखाई देना--यह उनके लिए एक असाधारण स्थिति थी । मगर फिर भी 
सभा बहुत सफलता के साथ हुई, जिससे किसानों का डर कुछ कम हो गया । 
तब ज़िला-मजिस्ट्रेट उस स्थान से लौटे जहां गोलियां चलाई जा रही थीं 
और उनके अनुरोध पर मैं उनके साथ उनके घर गया । वहां उन्होंने किसी-न- 
किसी बहाने दो घंटे तक मुझे रोके रखा--जाहिर है कि उनका इरादा मुझे 
कुछ वक्त किसानों से और शहर के अपने मित्रों से दूर रखने का था 
बाद को हमें पता चला कि गोली-काण्ड से बहुतेरे आदमी मारे गये । 
किसानों ने तितर-बितर होने या पोछे हटने से इन्कार कर दिया था, मगर यों 
वे बिल्कुल शान्त बने रहे थे । मुझे बिल्कुल यक्रीन है कि अगर मैं, या हममें से 
कोई, जिनपर वे भरोसा रखते थे, वहां होते और उन्होंने उनसे कहा होता तो वे 
ज़रूर वहां से हट गये होते । जिन लोगों का वे विश्वास नहीं करते थे, उनका 
हुक्म मानने से उन्होंने इन्कार कर दिया । किसीने तो दरअसल मजिस्ट्रेट को 
सुझाया भी था, कि मेरे आने तक ठहर जाय; किन्तु उन्होंने नहीं सुना । जहां 
जह शुद नाकामयाब हो चुके थे, वहां भला वह किसी आन्दोलनकारी को क्योंकर 
सफल होने दे सकते थे ?` विदेशी सरकारों का, जिनका दारोमदार अपने रोब 
पर होता है, यह तरीक़ा नहीं हुआ करता । 
रायबरेली के जिले में उन्हीं दिनों दो बार किसानों पर गोलियां चलीं और 
उसके बाद तो हरेक प्रमुख किसान-कार्यकर्ता या पंचायत के मेम्बर के लिए मानों 
डर का राज्य ही फल गया ! सरकार ने उस आन्दोलन को कुचल डालने का 
पक्का इरादा कर लिया था । उन दिनों कांग्रेस की प्रेरणा से किसानों के अंदर - 
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चरखा चलाने की प्रवृत्ति हो रही थी, इसलिए चरखा मानों राजद्रोह का प्रतीक 
हो गया था, और जिसके घर चरखा पाया जाता उसीकी आफत आ जाती । 
चरखे अक्सर जला भी दिये जाते थे । इस तरह सरकार ने सँकड़ों लोगों को 
गिरफ्तार करके तथा दूसरे तरीक़ों से रायबरेली और प्रतापगढ़ जिले के देहाती 
इलाक़ों के किसान और कांग्रेस दोनों आन्दोलनां को कुचलने की कोशिश की । 
ज्यादातर मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता दोनों आन्दोलनों में एक ही थे । 

कुछ दिन बाद, १६२१ में फ़ैज्ञाबाद जिले में दूर-दूर तक दमन हुआ । वहां एक 
अनोखे ढंग से झगड़ा खड़ा हुआ। कुछ देहात के किसानों ने जाकर एक ताल्लुकेदार 
का माला-असबाब लूट लिय! । बाद को पता लगा कि उन लोगों को एक-दूसरे 
ज्ञमींदार के नौकर ने भड़का दिया था, जिसका ताल्लुक़्ेदार से कुछ झगड़ा था। उन 
गरीबों से सचमुच यह कहा गया था कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि वे लूट लें; और 
उन्होंने “महात्मा गांधी की जय ! ' का नारा लगते हुए इस आदेश का पालन किया । 

जब मैंने यह सुना तो मैं बहुत बिगड़ा और दुर्घटना के एक या दो ही दिन के 
- अन्दर उस स्थान पर जा पहुंचा, जो अकबरपुर (फैजाबाद जिला) के पास ही था । 
मैंने उसी दिन एक सभा बुलाई और कुछ ही घंटों में पांच-छ: हजार लोग कई 
गाँवों से, कोई दस-दस मील की दूरी से, वहां इकट्ठे हो गये । मैंने उन्हें आड़े 
हाथों लिया और बताया कि किस तरह उन्होंने अपने-आपको तथा हमारे काम को 
धक्का पहुंचाया, और शर्मिन्दगी दिलाई और कहा कि जिन-जिनने लूट-पाट को 
है, वे सवके सामने अपना गुनाह कबूल करें । ( उन दिलों मैं गांधीजी के सत्याग्रह 
की भावना से, जैसा-कुछ मैं उसे समझता था, भरा हुआ था । ) मैंने उन लोगों 
से, जो लूट-मार मैं शरीक थे, हाथ ऊंचा उठाने के लिए कहा, और कहते ताज्जुब 
होता है कि बीसों पुलिस-अफ़सरों के सामने कई दर्जन हाथ ऊपर उठ गये । 
इसके मानी थे यक्रीनन उनपर आफ़त आना । 

जब उनमें से बहुतेरे लोगों से मैंने एकान्त में बातचीत की और उन्होंने सीधे- 
सादे ढंग से सुनाया किं किस तरह उन्हें गुमराह किया गया था, तो मुझे उनको हालत 
पर बड़ा दुःख हुआ और इस बात पर अफ़सोस होने लगा कि मैंने नाहक ही इन 
सीधै-भोले लोगों को लम्बी-लंम्बी सजाएं दिये जाने को हालत में ला दिया । लेकिन 
जिन लोगों को सज्जा भुगतनी पड़ी वे दो या तीन दर्जेन से कम ही थे । सरकार के 
लिए इतना अच्छा मौक़ा भला कहां खोने-जैसा था ? उस जिले के किसान-आ्दोलन 
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को कुचलने के लिए इस अवसर का पूरा-पूरा फायदा उठाया गया । एक हजार 
से ऊपर गिरफ्तारियां हुई और जिला-जेल ठसाठस भर गया । कोई एक साल 
तक मुक़दमे चलते रहे । कितने ही लोग तो मुकदमे के दौरान में जेल में ही मर 
गये । दूसरे कितनों ही को लम्बी-लम्बी सज़ाएं दी गई । और पिछले दिनों जब 
मैं जेल गया, तोः वहां उनमें से कुछसे मुलाक़ात हुई थी । क्या लड़के और क्या 
, जवान, सब अपनी जवानी जेल में काट रहे थे । 
भारतीय किसान में टिके रहने की शक्ति बहुत कम है । ज्यादा दिनों तक 
मुकाबला करने की उसमें ताक़त नहीं रहती । अकालों और महामारियों में लाखों 
मर जाते हैं । ऐसी दशा में यह आश्चर्यं की बात है कि साल-भर तक उन्होंने 
सरकार व जमींदार दोनों के सम्मिलित दवाव का मुकावला करने की ताकत 
दिखाई । लेकिन वे कुछ-कुछ थकने लग गये थे और सरकार उनके आन्दोलन 
पर दुढ़तापूर्वंक हमले करती रहती थी, जिससे अन्त में उनकी हिम्मत उस समय 
के लिए तो टूट गई । फिर भी उनका आन्दोलन धीमी रफ्तार से चलता रहा- 
हां, पहले-जैसे बड़े-बड़े प्रदर्शन नहीं होते थे, लेकिन अधिकांश गांवों में पुराने 
कार्यकर्त्ता बच रहे थे, जिनपर डर का कोई असर न हुआ था और जो थोड़ा- 
बहुत काम करते रहे। यहां यह्‌ याद रखना चाहिए कि यह सब हुआ था कांग्रेस 
के १९२१ के जेल जाने का कार्यक्रम बनने के पहले । किन्तु इसमें भी किसानों 
ने, पिछले साल के दमन के बावजूद, बहुत-कुंछ हाथ बंटाया था । 
सरकार किसान-आन्दोलन से डर गई थी और उसने किसान-सम्ब॒न्धी 
कानून को पास करने की जल्दी की ।. इसके द्वारा किसानों की हालत सुधरने 
की आशा हुई थी। किन्तु जब देखा कि आन्दोलन क्राबू में आ चुका है तो उसको 
नरम बना दिया गया । इसके द्वारा जो मुख्य परिवर्तेन किया गया, वह था 
अवध के किसानों को ज़मीन पर आजन्म अधिकार दे देना ।: यह दिखाई तो दिया 
था उनके लिए लुभावना, लेकिन अन्त में साबित यह हुआ कि उनकी हालत में 
उससे कुछ भी सुधार नहीं हुआ । 
अवध में किसानों की हलचलें जब-तब होती रहती थीं, लेकिन छोटे पैमाने 
पर । मगर, १६२१ में जो मन्दी सारे संसार में आई, उससे चीज़ों के भाव गिर 
गये और इसलिए फिर एक संकट-काल आ खड़ा हुआ । 
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अवध के किसानों की उथल-पुथल का पीछे कुछ ब्यौरे के साथ मैंने वर्णन 
किया है, क्योंकि उसने भारत की समस्या पर से परदा उठाकर उसका मूल स्वरूप 
मेरे सामने खड़ा कर दिया, जिसपर कि राष्ट्रीय विचारवालों नेः शायद ही कुछ 
ध्यान दिया हो । हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में किसानों की हलचलें बार- 
बार होती रहती हैं, जो कि गहरी अशान्ति के लक्षण हैं । अवध के कुछ हिस्सों 
में जो किसान-आन्दोलन १६२०-२१ में हुआ वह उसी तरह का था--हालांकि 
वह्‌ अपने ढंग का निराला था, जिससे कई रहस्य सामने आये । उसकी शुरुआत 
का सम्बन्ध किसी तरह न तो राजनीति से था, न राजनेतिक पुरुषों से; बल्कि शुरू 
से अख़ीर तक बाहरी और राजनैतिक लोगों का उसपर कम-से-कम असर था । 
सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से वह एक स्थानीय मामला था, और इसलिए उसको 
तरफ़ बहुत कम ध्यान दिया गया था । यहांतक कि संयुक्तप्रान्त के अखबारों 
ने भी उसकी तरफ़ बहुत-कुछ लापरवाही ही दिखाई । उनके सम्पादकों और 
अधिकांश शहराती पाठकों के लिए नंगे किसानों की जमात के उन कामों में 
कोई असली राजनैतिक या दूसरे प्रकार का महत्व न था । 

पंजाब और खिलाफ़त-सम्बन्धी अन्यायों की रोज़ चर्चा होती थी और असह- 
योग, जिसके बल पर उन अन्यायों को दूर करने की कोशिश की जानेवाली थी, 
लोगों की ज़बान पर एक ही विषय था । सब लोगों का ध्यान उसीमें लगा हुआ 
था। अलबत्ता, शुरू में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के बड़े प्रश्‍न, यानी स्वराज पर ज्यादा 
जोर नहीं दिया जाता था । गांधीजी गोल-मोल और लम्बी-चौडी बातों को पसन्द' 
नहीं करते हैं--वह हमेशा किसी ख़ास और निश्चित बात पर सारी ताक़त लगाना 
ज्यादा पसन्द करते हैं । फिर भी स्वराज्य की बाते वायुमण्डल में और लोगों के 
दिमागों में बहुत-कुछ घूमती रहती थीं, और जगह-जगह जो सभा-सम्मेलन होते 
थे, उनमें बार-बार उनका ज़िक्र आया करता था । 
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पंजाब और खिलाफ़त के, और ख्रासकर असहयोग के प्रश्‍न पर अपना निर्णय 
देने के लिए १६२० के सितम्बर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हुआ । लाला लाजपतराय उसके सभापति थे, जो लम्बे अरसे तक देश से बाहर 
रहने के बाद हाल ही में अमरीका से लौटे थे। उन्हें असहयोग की यह नई योजना 
नापसन्द थी और उन्होंने उसका विरोध किया था। हिन्दुस्तान की राजनीति 
में वह आम तौर पर गरम दल के माने जाते थे, लेकिन उनकी साधारण जीवन- 
दृष्टि निश्चितरूप से वैध और माडरेट थी । इस सदी के शुरू के दिनों परिस्थिति 
ने-न कि हादिक विशवास या इच्छा ने--उन्हें लोकमान्य तिलक तथा दूसरे 
गरम दलवालों का साथी बना दिया था । लेकिन उनका दृष्टिकोण निश्चय ही 
सामाजिक तथा आथिक था, जोकि उनके अरसे तक विदेशों में रहने से और 
भी मज़बूत हो गया था, और उसके कारण उनकी दृष्टि अधिकांश हिन्दुस्तानी 
नेताओं की बनिस्बत ज्यादा व्यापक थी । 

विल्फ्रेड स्कावेन ब्लण्ट ने अपनी ‘डायरियों ' में गोखले और लालाजी के साथ 
हुई मुलाक्रातों (१६०६ के लगभग ) का हाल लिखा है । दोनों के बारे में 
उसने बहुत सख्त लिखा है, क्योंकि उसकी राय में वे बहुत फूंक-फूंककर चलते 
थे और वास्तविकता का सामना करते हुए डरते थे । लेकिन. फिर भी लालाजी 
दूसरे बहुत-से हिन्दुस्तानी नेताओं से कहीं ज्यादा उनका मुकाबला करते थे । 
. ब्लण्ट पर जो छाप पड़ी उससे तो हम यही समझ सकते हैं कि उस समय हमारी 

राजनीति व हमारे नेताओं की गति कितनी धीमी थी और उनका क्‍या असर एक 

समर्थ और अनुभवी विदेशी सज्जन पर पड़ा । लेकिन पिछले बीस बरसों: में 
उस गति में बड़ा फक पड़ गया है ।' 

इस विरोध में लाला लाजपत राय अकेले न थे । उनके साथ बड़े-बड़े और 
प्रभावशाली लोग भी थे । कांग्रेस के क़रीब-क़रीब सभी पुराने महारथियों ने 
गांधीजी के असहयोगं-परस्तांव का विरोध किया था । देशबन्धुदास उस विरोध 
के अगुआ थे, इसलिए नहीं कि वहं उसके मूल भाव को नापसन्द करते थे वह 
तो उस हद तक बल्कि उससे भो आगे जाने को तैयार थे--बल्कि खासकर इसलिए 
कि नई कौंसिलों के वहिष्कार पर उन्हें ऐतराज़ था । [ 

पुरानी पीढ़ी के बड़े-बड़े नेताओं में एक मेरे पिताजी ही ऐसे थे, जिन्होंने 
उस समय गांधीजी का साथ दिया । उनके लिए ऐसा करना हेंसो-खेल न था । उन 
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पुराने सांथियों ने जो-जो एऐतराज्ञ किये थे, उनमें से बहुतों को वे ठीक समझते 
थे और उनका उनपर बहुत असर भी हुआ था । उनको तरह वे भी एक अज्ञात 
दिशा में एक अजीव नये तरीके से आगे बढ़ने में हिचकिचाते थे, जहां जाकर 
किसीके लिए अपने पुराने तौर-तरोक़े क़ायम रखना मुश्किल हो था । फिर भी 
उनका दिल एक कारगर उपाय करने को ओर आकर्षित होता था और असहयोग 
के प्रस्ताव में ऐसे निश्चित उपाय की योजना थी, अलबत्ता वह ठीक उसी तरह 
की न थो जैसी पिताजी चाहते थे । पक्का इरादा करने में उन्हें बहुत वक्‍त 
लगा था। बड़ो देर-देर तक उन्होंने गांधीजी और देशबन्धु से बातें को थीं। उन्हीं 
दिनों संयोग से वह और दासबाब्‌ दोनों बहुत-कुछ एक साथ पड़ गये थे, क्योंकि 
एक बड़े मृक़रमे में वे दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ पैरवो के लिए खड़े हुए थे । 
वे दोनों इस मामले को बहुत-कुछ एक ही दृष्टिकोण से देखते थे और उसके अन्त 
के बारे में भी उनका बहुत कम मतभेद था । फिर भी, वह थोड़ा-सा ही मतभेद 
इन्हें विशेष कांग्रेस के मुख्य प्रस्ताव पर परस्पर-विरोधी पक्ष में रखबाने के लिए 
काफ़ी था । तीन महीने बाद वे फिर नागपुर-कांग्रेस में मिले और आगे चलकर 
दोनों एक साथ चलते रहे और एक-दूसरे के ज्यादातर नजदीक आते गये । 
उन दिनों, कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के पहले, मैं पिताजी से बहुत कम मिल 
पाता था। परन्तु जब कभी मैं उनसे मिलता, में देखता कि वह बराबर इस समस्या 
पर विचार करने में लगे रहते थे । इस सवाल के राष्ट्रीय स्वरूप के अलावा 
इसका ज्ञाती पहलू भी था । असहयोग के मानो होते थे उनका वकालत छोड़ 
देना, जिसके मानी होते थें उनका अपने पुराने जीवन से बिल्कुल नाता तोड़ लेना ' 
और एक बिलकूल नम्रे जीवन में अपनेको ढालना--यह कोई आसान बात नहीं 
थी, खासकर उस समय जबकि कोई अपनी साठवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर 
रहा हो । पुराने राजनैतिक साथियों से, अपने पेशे से, उस सामाजिक जीवन से 
जिसके वह अबतक आदी थे, सबसे ताल्लूक तोड़ना था और कितनी हीं ख़रचीलो 
आदतों को छोड़ देना था, जो अबतक पड़ो हुई थीं । फिर रुपये और खर्च-वर्च का 
सवाल भी कम महत्व का न था, और यह ज़ाहिर था कि अगर वकालत की 
आमदनो चली गई तो उन्हें अपने रहन-सहन का स्टॅडडं बहुत कस करना होगा । 
लेकिन उनकी बुद्धि, उतका जबरदस्त स्वाभिमान, और उनका गर्व-ये 
सब मिलाकर उन्हें एक-एक क़दम नये आन्दोलन की तरफ़ ही बढ़ाते गये, यहांतक 
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कि अन्त में वह सोलहों आना उसमें कूद पड़े । उन कई घटनाओं से, जिनका 
अंत पंजाब-काण्ड में हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे उनके दिल में जो 
गुस्सा भरता जा रहा था उसको, जो अन्याय या अत्याचार वहां हुए थे उनकी 
याद को, और जो राष्ट्रीय अपमान हुआ उसकी कटुता को बाहर निकलने का 
कोई मार्ग चाहिए था । लेकिन वह महज़ उत्साह की लहर में बह जानेवाल 
न थे । उन्होंने आखिरी फैसला तभी किया और गांधीजी के आन्दोलन में तभी 
कूदे जब उनके दिमाग़ ने, और एक मंजे हुए वकील के दिमाग़ ने, सारा आगा- 
पीछा अच्छी तरह सोच लिया । 
गांधीजी के व्यक्तित्व की तरफ़ वह खिचे थे, और इसमें कोई शक नहीं कि 
इस बात ने भी उनके निर्णय पर असर डाला था । जिस शख्स को वह नापसन्द 
करते थे उससे उनका साथ कोई भी शक्ति नहीं करा सकती थी, क्योंकि उनकी 
इचि और अरुचि दोनों बड़ी तेज़ होती थी । लेकिन यह मिलाप था अनोखा- 
एक तो साधु, संयमी, धर्मात्मा, जीवन के आनन्द-दिलास और शारीरिक सुखों 
को लात मारनेवाला, और दूसरा कुछ भोग-प्रिय, जिसने जीवन के कितने ही आनन्दों 
का स्वागत और उपभोग किया और इस बात की बहुत कम परवा की कि परलोक 
में क्या होगा ! मनोविश्लेषण-शास्त्र की भाषा में कहें तो यह एक अन्तर्मुख 
का एक बहिमूंख कें साथ मिलाप था । फिर भी उन दोनों में एक प्रेम-बन्धन और 
एक हित-सम्बन्ध था जिसने दोनों को एक-दूसरे की तरफ़ खींचा और बांध रखा- 
यहांतक कि जव आगे चलकर दोनों की राजनीति में अन्तर पड़ गया तब भी 
` दोनों में गाढ़ी मित्रता रही । 
वाल्टर पेटर ने अपनी एक किताब में बतलाया है कि कैसे एक साधु और एक 
भोगी, एक धामिक प्रकृति का और दूसरा उसके विरुद्ध स्वभाव का परस्पर विरोधी 
स्थानों से शुरू करके, भिन्न-भिन्न रास्तों से सफ़र करते हुए, और ऐसी जीवन- 
दृष्टि रखते हुए, जो अपने उत्साह और सरगरमियों में औरों से उच्च और उदार 
रहती है, अक्सर एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते और पहचानते हैं-- 
बनिस्वत इसके कि उनमें से हरेक दुनिया के किसी साधारण मनुष्य को समझे और 
पहचाने---और कभी-कभी तो वे दरअसल एक-दूसरे के हृदय को स्पर्श भी करते हैं । 
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन ने कांग्रेस की राजनीति में गांधी-युग शुरू 
किया, जो तबसे अबतक क्रायम है-हां, बीच में थोड़ा-सा समय (१६२२ 
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से १६२८ तक ) ज़रूर ऐसा गया, जिसमें गांधीजी ने अपने-आपको पीछे रख लिया 
था और स्वराज्य-पार्टी को, जिसके नेता देशवन्धुदास और मेरे पिताजी थे, अपना 
काम करने दिया था । तबसे कांग्रेस की सारी दृष्टि ही बदल गई; विलायती 
कपड़े चले गये और देखते-देखते सिर्फ खादी-ही-खादी दिखाई देने लगी; कांग्रेस 
में नये क्रिस्म के प्रतिनिधि दिखाई देने लगे, जो ख़ास करके मध्यम-वर्ग की निचली 
श्रेणी के थे । हिन्दुस्तानी, और कभी-कभी तो उस प्रान्त की भाषा, जहां अधि- 
वेशन होता था, अधिकाधिक बोली जाने लगी, क्योंकि कितने ही प्रतिनिधि 
अंग्रेजी नहीं जानते थे । राष्ट्रीय कामों में विदेशी भाषा का व्यवहार करने के 
खिलाफ़'भी लोगों के भाव तेज़ी से बढ़ रहे थे, और कांग्रेस कौ सभाओं में साफ़ 
तौर पर एक नई जिन्दगी, नया जोश, और सचाई दिखाई देती थी । 

अधिवेशन ख़त्म होने के बाद गांधीजी 'अमृतबाज्चार पत्रिका' के महान्‌ 
सम्पादक श्री मोतीलाल घोष से मिलने गये, जोकि मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए थे । 
मैं उनके साथ गया था । मोतीबाबू ने गांधीजी के आन्दोलन को आशीर्वाद 
दिया और कहा--“मैं तो अब दूसरी दुनिया में जा रहा हूं । वह दुनिया कहीं 
भी हो, मुझे एक बात का बहुत संतोष है कि वहां ब्रिटिश साम्राज्य न होगा-- 
अब मैं इस साम्राज्य की पहुंच से. परे हो जाऊंगा । 
कलकत्ता से लौटते समय मैं गांधीजी के साथ रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके 
प्यारे बड़े भाई 'बड़ो दादा' से मिलने शान्तिनिकेतन गया । वहां हम कुछ दिन 
रहे । मुझे याद है कि चाली एण्डरूज्र ने कुछ किताबें मुझे दी थीं, जो मुझे दिल- 
चस्य मालूम हुई थीं और जिनका मुझपर बहुत असर पड़ा था । उनका 
विषय था, अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य से हुई आथिक हानि। इनमें से मारेल की 
लिखी एक किताब--ब्लैकमेन्स बडन--की मेरे दिल पर बहुत गहरी छाप पड़ी थी । 
इन्हीं दिनों या इससे कुछ दिन बाद, एण्डरूज़साहब ने एक पुस्तिका लिखी 
जिसमें हिन्दुस्तान के लिए स्वाधीनता की पैरवी की गई थी । मैं समझता हूं 
कि उसका नाम 'इण्डिपेण्डेंस दि इमीजिएट नीड था । यह एक बहुत ऊचे 
दरजे का निबन्ध था, जोकि सिली के हिन्दुस्तान-विषयक कुछ लेखों और पुस्तकों 
के आधार पर लिखा गया था । और मुझे ऐसा लगा कि उसमें स्वाधीनता की 
पैरबी इतनी अच्छी तरह की गई थी कि उसका कोई ज़बाब नहीं हो सकता-- 
यही महीं, बल्कि मुझे वह मेरे हादिक भावों का चित्र खींचता हुआ मालूम हुआ । 
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उसकी भाषा -बड़ी सीधी-सादी और सचाई लिये हुए थी। उसमें मानो हमारे 
दिल को हिला देनेवाली गहरी प्रेरणाएं और अधखिली अभिलाषाएं साफ़ तौर 
पर मूते बनती दिखाई दीं । न तो वह आथिक आधार पर लिखी गई थी और 
न उसमें साम्यवाद हो था; उसमें शुद्ध राष्ट्रीयता, हिन्दुस्तान की ज़िल्लत के प्रति 
सन में सहानुभूति और इससे छुटकारा पाने को और बरसों के हमारे इस अधःपतन 
का खात्मा कर देने को जबरदस्त ख्वाहिश थी । यह कितनी विचित्र बात है.कि 
एक विदेशी, और सो भी वह जो हमपर हकूमत करनेवाली जाति का है, हमारे 
अन्तस्तल की पुकार को इस तरह प्रतिध्वनित करे ! असहयोग तो, जैसाकि 
सिली ने बहुत पहले कह दिया है-- यह भावना है कि हमारे लिए विदेशियों को 
अपनी हुकूमत हमपर जमाये रखने में सहायता पहुंचाना शर्मनाक है ।' और 
एण्डरूज ने लिखा है--“आत्मोद्धार का एक ही मागं है कि अपने अन्दर से कोई 
जबरदस्त हलचल--क्रान्ति--पैदा हो । ऐसी क्रान्ति के लिए जिस बारूद की 
जरूरत है वह खुद हिन्दुस्तान की आत्मा में से .ही पैदा होनी चाहिए । वह बाहर 
से किसीके देने, मांगने, मिलने, ऐलान करने और रिआयतें देने से नहीं आ 
सकती । वह अपने अन्दर से ही आनो चाहिए ।--इसलिए जब मैंने देखा कि 
ऐसी ही आन्तरिक शक्ति, वह बारूद, दरअसल भक्‌ से धड़ाका कर चुकी है--जब 
महात्मा गांधी ने भारत के हृदय में मन्त्र फूंका आज़ाद हो जाओ, गुलाम मत 
बने रहो' और हिन्दुस्तान की हृत्तन्त्री उसी स्वर में झनझना उठी-तो मेरे मन 
और आत्मा उस बोझ से छुटकारा पाने की खुशी से नाच उठे । एक आकस्मिक 
हलचल के साथ उसकी बेड़ियां ढीली हुई और आज़ादी का रास्ता खुल गया ।” 
अगले तीन मास में देश-भर में असहयोग की लहर बढ़ती चली गई । नई 

. कौंसिलों का बहिष्कार करने की जो अपील की गई थी, उसमें आश्चर्यजनक 
सफलता मिली । यह बात नहीं कि सभी लोग वहां जाने से रुक गये, या रुक सकते 
थे, और इस तरह तमाम सीटें खाली रखी जा सकती थीं, बल्कि मुट्ठी-भर 
वोटर भी चुनाव कर सकते थे और अविरोध चुनाव भो हो सकता था । लेकिन 
हां, यह सच है कि अधिकांश वोटर (मतदाता) वोट देने नहीं गये, और वे सब 
उम्मीदवार, जिन्हें देश की पुकार का खयाल था, कौसिलों के लिए खड़े नहीं हुए । 
चुनाव के दिन सर वेलेण्टाइन शिरोल देवयोग से इलाहाबाद में थे और चुनाव के 
स्थानों को स्वयं देखने गये थे । वह बायकाट को सफलता देखकर दंग रह गये । 
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एक देहाती चुनाव-केन्द्र पर, जो इलाहाबाद शहर से पन्द्रह मील दूर था, उन्होंने 
देखा कि एक भो वोटर वोट देने नहीं गया था । हिन्दुस्तान पर लिखी अपनो 
एक पुस्तक में उन्होंने अपने इस अनुभव का वर्णन किया है । 

यद्यपि देशबन्धु दास तथा दूसरे लोगों ने कलकत्ता -अधिवेशन में बहिष्कार 
की उपयोगिता पर सन्देह प्रकट किया था, तो भी अखीर को उन्होंने कांग्रेस के 
फैसले को माना । चुनाव हो जाने के वाद मतभेद भी दूर हो गया और नागपुर- 
कांग्रेस (१६२०) में फिर बहुत-से पुराने कांग्रेसी नेता असहयोग के मंच पर आकर 
मिल गये । उस आन्दोलन को कामयाबी ने बहुतेरे डांवाडोल और सन्देह रखने- 
वालों को क़ायल कर दिया था । 

फिर भी, कलकत्ता के बाद कुछ पुराने नेता कांग्रेस से पीछे हट गये, जिनमें एक 
मशहूर और लोकप्रिय नेता थे श्री जिन्ना । सरोजिनो नायडू ने उन्हें 'हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का राजदूत' कहा था और पिछले दिनों में उन्हींको बदौलत मुस्लिम लोग का 
कांग्रेस के नज़दीक आना बहुत-कुछ मुमकिन हुआ था; मगर कांग्रेस ने वाद 
में जो रूप धारण किया--असहयोग को तथा अपने नये विधान को अपनाया, 
जिससे वह ज्यादातर जनता का संगठन बन गई, वह उन्हें क़तई नापसन्द था । 
उनके मतभेद का कारण यों तो राजनैतिक बताया गया था, परन्तु वह मुख्यतः 
राजनैतिक न था । उस समय की कांग्रेस में ऐसे बहुत-सं लोग थे, जो राजनैतिक 
विचारों में जिन्नासाहव से पीछे ही थे । पर बात यह है कि कांग्रेस के इस नये 
रंग-रूप से उनके स्वभाव का मेल नहीं खाता था । उस खादीधारी भव्भड में, जो 
हिन्दुस्तानी में व्याख्यान देने की मांग करता था, वह अपनेको बिल्कुल बेमेल 
पाते थे। बाहर लोगों में जो जोश था वह उन्हें पागलों को उछल-कूद-सा मालूम 
होता था । उनमें और भारतीय जनता में उतना ही फ़क था जितना कि सेवाइल 
रो, बॉण्ड स्ट्रीट में और झोंपड़ोंवाले हिन्दुस्तानी गांवों में है । एक बार उन्होंने 
ख़ानगी में सुझाया था कि सिफ मेट्रिक-पास ही कांग्रेस में लिये जाएं । पैं नहीं 
कह सकता कि उन्होंने दरअसल संजीदगी के साथ हो यह वात सुझाई थो। 
परन्तु यह सच है कि वह उनके साधारण दृष्टिकोण के मुआफ़िक़ हो था । इस तरह 
वह कांग्रेस से दूर चले गये और हिन्दुस्तान को राजनोति में अकेले-से पड़. गमे । 
दुःख की बात है कि आगे जाकर एकता का यह पुराना दूत उन प्रतिगामो लोगों 
में मिल गया, जो मुसलमानों में बहुत ही सम्प्रदायवादी थे । 
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माडरेटों या यों कहें कि लिबरलों का तो कांग्रेस से कोई ताल्लुक़ ही न रहा 
था.। वे उससे सिर्फ़ दूर ही नहीं हट गये, बल्कि सरकार में घूल-मिल गये । नई 
योजना के अन्दर वे मिनिस्टर और बड़े-बड़े अफसर बने और असहयोग तथा कांग्रेस 
का मुक़ाबला करने में उन्होंने सरकार की मदद की । वे जो-कुछ चाहते थे, करीब- 
क़रीब सब. उन्हें मिल गया था-यानी कुछ सुधार दे दिये गए थे, और इसलिए, 
अब उन्हें किसी आन्दोलन की जरूरत न थी । सो, एक ओर देश जहां जोश-ख़रोश 
से उबल रहा था, और अधिकाधिक क्रान्तिकारी वनता जा रहा था, वहां वे खुले- 
आम क्रान्ति-विरोधी, खुद सरकार के एक अंग वन गये । वे लोगों से कटकर 
बिल्कुल अलग जा पड़े और तबसे हर मसले को हाकिमों के दुष्टि-बिन्दु से देखने 
की उनको आदत पड़ गई, जो अबतक क़ायम है । सच्चे अर्थ में उनको अब कोई 
पार्टी नहीं रह गईं है-सिर्फ़ चन्द लोग रह गये हैं सो भी कुछ बड़े-बड़े शहरों में । 
फिर भी यह न समझिये कि लिबरल लोग निश्चित थे । ख़द अपने ही 
लोगों से कटकर अलहदा पड़ जाना, जहां दुश्मनी नहीं दिखाई या सुनाई देती 
हो, वहां भी दुश्मनी समझना कोई आनन्ददायी अनुभव नहीं कहा जा सकता । 
जब सारी जनता उमड़ उठती है तो वह अपने से अलहदा रहनेबालों के प्रति मेहर- 
वान नहीं रह सकती । हालांकि गांधीजी की वार-बार की चेतावनियों ने असहयोग 
को .विरोधियों के लिए उससे कहीं अधिक मुदुल और सौम्य बना दिया था, 
जितना कि दूसरी हालत में वह हो सकता था । फिर भी महज उस वायुमण्डल 
ने ही आन्दोलन के विरोधियों का दम घोट दिया थां, जिस प्रकार वह उसके सम- 
थेकों को वल और स्फूति देता था और उनमें जीवन तथा कार्य-शक्ति का संचार 
करता था । जनता के उभाड़ और सच्चे क्रान्तिकारी आन्दोलनों के हमेशा 
ऐसे दोहरे असर होते हैं; वे उन लोगों को जो जनता में से होते हैं या जो उनकी तरफ 
हो जाते हैं, उत्साहित करते हैं और उनको आगे लाते हैं, और साथ ही उन 
लोगों के विचारों को दबाते हैं और पीछे हटा देते हैं, जो उनसे मतभेद रखते हैं । 
यही कारण है जो कुछ लोगों की यह शिकायत थी कि असहयोग में तो सहन- 
शीलता का अभाव है और उससे अन्धे की तरह एक-सी राय देने और एक-से 
काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है । इस शिकायत में सचाई तो थी, लेकिन . 
वह थी इस वात में कि असहयोग जनता का एक आन्दोलन था और उसका अगुआ 
था ऐसा ज़बदंस्त शख्स, जिसे हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग भक्ति-भाव से देखते 
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थे। मगर इससे भी गहरी सचाई तो थी जनता पर हुए उसके असर में। ऐसा 
अनुभव होता था मानो किसी क़ैद से या बोझ से वह झुटकारा पा गई हो और 
आज़ादी का एक नया भाव आ गया हो ! जिस भय से वह अबतक दबी और 
कुचली जा रही थी वह पीछे हट गया था और उसकी कमर सीधी और सिर 
ऊंचा हो गया था। यहांतक कि दूर-दूर के बाजारों में भी राह-चलते लोग' कांग्रेस 
.और स्व॒राज की (क्योंकि नागपुर-कांग्रेस ने स्वराज को अपना ध्येय बना लिया 
था), पंजाब की घटनाओं की तथा खिलाफ़त की बातें करते थे । लेकिन खिला- 
फ़त” शब्द के अजीब मानी देहात के लोग समझते थे । लोग समझते थे कि वह 
'खिलाफ़' से बना है और इसलिए वे इसके मानी करते थे सरकार के खिलाफ़ ! 
हां, वे अपने खास-खास आथिक कष्टों पर भी बातचीत करते :थे । बेशुमार 
मभाएं और सम्मेलन हुए और उनसे बहुत-कुछ रग्जनैतिक शिक्षा फैली । 
हममें बहुत लोग जो कांग्रेस-कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए थे, १६२१ 
में मानो एक क्रिस्म के नशे में मतवाले हो रहे थे । हमारे जोश, आशावाद और 
उछलते हुए उत्साह का ठिकाना न था । हमें वैसा आनन्द और सुख का स्वाद 
आता था जैसा किसी शुभ काम के लिए धर्म-युद्ध करनेवाले. को होता है । हमारे 
मन में न शंकाओं के लिएं जगह थी, न हिचक के लिए । हमें अपना रास्ता अपने 
नामने बिल्कुल साफ़ दिखाई देता था, और हमं आगे बढ़ते चले जाते थे, दूसरों के 
उत्साह से उत्साहित होते तथा औरों को आगे धक्का देते थे । हमने जी-जान 
लगाकर काम करने में कोई बात उठा न रंक्‍्खी.। इतनी कड़ी मेहनत हमने कभी 
न की थीं; क्योंकि. हम जानते थे कि सर'.गर'से मुकाबला शीघ्र ही होनेवाला है, 
और सरकार हमें उठाकर अलग कर दे, इससे पहले हम ज्यादा-से-ज्यादा काम 
कर डालना चाहते थे । 
इन सब बातों से बढ़कर हमारे अन्दर आज़ादी का और आज़ादी के गर्वे 

का भाव आ गया था । यह पुराना भाव कि हम दबे हुए हैं और हमें कामयाबी 
नहीं हो सकती, बिल्कुल चला गया था । अब न तो डर से काना-फूसी होती थी 
और न गोल-मोल कानूनी भाषा इस्तेमाल की जाती थी, कि जिससे अधिकारियों 
के साथ झगड़ा मोल लेने से अपनेको बचाया जा सके । हम वही करते थे, जो 
द्रम मानते थे और महसूस करते थे, और उसे खुल्लमखुल्ला डंक की चोट कहते 
थ। हमें उसके नतीजे की कया परवा थी? जेल? उसकी तो हम्‌ राह ही देख रहे 
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थे । उससे तो हमारे उद्देश्य-सिद्धि में मदद ही पहुंचनेवाली थी । वेशुमार भेदिया 
और खुफ़िया पुलिस के लोग हमें घेरे रहते थे, और हम जहा जाते वहां साथ 
रहते थे । उनको हालत दयाजनक हो गई थी; क्योंकि हमारे पास उनके पता 
लगाने के लिए कोई छिरो बात न थी । हमारो सारी वाजी खुलो थो । 
हमको इस वात का हो सिके सन्तोष न था कि हम एक सफल राजनैतिक 
काम कर रहे हैं, जिससे हमारी आंखों के सामने भारत को तसवोर बदलतो 
जा रहो है, ओर जैसा कि हमारा विश्वास था, हिन्दुस्तान को आज़ादी बहुत 
नञ्जरोक आ रहो है ; बह्कि हमारे अन्दर एक नेतिक उच्चता का भाव भो 
पैदा हो गया था कि हमारे साध्य और साधन दोनों, हमारे विरोधियों के मुकाबले 
में अच्छे और ऊचे हैं । हमें अपने नेता पर और उप्तके बताये अप्रतिम उपाय पर 
गरवे था और कभो-क्रभो हम अपनेको सत्पुरुष मानने का दावा करने लगते थे। 
लड़ाई के वोच और स्वयं उप्तमें लिप्त होते हुए और उसे बढ़ावा देते हुए, एक 
आन्तरिक शान्ति का अनुभव होता था । 
ज्यों-ज्यों हमारा नैतिक तेज, हमारा सत्य, बढ़ता गया, त्यों-त्यों सरकार 
का तेज घटता गया । उसको समझ में नहीं आता था कि यह हो क्या रहा है। 
ऐसा जान पड़ता था कि हिन्दुस्तान में उसको परिचित पुरानी दुनिया एकाएक 
ढहो जा रही है । दूर-दूर तक एक नया आक्रामक भाव, आत्मावलम्बन और 
निर्भयता के भाव फल रहे हैं और भारत में ब्रिटिश हुकमत का बहुत बड़ा सहारा 
रोब-स्पष्डतया दूर होता जा रहा है। थोड़ा-थोड़ा दमन करने से आन्दोलन उलटा 
बढ़ता जाता था और सरकार बहुत देर तक बड़े-बड़े नेताओं पर हाथ डालने से 
हिचकतो ही रहो । वह नहीं जानती थो कि इसका नतीजा आख़िर क्या होगा । 
हिन्दुस्तातो फ़ौज पर भरोसा रखा जा सकता है या नहीं ? पुलिस हमारे हुक्म 
पर अमल करेगो या नटीं ? दिसम्बर १६२१ में लाड रोडिग ने तो कह ही दिया 
था कि हम हैरान और परेशान हो रहे हैं।?” 

१९२१ को गर्मियों में संयुक्तप्रान्त को सरकार की ओर से जिला-अफ़सरों के 
नाम एक मजेदार गुप्त गश्तो चिट्टी भेजी गई थी । वह बाद को एक अख़बार 
में भो छत गई थी । उसमें दुःख के साथ कहा गया था कि इस आन्दोलन में हमला 
करने को शक्ति हमेशा दुश्मन, यानो कांग्रेस के हाथों में रहती है । इसके बाद 
हमला करने को शक्ति किस प्रकार सरकार के हाथों में आ जाय, इसके लिए उसमें 
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तरह-तरह के उपाय बताये गए थे, जिनमें एक था निकम्मी अमन सभाओं” को 
क्रायम करना । यह माना जाता था कि असहयोग से लड़ने का यह तरीक्रा लिबरल 
मिनिस्टरों का सुझाया हुआ था । 

कितने ही ब्रिटिश अफ़सरों के होश-हवास गुम होने लगे थे । दिमागी परेशानी 
कन न थी । दिन-दिन विरोध और हुकूमत का मुक़ाबला करने की भावना प्रबल 
होती जा रही थी, जिससे हाक्रिमों के हृदयाकाश पर चिन्ता के घने बादल मंडरा 
रहे थे । फिर भी, चूंकि कांग्रेस के साधन शान्तिमय थे, उन्हें उसका मुकाबला 
करने, उसपर हावी होने या जोर के साथ धर-दबाने का कोई मौक़ा नहीं मिलता 
था । औसत दरजे के अंग्रेज इस बात को नहीं मानते थे कि हम कांग्रेसी सच्चे दिल 
से अहिसा चाहते हैं । वे समझते थे कि यह सब धोखा-धड़ी है--किसी गहरी 
साजिश को छिपाने का बहाना-मात्र है, जो किसी-न-किसी दिन एक हिंसात्मक 
उत्पात के रूप में फूट पडनेवाली है । अंग्रेजों को बचपन से ही यह्‌ सिखाया जाता 
है कि पुरव एक रहस्यमय देश है, और वहां के वाज़ारों और तंग गलियों में दिन- 
रात छिपी साजिशें होती रहती हैं । इसलिए वे इन रहस्यमय समझे जानेवाले 
देशों के मामलों को सीधा नहीं देख सकते । वे एक पूरब के पुरुष को, जो सीधा- 
सादा और रहस्य से खाली है, समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते । वे उससे 
. एक दूरी पर ही रहते हैं, उसके बारे में जो-कुछ खयाल बनाते हैं,वे भेदिया और 
खुफ़िया पुलिस के द्वारा मिली भली-बुरी ख़बरों के आधार पर बनाते हुँ, और 
फिर उसके सम्बन्ध में अपनी कल्पना की उड़ान को खुला छोड़ देते हैं । अप्रेल 
१९१९ के शुरू में पंजाब में ऐसा ही हुआ था । अधिकारियों में और आमतौर पर 
अंग्रेज लोगों में एकाएक दहशत फल गई । उन्हें हर जगह खतरा-ही-खतरा 
एक वग्रावत, एक दूसरा ग्रदर जिसमें भयानक मारकाट होगी, दिखाई देने लगा 
और हर सूरत में आंखें मूंदकर आत्म-रक्षा की सहज वृत्ति ने उनसे वे-वे भंयकर 
काड़ करा डाले, जिनके अमृतसर का जलियांवाला-बाग़ और रेगनेवाली गली, 
ये प्रतीक और दूसरे नाम हो गये । 

१६२१ का साल बड़ी तनातनो का साल था, और उसमें वहुत-सी ऐसी बातें 
हुईं, जिनसे हाकिमों को चिढ़ने, बिगड़ने और धबराने या डर जाने को गुंजाइश 
थी । दरअसल जो कुछ हो रहा था वह तो बुरा था ही, परन्तु जो-कुछ खयाल 
कर लिया गया, वह उससे भो बुरा था। मुझे एक घटना याद है, जिससे इस कल्पना 
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की घुड़दौड़ का नमूना मिल जायगा ! मेरी बहन स्वरूप की शादी इलाहाबाद 
में १० मई १९२१ को होनेवाली थी । देशी तिथि के हिसाब से पंचांग में शुभ 
दिन देखकर यह तारीख मुक़रंर की गई थी । गांधीजी तथा दूसरे कांग्रेसियों 
को, जिनमें अली-बन्धु भी थे, निमन्त्रण दिया गया था, और उनकी सुविधा का 
खयाल करके उसी समय के आस-पास कार्यसमिति की भी बैठक इलाहाबाद में 
रख ली गई थी । . स्थानीय कांग्रेसी चाहते थे कि बाहर से आये हुए नामी-नामी 
नेताओं की मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाय और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर 
एक जिला-कार्न्फेस का आयोजन किया । उन्हें उम्मीद थी कि आस-पास के 
देहात. के किसान लोग बहुत बड़ी तादाद में आ जायंगे । 

इन राजनैतिक सभाओं की बदौलत इलाहाबाद में खूब चहल-पहल कर 

जोश छाया हुआ था । इससे कुछ लोगों के दिलों में अजीब घबड़ाहट छा गई । 
एक रोज़ एक बैरिस्टर दोस्त से मैंने सुना कि इस आयोजन से कितने ही अंग्रेजों 
के होश ठिकाने न रहे और उन्हें डर हो गया कि शहर में एकाएक कोई बबंडर 
खड़ा हो जानेवाला है । हिन्दुस्तानी नौकरों पर से उनका विशवास हट गया 
और वे अपनी जेबों में पिस्तौल रखने लगे । ख़ानगी में यहांतक कहा गया कि 
इलाहाबाद का क्रिला इस बात के लिए तैयार रखा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर 
तमाम अंग्रेजों को पनाह के लिए वहां भेज दिया जाय । मुझे यह सुनकर बड़ा ` 
ताज्जुब हुआ और इस बात को समझ न सका कि कोई क्यों इलाहाबाद जैसे सोये 
हुए और शान्तिमय शहर में ऐसे किसी बवंडर का अन्देशा रक्खे, खासकर उस 
समय जबकि खुद अहिसा का दूत ही वहां आ रहा ही । अरे ! यहांतक कहा 
गया कि १० मई, (और इत्तिफ़ाक से यही तारीख मेरी बहन की शादी की नियत 
हुई थी) १८५७ को मेरठ में जो ग़दर शुरू हुआ था उसका सालाना जलसा करने 
की ये तैयारियां हो रही हैं । 

१९२१ में खिलाफ़त-आन्दोलन को बहुत प्रधानता दी गई थी, इससे कितने 
ही मौलवी. और मुसलमानों के मज़हबी नेताओं ने इस राजनैतिक लड़ाई में बड़ा 
हाथ बंटाया था। उन्होंने इस हलचल पर एक निश्चित मज़हबी रंग चढ़ा दिया 
था और मुसलमान लोग आमतौर पर उससे बहुत प्रभावित हुए थे । बहुत-से 
पश्चिमी रंग में रंगे हुए मुसलमान भी, जिनका कोई खास झुकाव मञ्जहब की तरफ़ 
नहीं था, दाढ़ी रखने तथा शरीयत के दूसरे फरमानों की पाबन्दी करने लगे थे । 
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बंढ़ते हुए पश्चिमी असर के और नये ख़यालात के सबब से मौलवियों का जो 

असर और रोब घटता जा रह। था, वह फिर बढ़ने और मुसलमानों पर अपनी 

ध्राक जमाने लगा । अली-भाइयों ने भी, जो खुद भी मज़हबी तबीयत के आदमी 

थे, और इसी तरह गांधीजी ने भी, जो मौलवी और मौलानाओं की बहुत ही 

इज्जत किया करते थे, इस सिलसिले को और ताक़त दी । 

इसमें कोई शक नहीं कि गांधीजी बराबर आन्दोलन के धामिक और 

आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया करते थे । उनका घमं रूढ़ियों से जकड़ा हुआ न 

था, परन्तु उसकी यह मंशा ज़रूर थी कि जीवन को देखने की दृष्टि धामिक. हो 

और इसलिए सारे आन्दोलन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा था तथा जहांतक 
जनता से ताल्लुक़् है, बह उसे एक पुनरुद्धार का आन्दोलन मालूम होता था । 

कांग्रेस के बहुसंख्यक कार्यकर्ता स्वभावतः अपने नेता का अनुकरण करने लगे और 
कितने ही तो उनकी शब्दावली भी दुहराने लगे । फिर भी कार्ये-समिति में गांधीजी 

के मुख्य-मुख्य साथी थे-मेरे पिताजी, देशबन्धु दास, लाला लाजपतराय और 
दूसरे लोग--जो साधारण अर्थ में धाभिक पुरुष न थे और राजनेतिक मसलों को 
राजनैतिक कक्षा में ही रखकर विचार करते थे । अपने व्याख्यानों और वक्तव्यो 
में वे धर्म को नहीं लाया करते थे । मगर वे जो कुछ कहते थे, उससे उनके प्रत्यक्ष 
उदाहरण का अधिक प्रभाव पड़ता था-क्योंकि उन्होंने वह सब बहुत-कुछ छोड़ 
दिया, जिसको दुनिया मूल्यवान समझती है, और पहले से अधिक सादी रहून-सहन 
ग्रहण कर ली । त्याग स्वयं ही धर्म का एक चिल्ल समझा जाता है और इसने 
भी पुनरुद्धार के वायुमण्डल को फैलाने में मदद की । 

राजनीति में, क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, दोनो तरफ़ धामिकता की 

इस बढ़ती से कभी-कभी मुझे परेशानी होती थी । मुझे वह बिल्कुल पसन्द 
न थी । मौलवी, मौलाना और स्वामी तथा एसे ही दूसरे लोग जो-कुछ अपने 
भाषणों में कहते उसका अधिकांश मुझे बहुत बुराई पैदा करनेवाला मालूम होता 
था । उनका सारा इतिहास, सारा समाज-शास्त्र और अर्थशास्त्र मुझे गलत 
, दिखाई देता था और हर चीज़ को जो मज़हबी झुकाव दिया जाता था, उससे 
स्पष्ट विचार करना रुक जाता था । कुछ-कुछ तो गांधीजी के भी शब्द-प्रयोग 
मेरे कानों को खटकते थे--जैसे “रामराज्य', जिसे वह फिर लाचा चाहते हैं । 
लेकिन उस समय मुझमें दखल देने की शक्ति न थी, और मैं इसी खयाल से 
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तसल्लीं कर लिया करता था कि गांधीजी ने उनका प्रयोग इसलिए किया है कि 
इन शब्दों को सब लोग जानते हैं और जनता इन्हें समझ लेती है। उनमें जनता 
के हृदयतक पहुंच जाने की विलक्षण स्वभाव-सिद्ध कला हूँ । 
लेकिन मैं इन बातों की झंझट में ज्यादा नहीं पड़ता था ! मेरे पास काम 
इतना ज्यादा था और हमारे आन्दोलन की प्रगति इस तेज़ी से हो रही थी कि 
ऐसी छोटी-छोटी बातों की परवा करने की ज़रूरत न थी, क्योंकि उस समय ैं 
उन्हें वैसे ही नगण्य समझता था । किसी बड़े आन्दोलन में हर किस्म के लोग 
रहते हैं, और जबतक हमारी असली दिशा सही है, कुछ भंवरों और चक्करों से 
कुछ बिगड़ नहीं सकता । और ख़द गांधीजी को लें, तो वह ऐसे शख्स थे, जिन्हें 
समझना बहुत मुश्किल था। कभी-कभी तो उनकी भाषा औसत दरजे के आधुनिक 
आदमी की समझ में प्रायः नहीं आती थी । लेकिन हम यह मानते थे कि हम 
उन्हें इतना ज़रूर अच्छी तरह समझ गये हे कि वह एक महान्‌ और अड्वितीय 
पुरुष और तेजस्वी नेता हैं और इसलिए हमारी उनपर श्रद्धा थी, और हमने 
उन्हें अपनी ओर से सब-कुछ करने का अधिकार दे दिया था । अक्सर हम आपस 
में उनकी ख़ब्तों और विचित्रताओं की चर्चा किया करते थे और कुछ-कुछ दिल्‍्लगी 
में कहा करते थे कि जब स्वराज्य आ जायगा, तब इन ख़ब्तों को इस तरह 
आगे न चलने देंगे । 
इतना होने पर भी हममें से बहुत-से लोग राजनेतिक तथा दूसरे मामलों 
में उनके इतने प्रभाव में थे कि धर्म-क्षेत्र में भी बिल्कुल आज़ाद बने रहना असम्भव 
था । जहां सीधे हमले से कामयाबी की उम्मीद न थी, वहां जरा चक्कर खाकर 
जाने से बहुत हदतक प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका । धर्म के बाहरी आचार 
कभी मेरे दिल में जगह न कर पाये, और सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे इन 
धामिक कहलानेवाले लोगों के द्वारा जनता का चूसा जाना बहुत नापसन्द था; 
मगर फिर भी मैंने धम के प्रति नरमी अख्तियार कर ली थी । अपने ठेठ बचपन 
से लेकर किसी भी समय की बनिस्वत १६२१ में मेरा मानसिक झुकाव धर्म की 
तरफ़ ज्यादा हुआ था । लेकिन तब भी मैं उसके बहुत नज़दीक नहीं पहुंचा था । 
मैं जिस बात का आदर करता था, वह था हमारे आन्दोलन तथा सत्याग्रह 
का नैतिक और सदाचार-सम्बन्धो पहलू । मैंने अहिसा के सिद्धान्त को सोलहों 
आने नहीं मान लिया था, या हमेशा के लिए नहीं अपना लिया था; लेकिन हां, 
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वह मुझ अपनी तरफ अधिकाधिक खींचता चला जाता था और यह विश्वास मेरे 
दिल में पका बैठता जाता था कि हिन्दुस्तान को जैसो परिस्थिति बन गई है, 
हमारो जैवो परम्परा ओर जैते संस्कार हैं, उन्हें देखते हुए यहो हमारे लिए सहो 
नोति है । राजनोति को आध्यात्मिकता के--संकोगे धामिक मानो में नहों- 
सांचे में ढालना मुझे एक उम्दा खयाल मालूम हुआ । निस्सन्देह एक उच्च ध्येय 
को पाने के लिए साधन भी वैसे ही उच्च होने चाहिए-यह एक अच्छा नोति- 
सिद्धान्त हो नहीं, बल्कि निर्शान्त व्यावहारिक राजनीति भी थो; क्योंकि जो 
साधन अच्छे नहीं होते, वे अक्सर हमारे उद्देश्य को हो विफल बना देते हैं और 
नई समस्याएं और नई दिवक़तें पैदा कर देते हैं। और ऐसी दशा में, एक व्यक्ति या 
एक क़ौम के लिए, ऐसे साधनों के सामने सिर झुक्राना-दलदल में से गुञ्चरना- 
कितना बुरा, कितना स्वाभिमान को गिरानेवाला मालूम होता था! उससे अपने- 
को कलुषित किये बिना कोई कैसे बच सकता था ? अगर हम सिर झुकाते हैं, 
या पेट के बल रंगते हैं, तो कंसे हम अपने गौरव को क्रायम रखते हुए तेसो के 
साथ आगे बढ़ सकते हैं? 

उस समय मेरे विचार ऐसे थे । और असहयोग-आन्दोलन ने मुझे वह 
चीज़ दी, जो मैं चाहता था--क्रौमो आज़ादी का ध्येय और (जैसा मैंने समझा ) 
निचले दरजे के लोगों के शोषण का अन्त कर देना, और एसे साधन जो मेरे नैतिक 
भावों के अनुकूल थे और जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भान कराया । 
यह व्यक्तिगत सन्तोष मुझे इतना ज्यादा मिला कि नाकामयाबी के अंदेशे की 
भी मैं ज्यादा परवा न करता था, क्योंकि ऐसी असफलता तो थोड़े समय के लिए 
ही हो सकती थी । भगवद्गीता के आध्यात्मिक भाग को मैंने न तो समझा था 
और न उसकी तरफ़ मेरा खिंचाव ही हुआ था; लेकिन हां, उन इलोकों को पढ़ना 
पसन्द करता था, जो शाम को गांधोजी के आश्रम में प्रार्थना के समय पढ़े जाते थे, 
और जिनमें यह बतलाया गया है कि मतुष्य को कंसा होना चाहिए: शान्त, स्थिर, 
गम्भीर, अचल, निष्काम भाव से कर्म करनेवाला और फल के विषय में अनासक्त । 
मैं खुद बहुत शान्त स्वभाव का या अनासमत नहीं हुं, इशलिए शायद यह आदर्श 
मुझे अच्छा लगा होगा । 
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१६२१ का साल हमारे लिए एक असाधारण वर्ष था। राष्ट्रीयता और राज- 

नीति और धर्मे, भावुकता और धर्मान्धता का एक अजीव मिश्रग हो गया था । 

इस सबको तह में किसानों की अशान्ति और बड़े शहरों का बढ़ता हुआ मज़दूर- 

बर्गोय आन्दोलन था । राष्ट्रोयता और अस्पष्ट किन्तु देशव्यापी जबरदस्त आदर्श- 

वाद ने इन सब भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्पर विरोधो असन्तोषों को मिला | 

देने का प्रयत्न किया, और इसमें बड़ो हदतक कामयाबो भो मिलो । परन्तु | 

इस राष्ट्रीयता को कई शक्तियों से बल मिला था । उसकी तह में थी हिन्दू | 

राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रोयता, जिसका ध्यान कुछ-कुछ हिन्दुस्तान की सीमा | 

के बाहर भी खिचा हुआ था, और हिन्दुस्तानी राष्ट्रोयता, जो युग की भावना के | 

अधिक अनुकूल थी । उस समय ये सब एक-दूसरे में मिल-जुलकर साथ-साथ | 

चलने लगो थीं । हर जगह 'हिन्दू-मुसलमान की जय' थी । यह देखने लायक बात | 

थी कि किस तरह गांधोजो ने सब वर्गों और सब गिरोह के लोगों पर जादू-सा | 

डाल दिया था, और उन सबको एक दिशा में चलनेवाला एक पंचरंगी दल | 

बना लिया था। वास्तव में वह 'लोगों को धुंधली अभिलाषाओं के एक मूत्तंख्प | 
(जो वाक्य एक दूसरे ही नेता के विषय में कहा गया है) बन गये थे । | 

इससे भो ज्यादा निरालो बात यह थो कि सब अभिलाषाएं और उमंगें ' 

उन विदेशी हाकिमों के प्रति घृणा-भाव से कहीं मुक्त थीं, जिनके खिलाफ़ वे | 
इस्तेमाल हो रही थीं । राष्ट्रीयता मूल में हो एक विरोधरूपी भाव है, और यह । 
दूसरे राष्ट्रीय समुदायों के, खासकर किसी शासित देश के विरोधी शासकों के | 
ख़िलाफ़ घृणा और क्रोध के भावों पर जीता और पनपता है। १६२१ में हिन्दुस्तान 
में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ़ घृणा और क्रोध ज़रूर था, मगर इसी हालतवाले 
दूसरे मुल्क़ों के मुकाबले यह बहुत ही कम था । इसमें शक नहीं कि यह बात 
गांधीजी के अहिसा के सिद्धांत पर जोर देते रहने के कारण ही हुई थी । इसका यह 
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भी कारण था कि सारे देश में आन्दोलन चालू होने के साथ ही यह भावना आ 
गई थी कि हमारे बन्धन टूट रहे हैं, हमारा बल वढ़ रहा हैं और निकट-भविष्य 
में कामयाब हो जाने का व्यापक विश्वास पैदा हो गया था । जब हमारा काम 
अच्छो तरह चल रहा हो और जब हम जलदो ही सफल हो जानेवाने हों तो नाराज 
होने और नऊ़रत करने से फ़ायदा हो क्या है ? हमें लगा कि उदार वनने में हमारा 
कुछ बिगाड़ नहीं । 
मगर हमारे अपने ही कुछ देशवासियों के प्रति, जो हमारे ख़िलाफ़ हो गये 
थे और राष्ट्रोय आन्दोलन का विरोध करते थे, हम अपने दिलों में इतने उदार 
नहीं थे; हालांकि जो-जो काम हम करते थे और खूब आगा-पीछा सोचकर करते 
थे, उनके प्रति घृणा या कोध का तो कोई सवाल ही न था, वयॉकि उनको कोई 
वक्त नहीं थो, और हम उनको उपेक्षा कर सकते थे । मगर हमारे दिल को गह- 
राई में उनको कमज्ोरो, अवसरवादिता तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान और 
स्वाभिमान के गिरा दिये जाने के कारण घृणा भरो हुई थी । 
इस तरह हम चलते रहे-अस्पष्टता से, किन्तु उत्कटता के साथ, और हम 
अपने कार्ये में सुध-बुध भूले हुए थे । मगर लक्ष्य के बारे में स्पष्ट विज्ञार का 
बिल्कुल अभाव था । अब तो इस वात पर ताज्जुब ही होता है कि हमने 
सँद्वान्तिक प्रहलुओं को, अपने आन्दोलन के बुनियादी उसूलों को और जिस 
निश्चित चोज को हमें प्राप्त करना है उसे किस बुरो तरह से भुला दिया था । 
बेशक, हम स्वराज के बारे में बहुत. बढ़-बढ़कर बातें करते थे, मगर शायद. हर | 
व्यक्ति जैसा चाहता वैसा हो उसका मतलब निकाला करता था । ज्यादातर नव- 
युवकों के लिए तो इसका मतलब था राजनैतिक आज्ञादी या ऐसी ही कोई चीज़ 
और लोकतन्त्नो ढंग को शासन-प्रणालो; और यहो वाते हम अपने सार्वजनिक 
भाषणों में कहा करते थे । बहुत-से लोगों ने यह भी सोचा था कि इससे लाजिमी 
तौर पर मञ्जङूरों और किसानों के बोझे, जिनके तले वे कूचले जा रहे हैं, हलके 
हो जायंगे । मगर यह जाहिर था कि हमारे ज्यादातर नेताओं के दिमाग़ में 
स्वराज का मतलब आज़ादो से बहुत छोटो चोज़ थी । गांधोजो इस विषय पर 
एक अजोब तौर पर अस्पष्ट रहते थे और इस बारे में साफ़ विचार कर लेनेवालों 
. को वह बढ़ावा नहीं देते थे । मगर हां, हमेशा अस्पष्टता से हो किन्तु निश्चित रूप 
से, पददलित लोगों को लक्ष्य करके वह बोला करते थे, और इससे हम कइयों 
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को बड़ी तसल्ली होती थी, हालांकि उसीके साथ वह ऊंची श्रेणीवालों को भी कई 
प्रकार के आश्वासन दे डालते थे । गांधोजो का जोर किसो सवाल को बुद्धि से 
समझने पर कभो नहीं होता था, बल्कि चरित्रत्रल और पवित्रता पर रहता था 
और उन्हें हिन्दुस्तान के लोगों को दृहा और चरित्रबल देने में आश्चर्यजनक 
सफलता मिलो भो । फिर भो ऐसे बहुत-से लोग थे, जिनमें न अधिक दुइता 
बढ़ो, न चरित्रबल बढ़ा, मगर जो समझ वे थे कि ढीला-डाला शरीर ओर कुम्ह- 
लाथा हुआ चेहरा हो पविज्नता को प्रतिभूति है । 
जनता को यह असाधारण चुस्त और मजबूती ही हममें विश्वास भर देती 
थी । हिम्मत हारे, पिछड़े और दबे हुए लोग अचानक अपनो कमर सोधो आर 
क्षिर ऊंचा करके उसने लगे और एक देंशव्यापो, सुनियन्त्रित और सम्मिलित 
उपाय में ज॒ट पड़े । हमने समझा कि इप्त उपाय से हो जनता को अदम्य शात मिल 
जाथगो । मगर उपाव के साथ उक्षके मूल में रहनेवाले विचार को आवश्यकता 
का खयाल हमने छोड़ दिया । हमने भुला दिया कि एक निश्चित विचार-प्रणालो 
और उद्देश्य के विना जनता को शक्ति और उत्साह बहुउ-कुछ धुघुआकर रह 
जायगो । किसी हृदतक हमारे आन्दोलन में धर्म-जाग्रति के बल ने हमें आगे 
बढ़ाया । और यह भावना थी कि राजनैतिक या आर्थिक आन्दोलनों के 
निए या अन्यायों को दूर करने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना एक नया ही 
सन्देश है, जो हमारा राष्ट्र संसार को देगा । सभो जातियां और सभो राष्ट्रो 
में जो यह विचिन्न मिथ्या विश्वास फैल जाता है कि हमारो हो जाति एक विशेष 
प्रकार से संम्ार में सबसे ऊचो है, उसीमें हम फंस गये थे । आहिसा, युद्ध या सब 
प्रकार को इिात्मर लड़ाइगां में, शस्त्रास्त्रं के बजाय एक चाजिक.शस्त्र का 
काम दे सकतो है । यह एक कोरा नैतिक उपाय हो नहीं, बल्कि रामबाण भो है । 
मेरे खयाल से, शायद हा कोई गांधोजो के मशोन ओर वर्तमान सभ्यता-विषथक 
पुराने विचारों से सहमत था । हम समझते थे कि खुद वह भो अपने विचारों 
का कंल्पता-सृष्टि या मनोराज्य, ओर वमान परिस्थितियों में ज्यादातर अव्यव- 
हार्थ, समझते होंगे । निश्चय हो, हममें से ज्यादातर लोग तो आधुनिक सभ्यता 
को नियामतों को त्यागने को तैयार न थे, हालांकि हमें चाहे यह महसूस हो कि 
हिन्दुस्तान को परिस्थिति के मुताविक्ग उनमें से कुछ पारिवतँत कर देना ठाक हागा । 


खुद मैं तो बड़ी मशोतरो और तेज्ञ सफ़र को हमेशा पसन्द करता रहा हूं । फिर 
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भी इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि गांधीजी के आदर्श का बहुत लोगों पर असर 
पड़ा और वहू मशोनों और उनके सब परिणामों को तोलने-जोखने लगे । इस 
तरह, कुछ लोग तो भविष्यकाल की तरफ़ देखने लगे और दूसरे कुछ भूतकाल 
की तरफ़ निगाह डालने लगे । और कुतुहूल को बात यह है कि दोनों हो तरह 
के लोगों ने सोचा कि हम जिस सम्मिलित उपाय में लमे हुए हैं, वह मिलकर करने 
योग्य है, और इतो भावना को बदीलत खुशो-खुशो बलिदान करना और आत्मा- 
त्याग के लिए तयार होना आसान हो गया । 
मैं आन्दोलन में दिज़ो-जान से जुट पड़ा और दूसरे बहुत-से लोगों ने भो ऐसा 
किया । मैंने अपने दूसरे कामकाज और सम्वन्ध, पुराने मित्र, पुस्तकं और अख़बार 
तक, सिवा उस हदतक कि जितना उनका चालू काम से ताल्लुक था, सब छोड़ 
दिये । उस समय तक मेरा-प्रचलित किताबों का कुछ-हछ पढ़ना जारी था और 
संसार में क्या-क्या घटनाएं घटतो जाती हैं, इसको जाने की कोशिश करता था । 
मगर अब तो इसके लिए वक्‍त हो नहीं था । हालांकि पारिवारिक मोह जबरदस्त 
था, मगर मैं अपने परिवार, अपनो पत्तो, अपनो बेटो, सबको क़्रोब-क्ररीब भूल 
ही गथा था । बहुत अरसे के वाद मुझे मालूम हुआ कि उन दिनों मैं उनको 
कितनो कठिनाइयों और कितने कष्टों का कारण वन गया था, और मेरी पत्नी ने 
मेरे प्रति कितने विलक्षण धीरज और सहनशोलता का परिचय दिया था । 
दफ्तर और कमेटी की मीटिंगें और लोगों की भोड़ हो मानो मेरा घर बन गया 
था। “गांवों में जाओ” यहो सबकी आवाज़ थी, और हम कोसों खेतों में चलकर 
जाते, दूर-दूर के गांवों में पहुंचते थे, और किसानों को सभाओं में भाषण देते 
थे । मैं रोम-रोम में जनता को सामूहिक भावना का और जनता को प्रभावित 
करने को शक्ति का अनुभव करता था । मैं कुछ-कुछ भीड़ की मनोभावना, 
व शहर को जनता और किसानों के फक को समझने लगा, और मुझे घूल और 
तकलोफ़ों और बड़े-बड़े मजञमों के धक्कम-धक्कों में मज़ा आने लगा, हालांकि 
उनमें अनुगासन के न होने से मैं अवसर चिढ़ जाता था । उसके बाद तो कभी- 
कमो मुम विरोधो और क्रुद्ध जन-समूहों के सामने भी जाना पड़ा है, जिनकी 
उप्रता इतनी बढ़ो हुई होती थी कि एक चिनगारो भी उन्हें भड़का सकती थी, पर 
शुरू के तजुरबे से और उससे उत्पन्न आत्मविश्वास से मुझे बड़ो मदद मिली । मैं 


हमेया डिश्‍वास के साय सोवा भोड़ में घुध जाता । अभो तक तो उसने मेरे प्रति 
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सद्व्यवहार और गुण-प्राहकता का ही परिचय दिया है, चाहे हममें मतभेद भले ही 
रहा हो। मगर भोड़ को गति के सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकते। सम्भव है, भविष्य 
में मुझे कुछ और ही अनुभव मिलें । 
मैं भोड़ को अपना समझता था और भीड़ मुझे अपना लेती थी, मगर उनमें 
मैं अपने-आपको भुला नहीं देता था । मैं अपनेको उससे हमेशा अलग ही समझता 
रहा । मैं अपनो अलय मानक्षिक स्थिति से उन्हें समोक्षक दृष्टि से देखता था, 
और मुझे ताज्जुव होता था कि मैं अपने आस-पास जमा होनेवाले इन हज़ारों 
आदमियों से हर बात में, अपनो आदतों में, इच्छाओं में, मानसिक और आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण में बहुत भिन्न होते हुए भो इन लोगों को सरिच्छा और बिश्वास कँसे 
हासिल कर सका ? क्या इसका सवत्र यह तो नहीं था कि इन लोगों ने मुे 
मेरे मूल स्वरूप से कुछ जुदा समझ लिया ? जब वे मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे 
तब भो क्या वे मुझे चाहेंगे ? क्या मैं लम्बो-चौड़ी बातें बना-बनाकर उनकी 
सदिच्छा प्राप्त कर रहा हूं ? मैंने उत्तके सामने सच्ची और खरो बातें कहने की 
कोशिश की, कभी-कभी मैंने उनसे सख्ती से बातचीत की और उनके कई प्रिय 
विशवासों और रीतियों की नुकताचीनी की, फिर भी वे मेरी इन सब बातों को 
बरदाश्त कर लेते थे । मगर मेरा यह विचार न हटा कि उनका मुझपर प्रेम, 
मैं जैसा कुछ हूं उसके लिए नहीं, बल्कि मेरी वावत उन्होंने जो-कुछ सुन्दर कल्पना 
कर ली थी, उसके कारण था । यह झूठी कल्पना कितने समय तक टिकी रह 
सकेगी ? और चह टिकी भी क्‍यों रहेने दी जाय? जब उनकी यह कल्पना 
झूठी निकलेगी और उन्हें असलियत मालूम होगी, तब क्या होगा ? 
मुझमें तो कई तरह का अभिमान है, मगर भीड़ के इन भोले-भाले लोगों 
में तो ऐसे किसी अभिमान का कोई सवाल हो नहीं हो सकता। उनमें कोई दिखावा 
न था, और न कोई आडम्बर ही था, जँसाकि मध्यम वर्ग के कई लोगों में, जो 
अपनेको उनसे अच्छा समझते हूँ, होता है। हां, वे जड़ बेशक थे और व्यक्तिगत 
रूप से ऐसे न थे कि उनमें कोई दिलचस्पी ले; मगर समुदाय-रूप में उनको देखकर 
तो असीम करुणा और दुःख का भाव पैदा होता था । 
मगर हमारी कान्फेसों में, जहां हमारे चुने हुए कार्यकर्ता, (जिनमें मैं भी 
शामिल था) मंच पर व्याख्यानवाजीः करते थे, कुछ दूसरा दृश्य था। वहां काफ़ी 
दिखावा होता था, ओर हमारे धुआंधार भाषणों में आडम्बर की कोई कमी न 
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थी। हममें से सभी थोड़े-वहुत इस मामले में क़सूरवार रहे होंगे, मगर खिलाफत 
के कई छोटे नेता तो इसमें सबसे ज्यादा बढ़े हुए थे । बहुंत लोगों की भोड़ के 
सामने मंच पर खड़े होकर स्वाभाविक बरताव रखना आसान नहीं है; और इस 
तरह लोगों में प्रसिद्धि का हममें से बहुत थोड़े लोगों को तजुरवा था। इसलिए 
हम लोग, अपने खयाल के मुताबिक नेताओं को जैसा होना चाहिए उसी तरह, 
अपने-आपको विचारपूर्ण, गम्भीर और स्थिर दिखाने की कोशिश करते थे । 
जब हम चलते, या बात करते या हँसते, तो हमें यह खयाल रहता था कि हज़ारों 
आंखें हमें घूर रही हैं और यह ध्यान में रखते हुए हम सब-कुछ करते थे। हमारे 
भाषणं अक्सर बड़े ओजस्वी होते थे, मगर अक्सर वे निरुद्देश्य भो होते थे । दूसरे 
लोग हमको जैसा देखते हैं उसी तरह अपने-आपको देखना मुश्किल ही है। 
इसलिए जब मैं स्वयं अपनी टीका-टिप्पणी न कर सका, .तो मैंने दूसरों के 
आचार-व्यवहार पर ग्रौर करना शुरू किया, और इस काम'में मुझे खूब मज़ा 
आया। और फिर यह विचार भी आता था कि शायद मैं भी दूसरों को इतना 
ही वाहियात दिखाई देता होऊंगा । 

१६२१ भर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत गिरफ्तारियां और सज़ाएं 
होती रहीं, मगर सामूहिक गिरफ्तारियां नहीं हुई । अली-बन्धुओं को हिन्दुस्तानो 
फ़ौज में असन्तोष पैदा करने के लिए लम्बी-लम्बी सद्धाएं दो गई थीं । जिन 
शब्दों के लिए उन्हें सजा मिली थी, उनको सैकड़ों मंचों से हज़ारों आदमियों ने 
दोहराया । अपने कुछ भाषणों के कारण राजद्रोह का मुक़दमा चलाये जाने 
की धमकी मुझे गरमियों में दी गई थी। मगर उस वकत ऐसी कोई कार्रवाई 
नहीं की गई । साल के अख़ीर में मामला बहुत अधिक बढ़ गया । युवराजं 
हिन्दुस्तान आनेवाले थे, और उनकी आमद के मृतल्लिक़ की जानेवाली तमाम 
कार्रवाइयों का बहिष्कार करने की घोषणा कांग्रेस ते कर दी थी । नवम्बर के 
अखीर तक बंगाल में कांग्रेस के स्वयंसेवक गैरकानूनो करार दे दिये गए, और फिर 
` संयुक्तप्रान्त के लिए भी ऐसी हो घोषणा निकल गई । देशंबन्धु दास ने बंगाल, 
को एक बड़ा जोशीला सन्देश दिया-- मैं अनुभव करता हूं कि मेरे हाथों में हथ- 
कड़ियां पड़ी हुई हैं और मेरा सारा शरीर लोहे को वज्जनो जंजीरों से जकड़ा हुआ 
है। यह है गुलामी की वेदना और यन्त्रणा, सारा हिन्दुस्तान एक बड़ा जेलखाना 
हो यया है! कांग्रेस का काम हर हालत में जारी रहना चाहिए-इसको परवां 
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नहीं कि मैं पकड़ लिया जाऊं या न पकड़ा जाऊं; इसकी परवा नहीं कि मैं मर 
जाऊं या जिन्दा रहूं ।” यू० पी० में भी हमने सरकार की चुनौती स्वीकार कर 
ली । हमने न सिफ़ं यहो ऐलान किया कि हमारा स्वयंसेवक-संगठन कायम 

रहेगा, बल्कि दैनिक पत्रों में अपने स्वय॑-सेवकों की नामावलियां भो छपवा दीं । 

पहलो फेहरिस्त में सबसे ऊपर मेरे पिताजी का नाम था । वह स्वयंसेवक तो 

नहीं थे; मगर सिर्फ सरकारो आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए ही वंह शामिल 

हो गये थे और उन्होंने अपना नाम दे दिया था । दिसम्बर के शुरू में हो, हमारे 

प्रान्त में युवराज के आने के कुछ हो दिन पहले, सामूहिक गिरफ्तारियां शुरू हुई । 

हमने जान लिया कि आखिर अब पांसा पड़ चुका है और कांग्रेस और सर- 

कार का अनिवार्यं संघर्ष अब होने ही वाला है । अभीतक जेल एक अपरिचित 

जगह थो और वहां जाना एक नई बात थो । एक दिन मैं इलाहाबाद के कांग्रेस 

दफ्तर में ज़रा देर तक बक़ाया काम निपटा रहा था । इतने हो में एक क्लर्क 

ज़रा उत्तेजित होता हुआ आया और उसने कहा कि पुलिस तलाशी का वारण्ट 

लेकर आई है और दफ्तर को इमारत को घेर रही है । नि:सन्देह मैं भी थोड़ा 

उत्तेजित तो हो गया, वये,कि मेरे लिए भी इस तरह की यह पहली ही बात थी: 

मगर दृढ़, शान्त और निश्चिन्त प्रतोत होने तथा पुलिस के आने और जाने से 

प्रभावित न होने को ख्वाहिश ज़ोरदार थो । इसलिए मैंने एक क्लकं से कहा कि 

जब पुलिस-अफ़सर दफ्तर के कमरों में तलाशी ले तो तुम उसके साथ-साथ 

रहो, और बाकी कर्मचारियों से अपना-अपना काम सदा की तरह करने और पुलिस 

की तरफ़ ध्यान न देने के लिए कहा । कुछ देर के बाद एक मित्र व साथी कार्यकर्ता 
जो दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिये गए थे, एक पुलिसमैन के साथ, मेरे 
पास मुझसे विदा लेने आये । मुझे इन नई घटनाओं को मामूली घटनाएं 
समझना चाहिए, यह अभिमान मुझमें इतना भर गया था कि मैं अपने साथी 
कार्यकर्ता के साथ विल्कुल रुखाई से पेश आया । उनसे और पुलिसमैन से 
मैंने कहा कि मैं जबतक अपनो चिटूडी पूरो न कर लूं, तबतक जरा ठहरे रहेँ । जल्दी 
ही शहर में और भो लोगों के गिरफ्तार होने की ख़बर आई । आ्विरकार मैंने 
यह तय किया कि मैं घर जाऊं और देखूं कि वहां क्या हो रहा है। वहां भी 
पुलिस के दर्शन हुए । वह हमारे उस लम्बे-चौड़े घर के एक हिस्से की तलाशो ले रहो 


थी और मालूम हुआ कि पिताजी और मुझे दोनों को गिरफ्तार करने आई है । | 
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युवराज के आगमन के वहिव्कार-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए हमारा और 
कोई कार्ये इतना उपयुक्त न होता । युवराज जहां-जहां गये, वहां-वहां उन्हे 
'हइतालें और सूनी सड़कें ही मिलीं । जब वह इलाहाबाद आये, तो वह 
एक सुनसान शहर मालूम पड़ा । कुछ दिनों बाद कलकत्ता ने भी कुछ समय के 
लिए अचानक अपना सारा कारोवार बन्द कर दिया । युवराज के लिए यह 
सब एक मुसीबत थी । मगर उनका कोई क्र्सूर न था, और न उनके खिलाफ़ 
कोई दुर्भावना थो । हां, हिन्दुस्तान को सरकार ने अलबत्ता अपनी गिरती हुई 
प्रतिष्ठा को वनाये रखने के लिए उनके व्यक्तित्व का बेजा फ़ायदा उठाने की 
कोशिश की थी । 
इसके बाद तो खासकर संयुक्तप्रान्त और बंगाल में गिरफ्तारियों और 
सज्जाओं को धून मच गई। इन भ्रान्तों में सभी खास-खास कांग्रेसी नेता और काम 
करनेवाले पकड़ लिये गए, और मामूलो स्वयंसेवक तो हज़ारों की तादाद में जेल 
गये । शुरू-शुरू में ज्यादातर शहर के ही लोग थे, और जेल जाने के लिए स्वयं- 
सेवकों की तादाद मानो खत्म ही न होतो थी। संयुकतप्रान्तोय कांग्रेस कमेटी के 
लोग (सब-के-सब ५५ व्यक्ति), जब वे कमेटी की एक मीटिग कर रहे थे, एक 
साय गिरफ्तार कर लिये गए । कई एसे लोगों को भी, जिन्होंने. अभो तंक कांग्रेस 
या राजनैतिक हलचल में कोई हिस्सा नहों लिया था, जोश चढ़ आया और वे 
गिरफ्तार होने को जिइ करने लगे । ऐपो भो मिसालें हुई कि कुछ सरकारी 
क्ले, जो शाम को दफ्तर से लौट रहे थे, इसी जोश भें बह गये, और घर के बजाय 
जेन में जा पहुंचे । नत्रशुवक और बच्चे पुलिस की लारियों के भीतर घुस जाते 
और बाहर निकलने से इन्कार कर देते थे । हम जेल के अन्दर से हर शाम 
को अपने परिचित नारे और आवाजें सुनते थे, जिनसे हमें पता लग़ता था कि 
पुलित को लारियों-पर-लारियां चलो आ रहो हैं। जेलें भर गई थीं, और जेल- 
अफ़प्तर इ असाधारण बात से परेशान हो गये थे । कभो-कभो ऐसा भी होता 
था कि लारो के साथ जो वारण्ट आता था उसमें सिर्फ़ लाये जानेवालों की तादाद 
हो लिडो रहतो थी, नाम नहीं लिखे होते या न लिखे जा सकते थे। और वास्तव 
में लिखो तादाद से भो ज्यादा व्यक्ति लारो में से निकलते थ, तब जेल-अधिकारी 
यह्‌ नहीं समझ पाते थे कि इस अजोब परिस्थिति में क्या करना चाहिए । जेल- 
मैन्युअल में इसको बाबत कोई हिदायत नहीं थी । 
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धीरे-धीरे सरकार ने हर किसीको गिरफ्तार कर लेने की नीति छोड़ दी; 
सिर्फ ख़ास-ख़ास कार्यकर्ता चुनकर पकड़े जाने लगे । धीरे-धीरे लोगों के उत्साह 
की पहली बाढ़ भी उतर गई, और सभो विश्‍वस्त कार्यकर्ताओं के जेल चले जाने 
से अनिश्चय और असहायता की भावना फैल गई । परन्तु यह सब क्षणिक हीः 
था । वातावरण में तो विजलो भरी हुई थी और चारों ओर गड़गड़ाहट हो रही 
थी । ऐसा जान पड़ता था किं अन्दर-हो-अन्दर क्रान्ति की तैयारी हो रहो है। 
दिसम्बर १६२१ और जनवरी १९२२ में, यह अनुमान किया जाता है कि, कोई 
३० हज़ार आदमियों को असहयोग के सम्बन्ध में सज़ाएं मिलीं । हालांकि 
ज्यादातर प्रमुख व्यक्ति और काम करनेवाले जेल चले गये, मगर इस सारी लड़ाई 
के नेता महात्मा गांधो फिर भी बाहर थे, जो रोज़ाना लोगों को अपने सन्देश देते 
और हिदायतें जारी करते रहते थे, जिनसे लोगों को स्फूति मिलती थी और कई 
अवांछनोय बातें होने से बच जातो थीं । सरकार ने उनपर अभो तक हाथ नहीं 
डाला था, क्योंकि.उसे डर था कि शायद इसका नतीजा खराब हो और कहीं 
हिन्दुस्तानो फ़ौज और पुलिस बिगड़ न उठे । | 
अचानक १६२२ को जनवरो के शुरू में ही सारा दृश्य बदल गया, और जेल 
में ही हमने बड़े आश्चर्य और भथ के साथ सुना कि गांधोंजी ने सविनय-भंग की 
लड़ाई रोक दी और सत्याग्रह स्थगित कर दिया है । हमने पढ़ा कि यह इसलिए 
किग्रा गया कि चौरोचौरा नामक गांव के पास लोगों की एक भीड़ ने बदले में 
पुलिस-स्टेशन में आग लगा दो थी और उसमें क़रोब आधे दर्जन पुलिसवालों को 
जला डाला था । . 
जबं हमें मालूमं हुआ कि ऐसे वक्‍त में, जबकि हम अपनी स्थिति मज़बूत 
करते जा रहे थे और सभो मोचों पर आगे बढ़ रहे थे, हमारी लड़ाई बन्द कर दी 
गई है, तो हम बहुत बिगड़े । मगर हम जेलवालों की मायूसी और नाराजगी 
से हो ही क्‍या सकता था ? सत्यांग्रह बन्द हो गंया, और उसके साथ ही 
असहयोग भी जाता रहा। कई महीनों की दिक्कत और परेशानी के बाद सरकार 
को आराम को सांस मिली, और पहली बार उसे अपनी तरफ़ से हमला शुरू 
करने का मौक़ा मिला । कुछ हफ्तों बाद उसने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया | 
और उन्हें लम्बी क़ैद की सज़ा दे दी । ॒ 
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हिसा ओर तलवार का न्याय 


चौरीचौरा-कांड के बाद हमारे आन्दोलन के एकाएक स्थगित कर. दिये 
जाने से, मेरा खयाल है, कांग्रेस के सभो प्रमुख नेताओं में (अवश्य ही गांधीजी 
को छोड़कर) बहुत ही नाराजगी फैली थी । मेरे पिताजी, जो उस वक्‍त ` जेल 
में थे, उसपर बहुत हो बिगड़े थे । स्वभावतया नौजवान कांग्रेसियों को तो यह 
बात और भी ज्यादा बुरी लगी थी। हमारी बढ़ती हुई उम्मीदें धूल में मिल गई। ` 
इसलिए उसके खिलाफ़ नाराजगी का फँलना स्वाभाविक ही था । आन्दोलन 
के स्थगित किये जाने से जो तकलीफ़ हुई, उससे भी ज्यादा तकलीफ़ स्थगित. :, 
करने के जो कारण बताये गए उनसे तथा उन कारणों से पैदा होनेवाले नतीजों 
से हुई। हो सकता है कि चौरोचौरा एक खेदजनक घटना हो, वह थी भो खेद- 
जनक और अहिंसात्मक आन्दोलन के भाव के बिल्कुल ख़िलाफ़ । लेकिन क्या 
हमारी आज़ादी की राष्ट्रोय लड़ाई कम-से-कम कुछ वक्त-के लिए महज इसलिए 
बन्द हो जाया करेगी कि कहीं बहुत दूर के किसी कोने में पड़े गांव में किसानों 
की उत्तेजित भीड़ ने कोई हिंसात्मक काम कर डाला ? अगर इस तरह अचानक 
खून-खराबो का यही ज़रूरी नतीजा होना है, तो इस बात में कोई शक 
नहीं कि अहिसात्मक लड़ाई के शास्त्र और उसके मूल सिद्धान्त में कुछ कमी है; 
क्योंकि हम लोगों को इसी तरह की किंसी-न-किंसी अनचाही घटना के न होने 
की गारण्टी करना रौरमुमकिन मालूम होता था। कया हमारे लिए यह लाजिमी 
है कि आज़ादी को लड़ाई में आगे क़दम रखने से पहले हम हिन्दुस्तान के तीस 
करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अहिसात्मक लड़ाई का उसूल और उसका अमल 
सिखा दें; और यही क्यों, हममें ऐसे कितने हैं, जो यह कह सकते हैं कि पुलिस 
से बहुत ज्यादा उत्तेजना मिलने पर भी हम लोग पूरी तरह शान्त रह सकेंगे ? 
लेकिन अगर हम इसमें कामयाब भी हो जायं, तो जो बहुत-से भड़कानेवाले एजेण्ट 
और चुग्रलख्रोर हमारे आन्दोलन में आ घुसते हैं, और वे या तो खुद ही 
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कोई मारकाट कर डालते हैं या दूसरों से करा देते हैं उनका कया होगा ? अगर 
अद्सात्मक लड़ाई के लिए यहो शर्त रहो कि वह तभी चल सकतो है जज कहीं कोई 
जरा भो खन-खराबी न करे, तब तो अहिंसात्मक लड़ाई हमेशा असफल हो रहेगी । 
हम लोगों ने हिसा के तरोक़े को इसलिए मन्जूर किया था, और कांग्रेस ने 

भी इसलिए उसे अपनाया था कि हमें यह विश्वास था कि वह तरोक्रा कारगर 
है। गांधोजो ने उप्ते मुल्क के सामने महज इसलिए नहीं रखा था कि वह सही 
तरोक्रा है, बल्कि इसलिए भो कि हमारे मतलव के लिए वह सबसे ज्यादा कारगर 
था । यद्यति उसका नाम नकार में है, तो भो वह है बहुत हो बल और प्रभाव 
रखनेवाज़ा तरोक़ा और ऐसा तरोक़्ा जो ज़ालिम को ख्वाहिश के सामने चुपचाप 
सिर झुकाने के बिल्कुल बिलाफ़ था । वह तरोक्रा कायरों का तरोका नहीं था 
जिसमें लड़ाई से मुंह छिगाया जाय, बल्कि बुराई और कौमो:गुलामो की मुख़ालिफ़ 
करने के लिए बहादुरों का तरोक्रा था। लेकिन अगर किन्हों भो थोड़े-से शख्सों 
के--मुप्तकित है वे दोस्तो का लबादा ओड़े हुए हमारे दुश्मन हों--हाथ में यह 
ताक़त हो कि ऊठयरडांग बेतडाशा कानों से हमारे आन्दोलन को रोक या खत्म 
कर सकते हैं, तो बहादुराना-से-बहादुराना और मजवूत-से-मजबूत तरोक़े से भी 

आखिर क्‍या फ़ायदा ? 

धारा-प्रवाह बोलने को और लोगों को समझने को ताक़त गांधीजी में बहुत 

काफ़ी मौजूद है । अहिसा का और शान्तिमय असहयोग का रास्ता अख्तियार 
कराते के लिए उन्होंने अगनो इस ताक़त से पूरा-पुरा काम लिया था । उनको 
भाजा सोप्रो-सादो थो, उसमें बनावट बिल्कुल न थो । उनको आवाज्ञ और मुख- 
मुशा शान्त और साफ़ थो । उसमें विकार का नामोनिशान भो न था, लेकिन बर्फ 
को उत ऊररो चादर के नोचे एक ठोस जोश और उमंग और जलतो. हुई ज्वाला 
को गरमो थो । उनके मुख से शब्द उड़-उड़कर ठेठ हमारे दिलो-दिमाग के भीतरो- 
से-मोतरो कोवे में घर कर गये, और उन्होंने वहां एक अजीब खलबली पैदा कर 
दो । उन्होंने जो रास्ता बताया था, वह कड़ा और मुश्किल था, लेकिन था बहादुरी 
का; ओर ऐप मालूम पड़ता था कि वह आजादो के लक्ष्य पर हमें ज़रूरुपहुंचा देगा। 
१९२० में तलवार का न्याय नाम के एक मशहूर लेख में उन्होंने लिखा था-- 
“मैं यह विश्वास ज़रूर रखता हूं कि अगर सिफ बुज्दिलो और हिसा में 
ही चुताव करता हो तो मैं [हसा को चुनने को सलाह दूंगा । मैं यह पसन्द 
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करूंगा कि हिन्दुस्तान अपनो इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, 
बमिस्वत इसके कि वह कायरों को तरह खुद अपनो बेइज्ज़तो का असहाय शिकार 
हो जाय या वना रहे । लेकिन मेरा विश्वास है कि आहसा हिंसा से कहीं ऊंची 
है, सज्जा की बनिस्वत माफ़ी देना कहीं ज्यादा बहादुरो का काम है । क्षमा वोरस्य 
मूषणम्‌'--क्षमा से वोर की शोभा बढ़ती है । लेकिन सज्ञा न देना उसी हालत 
में क्षमा होती है जब सज़ा देने को ताक़त हो । किसी असहाय जोव का यह कहना 
कि मैंने अपने से बलवान को क्षमा किया, कोई मानो नहीं रखता । जब एक 
चूहा विल्‍्लो को अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने देता है तव वह बिल्लो को 
क्षमा नहीं करता ।. . . लेकित मैं यह नहो संमता कि हिन्दुस्तान कायर है। 
न मैं यहो समझता हूं कि मैं विल्कुल असहाय हूं . . - ! 

“कोई मुझे समझने में गलती न करे । ताक़त शारीरिक बल से नहीं आती, 
त्रह तो अदम्य इच्छा-शक्ति से हो आतो है । 

“कोई यह न समझे कि मैं हवाई और खयाली आदमी हूं । मैं तो व्यावहारिक 
आदर्शवादो होने का दावा करता हूं । अहिसा-धर्म महज ऋषियों और महात्माओं 
के लिए ही नहीं है, वह तो आम लोगों के लिए भो है । जैसे पशुओं के लिए हिसाः 
प्रकृति का नियम है वैसे हो अहिसा हम मनुष्यों को प्रकृति का क़ानून है । पशुओं. 
की आत्मा सोतो पड़ी हो रहती है और वह शारोरिक बल के अलावा और किसी 
कानून को जानती हो नहीं । मनुष्य के गौरव के लिए आवश्यक है कि बह अधिक 
ऊंचे क़ानून को शक्त, आत्मा का शक्ति, के सामने सिर झुकाये । 

“इसीलिए मैंने हिन्दुस्तान के सामने आत्म-बलिदान का प्राचीन नियम उप- 
स्थित करने का साहस किया है, क्योंकि सत्याग्रह और उसको शाखाएं 
और सविनय प्रतिरोध, कण्ट-सहत के नियम के दूसरे नामों के अलावा और कुछ 
नहीं हैं । जिन ऋषियों ने हिसा में से अहिसा का नियम ढूंढ़ निकाला, वे न्यूटन 
से ज्यादा प्रतिभाशालो थे । वे खर वेलिगठन से ज्यादा योद्धा थे । वे हथियार 
चलाना जानते थे, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने उन्हें बेकार पाया और भयभीत 
दुनिया को यह सिखाया फि उसका छुउकारा हिसा के जरिये नहीं होगा, बल्कि 
अहिसा के जरिये होगा । 

“अपनी सक्रिय दशा में अहिंसा के मानी हैं जान-बूझकर कष्ट सहन करता । 
उसके मानी यह नहीं हैं कि आप बुरा करनेवाले को इच्छा के सामने चुपचाप 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२६ 
Digitized by Arya Samaj = नेरौ. कहानी hennai and eGangotri 


अपना सिर झुका दें, बल्कि उसके मानी यह हैं कि हम ज़ालिम की इच्छा के 
ख़िलाफ़ अपनो पूरो आत्मा को भिड़ा दें। अपनो हस्ती के इस क़ानून के मुताबिक 
काम करते हुए, महज़ एक शख्स के लिए यह मुमकिन है कि वह अपनो इज्जत, 
अपने धर्म और अपनो आत्मा को बचाने के लिए किसो अन्यायो साम्राज्य को 
ताकत को ललकार दे और उसके साम्राज्य के पुनरुद्धार या पतन की नींव डाल दे। 

“और मैं हिन्दुस्तान को अहिसा का रास्ता इस्तियार करने के लिए इसलिए 
नहीं कहता कि वह कमञ्चोर है। मैं चाहता हूं कि वह अपनो ताक़त और अपने 
बल-भरोसे को जानते हुए आहसा पर अमल करे . .. मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान 
यह पहचान ले किं उसके एक आत्मा है, जिसका नाश नहीं हो सकता और जो 
सारो शारोरिक कमञ्ोरियों पर विजयु»क्न सकती है और सारो दुनिया के शारी- 
रिक बलों का मुकाबला कर्‌.सकती है . . . । 

“इस असहयोग को मैं 'सिनफ़ित-आन्दोलन से अलग समझता हूँ; क्योंकि 
इसका जिस तरह सेखयाल किया गया है उस तरह का वह हिसा के साथ-साथ कभी 
हो हो नहीं सकता। लेकिन मैं तो हिसा के सम्प्रदाय को भो न्योता देता हूं कि वे 
इस शान्तिमय असहयोग की परोक्षा तो करें । वह अपनी अन्दरूनो कमजोरो 
को वजह से असफल न होगा । हां, अगर ज्यादा तादाद में लोग उसे इख्तियार नः 
करें, तो वह असफल हो सकता है ! वहो वक्‍त असजी खतरे का वत होगा, 
क्योंकि उस वक्त वे उच्चातमा जो अधिक काल तक राष्ट्रीय अपमान सहन नहीं 
कर सकते, अपना गुस्सा नहीं रोक सकेंगे । वे हिसा का रास्ता इख्तियार करेंगे । 
जहांतक मैं जानता हूं, वे गुलामी से अपना या देश का छुटकारा किये बिना ही 
बरबाद हो जायंगे। अगर हिन्दुस्तान तलवार के पक्ष को ग्रहण कर ले तो मुमकिन 
है कि वह थोड़ो देर को विजय पा ले । परन्तु उस वक्त हिन्दुस्तान के लिए मेरे 
हृदय में गर्वे न होगा । मैं तो हिन्दुस्तान से इसलिए बंधा हुआ हूं कि मेरे पास 
जो-कुछ है वह सब मैंने उसोसे पाया है । मुओ पवका और पुरा विशवास है कि 

दुनिया के लिए हिन्दुस्तान का एक मिशन है ।” 
इन दलोलों का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा; लेकिन हम लोगों की राय 
में और कुल मिलाकर कांग्रेप्त को राय में अहिंसा का तरोका न तो धर्म का अकाट्य 


बिद्धान्त था, और न हो हो सकता था । हमारे लिए तो वह ज्यादा-पे-ज्यादा - 


एक एप्रो नोति या एक ऐज़ा सरल तरोक्षा हो हो सकता था, जिक्षसे हम खास 
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नतीजों की उम्मीद करते थे, और उन्हीं नतीजों से आख़िर में हम उसकी बाबत . 
फ्ला करते । अपने-अपने लिए लोग उसे भले ही धर्म बना लें या निविवाद 
सिद्धान्त मान लें, परन्तु कोई भी राजनैतिक संस्था, जबतक वह राजनैतिक है, 
ऐसा नहीं कर सकती । 
चौरोचौरा और उसके नतीजे ने हम लोगों को, एक साधन के रूप में, अहिसा 
के इन पहलुओं को जांच करने को मजबूर कर दिया और हम लोगों ने महसूस 
किया किं अगर आन्दोलन स्थगित करने के लिए गांधीजी ने जो कारण बताये हैं 
वे सहो हैं तो हमारे विरोधियों के पास हमेशा वह ताक़त रहेगो, जिससे वे ऐसी . 
हालतें पैदा कर दें, जिनसे लाजिमो तीर पर हमें अपनो लड़ाई छोड़ देनो पड़े । 
तो, यह कुमूर खुद अहिसा के तरोक़े का था या उसकी उस व्याख्या का जो गांधोजौ 
ने की ? लेकिन आख़िर वही तो उस तरोक़े के जन्मदाता थे ? उनसे ज्यादा इस 
बात का बेहतर जज और कौन हो सकता था कि वह तरोक़ा क्या है और कया 
नहीं है ? और बिना उनके हमारे आन्दोलन का क्या ठिकाना होगा ? 
लेकिन बहुत बरसों के बाद, १९३० को सत्याग्रह की लड़ाई शुरू होने से 
ठीक पहले, हमें यह देखकर बड़ा सन्तोप हुआ कि गांधोजो ने इस बात को साफ़ 
कर दिया । उन्होंने कहा कि कहो इक्के-दुक्के हिसा-काण्ड हो जायं, तो उनकी 
वजह से हमें अपनो लड़ाई छोड़ने को. जरूरत नहीं है । अगर ऐसी घटनाओं को 
वजह से, जो कहीं-न-कहों हुए बिना रह नहीं सकती, अहसा का तरोक़ा काम 
नहीं कर सकता, तो जाहिर था वह हर मौक़े क्रे लिए सबसे अच्छा तरोक़ा नहीं 
है । और गांघोजो इस वात को मानने के लिए तैयार नहीं थे । उनकी राय 
में तो जब वह त्रोक़ा सहो है तो वह सब मौक्रों के लिए मौजूं होना चाहिए, और 
कम-से-कम संकुचित दायरे में हो सहो, विरोधो वातावरण में भो उसे अपना 
काम करते रहना चाहिए । इस व्याख्या ने अहिसात्मक लड़ाई का क्षेत्र बढ़ा 
दिया । लेकिन यह व्याख्या गांधोजो के विचारों के विकास को गवाहो देतो है या 
नहीं, यह मैं नहीं जानता । 
असल बात तो यह है कि फरवरी १९२२ में सत्याग्रह का स्थगित किया 
जाना महज चौरीचौरा की वजह से नहीं हुआ; हालांकि ज्यादातर लोग यही 
समझते थे । वह तो असल में एक आखिरो निश्चित हो गया था । ऐसा मालूम 
होता है कि गांघोजी ने बहुत अरसे से जनता के नज़दोक रहकर एक नई चेतना पैदा 
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बना 


कर ली है, जो उनको यह बता देती है कि जनता क्या महसूस कर रही है और बह 
क्या कर सकतो है तथा क्या नहीं कर सकतो; और वह अक्सर अपनो अन्तःप्रेरणा 
या सहज वुद्धि से प्रेरित होकर काम करते हैं, जैसाकि महान लोकप्रिय नेता अक्सर 
किया करते हैं । वह इत सहूज-प्रेरणा को सुनते हैं और तुरन्त उसोके अनुकूल 
रूप अपने कार्ये को दे देते हैं और उसके वाद अपने चकित और नाराज़ साथियों 
के लिए अपने फैसलों को कारण का जामा पहनाने को कोशिश करते हूँ । यह 
जामा अश्र बिल्कुल नाकाको होता है, जैसाकि चौरोचौरा के बाइ मालूम 
होता था। उस वकत हमारा आन्दोलन, बावभूर उसके ऊपरो दिखाई देनेवाले 
और लम्बे-चौड़े जोश के, अन्दर से तितरबितर हो रहा था । तमाम संगठन और 
अतुशासन का लोप हो रहा था । क़रोब-क़रोब हनारे सब अच्छे आदमी जेल 
में थे, और उस वक्‍त आम लोगों को खुद अपने बल पर लड़ाई चलाते रहने 
की बहुत हो कम, नहीं के बराबर, शिक्षा मिलो थो । जो भो अजनबी आदमो 
चाहता, कांग्रेस कमेटो का चार्ज ले सकता था, और दर-असल बहुत-से अवांछित 
लोग, जिनमें लोगों को उकसाने तथा भ इकानेवाले सरकारी एजेंट तक, शामिल 
थे, घुत आये थे, और कुछ स्वानोय कांग्रेस और ब्विनाफ़ते-कमेटियों को चलाने 
तक लगे थे । एमे लोगों को रोकने का उस वकत कोई चारा नथा । 
इसमें कोई शक नहों कि कुछ हदतक इ तरह को बात इस क्रिस्म॒ की 
लड़ाई में लाज़िमो है । नेताओं के लिए यह लाज़िमों है कि वे सबसे पहले 
ख़र जेल जाकर लोगों को रास्ता दिखा दें और दूसरों पर यह भरोसा करें कि 
वे लड़ाई चलाते रहेंगे । ऐसो दशा में जो कुछ किया जा सकता है, वह सिफ़ इतना 
ही कि जनता को कुछ मामूली सीधे-सादे काम करना और उससे भी ज्यादा 
कुछ क्रिस्म के कामों से बचते रहना सिवा उिया जाय । १६३० में इस तरह को 
तालोम देने में हमने पहले हो कुछ साल लगा रिये थे । इप्तोसे उस वक्त और 
१६३२ में सविनम-भंग आन्दोलन बहु हो ताक़त के साथ और संगठित रूप में 
चला था । १६२१ और १६२२ में इस बात को कमो थो । उन दिनों लोगों के 
उत्साह के पोछे और कुछ न था । इसमें कोई शक नहीं कि अगर आन्दोलन जारी 
रहता त्रो कई जगह भयंफर हत्याकांड हो जाते । इन हत्याकाण्डों को सरकार 
इतर हत्याक़ाण्डों द्वारा कुचलतो । डर का राज क्रायम हो जाता, जिससे लोग 
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गांधीजी के दिमाग़ में जिन असरों और वजहों ने काम किया, वे सम्भवतः 
यही थे । उनको मूल बातों को, तथा अहिसा-शात्र के मुताबिक काम करना 
बांछनीय था, इस बात को मान लेने के बाद कहना होगा कि उनका फसला सही 
ही था । उनको ये सब खराबियां रोककर नये सिरे से रचना करनी थी । एक 
दूसरी और बिल्कुल जुदा दृष्टि से देखने पर उनका फैसला ग़लत भी माना जा 
सकता है, लेकिन उस दृष्टिकोण का अहिंसात्मक तरीके से कोई ताल्लुक न था । 
आप एक साथ दायें और बायें दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते । इसमें कोई 
शक नहीं कि अपने उस आन्दोलन को उस अवस्था में और उस ख़ास इक्की-दुक्की 
वजह से सरकारी ह॒त्याकाण्डों द्वारा कुचल डालने का निमन्त्रण देने से भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन ख़त्म नहीं हो सकता था; क्योंकि ऐसे आन्दोलनों का यह तरीका है कि 
वे अपनी चिता की भस्म में से ही फिर उठ खड़े होते हैं। अक्सर थोड़ी अल्पकालिक 
हार से भी समस्याओं को भलीभांति समझने और लोगों को पक्का तथा मज़बूत 
करने में मदद मिलती है । असली बात पीछे हटना या दिखावटी हार होना नहीं 
है, बल्कि सिद्धान्त और आदश है । अगर जनता इन उसूलों का तेज कम न होने 
दे तो नये सिरे से ताक़त हासिल करने में देर नहीं लगती । लेकिन १९२१ और 
१६२२ में हमारे सिद्धान्त और हमारा लक्ष्य क्या था ? एक धुंधला स्वराज, 
जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या न थी, और अहिसात्मक लड़ाई की एक खास पद्धति । 
अगर लोग किसी बड़े पैमाने पर इकके-दुक्के हिसा-काण्ड कर डालते तो अपने- 
आप पिछली बात यानी अहिंसा का तरीका खत्म हो जाता, और जहांतक पहली 
बात, यानी स्वराज से ताल्लुक़ है, उसमें ऐसी कोई बात न थी, जिसके लिए लोग 
अड़ते। आमतौर पर लोग इतने मज़बूत न थे कि वे ज्यादा अरसे तक लड़ाई जारी 
रखते और विदेशी शासन के खिलाफ़ क़रीब-क़ रीब सर्वव्यापी अ्रसन्तोष और कांग्रेस 
के साथ सब लोगों की हमदर्दी के बावजूद लोगों में काफ़ी बल या संगठन न था । 
वे टिक नहीं सकते थे । जो हज़ारों लोग जेल में गये वे भी क्षणिक जोश में आकर 
और यह उम्मीद करते हुए कि तमाम क्रिस्सा कुछ ही दिनों में तय हो जायगा । 
इसलिए यह हो सकता है कि १९२२ में सत्याग्रह को स्थगित करने का जो . 
फैसला किया गया, वह ठीक ही था, हालांकि उसके स्थगितं करने का तरीक़ा 
और भी बेहतर हो सकता था। यों आन्दोलन स्थगित करने से लोगों का विश्वास 
ढीला हो गया और एक प्रकार की पस्त-हिम्मती आ गई । 
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सगर मुमकिन है कि इस बड़े आन्दोलन को इस तरह एकाएक बोतल में 
बन्द करने से उन दुःखान्त काण्डों के होने में मदद मिली, जो देश में बाद को जाकर 
हुए । राजनैतिक संग्राम में छुंट-पुट -और बकार हिसा-काण्डों की ओर बहाव 
. तो रुक गया, लेकिन इस तरह दबाई गई हिसावृत्ति अपने निकलने का रास्ता 
ढुंढ़ती ही; और शायद बाद के बरसों में इसी बात ने हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों 
को बढ़ाया । असहयोग और सविनय-भंग-आन्दोलनों को आम लोगों से जो 
` भरारी समर्थन मिला था, उससे तरह-तरह के साम्प्रदायिक नेता, जो ज्यादातर 
राजनीति में प्रतिक्रियावादी थे, लोगों की निगाह से गिरकर दबे पड़े थे, लेकिन 
अब वे उभरने लगे । बहुत-से दूसरे लोगों ने भी--जेसे खुफिया के एजेंटों तथा 
उन लोगों ने जो हिन्दु-मुसलमानों में फ़साद कराके हाकिमों को खुश करना 
चाहते ये-हिन्दु-मुस्लिम वैर बढ़ाने में मदद की.। मोपलाओं के उत्पात से तथा 
जिस निहायत बेरहमी से उसे कुचला गया उससे उन लोगों को एक अच्छा हथि- 
यार मिला, जो साम्प्रदायिक झगड़े पैदा करना चाहते थे । रेलवे के बन्द डिब्बों 
में मोपला कैदियों का भुरता कर देना एक बहुत ही बीभत्स दृश्य था । यह मुमकिन 
हो सकता है कि अगर सत्याग्रह बन्द न किया गया होता और उसे सरकारं ने ही 
कुचला होता तो उस हालत में क़ौमी जहर इतना न बढ़ता और बाद को जो 
साम्प्रदायिक दंगे हुए उनके लिए बहुत ही कम ताक़त बाक़ी रहती । 
सत्याग्रह बन्द करने के पहले एक घटना हुई, जिसके नतोजे बिल्कुल दूसरे 
हो सर्कते थे । सत्याग्रह की पहलो लहर से सरकार भौंचक रह गई और डर 
गई । इसो वक्त वाइसराय लार्ड रोडिग ने एक आम स्पीच में यह कहा कि मैं 
हैरान व परेशान हूं । उन दिनों युवराज हिन्दुस्तान में थे और उनको मौजूदगी . 
से सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थो । दिसम्बर १९२१ के शुरू में जो . 
घड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई थीं, उनके बाद ही फौरन उसी महीने में सरकार ने 
एक कोशिश की कि कांग्रेस से किसी किस्म का समझौता कर लिया जाय । यह बात 
खासतौर पर कंलकत्ते में युवराज के आगमन को दृष्टि में रखकर की गई थी । 
- बंगाल-सरकार के प्रतिनिधियों में और देशबन्धु दास में, जो उन दिनों जेल में थे, 
कुछ आपसी बातचीत हुई । मालूम पड़ता है कि इस तरह की तजबोज़् की गई 
कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों में एक छोटी-सीं गोलमेज़-कान्फेंस की 
` जाय । यह तजवीज इसलिए गिर गई कि गांधोजी ने इस बात पर जोर दिया 
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कि मौलाना मुहम्मदअली का भी, जो उस वक्त कराची की जेल में थे, इस कान्फेंस 
में मौजूद रहना ज़रूरी है और सरकार इस बात के लिए राज्ञी न थी। 
इस मामले में गांधीजी का यह रुख दासबाबू को पसन्द नहीं आया और 

कुछ वक्‍त बाद जब वह जेल से छूटकर आये तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से गांधीजी ` 

की आलोचना की और कहा कि उन्होंने सख्त ग़लती की है । हम लोग उन दिनों 
जेल में थे, इसलिए हममें से ज्यादातर वे सब बातें नहीं जान सकते थे, जो इस मामले 
में हुईं, और तमाम बांतों को जाने बिना कोई फैसला करना मुश्किल था । लेकिन ` 
यह मालूम होता है कि उस हालत में कान्फ्रेस से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था । 
असल में सरकार महज़ यह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कलकत्ते में 
युवराज के आगमन का समय बिना किसी संघर्षं के बीत जाय । इससे हमारे 
सामने जो बुनियादी भसले थे, वे ज्यों-के-त्यों बने रहते । नौ बरस बाद जब राष्ट्र 
और कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा ताक़तवर थे, तब गोलमेज़-कांफ्रेंस हुई और उससे 
भी कोई नतीजा नहीं निकला । लेकिन इसके अलावा भी मुझे एसा मालूम होता 
है कि गांधीजी ने मुहम्मदअली की मौजूदगी पर ज़ोर देकर बिल्कुल ठीक ही 
किया । कांग्रेस के लीडर की हैसियत से ही नहीं, बल्कि ख़िलाफ़त की हलचल के 
लीडर की हैसियत से भी--और उन दिनों कांग्रेस के प्रोग्राम में खिलाफ़त का प्रश्न 
महत्वपूर्ण था-उनकी मौजूदगी लाज़िमी थी । जिस नीति या कारवाई में अपने 
साथी को छोड़ना पड़े वह कभी सही नहीं हो सकती । सरकार की एक इसी 
बात से कि वह उन्हें जेल से छोड़नेः को तैयार न थी, इस बात का पता चल जाता 
है कि कान्मेंस से किसी क्रिस्म के नतीजे की उम्मीद करना बेकार था । 

मुझे और पिताजी को अलग-अलग जुमों में अलग-अलग अदालतों ने ६-६ ` 

अहीने की सज्ाएं दी थीं । मुक्रदमे महज तमाशे थे और अपने रिवाज के मुताबिक 
इम लोगों ने उनमें कोई हिस्सा नहीं लिया था । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे 
सब व्याख्यानों में और दूसरी हलचलों में सज्ञा दिलाने के लिए काफ़ी मसाला 
डूंढं निकालना बहुत आसान था। लेकिन सज़ा दिलाने के लिए जो मसाला दर- 
असल पसन्द किया गया वह मजेदार था । पिताजी पर एक गैरकानूनी जमात 
का मेम्बर्‌-कांग्रेस-स्वयंसेवक-होने के जुर्म में मुकदमा चलाया गया था और 
इस जुमें को साबित करने के लिए एक फ़ामे पेश किया गया, जिसमें हिन्दी में 
उनके दस्तखत दिखाये ये । बेशक, दस्तख़त उन्हींके थे, लेकिन असल में 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ Digitized by Arya Samaj मेरी | कहानी hennai and eGangotri 
१३२ 


हुआ यह कि इससे पहले उन्होंने प्रायः कभी हिन्दी में दस्तखत नहीं किये 
थे । इसलिए बहुत ही कम लोग उनके हिन्दी के दस्तखत पहचान सकते थे । 
अदालत में एक फटे-हाल महाशय पेश किये गए, जिन्होंने हलफ़िया बयान दिया 
कि वे दस्तखत मोतीलालजी के ही हैं। यह महाशय बिल्कुल अपढ़ थे और जब 
उन्होंने दस्तख़तों को देखा तब वह फार्म को उलटा पकड़े हुए थे । पिताजी अदा- 
लत में मेरी लड़की को बराबर अपनी गोद में लिये रहे। इससे उनके मुकदमे में उसे 
पहली मतंबा अदालत का तजुरबां हुआ । उस वक्‍त उसकी उम्र चार बरस की थी । 
मेरा जुर्म यह था कि मैंने हड़ताल कराने के लिए नोटिसें बांटी थीं । उन 
दिनों यह कोई जुर्म न था-यद्यपि मेरा ख़याल है कि इस वक्त ऐसा करना जुर्म 
है, क्योंकि हम बड़ी तेजी के साथ डोमीनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) 
की तरफ बढ़ते जा रहे हैं-फिर भी मुझे सज़ा दे दी गई ! तीन महीने बाद 
जब मैं पिताजी तथा दूसरे लोगों के साथ जेल में था तव मुझे इत्तिला मिली कि 
मुक़दमों पर पुर्नावचार करनेवाले कोई अफ़सर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुझे 
जो सज्जा दी गई, वह ग़लत है और इसलिए मुझे छोड़ा जायगा । मुझे इस वात 
से बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि मेरे मुक़दमे पर पुनविचार कराने के लिए मेरी 
तरफ़ से किसीने कोई कार्रवाई नहीं की थी । ऐसा मालूम पड़ता है कि सत्याग्रह 
स्थगित हो जाने पर जजों में मुकदमों पर पुनविचार करने का एकाएक जोश 
उमड़ आया हो । मुझे पिताजी को जेल में छोड़कर बाहर जाने में बहुत दुख हुआ । 
मैंने तय कर लिया कि अब फौरन ही अहमदाबाद जाकर गांधीजी से मिलूंगा । 
लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले वह गिरफ्तार हो चुके थे। इसलिए उंनसे मैं साबर- 
मती-जेल में ही जाकर मिल सका । उनके मुक़दमे के वक्‍त मैं अदालत में मौजूद 
था। वह एक हमेशा याद रखने लायक प्रसंग था और हममें से जो लोग उस वक्‍त 
वहां मौजूद थे, वे शायद उसे कभी भूल नहीं सकते । जज एक अंग्रेज़ था । उसने 
अपने व्यवहार में काफ़ी शराफ़त और सद्भावना दिखाई । अदालत में गांधीजी 
ने जो बयान दिया वह दिलों पर बहुत ही असर डालनेवाला था। हम लोग वहां 
से जब लोटे तो हमारे दिल हिलोरें ले रहे थे और उनके ज्वलंत वाक्यों और 
उनके चमत्कारी भावों और विचारों की गहरी छाप हमारे मन पर पड़ी हुई थी । 
मैं इलाहाबाद लौट आया । मुझे एक ऐसे वक्‍त पर जेल से बाहर रहना 
बहुत ही सुनसान और दुःखप्रद मालूम हुआ जब मेरे इतने दोस्त और साथी जेल 
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के सीखचों के अन्दर बन्द थे । बाहर आकर मैंने देखा कि कांग्रेस का संगठन 
ठीक-ठीक काम नहीं कर रहा है और मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की । 
खासतौर पर मैंने विलायती कपड़े के बहिष्कार में दिलचस्पी ली । सत्याग्रह 
के वापस लिये जाने पर भी हमारे कार्यक्रम का वह हिस्सा अब भी चालू था । 
इलाहाबाद के कपड़े के क़रीब-क़रीब तमाम व्यापारियों ने यह वादा किया था 
कि वे न तो विलायत्ती कपड़ा हिन्दुस्तान में ही किसीसे ख़रीदेंगे, न विलायत से 
ही मंगावेंगे । इस मतलब के लिए उन्होंने एक मण्डल भी क़ायम कर लिया था । 
मण्डल के क़ायदों में यह लिखा हुआ था कि जो अपना वादा तोड़ेगा उसे जुर्माने 
की सज़ा दी जायगी.। मैंने देखा कि कपड़े के कई बड़े-वड़े व्यापारियों ने अपना 
वादा तोड़ दिया है और वे विदेशों से विलायती कपड़ा मंगा रहे हैं । यह उन 
लोगों के साथ बहुत बड़ी वेइंसाफ़ी थी, जो अपने वादे पर डटे हुए थे । हम लोगों 
ने कहा-सुनो की, लेकिन कुछ नतीजा न निकला और कपड़े के दुकानदारों का 
मण्डल किसी कारगर काम के लिए बिल्कुल वेकार सावित हुआ । इसलिए 
हम लोगों ने तय किया कि वादा तोइनेवाले दूकानदारों की दूकानों पर धरना 
दिया जाय । हमारे काम के लिए धरना का इशारा-भर काफ़ी था । बस, जुर्माने 
दे दिये गए और नये सिरे से फिर वादे कर लिये गए । जुर्मानों से जो रुपया आया 
वह दूकानदारों के मण्डल के पास गया । 

दो-तीन दिन बाद अपने कई साथियों के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया 
गया । ये साथी वे लोग थे, जिन्होंने दूकानदारों के साथ बातचीत करने में हिस्सा 
लिया था । हमारे ऊपर जबरदस्ती रुपया ऐंठने और लोगों को डराने का 
जुर्म लगाया गया । मेरे ऊपर राजद्रोह-सहित कुछ और भी जुर्म लगाये गए । 
मैंने अपनी कोई सफ़ाई नहीं दी, अदालत में सिर्फ़ एक लम्बा वयान दिया । मुझे 
कम-से-कम तीन जुमों में सजा दी गई, जिनमें जबरदस्ती रुपया ऐँठने, लोगों 
को दवाने के जुर्म भी शामिल थे । लेकिन राजद्रोहवाला मामला नहीं चलाया 
गया; क्योंकि सम्भवतः यह सोचा गया कि मुझे जितनी सज्ञा मिलती चाहिए 
थी, वह पहले ही मिल चुकी है । जहांतक मुझे याद है, मुझे तीन सज़ाएं दी गई, 
जिनमें दो अठारह-अठारह महीने की थीं और एक-साथ चलने को थीं। मेरा खयाल 
है कि कुल मिलाकर मुझे एक साल चौ महीने की सजा दी गई थी। यह मेरी दूसरी 
सज़ा थी। मैं छः हफ्ते के करीब जेल से बाहर रहकर फिर वहीं चला गया । 
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१९२१ में हिन्दुस्तान में राजनैतिक अपराधों के लिए जेल जाना कोई नई 
बात नहीं थी । ख़ासकर बंग-भंग-आन्दोलन के वकत से बराबर ऐसे लोगों का 
तांता लगा रहा, जो जेल जाते थे और उनको अक्सर बड़ी लम्बी-लम्बी सजाएं | 
होती थीं । बगैर मुक़दमे चलाये नज़रबन्दियां भी होती थीं । लोकमान्य तिलक 
को, जो अपने समय के हिन्दुस्तान के सबसे बड़े नेता थे, उनकी ढलती हुई उम्र 
में छ: साल क्ॅद की सज़ा दी गई थी । पिछले महायुद्ध के कारण तो नज़र- 
बन्दियों और जेल भेजने का यह सिलसिला और भी बढ़ गया और षड्यन्त्रं के 
मामले बहुत होने लगे, जिनमें आमतौर पर मौत या आजीवन क़ैद की सज़ाएं 
दी जाती थीं । अली-बन्धु और मौ. अबुलकलाम आज़ाद भी लड़ाई के ज़माने 

. में नजरबन्द हुए थे। लड़ाई के वाद ही फ़ौरन पंजाब में फ़ौजी क़ानून जारी 
हुआ, जिसमें लोग बड़ी तादाद में जेल गये और बहुत लोगों को षड्यन्त्र के या 
.मुख्तसर मुक़दमों में सज़ाएं दी गई । इस तरह हिन्दुस्तान में राजनैतिक सज़ा 
होना एक काफ़ी आम वात हो गई थी, मगर अभी तक खूद जान-बूझकर कोई 
जेल न जाता था । लोग अपना काम करते थे और उस सिलसिले में उन्हें राज-, 
नेतिक सज़ा अपने-आप मिल जाती थी; या शायद इसलिए मिल जाती थी ' 
खुफिया पुलिस उनको नापसन्द करती थी; लेकिन, ऐसा होने पर, अदालत में 
पैरवी करके उससे बचने की पूरी कोशिश की जाती थी । हां, दक्षिण अफ्रीका 
में अलवत्ता सत्याग्रह की लड़ाई में गांधीजी और उनके हज़ारों अनुयायियों ने एक 
नई ही मिसाल पेश की थी। . 
मगर फिर भी १६२१. में जेलख़ाना क़रीब-क़रीब एक अज्ञात जगह थी, - 
और बहुत कम लोग जानते थे कि नग्ने सज़ायाफ़्ता आदमियों को अपने अन्दर 
निगल जानेवाले डरावने फाटक के भीतर क्या होता है? अन्दाज से हम कुछ- 
` कुछ ऐसा समझते थे कि जेल के अन्दर बड़े-बड़े खतरनाक जीव होंगे, जिनके 
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लिए कुछ भी कर गुजरना वायें हाथ: का खेल होगा । हमारे खयाल से जेल 
एकान्त, बेइएज़ती और कष्टों की जगह थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि 
उसके साथ अनजान जगह होने का ख़ौफ़ लगा हुआ था । १६२० से जेल जाने 
का बार-बार जिक्र सुनते रहने और उसमें अपने कई साथियों के चले जाने से; 
हम इस खयाल के आदी हो गये, और उसके बारे में आशंका और अरुचि की जो 
भावना अक्सर अपने-आप पैदा हो जाती थी, उसकी तेज़ी कम हो गई । परन्तु 
दिमागी तैयारी पहले से चाहे कितनो भी रही हो, जव हम लोहे के फाटक में 
पहले-पहल दाखल हुए तो क्षोभ और उद्देग पैदा विना हुए नहीं रह सका । उस 
जमाने से, जिसे आज तेरह साल हो गये, आज तक मेरे अन्दाज से हिन्दुस्तान से 
कम-से-कम ३ लाख स्त्री-पुरुष उन फाटकों में राजनैतिक अपराधों के लिए दाखिल 
हो चुके हैं, हालांकि बहुत करके इलज़ाम फ़ौजदारी आईन की किसी दूसरी ही 
दफा की रू से लगाया गया है। इनमें से हज़ारों तो कई वार अन्दर. गये और 
बाहर आये हैं । उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो ही जाता है कि अन्दर वे किन 
बातों की उम्मीद रखें; और जहांतक कोई आंदमी विचित्र रूप से असाधारण, 
नीरस, उदासी के साथ कष्ट-सहन और एक ढरें की भंयकर ज़िन्दगी के लायक़ 
अपने-आपको बना सकता है, वहांतक उन्होंने वहां की अजीव जिन्दगी के मुआफ़िक 
अपनेको बनाने की कोशिश की है। हम उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि इंसान 
क़रीब-क़रीब हर वात का आदी हो जाता है, और फिर भी जव नई बार हम 
उस फाटक के अन्दर दाखिल होते हैं तो फिर वही पुराने क्षोभ और उद्देग की 
भावना आ जाती है और दिल उछलने लगता है और आंखें बरबस बाहर की 
हरियाली और चौड़े मैदानों, चलते-फिरते लोगों और गाड़ियों और जान-पहचान- 
वालों के चेहरों की तरफ़, जिन्हें अब बहुत असे तक देखने का मौका नहीं मिलेगा, 
आखिरी नज़र डालने लगती हैं । 
जेल की मेरी पहली मियाद के दिन, जो तीन महीने के बाद ही अचानक 
ख़त्म हो गये, मेरे और जेल-कर्मचारियों दोनों ही के लिए क्षोभ और बेचैनी 
के दिन थे) जेल के अफ़सर इन नई तरह के अपराधियों की आमद से घबरा-से 
गये थे । इन नये आनेवालों की महज़ तादाद ही, जो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती 
थी, गैर-मामूली थी और उन्हें एक ऐसी बाढ़ मालूम होती थी, जो कहीं पुरानी 
क़ायम हदों को बहा न ले जाय । इससे भी.ज्यादा चिन्ता की बात यह थी कि नये 
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आनेवाले लोग बिल्कुल निराले ढंग के थे । यों आदमी तो सभी वर्ग के थे, मगर 
मध्यम वर्ग के हुत ज्यादा थे । लेकिन इन सब वर्गों में एक बात सामान्य थी । 
वे मामूली सज़ायाफ़्ता लोगों से बिल्कुल दूसरी तरह के थे और उनके साथ 
पुराने तरीक़े से बर्ताव नहीं किया जा सकता था । अधिकारियों ने यह बात मानी 
तो, मगर मौजूदा क्रायदों की जगह दूसरे क्रायदे न थे; और न पहले की कोई 
मिसालें थीं, न कोई पहले का तजुरबा । मामूली कांग्रेसी क़ैदी न तो बहुत दब्बू 
था और न नरम । और जेल के अन्दर होते हुए भी अपनी तादाद ज्यादा होने 
से उसमें यह खयाल भी आ गया था कि हममें कुछ ताक़त है। बाहर के आन्दोलन 
से और जेलखानों के अन्दर के मामलों में जनता की नई दिलचस्पी पैदा हो जाने 
के कारण, वह और भी मज़बूत हो गया था । इस प्रकार कुछ-कुछ तेज़ रुख होते 
हुए भी हमारी सामान्य नीति जेल-अधिकारियों से सहयोग करने की थी । अगर 
हम लोग उनकी मदद न करते तो अफ़सरों की तकलीफ़ें बहुत ज्यादा बढ़ गई होतीं । 
जेलर अक्सर हमारे पास आया करता था और कुछ बैरकों में, जिनमें हमारे स्वयंसेवक 
थे,चलकर उन्हें शान्त करने या किसी बात के लिए राज़ी करने को कहता था। 
हम अपनी खुशी से जेल आये थे और कई स्वयंसेवक तो प्रायः बिना बुलाये 
खुद ज़वरदस्ती भीतर घुस आये थे । इस तरह यह सवाल तो था ही नहीं कि 
कोई भाग जाने की कोशिश करता । अगर कोई वाहर जाना चाहता तो यह 
अपनी हरकत के लिए अफ़सोस ज़ाहिर करने पर या आयन्दा एसे काम में न 
पड़ने का इकरार लिखने पर आसानी से बाहर जा सकता था । भागने की कोशिश 
करने से तो किसी हृदतक बदनामी होती थी, और ऐसा काम स॒त्याग्रह-जेसे 
राजनैतिक कार्य से अलग हो जाने के बरावर था । हमारे लखनऊ-जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने यह वात अच्छी तरह समझ ली थी, और वह जेलर से (जो 
कि ख़ानसाहब था) कहा करता था कि अगर आप कुछ कांग्रेस-स्वयंसेवकों को 
भाग जाने देने में कामयाब हो सकें तो मैं आपको ख़ानबहादुर बनाने के लिए 
सरकार से सिफ़ारिश कर दूंगा । 
हमारे साथ के ज्यादातर कदी जेल के भीतरी चक्कर की वड़ी-बड़ी बरकों 
में रबखे जाते थे । हममें से अठारहं को, जिन्हें मेरे अनुमान से अच्छे बर्ताव के 
लिए चुना गया था, एक पुराने वीविग-शेड में रक्खा गया था, जिसके साथ एके 
बड़ी खुली जगह थी । मेरे पिताजी, मेरे दो चचेरे भाई और मेरे लिए एक 
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अलग सायबान था, जो क़रीब-क़रीब २०% १६ फूट था । हमें एक बैरक से 
दूसरी बँरक में आने-जाने की काफ़ी आज़ादी थी । बाहर के रिश्तेदारों से काफ़ी 
मुलाक्रातें करने की इजाज़त थी । अख़बार आते थे, और नई गिरफ्तारियों 
और हमारी लड़ाई की बढ़ती की ताजा घटनाओं की रोज़ाना ख़बरों से जोश 
का वातावरण रहता था । आपसी बातचीत और बहस में बहुत वक्‍त जाता था, 
और मैं पढ़ना या दूसरा ठोस काम कुछ नहीं कर पाता था। मैं सुवह का वक्‍त 
अपने सायबान को अच्छी तरह साफ़ करने और धोने में, पिताजी के और अपने 
कपड़े धोने में और चर्ख़ा कातने में गुजारा करता था । वे जाड़े के दिन थे, जो 
कि उत्तर हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा मौसम है। शुरू के कुछ हफ्तों में हमें अपने 
स्वयं-सेवकों के लिए, या उनमें जो अपढ़ थे उनके लिए, हिन्दी, उद्‌ और दूसरे 
प्रारम्भिक विषय पढ़ाने के लिए क्लास खोलने की इजाज़त मिल गई थी । तीसरे 
पह्र हम वाली-बाल खेला करते थे ।१ 

धीरे-धीरे बन्धन बढ़ने लगे । हमें अपने अहाते से बाहर जाने और जेल 
के उस हिस्से में, जहां हमारे ज्यादातर स्वयंसेवक रक्खे गये थे, पहुंचने से रोक 
दिया गया । तब पढ़ाई के क्लास अपने-आप बन्द हो गये । क़रीब-क़रीब उसी 
वक्त मैं जेल से छोड़ दिया गया । 

मैं शुरू मार्च में बाहर निकला, और छः या सात हफ्ते बाद, अप्रैल में फिर 
लौट आया । तब क्या देखता हूं कि हालत बदल गई है । पिताजी को बदलकर 
नैनीताल-जेल में भेज दिया गया था, और उनके जाने के बाद फ़ौरन ही नये क़ायदे 
लागू कर दिये गए थे । बड़े वीविग-शेड के, जहां पहले मैं रक्खा गया था, सारे 


*अख़बारों सें एक बे-सिरपेर की ख़बर निकली थी, और हालांकि उसका 
खण्डन किया जा चुका है, फिर भी चह समय-समय पर प्रकाशित होती रहती 
है। बह यह कि उस वक्‍त के यू० पी० के गवरनर सर हारकोटं बटलर ने जेल सें 
मेरे पिताजी के पास शेम्पेन शराब भेजी । सच तो यह है कि सर हारकोटं ने 
पिताजी के लिए जेल सें कुछ नहीं भेजा, और न किसी दूसरे ने ही शेम्पेन या 
दूसरी कोई नशीली चीज़ भेजी । वास्तव में कांग्रेस के ्रसहयोग को अपना लेने 
के बाद, १९२० से, उन्होंने शराब वरा पीना सब छोड़ा दिया था, और उस वकत 
वह कोई एसी चीज्ञ नहीं पीते थे । 
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कैदी भीतरी जेल में बदल दिये गए और वहां बैरकों में रखं दिये गए थे । हरेक 
बैरक क़रीब-करीब जेल के अन्दर दूसरी जेल ही थी । दूसरी वैरकवालों से मिलने- 
जुलने या बातचीत करने की इजाजत न थी । मुलाक़ात और ख़त अब कम किये 
जाकर महीने-भर में एक-एक कर दिये गए । खाना बहुत मामूली कर दिया गया, 

हालांकि हमें बाहर से खाने की चीजें मंगाने की इजाज़त थी । 
जिस बैरक में मैं रखा गया था, उसमें क़रीब पचास आदमी रहते होंगे । हम 
सबको एकसाथ ठूंस दिया गया, हमारे विस्तरे एक दूसरे से तीन-चार फुट के 
फ़ासले पर ये । खुशक्रिस्मती से उस बैरक का क़रीब-क़रीब हरेक आदमी मेरा 
जाना हुआ था, और कई मेरे दोस्त भी थे । मगर दिन-रात एकान्त का विल्कुल 
न मिलना नागवार होता गया । हमेशा उसी झुंड को देखना, वही छोटे-छोटे 
झगड़ें-टंटे चलते रहना, और इन सबसे वचकर शान्ति का कोई कोना भी बिल्कुल 
न मिलना ! हम सबके सामने नहाते, सबके सामने कपड़े धोते, कसरत के लिए 
बैरकों के चारों तरफ़ चक्कर लगाकर दौड़ते, और बहस और बातचीत इस हंद 
तकं करते कि दिमाग थक जाता और सोच-समझकर बात भी करने की 
ताकत न रह जाती थी । यह कौटुम्विक जीवन का एक नीरस-सौगुना नीरस- 
-दुश्य था, जिसमें उसका आनन्द, उसकी शोभा और सुख-सुविधा का अंश बहुत 
कम था; और फिर ऐसे लोगों का साथ, जो भिन्न-भिन्न तरह के स्वभाव और 
रुचियों के थे । हम सबके मन में इस वात का वड़ा उद्वेग रहता था, और मैं तो 
अक्सर अकेला रहने के लिए तरसता रहता था । कुछ सालों के बाद तो जेल में 
मुझ खूब एकान्त और अकेलापन मिल गया-ऐसा कि महीनों तक लगातार 
मुझे किसी जेल-अधिकारी के सिवा और किसीकी सूरत भी दिखाई न देती । 
तब फिर मेरे मन में उद्वेग रहने लगा-मगर इस बार अच्छे साथियों की ज़रूरत 
महसूस करता था । अब मैं कभी-कभी १९२२ में लखनऊ ज़िला-जेल में इक 
रहने के दिनों की रश्क के साथ याद करता था । फिर भी मैं खूब अच्छी तरह 
जानता था कि दोनों हालतों में से मुझे अकेलापन ही ज्यादा पसन्द आया हैं” 

बशतें कि मुझे पढ़ने और लिखने की सुविधा हो । 

फिर भी मुझे कहना होगा कि उस वक़्त के साथी निहायत अच्छे और खुश- 
मिजाज थे, और हम सबकी अच्छी बनी । मगर मेरा खयाल है कि हम संभी 
कभी-कभी एक दूसरे से तंग आ जाते थे और अलहदा होकर कुछ एकान्त रे 
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रहना चाहते थे । ज्यादा-से-ज्यादा एकान्त जो मैं पा सकता था वह यही था 
कि बैरक छोड़कर अहाते के खुले हिस्से में आ बैठता था । उन दिनों बारिश 
का मौसम था और बादल होने के कारण बाह्र बैठा जा सकता था । मैं गरमी, 
और कभी-कभी वूंदी-बांदी सहन कर लेता था, और ज्यादा-से-ज्यादा वक्‍त बैरक 
के बाहर बिताया करता था । 

खुले हिस्से में लेटकर में आकाश तथा बादलों को निहार करता था, और 
अनुभव करता था कि वादलों कि मित नये रंग कितने सुन्दर होते हैं ! यह सौन्दर्यं 
मैंने पहले नहीं देखा था । 

अहो ! मेघमालाओं का यह 
पल-पल रूप पलटना; 
कितना मधुर सपना है लेटे- 
लेटे उन्हें निरखना ! 

लेकिन वह समय मेरे लिए सुख और आनन्द का न था, वह तो मेरे लिए भार- 
स्वरूप था। मगर जो वक्‍त मैं इन सतत नये रूप धारण करनेवाले बरसाती बादलों 
को देखने में बिताता था वह आनन्द से भरा रहता था और भुझे राहत मालूम 
होती थी । मुझे ऐसा आनन्द होता मानो * ने कोई आविष्कार किया हो, और 
` ऐसी भावना पैदा होती मानो मैं कद से छुटकारा पा गया हूं । मैं नहीं जानता 
कि खास उसी वर्षा-ऋतु ने मुझपर इतना असर क्यों डाला; इससे पहले 
या बाद के किसी साल की भी वर्षा-ऋतु ने इस तरह प्रभावित क्‍यों नहीं किया । 
मैंने कई बार पहाड़ों पर और समुद्र पर सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य 
देखे थे, उनकी शोभा की सराहना की थी, उस समय का आनन्द लूटा था तथा 
उनकी महान्‌ भव्यता और सुन्दरता से अभिभूत हो उठा था । मगर मैं उनको 
देखकर यही खयाल कर लेता कि ये तो रोज़ की बातें हैं, और दूसरी बातों 
की तरफ़ ध्यान देने लगता । मगर जेल में तो सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई 
नहीं देते थे । क्षितिज हमसे छिपा हुआ था और प्रातःकाल तप्त सूर्य हमारी 
रक्षक दीवारों के ऊपर देर से निकलता था । कहीं चित्र-विचित्र रंग का नामो- 
निशान नहीं था, और हमारी आंखें सदा उन्हीं मठमैली दीवारों और बैरकों का 


चंग्रेओऔ कचिता छा भावानुवाद 
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दृश्य देखते-देखते पथरा गई थीं । वे तरह-तरह के प्रकाश, छाया और रंगों 
को देखने के लिए भूखी हो रही थीं, और जब बरदाती बादल अठखेलियां 
करते हुए, तरह-तरहे को शक्लें बनाते हुए, भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग धारण करते 
हुए हवा में थिरकने लगे तो मैं पागलों की तरह आश्चर्यं और आह्वाद से उन्हें 
निहारा करता । कभी-कभी बादलों का तांता टूट जाता और इस प्रकार जो 
छिद्र हो जाता, उसके भीतर से वर्षा-ऋतु का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता 
था । उस छिद्र में से अत्यन्त गहरा नीला आसमान नज़र आता था, जो अनन्त 
का ही एक हिस्सा मालूम होता था । 
` हमारे ऊपर सख्तियां धीरे-धीरे बढ़ने लगीं, और ज्यादा-ज्यादा सख्त क़ायदे 
लागू किये जाने लगे । सरकार ने हमारे आन्दोलन की नाप-जोख कर ली थी, 
और वह हमें यह मालूम करा देना चाहती थी कि हमारे गुक्राबला करने की 
हिम्मत करने के सबंब्रःसे वह हमपर किंस क़दर नाराज़ है । नये क्रायदों के 
चालू करने या उनके अमल में लाने के तरीक़ों से जेल-अधिकारियों और 
राजनैतिक क्रँदियों के बीच झगड़े होने लगे । कई महीनों तक क़रीब-क़रीव हम 
सवने-हम लोगों की संख्या उसी जेल में कई सौ थी--विरोध के तौर पर 
मुलाक़ातें करना छोड़ दिया था। जाहिर है कि यह खयाल किया गया कि हममें 
से कुछ झगड़ा करानेवाले हैं, इसलिए सात आदमियों को जेल के एक दूर 
के हिस्से में बदल दिया गया, जो ख़ास बैरकों से बिल्कुल अलहदा था । इस तरह 
` जिन लोगों को अलग किया गया, उनमें मैं, पुरुषोत्तमदास टण्डन, महादेव देसाई, 
जार्ज जोसफ़, बालकृष्ण शर्मा और देवदास गांधी थे । 

र हमें एक छोटे अहाते में भेजा गया, और वहां रहने में कुछ तकलीफ़ें भी 
थीं। मगर कुल 2a मुझे तो इस तब्दीली से खुशी ही हुई । यहां 
भीड़-भीड़ नहीं थी; हम ज्यादा शान्ति और ज्यादा एकान्त में रह सकते थे । : 
पढ़ने या दूसरे काम के लिए वक्‍त ज्यादा मिलता था । हम जेल के दूसरे 
हिस्सों के अपने साथी-क्दियों से अलहदा कर दिये गए और बाहरी दुनिया से 
भी अलहदा कर दिये गए; क्योंकि अब सब राजनैतिक कैदियों 

राजनेतिक ३ के लिए अख़बार 

भी बन्द कर दिये गए थे । 
हमारे पास अखवार नहीं आते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर अन्दर 
टपक आती थी, जैसेकि जेलों में अक्सर टपका करती है । हमारी माहवारी मुलाक़ात 
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और ख़तों से भी हमें बाज़-बाज़ ऐसी-वैसी ख़बरें मिल जाती थीं । हमको 
पता लगा है कि हमारा आन्दोलन बाहर कमज़ोर हो रहा है । वह चमत्कारिक 
युग गुजर गया था और कामयाबी धुंधले भविष्य में दूर जाती हुई मालूम हुई । 
बाहर कांग्रेस में दो दल हो गये थे-परिवरतंनवादी और अपरिवर्तनवादी । 
पहला दल, जिसके नेता देशबन्धु दास और मेरे पिताजी थे, चाहता था कि कांग्रेस 
अगले केन्द्रीय और प्रान्तीय कौंसिलों के चुनावों में हिस्सा ले और हो सके तो 
इन कौंसिलों पर क़ब्ज़ा कर ले; दूसरा दल, जिसके नेता राजगोपालाचार्ये थे, 
असहयोग के पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन किये जाने के विरुद्ध था। उस 
समय गांधीजी तो जेल में ही थे । आन्दोलन के जिन सुन्दर आदशों ने हमें, ज्वार 
की लहरों की चोटी पर बैठे हुए की तरह, आगे बढ़ाया था, छोटे-छोटे झगड़ों 
और सत्ता प्राप्त करने की साज़िशों के द्वारा उछाले दूर जाने लगे । हमने 
यह महसूस किया कि उत्साह और जोश के वक्त में बड़े-बड़े और हिम्मत के काम 
कर जाना जोश गुज़र जाने के वाद रोज़ाना का काम चलाने की बनिस्वत कितना 
आसान है । वाहर की ख़बरों से हमारा जोश ठण्डा होने लगा, और इनके साथ- 
साथ जेल से दिल पर जो अलग-अलग तरह के असर पैदा होते हैं, उनके कारण 
हमारा वहां रहना और भी दूभर हो गया । मगर फिर भी हमारे अन्दर यह 
एक सन्तोष की भावना रही कि हमने अपने स्वाभिमान और गौरव को सुरक्षित 
रक्खा है, और हमने सत्य का ही मार्ग ग्रहण किया है, चाहे उसका नतीजा कुछ 
भी हो। आगे क्या होगा, यह तो साफ़ दिखाई देता था; मगर आगे कुछ 
भी हो, हमें ऐसा मालूम होता था कि हम कइयों की किस्मतों में तो जिंदगी का 
ज्यादा हिस्सा जेलों में गुज्ञारना ही बदा है। इसी तरह की वातें हम आपस में किया 
करते थे, और मुझे ख़ास तौर पर याद है कि मेरी जाजे जोसफ़ से एक बार बात- 
चीत हुई थी, जिसमें हम इसी नतीजे पर पहुंचे थे । उन दिनों के बाद जोसफ़ हमसे 
दूर-ही-दूर होते चले गये हैं, और यहांतक कि हमारे कामों के एक जबरदस्त 
आलोचक भी बन गये हैं । बया पता लखनऊ-ज़िला-जेल के सिविल वाडं में शरद्‌ 
ऋतु की एक शाम को हुई उस बातचीत की याद उनको कभी आती है या नहीं ? 
हम रोजाना कुछ काम और कसरत करने में जुट पड़ते । कसरत के लिए 

हम उस छोटे-से अहाते के चारों तरफ़ दौड़कर चक्कर लगाया करते थे, या दो 
वैलों की तरह से दो-दो आदमी मिलकर अपने सहम के कुएं से एक बड़ा चमड़े 
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का डोल खींचा करते थे । इस तरह हम अपने अहाते के एक छोटेसे साग-सब्जी 
के खेत में पानी देते थे । हममें से ज्यादातर लोग रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा सूत भी 
कातते थे । मगर उन जाड़े के दिनों और लम्बी रातों में पढ़ना ही मेरा ख़ास 
काम था । क़रोब-क़रीब हमेशा जब-जव सुपरिण्टेण्डेण्ट आता तो बह्‌ मुझे पढ़ता 
हुआ हो देखता था । यह पढ़ते रहने की आदत शायद उसे खटकी और उसने 
इसपर एक बार कुछ कहा भो । उसने यह भी कहा कि मैंने तो अपना साधारण 
पढ़ना बारह साल की उम्र में ही ख़त्म कर दिया था ! बेशक, पढ़ना छोड़ देने 
से उस बहादुर अंग्रेज केल को यह फ़ायदा ही हुआ कि उसे वेचैनी पैदा करनेवाले 
विचार आये हो नहीं, और शायद इसोसे बाद में उसे संयुक्तप्रान्त की जेलों के इन्स- 
पेक्टर-जनरल की जगह पर तरकक्रो पा जाने में मदद मिली । 
जाड़े की लम्बी रातों और हिन्दुस्तान के साफ़ आसमान ने हमारा ध्यान 
तारों को तरफ़ खींचा, और कुछ नक्शों को मदद से हमने कई तारे पहचान लिये ! 
हर रात हम उनके उगने का इन्तज़ार करते थे और मानो अपने पुराने परिचितो 
के दर्शन करते हों, इस आनन्द से उनका स्वागत करते थे । 
इस तरह हम अपना वक्त गुज़ारते थे । दिन गुज़रते-गुज़ रते हफ्ते हो जाते 
और हफ़ते महोने हो जाते । हम अपनी रोजमर्रा की रहन-सहन के आदी हो 
गये । मगर बाहर को दुनिया में असलो बोझ तो हमारे महिला-वर्ग पर-- 
हमारी माताओं, पत्नियों और बहनों पर पड़ा वे इन्तजार करते-करते थक गई, 
और जब उनके प्रियजन जेल के सींखचों में बन्द थे, उन्हें अपनेको आज़ाद रखना 
बहुत खटकता था । 
दिसम्बर १६२१ में हमारी पहलो गिरफ्तारी के बाद ही इलाहावाद के 
हमारे ह आनन्द-भवन, में पुलिसवालों ने अक्सर आना-जाना शुरू किया । 
वे उन जुर्मानों को वसूल करने आते थे, जो पिताजी पर और मुझपर किये गए 
थे । कांग्रेत की म थी कि जुर्माना न दिया जाय । इसलिए पुलिस रोज- 
रोज़ आतो और कुछ-ज-कुछ फर्नीचर कुक करके उठा ले जाती । मेरो चार साल 
की छोटो लड़को इन्डिरा इस वार-बार की लगातार लूट से बहुत नाराज़ होती 
थी | उसने पुलिस का विरोध किया और अपनो सख्त नाराजगी ज़ाहिर की । 
मुझ आशंका है कि पुलिस-दल के बारे में उसके ये बचपन के भाव उसके भावी 
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जेल में पुरी कोशिश की जाती थी कि हमें मामूली गैर-राजनैतिक कैदियों 

से अलग रक्खा जाय । मामूली तौर पर राजनैतिक कैदियों के लिए अलग जेलें 

मुक्रर कर दी जाती थीं । मगर पूरी तरह अलहदा किया जाना तो नामुमकिन 

था, और हुम उन कैदियों से अक्सर मिल लेते थे, और उनसे तथा: खद तजरबे से 

हमने जान लिया कि उन दिनों वास्तव में जेल की जिन्दगी कंसो होती थी ! उसे 

मार-पीट और जोर की रिश्वतखोरी और भ्रष्टता की एक कहानी ही समझना 

चाहिए । खाना अजीब तौर पर ख़राब था; मैंने कई मतंबा उसे खाने की 

कोशिश की, मगर बिल्कुल न खाये जाने लायंक़ पाया । कर्मचारी आमतौर पर 

विल्कुल अयोग्य थे और उन्हें बहुत कम तनख्वाहें मिलती थीं । मगर उनके लिए 
कैदियों या कैदियों के रिश्तेदारों से हर मुमकिन मौक़े पर रुपया ऐंठकर अपनी 
आमदनी बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह खुला था । जेलर और उसके असिस्टेण्टों 
और वारो के कत्तंव्य और उत्तरदायित्व, जेल-मैन्युअल में लिखे मुताबिक़ इतने 
ज्यादा और इतने क्रिस्म के थे कि किसी भी आदमी के लिए उनका ईमानदारी 
या योग्यता के साथ पालन करना नामुमकिन था । संयुक्तप्रान्त में (और सम्भवतः 
दूसरे प्रान्तों में भो) जेल-शासन की सामान्य नीति का, क़ैदी को सुधारने या उसे 
अच्छी आदतें या उपयोगी धन्धे सिखाने से कोई सम्बन्ध न था । जेल की मशक्कत 
का मक्रसद सञ्जायाफ्ता आदमो को तंग करना था! और यह कि उसको इतना 


'युझ्तप्नान्त के जेल-मेन्युग्रल की घारा ६८७ में, जो अब नये संस्करण से 
हटा दी गई है, लिखा था- 

“जेल में मशवक़॒त करना सिर्फ़ काम देने के लिए ही नहीं, बल्कि खासकर 
सज्ञा देने के लिए समझा जाना चाहिए । इसका भी ज्यादा खयाल न किया 
जाय कि उससे खूब पेसा पदा किया जा सकता है । सबसे ज्यादा ज़रूरी बात 
यह्‌ है कि जेल का काम तक़्लोफ़-देह और मेहनत का होना चाहिए और उससे 
बदमाशों को खौफ़ पेदा होना चाहिए ।” 

इसके मुकाबले रूस के एत० एऊ० एस० आर० की ताजीरात फ़ौजदारी 
की नोचे लिखो धारा देखने येग्य है- 

धारा €-“सामाजिक सुरक्षा के उपायों का यह उद्देश्य नहों है कि शारी- 
रिक यातनाएं दो जायं, न यह है कि मनुष्य के गौरव को गिराया जाय और न यह 
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१४४ मेरी कहानी 


भयभीत कर दिया जाय और दवाकर पूरी तरह आज्ञानुवर्ती कर लिया जाय, 
जिससे जब वह जेल से छूटे तो दिल में उसका डर और ख़ोफ़ लेकर जाय और 
आइन्दा जम करने और फिर जेल लौटने से बाज़ आये । 

पिछले कुछ बरसों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं । खाना थोड़ा सुधरा है, 
और कपड़े वगैरा भी सुधरे हैं । यह भी ज्यादातर राजनैतिक कैदियों के छूटने के 
बाद उनके बाहर आन्दोलन करने के कारण हुआ है । असहयोग के कारण वाडरों 
की तनख्वाहों में भी काफ़ी तरक्की हुई है, ताकि वे 'सरकार' के वफ़ादार बने 
रहें। लड़कों और छोटी उम्र के कैदियों को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए भी अव 
थोड़ी-सी कोशिश की जाती है । मगर अच्छे होते हुए भी, इन सुधारों से असली 
सवाल कुछ भी हल नहीं होता है और अब भी ज्यादातर वही पुरानी भावना 
चली आ रही है । 

ज्यादातर राजनैतिक कैदियों को मामूली कैदियों के साथ किये जानेवाले 
इस नियमित व्यवहार को ही सहना पड़ा । उन्हें कोई विशेष अधिकार या व्यव- 
हार नहीं मिला, मगर दूसरों से ज्यादा तेज़-तर्रार और समझदार होने के कारण 
उनसे आसानी से कोई बेजा फ़ायदा नहीं उठा सकता था, न उनसे रुपया ऐंठा 
जा सकता था । इस सबब से आप ही कर्मचारी उन्हें पसन्द नहीं करते थे, और 
जब मौका आता तो उनमें से किसीको भी जेल के क्रायदे टूटने पर सख्त सज़ा दी 
जाती । ऐसे ही क़ायदे तोड़ने के लिए एक छोटे लड़के को, जिसकी उम्र १५ या 
१६ साल की थी और जो अपनेको 'आजाद' कहता था, बेत की सजा दी गई । 
वह नंगा किया गया और बेंत की टिकटी से बांध दिया गया, और जैसे-जैसे बेंत 
उसपर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह “महात्मा गांधी की जय' 
चिल्लाता था। हर बेंत के साथ वह लड़का यही नारा तबतक लगाता रहा, जबतक 
बेहोश न हो गया । बाद में वही लड़का उत्तर भारत के आतंककारी कार्यों के 
दल का एक नेता वना । 


कि बदला लिया जाय या दण्ड दिया जाय ।” 

_ धारा २६- सजाएं देना चूंकि सुरक्षा का ही एक उपाय है, बह तकलीफ़ 
देने के उसूल से. बिल्कुल बरी होना चाहिए, झौर उससे अपराधी को अनावश्यक 
ग्रथवा व्यर्थं तकलीफ़ें न पहुंचानी चाहिए ।” 
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२१७४०११ 
फिर बाहर 

आदमी को जेल में कई बातों का अभाव मालूम होता है, मगर सबसे अधिक 
अभावं तो शायद स्त्रियों के मधुर वचनों का और बच्चों की हँसी का ही अनुभव 
होता है । जो आवाजें वहां आमतौर से सुनाई देती हैं, वे कोई बहुत प्रिय नहीं 
होतीं । वे अधिकतर कठोर और डरावनी होती हैं । भाषा जंगली होती है और 
उसमें गाली-गलौज भरी रहती है । मुझे याद है कि मुझे एक बार एक नई चीज़ 
का अभाव मालूम हुआ । मैं लखनऊ-जेल में था और अचानक मुझे महसूस 
हुआ कि सात या आठ महीने से मैंने कुत्ते का भोकना नहीं सुना है । 

जनवरी १६२३ के आखरी दिन लखनऊ-जेल के हम सब राजनैतिक कदी 
छोड़ दिये गए । उस समय लखनऊ में एक सौ और दो सौ के बीच स्पेशल क्लास 
के कैदी होंगे । दिसम्बर १६२१ या १९२२ के शुरू में जिन लोगों को एक साल 
या कम की सज़ा मिली थी, वे सब तो अपनी सज़ा पुरी करके चले गये थे; सिफ 
वे जिनकी लम्बी सज़ाएं थीं, या जो दोवारा आ गये थे, रह गये थे इस अचानक 
रिहाई से हम सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि आम रिहाई की पहले से कोई 
ख़बर न थी । प्रान्तीय कौंसिल ने राजनैतिक क़ैदियों की आम रिहाई कर देने के 
पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया था, मगर सरकार का शासन-विभाग एसी 
मांगों की सुनवाई बहुत कम करता है । लेकिन घटनावश सरकार की दृष्टि 
में यह समय उपयुक्त था । कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही थी, और 
कांग्रेसवाले आपसी झगड़ों में ही फंसे हुए थे । जेल में भी प्रसिद्ध कांग्रेसी व्यक्ति 
ज्यादा नहीं थे, इसलिए यह रिहाई कर दी गई । ह 

जेल के फाटक से बाहर निकलने में हमेशा एक सनन्‍्तोष,का भाव और आनन्दो- 
ल्लास रहता है । ताज़ी हवा और खुले मैदान, सड़कों पर के चलते हुए दृश्य 
और पुराने मित्रों से मिलना-जुलना, ये सब दिमाग़ में एक खुमारी लाते.हैं और 
कुछ-कुछ दीवाना-सा बना देते हैं । बाहर की दुनिया को देखने से पहले-पहल 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४६ Digitized by Arya Samaj “परी कहानी ... and eGangotri 


जो असर होता है उसमें कुछ पागलों का-सा एक आनन्द छाया रहता है। हमारा 
दिल उछलने लगा, मगर यह भाव थोड़ी देर के लिए ही रहा, क्योंकि कांग्रेस-राज- 
नीति की दशा काफ़ी निराशाजनक थी । ऊंचे आदर्शों की जगह षड्यन्त्र होने 
लगे थे और कई गुट उन आमान्य तरीकों से कांग्रेस-तन्त्र पर कब्जा करने की कोशिश 
करने लगे थे, जिनसे कुछ कोमल भावना रखनेवाले लोगों की निगाह में राजनीति 
एक घृणित शब्द बन गया है । 
मेरे मन का झुकाव तो कौंसिल-प्रवेश के विल्कुल ख़िलाफ़ था, क्योंकि 
इसका जरूरी ततीजा यह मालूम होता था कि समझौता करने की चालें करनी 
. पड़ेगी और अपना लक्ष्य हमेशा नीचा करना पड़ेगा । मगर सच पूछो तो देश 
के सामने कोई दूसरा राजनैतिक प्रोग्राम भी नहीं था । अपरिवर्तनवादी रचनात्मक 
कार्यक्रम' पर ज़ोर देते थे, जो किं दरअसल सामाजिक सुधार का कार्यक्रम था 
और जिसका मुख्य गुण यह था कि उससे हमारे कार्यकर्ताओं का जनता से 
सम्पर्क पैदा हो जाय । मगर इससे उन लोगों को तसल्ली नहीं हो सकती थी, जो' 
राजनेतिक कार्ये में विश्वास करते थे; और यह कुछ अनिवार्य ही था कि सीधे संघर्षे 
की लहर के बाद, जो कामयाब न हुई हो, कौंसिल-सम्बन्धी कार्यक्रम आगे आये । 
यह कार्यक्रम भी देशबन्धु दास और मेरे पिताजी ने, जोकि इस' नये आन्दोलन के 
नेता थे, सहयोग और रचना के लिए नहीं, बल्कि बाधा डालने और मुक़ाबला 
करने की दृष्टि से सोचा था । 
देशबन्धु दास काँसिलों में भी राष्ट्रीय संग्राम को जारी रखने के उद्देश्य से वहां 
जाने के पक्ष में हमेशा रहे थे मेरे पिताजी का भी लगभग यही दृष्टिकोण था । 
१९२० में जो उन्होंने कौंसिल का बहिष्कार मंजूर किया था, वह कुछ अंशों में 
. अपने दृष्टिकोण को गांधीजी के दृष्टिकोण के अधीन कर देने के रूप में था ! वह 
लड़ाई में पुरी तरह शामिल हो जाना चाहते थे, और उस समय ऐसा करने का 
एक ही रास्ता था कि गांधीजी के नुस्खे को सोलहों आने आजमाया जाय । कई 
नौजवानों के दिमाग़ में यह भरा हुआ था जिस तरह सिनफिन ने पार्लमेण्ट की 
सीटों पर कब्जा कर लिया और फिर वे कामन्स-्सभा में दाखिल नहीं हुए, उसी 
तरह यहां भी किया जाय ह मुझे याद है कि मैंने १६२० की गर्मियों में गांधीजी 
ष्र बहिष्कार के इस तरीके 2 इख्तियार करने के लिए जोर दिया था, भगर 
ऐसे मामलों में वह शुकनेवाले नहीं ये । मुहम्मदअली उन दिनों ख्विलाफ़त-सम्बन्धी 
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एक डेपुटेशन के साथ यूरोप में थे । लौटने पर उन्होंने बहिब्कार के इस तरीके 
पर अफ़सोस जाहिर किया था । उन्हें सिनफ़िन-मार्गे ज्यादा पसन्द था । 
मगर दूसरे व्यक्ति इस मामले में क्या विचार रखते हैं, इस बात की कोई दकत 
न थ्री; क्योंकि आखिरकार गांधीजी का दृष्टिकोण ही क़ायम रहने को था ? वही 
आन्दोलन के जन्मदाता थे, इसलिए यह खयाल किया गया कि व्यूह-रचना के 
बारे में उन्हींको पूर्ण स्वतन्त्रता रहती चाहिए । सिचफ़िन-तरीके के वारे में उनके 
ख़ास ऐतराज़ (हिंसा से उसका सम्बन्ध होवे के अलावा) यह थे कि जनता यह 
सीधी बात ज्यादा आसानी से समक्ष सकती है कि बोट देने क्रे स्थलों का और वोट 
देने का बहिष्कार कर दिया जाय, भगर सिनफिन-तरीके को मुश्किल से समझेगी । 
चुनाव करवा लेने और फिर कौंसिलों में न जाने से जनता के दिमाग़ में उलझन 
पैदा हो जायगी । इसके सिवा, अगर एक बार हमारे लोग चुन लिये गए तो वे 
कौँसिलों की तरफ ही खिचेंगे और उन्हें उसके बाहर रखना मुश्किल होगा । 
हमारे आन्दोलनों में इतना अनुशासन और शक्ति नहीं है कि देर तक उन्हें बाहर 
रवखा जा सके, और धीरे-धीरे अपनी स्थितियों से गिरकर लोग कौसिलों के जरिये 
सरकारी आश्रय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा उठाने लगेंगे । 
इन दलीलों में सचाई काफ़ी थी और सचमुच १९२४-२६ में जब स्वसज- 
पार्टी काँसिल में गई तब वहुत-कुछ ऐसा ही हुआ भी ) फिर भी कभी-कभी विचार 
आ ही जाता है कि अगर कांग्रेस १९२० में कौंसिलों पर कब्जा करना चाहती 
तो क्या हुआ होता ? इसमें शक नहीं हो सकता कि चूँकि उस समय खिलाफत- 
कमेटी भी साथ थी, वह प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों ही कौंसिलों की क़रीब-क़रीब 
इर सीट को जीत सकती थी । आज (अगस्त, १६३४ में) यह फिर चर्चा है कि 
कांग्रेस असेम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करे और एक पालंमेण्टरी बोर्ड "अ 
बनं गया है । मगर १६२० के वाद से हमारे सामाजिक और राजनेतिक जीवन में 
कई बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, अतः अगले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीं 
कामयाबी क्यों न मिले वह इतनी नहीं हो सकती जितनी १६२० में हो सकती थी । 
जेल से छूटने पर कुछ दूसरे लोगों के साथ मैंने भी कोशिश की कि परिवतन- 
वादी और अपरिवर्तनवादी दलों में कुछ समझौता हो जाय । किन्तु हमें कुछ भी 
सफलता न मिली और मैं इन झगड़ों से ऊव उठा । तबसे मैं तो संयुक्त प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के मन्त्री की हैसियत से कांग्रेस को संगठित करने के काम में जय 
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गया । पिछले साल के धक्कों से बहुत छिन्व-भिन्नता आ गई थी । और उसे 
दूर करने के लिए काम बहुत था । मैने बहुत मेहनत की, मगर उसका कोई नतीजा 
न निकला । असल में मेरे दिमाग्र के लिए कोई काम न था । मगर ,जल्दी ही 
मेरे सामने एक नई तरह का काम आ खड़ा हुआ । मेरी रिहाई के कुछ हफ्तों 
के अन्दर ही मैं इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के प्रधान-पद पर बैठा दिया गया । 
यह चुनाव इतना अचानक हुआ कि घटना के पेतालीस मिनट पहले तक इस बाबत 
किसीने भी मेरे नाम का ज़िक्र नहीं किया था, बल्कि मेरा ख़याल तक नहीं किया 
था । मगर अन्तिम घड़ी में कांग्रेस-पक्ष ने यह अनुभव किया कि मैं ही. उनके दल 
में एक ऐसा आदमी हूं, जिसका कामयाब होना निश्चित था । 
उस साल ऐसा हुआ कि देश-भर में बड़े-बड़े कांग्रेसवाले ही म्युनिसिपैलिटियों 
के प्रेसिंडेण्ट बन गये । देशबन्धु दास कलकत्ता के पहले मेयर बने, विट्ठलभाई 
पटेल बम्बई कार्पोरेशन के प्रेसिडेण्ट बने, सरदार वल्लभभाई अहमदाबाद के बने । 
संयुक्तप्रान्त में ज्यादातर बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में कांग्रेसी ही चेयरमैन थे । 
अब तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के विविध कामों में दिलचस्पी पैदा होने लगी 
और मैं उसमें ज्यादा-से-ज्यादा वक्‍त देने लगा । उसके कई सवालों ने तो मुझे 
लुभा ही लिया । मैंने इस विषय का खूब अध्ययनं किया और म्युनिसिपैलिटी 
का सुधार करने के मैंने बहुत बड़े-बड़े मनसूवे वांधे । बाद में मुझे मालूम हुआ 
कि आजकल हिन्दुस्तानी म्युनिसिपैलिटियों की रचना जिस तरह की गई है 
उसके रहते हुए उनमें बड़े सुधारों या उन्नति के लिए बहुत कम गुंजाइश है । फिर 
भी काम करने के लिए और म्युनिसिपल तन्त्र को साफ़-सूफ़ करने और सुगम 
बनाने की गुंजाइश तो थी ही, और मैंने इस बात के लिए काफ़ी मेहनत की । उन्हीं 
दिनों मेरे पास कांग्रेस का काम भी बढ़ रहा था और प्रान्तीय सेक्रेटरी के 
अलावा मैं अखिल भारतीय सेक्रेटरी भी बना दिया गया था । इन विविध कामों 
की वजह से अक्सर मुझे रोज़ाना पन्द्रह घंटे तक काम करना पड़ता था, 
और दिन ख़त्म होने पर मैं अपनेको बिल्कुल थका हुआ पाता था । 
जेल से घर लौटने पर मेरी आंखों के सामने जो पहला ख़त आया, वह 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस सर ग्रिमबुड मिर्यस का था । 
यह ख़त मेरे छूटने से पहले लिखा गया था, मगर ज़ाहिरा यह जानते हुए लिखा 
गया आ कि रिहाई होनेवाली है । उसकी सौजन्यपूर्ण भाषा और उनसे अवसर 
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मिलते रहने के उनके निमन्त्रण से मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ । मैं उन्हें नहीं जानता 
था । वह इलाहाबाद में अभी १६१९ में आये ही थे, जबकि मैं वकालत के पेशे 
से दूर होता जाता था । मेरा खयाल है कि उनके सामने मैंने सिर्फ़ एक ही मुक़दमे 
में बहस की थी, और हाइकोटं में मेरा वह आखिरी मुकदमा ही था । किसी- 
न-किंसी कारण से, मुझे ज्यादा जाने-वूझे विना ही मेरी तरफ़ उनका कुछ अधिक 
झुकाव होने लगा । उनकी यह आशा थी, उन्होंने मुझे बाद में बताया, कि मैं 
खूब आगे बढ्ंगा, और इसलिए मुझे अंग्रेजों का दृष्टिकोण समझाने में वह मुझपर 
अपनी नेक सलाह का असर डालना चाहते थे । वह बड़ी वारीकी से काम कर 
रहे थे । उनकी राय थी; और अब भी कई अंग्रेज ऐसा ही समझते हैं, कि हिन्दुः 
स्तान के साधारण गरम” राजनैतिक ब्रिटिश-विरोधी इसलिए हो गये हैं कि 
सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है । इसलिए रोष, तीब्र 
दुःख और “गरम-पन' पैदा हो गया है । यह कहा जाता है, और इसे कई जिम्मेदार 
लोगों ने भी दोहराया है, कि मेरे पिताजी को एक अंग्रेजी क्लब में नहीं चुना गया, 
इसीसे वह ज्रिटिश-विरोधी और “गरम” विचार के हो गये । यह वात बिल्कुल 
निराधार है, और एक बिल्कुल दूसरी तरह की घटना का विक्त रूप है ।* 
मगर कई अंग्रेजों को ऐसी मिसालें, चाहे वे सही हों या गलत, राष्ट्रीय आन्दोलन 
की उत्पत्ति का सीधा और काफ़ी कारण मालूम होती हैं । वस्तुतः मेरे पिताजी 
को और मुझे इस मामले में कोई ख़ास शिकायत थी ही नहीं । व्यक्तिगत रूप 
से अंग्रेज हमेशा हमसे शिष्टता से पेश आते थे, और उनसे हमारी अच्छी बनती 
है, हालांकि सभी हिन्दुस्तानियों की तरह, बेशक, हमें अपनी जाति की गुलामी का 
भान रहा और वह हमें बहुत ज्यादा खटकती रही । मैं मानता हूं कि आज भी 
मेरी अंग्रेजों से बहुत अच्छी पटती है, बशते कि वह कोई अधिकारी न हो और 
मुझपर मेहरवानी न जताता हो । और इतने में भी हमारे सम्बन्धो में विनोद- 
प्रियता की कमी नहीं होती । शायद नरम दलवालों तथा अन्य लोगों की बनिस्वत, 
जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजों से राजनैतिक सहयोग करते हैं, मेरा अंग्रेजों से ज्यादा 
मेल खाता है । 


१इस घटना का ज्यादा हाल जानने के लिए अध्याय ३८ का फुटनोट 
देखिये । -अनु० 
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सर ग्रिमनुड का इरादा था कि दोस्ताना सेल-जोल, सरल और शिष्टतापूर्ण 
बर्ताव के द्वारा कटुता के इस मूल कारण को निकाल डालें । मेरी उनसे कई 
वार मुलाक़ात हुई । किसी-त-किसी म्युनिसिपल टैक्स पर ऐतराज़ करने के 
वहाने वह मुझसे मिलने के लिए आया करते थे और दुसरी बातों पर बहस किया 
करते थे । एक मर्तवा उन्होंने हिन्दुस्तान के लिबरलों पर खूब हमला किया । 
वह उन्हें डरपोक, ढीले, अवसरवादी, चरित्न-वल व साहस से रहित कहने 
लगे, और उनकी भाषा में कठोरता और घृणा आ गई। उन्होंने कहा--'क्या 
आप समझते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत है ? ” मुझे ताज्जुव 
होता था कि वह मुझसे इस तरह की वाते क्यों कर रहे हैं; शायद उनका खयाल 
था कि ऐसी बातों से मैं खुश होऊंगा । इसके बाद बातचीत फेरकर वह नई 
कौसिलों, उनके मन्त्रियों ओर उनको देश-सेवा करने का कितना बड़ा मौक़ा 
मिला है, इन वातों की चर्चा करने लगे । देश के सामने सबसे जरूरी सवाल 
शिक्षा का है । क्‍या किसी शिक्षा-मन्त्री को, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करने की आजादी हो, लाखों आदमियों की क्रिस्मत सुधारने का मौक़ा नहीं है ? 
क्या यह ज़िन्दगी का सबसे बड़ा मौक्रा नहीं है ? उन्होंने कहा, फ़ कीजिये 
कि आप-जैसः कोई आदमी, जिसमें समझदारी, चरित्र-बल, आदर्श और आदशों 
को व्यवहार में लाने की शक्ति हो, प्रान्त की शिक्षा का जिम्मेदार हो, तो कया 
वह अद्भुत काम करके नहीं दिखा सकता ? और उन्होंने कहा कि मैं हाल में 
ही गवर्नर से मिला हूं, और विश्वास रखिये कि आपको अपनी नीति चलाने 
की पुरी आज़ादी रहेगी । फिर शायद यह अनुभव करके कि वह ज़रूरत से 
ज्यादा आगे बढ़ गये हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर किसीकी तरफ़ से 
कोई वादा तो वह नहीं कर सकते, मगर जो तजवीज उन्होंने रक्खी है वह उनकी 
खुद की ही है । 
सर ग्रिमबुड ने बड़ी सफाई और टेढ़े-मेढ़े तरीक़े से जो प्रस्ताव रकखा, उसकी 
तरफ़ मेरा ध्यान तो गया, मगर सरकार का मन्त्री बनकर उसका साथ देने 
का विचार मैं.कर ही नहीं सकता था । वास्तव में इस खयाल से ही मैं नफ़रत 
he Ub Ns 
का पाने की अक्सर कामना की है । विनाश, 
आन्दोलन, और असहयोग तो मानव-प्राणी की दैनिक प्रवत्तियां हो नहीं सकतीं; 
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“फिर भी हमारी क्रिस्मत में यही लिखा है कि संघर्ष और विनाश के रेगिस्तान 
में से गुजरने के बाद ही उस देश में पहुंच सकते हैं, जहां हम रचना कर सकते हैं, 
ओर सम्भव है कि हममें से ज्यादातर लोग अपनी शक्तियां और जीवन उन 
रेगिस्तानों को परिश्रम व प्रयत्न से पार करने में ही विता देंगे, और रचना का 
काम हमारी सन्तानों या उनकी सन्तानों के हाथ होगा । 
उन दिनों, कम-से-कम संयुक्तप्रान्त में तो, मन्त्र-पद बहुत सस्ते हो गये थे । 
दो नरम-दली मन्त्री, जो असहयोग के जमाने में काम कर रहे थे, हट गये थे । 
जब कांग्रेस के आन्दोलन ने मौजूदा तन्त्र को तोड़ना चाहा, तब सरकार ने कांग्रेस 
से लड़ने के लिए नरम-दली मन्त्रियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की । सरकारी 
लोग उन दिनों उनको मान देते थे और उनके प्रति आदर प्रदर्शित करते थे, क्योंकि 
उस मुश्किल वक्त में उन्हें सरकार का हिमायती बनाये रखने के लिए यह जरूरी 
था । शायद वे समझते थे कि यह मान और प्रतिष्ठा उन्हें बतौर हक़ के दी जा 
रही है, मगर वे नहीं जानते थे कि यह तो कांग्रेस के सामूहिक आक्रमण के परिणाम- 
स्वरूप सरकार की एक चाल-मात्र थी । जब आक्रमण हटा लिया गया, तो सरकार 
की निगाह में नरमदली मन्त्रियों की क़ीमत बहुत गिर गई और साथ ही वह 
मान और प्रतिष्ठा भी जाती रही । मन्त्रियों को यह अखरा, मगर उनका कुछ 
बस न चला और जल्दी ही उन्हें इस्तीफ़ा दे देना पड़ा । तब नये मन्त्रियों के 
लिए तलाश होने लगी, और इसमें जल्दी कामयाबी .नहीं हुई । कौंसिलों में जो 
मुट्ठीभर नरम-दली लोग थे, वे अपने साथियों की, जो बगैर किसी लिहाज़ के . 
निकाल बाहर किये गए थे, हमदर्दी के सबब से दूर ही रहे। दूसरे लोगों में, जो ज्यादा- 
तर ज़मींदार थे, शायद ही कुछ ऐसे हों, जो मामूली तौर पर भी शिक्षित कहे जा 
सके । कांग्रेस द्वारा कौंसिलों का बहिष्कार होने से उनमें एक अजीब पचरंगी 
गिरोह दाखिल हो गया था । 
यह एक प्रसिद्ध बात है कि इसी समय, या कुछ समय बाद, एक शख्स | 
को मन्त्री बनने के लिए कहा गया । उसने जवाब दिया कि मैं बहुत होशियार 
आदमी होने का फ़ तो नहीं करता, मगर मैं अपनेको मामूली समझदार 
और शायद औसत दर्जे के लोगों से कुछ ज्यादा ही समझदार समझता हूं, 
और मैं समझता हूं कि मेरी ऐसी प्रसिद्धि भी है; क्या सरकार चाहती है कि मैं 


मन्त्ली-पद मंजूर कर जूं और दुनिया में अपने-आपको सख्त बेवक़्फ़ ज़ाहिर करूं ? 
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उचित भी था । नरम-दली मन्त्री कुछ संकुचित विचार 
के थे, रिक मामलों में उनकी दृष्टि दूर तक नहीं 2 थी। 
सगर यह तो उनके निकम्मे लिबरल सिद्धान्तों का क़सूर था । नलु उनमें काम 
की योग्यता अच्छी थी, और अपने दफ्तर का आ का काम वे ईमानदारी 
से करते ये । उनके बाद जो मन्त्री बने, उनमें से कुछ ज़मींदार-वर्ग में से आये, 
और उनकी शिक्षा, प्रचलित मानी में भी, बहुत ही सीमित थी ! i मै समझता 
हूं कि उन्हें ठीक तौर पर सिर्फ़ साक्षर कह सकते थे, रा ज्यादा नहीं ये 
कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि गवर्नर ने इन भले आद मियो 
हिनदुस्तानियों को बिल्कुल अयोग्य साबित करने के लिए ही चुना आर ऊंची 
जगह पर नियुक्त कर दिया था । उनके वारे में यह कहना बिल्कुल उ।चत हागा 
PR es 
दिया भाग्य ने इसी हेतु तुझको यह ऊंचा उद्भव हैं, 
जिससे दुनिया कहे भाग्य को कुछ भी नहीं असम्भव है \ कक. 
चाहे शिक्षित हों या नहीं, मगर इन मन्त्रियों की तरफ जम के वोट 
तो थे ही, और वे बड़े अफ़सरों को बढ़िया गाडन-पाठियां भी दे सकते थे । भूख 
से तड़पते हुए किसानों से जो रुपया उनके पास आता था, उसका इससे अच्छा 
उपयोग और क्या हो सकता था । 


*रिचडं गार्नेट के पद्य का भावानुवाद 
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: १५३ 
सन्देह और संघष 


मैं वहुत-से कामों में लग गया, और इस तरह मैंने उन मामलों से बचने की 
कोशिश की, जो मुझे परेशानी में डाले हुए थे । लेकिन उनसे बचना संभव 
न था। जो प्रश्‍न बार-बार मेरे मन में उठते थे, और जिनका कोई सन्तोषजनक 
उत्तर मुझे नहीं मिलता था, उनसे मैं कहां भाग सकता था ? इन दिनों जो काम 
मैं करता था, वह सिफ़ं इसलिए कि मैं अपने अन्तढंन्द् से बचना चाहता था । बात 
यह्‌ है कि वह १६२०-२१ की तरह मेरी आत्मा का सोलहों आने प्रतिनिम्ब 
नहीं था । उस वकत जो आवरण मुझपर पड़ा हुआ था, अब उससे मैं निकल 
आया था, और अपने चारों तरफ़ हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान से बाहर जो 
कुछ हो रहा था उसपर निगाह डाल रहा था । मैंने वहुत-से ऐसे परिवर्तन देखे, 
जिनकी तरफ़ अभी तक मेरा ख़याल ही नहीं गया था। मैंने नये-नये विचार 
देखे और नये-नये संघर्ष; और मुझे प्रकाश की जगह उलटे बढ़ती हुई अस्पष्टता 
दिखाई दी । गांधीजी के नेतृत्व में मेरा विश्वास बना रहा, लेकिन उनके प्रोग्राम 
के कुछ हिस्सों की मैं वारीकी से छीन-बीन करने लगा । पर वह तो थे जेल में। 
हम लोग जब चाहते तब उनसे मिल नहीं सकते थे, और न उनकी सलाह ही ले 
सकते थे । उन दिनों जो दो पार्टियां--कौंसिल पार्टी और अपरिवर्तनवादी-कान 
कर रही थीं, उनमें से कोई भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही थी । कॉौंसिल- 
पार्टी जाहिरा तौर पर सुधारवाद और विधानवाद की तरफ़ झुक रही थी, और 
मुझे लगा कि यह मार्गे तो हमें एक अन्धी गली में ले जाकर डाल देगा । अपरि- 
वर्तनवादी महात्माजी के कट्टर अनुयायी माने जाते थे, लेकिन महान्‌ पुरुषों के 
दूसरे सब अनुयायियों की तरह वे भी उनके उपदेशों के सार को ग्रहण न कर उनके 
अक्षरों के अनुसार चलते थे । उनमें सजीवता और संचालन-शक्ति नहीं थी, 
और व्यवहार में उनमें से ज्यादातर लोग लड़ाकू नहीं थे और सीधे-सादे समाज- 
सुधारक थे । लेकिन उनमें एक गुण था । आम जनता से उन्होंने अपना सम्बन्ध 
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१५४ सेरी कहानी 
बनाये रखा था, जबकि कौंसिलों में जानेवालें स्वराजी सोलहों आने पालमेण्टों 


पैंत्तेबाज़ियों में ही लगे रहे । 

की र टत हो देशबन्धु दास ने मुझे स्वराजियों के मत का बनाने की 
कोशिश की ! यद्यपि मुझे दिखाई नहीं देता था के ह क्या करना चाहिए, 
और उन्होंते अपनी सारी वकालत ख़र्च कर दी, तो झी मेरा दिलि उनके अनुकूल 
न हुआ । यह बात विचित् किन्तु ध्यान देने योग्य थी । इससे सैर पिताजी के 
स्वभाव का पता भी लगता था, कि उन्होंने मुझपर कभी इस बात के लिए ज़ोर 
या असर डालने की कोशिश नहीं की कि मैं स्वराजी हो जाऊ, यद्यपि वह ख़द 
स्वराज-पार्टी के लिए उन दिनों बहुत उत्सुक थे । साफ़ ज़ाहिर है कि अगर में 
उनके आन्दोलन में उनके साथ हो जाता तो उन्हें बड़ी खुशी होती; लेकिन भेरी 
भावनाओं के लिए उनके दिल में इतना ज्यादा खयाल था कि जहांतक इस 
मामले से ताल्लुक़ था, उन्होंने सबकुछ मेरी मर्जी पर ही छोड़ दिया; मुझसे कभी 
कुछ नहीं कहा । है 

इन्हीं दिनों मेरे पिताजी और देशबन्धु दास में बहुत गहरी मित्रता पदा हो 
गई । यह मित्रता राजनैतिक मित्रता से कहीं ज्यादा गहरी थी । इस मित्रता 
में मैंने जो प्रेम की गहराई और अपनापन देखा, उसपर कम अचरज न हुआ, क्योंकि 
बड़ी उम्र में तो गहरी मित्रता शायद ही कभी पैदा होती हो । पिताजी के मेल- 
मुलाक़ातियों की तादाद बहुत बड़ी थी । उनके साथ हँस-बोलकर घुल-मिल 
जाने का उनमें विशेष गुण था । लेकिन वह मित्रता बहुत सोच-विचार कर ही 
` करते थे, और ज़िन्दगी के पिछले बरसों में तो वह ऐसी बातों में आस्थाहीन हो 
गये थे । लेकिन उनके और देशबन्धु के बीच में तो कोई बाधा न ठहर सकी, 
और दोनों एक-दूसरे को हृदय से चाहने लगे । मेरे पिताजी देशबन्धु से नौ बरस 
बड़े थे, फिर भी शारीरिक दृष्टि से वही ज्यादा ताक़तवर और तन्दुरुस्त थे । 
हालांकि दोनों की क़ानूनी शिक्षा और वकालत की कामयाबी का पिछला इतिहास 
एक-सा ही था, फिर भी दोनों में कई बातों में बड़ा अन्तर था । देशबन्धु दास 
वकील होने पर भी कवि थे । उनका दृष्टिकोण भावुकतामय -कवियों का-सा- 
था । मेरा ख़याल है कि उन्होंने बंगाली में बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं । 
वह बड़े अच्छे वकता थे तथा उनकी प्रकृति धामिक थी । मेरे पिताजी उनसे 


: अधिक व्यावहारिक भौर,रुखेले, थे। उनमें संगत करने कील. बड़ी शक्ति 
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थी, और धर्मनिष्ठा का उनमें नामो-निशान न था । वह हमेशा लड़ाके रहे. थे¬ 
हर वक्‍त चोट खाने और करने को तैयार । जिन लोगों को वृह वेवक्रूफ़ समझते 
थे, उनको क़॒तई बरदाश्त नहीं कर सकते थे, अपनी खुशी से तो नहीं ही करते 
थे । और वह अपना विरोध भी बरदाश्‍त नहीं कर सकते थे । कोई उनका 
विरोध करता, तो उन्हें वह ऐसी चुनौती मालूम पड़ती कि जिसका पूरी तरह 
मुक्कावला करना ही चाहिए. । मालूम होता था कि मेरे पिताजी और देशबन्धु 
यद्यपि कई बातों में एक-दूसरे से भिन्न थे, फिर भी एक-दूसरे के साथ अच्छा 
मेल खा गये । पार्टी के नेतृत्व के लिए इन दोनों का मेल बहुत ही उम्दा और 
कारगर सावित हुआ । इनमें हरेक, कुछ हद तक, दूसरे की कमी को पुरा करता 
था । यहांतक कि दोनों मे एक-दूसरे को यह अधिकार दे दिया कि किसी भी 
क्किस्म का बयान या ऐलान निकालते वकत एक-दूसरे के नाम का इस्तेमाल कर 
सकता है । इसके लिए पहले से पूछने या सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं । 

स्वराज-पार्टी को मजबूती के साथ क़ायम करने में और देश में उसकी ताक़त 
और धाक जमाने में इस व्यक्तिगत मित्रता का बहुत-कुछ हाथ था । शुरू से ही 
इस पार्टी में फूट फैलानेवाली प्रवृत्तियां थी, क्योंकि कौंसिलों के ज़रिये अपनी जाती 
तरक्‍क़ी की गुंजाइश होने की वजह से बहुत-से अवसरवादी और ओहुदों के भूखे 
लोग उसमें आ घुसे थे । उनमें कुछ असली पाडरेट भी थे, जिनका झुकाव सरकार 
के साथ सहयोग करने की तरफ़ ज्यादा था । चुनाव के बाद ज्योंही ये प्रवृत्तियां 
सामने आने लगीं, त्योंही पार्टी के नेताओं ने उनकी निन्दा की । मेरे पिताजी 
ने ऐलान किया कि मैं पार्टी के शरीर से सड़े हुए अंग को काटने में न हिचकूंगा, 
और उन्होंने अपने इसी ऐलान के अनुसार काम भी किया । 

१६२३ से आगे अपने पारिवारिक जीवन में मुझे बहुत सुख व सन्तोष मिलने 
लगा, हालांकि मैं पारिवारिक जीवन के लिए बिल्कुल वक्त न दे सकता था । 
अपने पारिवारिक सम्बन्धो में मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं । जबरदस्त कशमकश 
और मुसीबतों के वक्त में मुझे अपने परिवार में शान्ति और सान्त्वना मिली है । 
मैंने महसूस किया कि इस दिशा में मैं स्वयं कितना अपात्र निकला । यह सोचकर 
मुझे कुछ शमं भी मालूम हुई । मैंने महसूस किया कि १६२० से लेकर मेरी 
पत्नी ने जो उत्तम व्यवहार किया, उसका मैं कितना ऋणी हूं ! स्वाभिमानी 
और मृदुल स्वभाव की होते हुए भी उसने न सिफ़े मेरी सनकों ही को बरदाश्त 
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किया, बल्कि जब-जब मुझे शान्तिं और सन्तोष की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी 
तब-तब वह उसने मुझे दी । 
१९२० से हमारे रहन-सहन के ढंग में कुछ फर्क पड़ गया था । वह बहुत 
सादा हो गया था, और नौकरों की संख्या भी बहुत कंम कर दी गई थी। फिर भी 
उससे किसी आवश्यक आराम में कोई कमी नहीं हुई थी । किसी हृदतक तो 
आवश्यक चीज़ों को अलग करने के लिए, और कुछ हदतक चालू ख़चे के लिए 
रुपया. इकट्ठा करने के वास्ते, बहुत-सी चीजें, घोड़े-गाड़ियां और घर-गृहस्थी की 
वे सब चीज़ें, जो हमारे रहन-सहन के नये ढंग के लिए उपयुक्त नहीं थीं, बेच दी 
गई थीं । हमारे फर्नीचर का कुछ हिस्सा तो पुलिस ने ही लेकर बेच दिया था । 
इस फ़ीचर की और मालियों की कमी से घर की सफ़ाई और खूबसूरती कम 
हो गई, और बाग़ जंगल-सा हो गया । कोई तीन साल तक घर व बाग़ की तरफ 
नहीं-के बराबर ध्यान दिया गया था । बहुत हाथ खोलकर खर्च करने के आदी 
होने की वजह से पिताजी कई बातों की किफ़ायतशारी पसन्द नहीं करते थे । 
इसलिए उन्होंने तय किया कि वह, घर बैठे-बैठे, लोगों को क़रानूनी सलाह देकर 
कुछ पैसे पैदा किया करें । 
जो वक्त सार्वजनिक कामों से बचा रहता, उसमें वह यह काम करते थे । 
उनके पांस वक्त बहुत कम बचता था, फिर भी वह इस हालत में भी काफ़ी कमा 
लेते थे । 
ख़चं के लिए पिताजी पर अवलम्बित रहने की वजह से मैं बहुत ही दुःख 
और ग्लानि अनुभव करता था । जबसे मैंने वकालत छोड़ी थी, तबसे असल में 
मेरी कोई निजी आमदनी नहीं रही-सिर्फ़ं उस नहीं-के बराबर आमदनी को छोड़कर 
जो शेअरों के मुनाफ़े (डिवीडेण्ट) के रूप में मिलती थी । मेरा और मेरी पत्नी 
का ख़ ज्यादा न था । सच बात तो यह है कि मुझे यह देखकर काफ़ी अचरज 
हुआ कि हम लोग इतने कम ख़र्च में अपना काम चला लेते हैं। इसका पता मुझे 
१९२१ में लगा, और उससे मुझे सन्तोष हुआ । खादी के कपड़ों और रेल के 
तीसरे दर्जे के सफ़र में ज्यादा खर्च नहीं पड़ता । उन दिनों पिताजी के साथ रहने 
की वजह से मैं पुरी तरह यह अनुभव नहीं कर सका कि इनके अलावा भी धर- 
गृहस्थी के ऐसे बहुत बेशुमार खर्च हैं, जिनका जोड़ बहुत ज्यादा बैठता है । कुछ 
भी हो, रुपया न रहने के डर ने मुझे कभी नहीं सताया । मेरा खयाल है कि ज़रूरत 
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पड़ने पर मैं काफ़ी कमा सकता हूं, और हम लोग अपना काम बहुत कम ख़र्च में 


चला सकते हैं । 


पिताजी के ऊपर हमारा कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं था । इतना ही नहीं, 
अगर उनको इस बात का इशारा भी मिल जाता कि हम अपनेको उनपर एक 
बोझ समझते हैं तो उन्हें बड़ा दुःख होता । फिर भी मैं जिस हालत में था, उसको 
पसन्द नहीं करता था, और तीन साल तक मैं इस मामले पर सोचता रहा, लेकिन 
मुझे उसका.कोई हल नहीं मिला । मुझे ऐसा काम ढूंढ़ लेने में कोई मुश्किल न 
थी, जिससे मैं कमाई कर लेता, लेकिन ऐसा काम कर लेने के मानी थे कि पब्लिक 
का जो काम मैं कर रहा था उसे या तो बन्द कर दू' या कम कंर दर । इस वक्त ` 
तक मैं जितना समय दे सकता था वह सब मैंने कांग्रेस और म्युनिसिपैलिटी के 
काम में लगाया । मुझे यह बात पसन्द नहीं आई कि मैं रुपया कमाने के लिए 
उस काम को छोड़ दू. । बड़े-बड़े औद्योगिक : फ़मों ने मुझे रुपये की दृष्टि से 
बड़े-बड़े लाभदायक: काम सुझाये, भगर उनको मैंने नामंजूर कर दिया । शायद 
वे इतना ज्यादा रुपया महज मेरी योग्यता के खयाल से उतना नहीं देना चाहते 
थे, जितना कि मेरे नाम का फ़ायदा उठाने की दृष्टि से । मुझे बड़े-बड़े उद्योग- 
धन्धेवालों के साथ इस तरह का सम्बन्ध करने. की बात अच्छी नहीं लगी । मेरे 
लिए यह वात बिल्कुल असम्भव थी कि मैं फिर से वकालत का पेशा इख्तियार 
करता, क्योंकि वकालत के लिए मेरी अरुचि बढ़ गई थी, और वह बढ़ती ही 
चली गई । 

१९२४ की कांग्रेस में एक बात उठी थी कि प्रधान-मन्त्रियों को वेतन दिया 
जाना चाहिए । मैं.उस समय भी कांग्रेस का प्रधान-मंत्रो था, और मैंने इस 
विचार का स्वागत किया था । मुझे यह बात बिल्कुल ग़लत मालूम होती थी 
` कि किसीसे एक तरफ़ तो यह उम्मीद की जाय कि वह अपना. पूरा वक्त देकर 
काम. करे और दूसरी तरफ़ उसे कम-से-कम पेट भरने-भर को भी कुछ न दिया 
_ जाय। नहीं तो हमें ऐसे ही आदमियों के भरोसे सार्वजनिक काम छोड़ना पड़ेगा, 
जिनके पास ख़चं का निजी इन्तज़ाम हा । लेकिन इस तरह के फुरसतवाले 
, लोग राजनैतिक दृष्टि से हमेशा वांछनीय नहीं होते, और न आप उनको उनके 
काम: के लिए जिम्मेदार ही ठहरा सकते हैं। कांग्रेस ज्यादा नहीं दे सकती 
थी, क्योंकि हमारी वेतन की दर बहुत कम थी । लेकिन हिन्दुस्तान मे सार्वजनिकः 
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फण्डों से वेतन लेने के ख़िलाफ़ एक अज़ीवं और बिल्कुल अनुचितं धारणा फैली 
हुईं है, हालांकि सरकारी नौकरी की बाबत यह बात नहीं है। पिताजी ने 
इस बात पर वहुत एतराज़ किया कि मैं कांग्रेस से वेतन लूं। मेरे सहकारी 
मन्त्री को भी रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वह भी कांग्रेस से वेतन 
लेना शान के ख़िलाफ़ समझते थे । इसलिए मुझे भी उसके बिना ही रहना 
पड़ा, हालांकि मैं उसमें कोई बेइज्ज़ती की बात नहीं समझता था और वेतन 
लेने को तैयार था । 
सिर्फ़ एक मत्तंबा मैंने इस मामले में पिताजी से बातें छेड़ीं, और उनसे कहा 
कि रुपये के लिए परावलस्बी रहना मुझे कितना नापसन्द है । मैंने यह बात 
जहांतक हो सकता था, बड़े संकोच से और घुमा-फिराकर कही, जिससे उन्हें 
बुरा न लगे । उन्होंने मुझसे कहा कि “तुम्हारे लिए अपना सारा या अधिकतर 
समय पब्लिक के काम के बजाय थोड़ा-सा रुपया कमाने में लगाना बड़ी बेवक़ूफ़ी 
होगी, जबकि मैं (पिताजी) थोड़े दिनों की मेहनत से आसानी से उतना रुपया 
कमा सकता हूं, जितना तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए सालभर काफ़ी होगा ।” 
दलील जोरदार थी, लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ । फिर भी मैं उसके 
मुताबिक ही काम करता रहा । 
इन कौटुम्बिक मामलों में और रुपये-पैसे की परेशानियों में १९२३ से लेकर 
१९२५ तक के साल बीत गये । इस बीच राजनंतिक हालत बदल रही थी, 
और क़रोब-क़रोब अपनो मर्जी के ख़िलाफ़ मुझे भिन्न-भिन्न समूहों में अपनेको 
शामिल कंरना पड़ा, और कांग्रेस में भी मुझे ज़िम्मेदारी का पद लेना पड़ा । 
१६२३ में एक़ अजीब हालत थी । देशबन्ध. दास पिछले साल गया-कांग्रेस के 
सभापति थे। उस हैसियत से वह १९२३ के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के 
अध्यक्ष थे । लेकिन इस कमेटी में बहुमत उनके व स्वराजी नीति के खिलाफ़ 
था, यद्यपि वह बहुमत बहुत थोड़ा-सा था और दोनों दल क़रीब-करीब बराबर थे । 
१९२३ को गमियों में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेसं कमेटी की बैठक में मामला 
यहांतक बढ़ गया कि देशबन्धु दास ने कमेटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया 
और एक छोटा-सा मध्यवर्ती दल आगे आया और उसीने नई कार्य-समिति बनाई । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस मध्यवर्ती दल के कोई समर्थक न थे, और यह 
दो मुख्य पार्टियों में से किसो-न-किंसींको कृपा पर ही जीवित रह सकता था । किक्षी 
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भी एक दल से मिलकर वह दूसरे को थोड़े-से बहुमत से हरा सकता था | डाक्टर 
अन्सारी इसके नये अध्यक्ष बने और मैं एक मन्त्री | 

फ़ौरन ही हमें दोनों तरफ़ से मुसीबतों का सामना करना पड़ा । गुजरात 
ने, जो उन दिनों अपरिवर्तनवादियों का एक मज़बूत क्रिला था, केन्द्रीय कार्यालय 
की कुछ आज्ञाओं को मानने से इन्कार कर दिया । गर्मियों के अख़ीर में उसी साल 
नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई । नागपुर में इन दिनों 
झंडा-सत्याग्रह चल रहा था । यहीं हमारी कार्यसमिति का, जो अभागे मध्यवर्ती 
दल की प्रतिनिधि थी, थोड़े वकत तक बदनाम जिन्दगी बिताने के बाद ख़ात्मा 
हो गया । इस समिति को इसलिए हटाना पड़ा कि असल में खासतौर पर यह 
किसीकी भी प्रतिनिधि नहीं थी; और वह उन्हीं लोगों पर हकूमत चलाना चाहती 
थी, जिनके हाथ में कांग्रेस-संगठन की असली ताक़त थी । कार्य-समिति के इस्तीफ़ा 
देने का कारण यह हुआ कि उसने केन्द्रीय कार्यालय का हुक्म न मानने के लिए 
मुजरात-कमेटी पर निन्दा का जो प्रस्ताव रखा था, वह गिर गया । मुझे याद है 
कि अपना इस्तीफ़ा देते हुए मुझे कितनी खुशी हुई और मैंने कितने सन्तोष की 
सांस ली ! पार्टी की पेंतरेबाजियों के इस थोड़े-से अनुभव से ही मैं बिल्कुल उकता 
गया, और मुझे यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि कुछ प्रसिद्ध कांग्रेसी भी इस 
तरह साजिश कर सकते हैं । 

इस मीटिंग में देशबन्धु दास ने मुझपर यह इलजाम लगाया कि तुम भावना- 
हीन हो । मैं समझता हूं कि उनका खयाल सही था । तुलना के लिए जिस 
पैमाने से काम लिया जाय उसीपर सबकुछ निर्भर रहता है | अपने बहुत-से 
मित्रों और साथियों के मुक़्ाबिले मैं भावनाहीन हूं । फिर भी मुझे अपनी 
बाबत हर वकत यह डर रहता है कि कहीं मैं भावुकता या आवेश की लहर में डूब 
या बह न जाऊं । बरसों मैंने इस बात की कोशिश की है कि मैं भावनाहीन हो 
जाऊ । लेकिन मुझे डर है कि इस मामले में मुझे जो सफलता मिली, वह सिफ़ं 
ऊपरी ही है । 
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स्वराजियों और अपरिवतेनवादियों की कशमकश चलती रही और स्वरा- 
जियों की ताक़त धीरे-धीरे बढ़ती गई | १६२३ के सितम्बर में दिल्ली में कांग्रेस 
का जो ख़ास अधिवेशन हुआ, उसमें स्वराजियों का जोर और बढ़ गया । इस 
कांग्रेस के बाद ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, जो बड़ी अजीव थी और जिसकी 
मुझे कोई उम्मीद नहीं थी । 
सिक्ख, और उनमें से खासकर अकाली, पंजाब में बार-बार सरकार के संघर्ष 
में आ रहे थे । उनमें एक सुधार-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, और यह काम 
हाथ में लिया गया था कि बदचलन महन्तों को निकालकर उपासना के स्थानों पर 
और उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करके गुरुद्वारों को इस खराबी से छुड़ाया जाय । 
सरकार ने इसमें दखल दिया और संघर्ष हो गया । गुरुद्वारा-आन्दोलन कुछ-कुछ 
असहयोग से उत्पन्न हुई जागृति के सबब से पैदा हुआ था, और अकालियों के 
तरीके अहिसात्मक सत्याग्रह के ढंग पर बनाये गए थे । यों संघर्ष कई जगहों 
पर हुए, मगर सबसे बड़ी लड़ाई गुरु-का-बाग़ की थी, जहां: बीसियों सिक्खों ने, 
जिनमें कई पहले फोज में काम किये हुए सिपाही भी थे, ज़रा भी हाथ उठाये बिना 
या अपने कत्तव्य से पीठ फेरे बिना पुलिस की बर्बरतापूर्ण मार का सामना किया । 
इस दृढ़ता और साहस के अद्भुत दृश्य से सारा हिन्दुस्तान चकित हो उठा | 
सरकार ने गुरुद्वारा-कमेटी को ग़ैरक़ानूनी क़रार दे दिया । यह लड़ाई कुछ बरस 
तक जारी रही, और अन्त में सिक्ख सफल हुए । स्वभावतः कांग्रेस की इससे 
हमदर्दी थी, ओर उसने कुछ वक़्ततक अमृतसर में अकाली-आन्दोलन से निकट- 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए बतौर मध्यस्थ के एक अधिकारी नियुक्त किया था । 
जिस घटना का मैं जिक्र करनेवाला हूं, उसका इस आम सिक्ख-आन्दोलन 
से कोई सम्बन्ध नहीं था । मगर इसमें शक नहीं कि वह घटना इस सिक्ख-हलचल 
के सबब से ही हुई । पंजाब की दो सिक्ख रियासतों-पटियाला और नाभा के 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya २2 Foundation Chennai and eGangotri 
नाभा का नाटक 


१६१ 


नरेशों में बड़ा गहरा जाती झगड़ा था, जिसका नतीजा यहहुआ कि भारत-सरकार 
ने महाराजा नाभा को गद्दी से उतार दिया । नाभा रियासत की हुकूमत करने 
को एक अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर (राज्य-व्यवस्थापक) नियुक्त कर दिया गया । 
सिक्खों ने महाराजा नाभा को गद्दी से उतारे जाने का विरोध किया और उसके 
बिरुद्ध नाभा में और बाहर दोनों जगह आन्दोलन उठाया । इस आन्दोलन के 
बीच में, नये एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जैतो नामक स्थान पर, अखण्ड पाठ रोक दिया 
गया । इसका विरोध करने के लिए और रोके हुए पाठ को जारी रखने के 
स्पष्ट उद्देश्य से, सिक्खों ने जैतो को जत्थे भेजने शुरू किये । पुलिस इन जत्थों को 
रोकती, भारती, गिरफ्तार करती और आमतौर पर जंगल में एक बीहड़ जगह 
में ले जाकर छोड़ देती थी । मैं समय-समय पर इस मार-पीट का हाल पढ़ा करता 
था । जब मुझे दिल्ली में विशेष कांग्रेस के बादं ही मालूम हुआ कि दूसरा जत्या 
जा रहा है, और मुझे वहां चलने और वहां क्या होता है यह देखने का निमन्त्रण 
मिला तो मैंने खुशी से उसको मंजूर कर लिया। इसमें मेरा सिर्फ़ एक ही दिन 
खर्च होता था, क्योंकि जैतो दिल्ली के पास ही है। कांग्रेस के मेरे दो साथीं 
आचार्ये गिंडवानी और मद्रास के के० सन्तानम्‌-भी मेरे साथ गये । जत्ये ने 
ज्यादातर फ़ासला पदल चलकर तय किया । यह सोचा गया था कि मैं नजदीक 
के रेलवे स्टेशन तक रेल से जाऊं और फिर जैतो के पास नाभा की सरहद 
में जिस वक्‍त वहां जत्था पहुंचनेवाला हो, सड़क के रास्ते से पहुंच जाऊं । 
हम एक बैलगाड़ी से आये और ठीक वक्त पर पहुंचे, और जत्थे के पीछे-पीछे 
उससे-अलग रहते हुए चले । जैतो पहुंचने पर जत्थे को पुलिस ने रोक दिया, और 
उसी वकत मुझे एक हुक्म मिला, जिसपर अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत 
थे कि मैं नाभा के इलाके में दाखिल न होऊं, और अगर मैं दाखिल हो गया होऊं 
तो फौरन वापस चला जाऊ । गिडवानी और सन्तानम्‌ को भी ऐसे ही हुक्म 
दिये गए, मगर उनमें उनके नाम नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि नाभा के अधिकारियों 
को उनके नाम नहीं मालूम थे । मेरे साथियों ने और मैंने पुलिस-अफ़सर से 
कहा कि हम जत्थे में शामिल नहीं हैं, सिफें दर्शक की तरह हैं, और नाभा के किसी 
भी क़ानून को तोड़ने का हमारा इरादा नहीं है । इसके सिवा जब हम नाभा के 
इलाके में ही थे तो उसमें दाखिल न होने का सवाल ही नहीं हो सकता था, और 
स्पष्टतः हम एकदम अदुश्यः होकर तो कहीं चले नहीं जा सकते थे । जैतो से 
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दूसरी गाड़ी शायद कई घंटे बाद जाती थी । इसलिए, हमने उससे कहा कि अभी 
तो हम यहीं रहना चाहते हैं । बस, हम फौरन ही गिरफ्तार कर लिये गए और. 
हवालात में ले जाकर बन्द कर दिये गए । हमको इस तरह हटाने के बाद, उस 


जत्थे का वही हाल हुआ जो और जत्थों का होता था । . हमे 
सारे दिन हम हवालात में बन्द-रखे गये और शाम को हमें क़ायदे से स्टेशन 


ले जाया गया । मन्तानम्‌ को और मुझको एक ही हथकड़ी डाली गई-उनकी 
बाई कलाई मेरी दाहिनी कलाई से फांस दी गई थी, और हथकड़ी की जंजीर 
हमें ले चलनेवाले पुलिसवाले ने पकड़ ली । गिडवानी के भी हथकड़ी डाली 
गई और वह हमारे प्रीछ-पीछे चले । जतो के बाज़ारों से इस प्रकार जाते हुए 
मुझे बार-बार कुत्तों के ज़जीर पकड़कर ले जाने की याद आती थी । आरम्भ 


. में तो हम झल्ला उठे, मगर फिर हमने सोचा कि यह घटना बड़ी मजेदार है, और 


हम इसका मञ्जा लेने लगे । उसके बाद की हमारी रात अच्छी नहीं गुजरी । रात 
को हमारा कुछ वक्‍त तो धीमी चालवाली रेल के तीसरे दरजे के डिब्बे में बीता, जो 
ठसाठस भरा हुआ था-आधी रात को रास्ते में शायद गाड़ी भी बदलनी पड़ी 
थी । और रात का बाकी हिस्सा नाभा की एक हवालात में गुजरा । इस सारे 
समय और अगले दिन तीसरे पहर तक, जबकि हम अन्त में नाभा-जेल में रख 
दिये गए, वह हथकड़ी और भारी जंजीर हमारे साथ ही रही । हम दोनों में से 
कोई भी एक-दूसरे के सहयोग के विना हिल-ड्ल नहीं सकते थे । एक दूसरे आदमी 
के साथ सारी रात और दूसरे दिन काफ़ी देर तक हथकड़ी से जुड़ा रहना: एक 
ऐसा अनुभव है, जिसका अब फिर मज़ा लेना मैं पसन्द न करूंगा । 
नाभा-जेल में हम तीनों एक बहुत ही रही और गन्दी कोठरी में रखे गये । 
वह छोटी-सी और सीलवाली कोठरी थी, जिसकी छत इतनी नीची थी कि उस 
तक हमारा हाथ क़रीब-क़रीब पहुंच जाता था । हम ज़मीन पर ही सोये और मैं 
बीच-बीच में एकाएक जाग उठता था, और तब मालूम होता कि .मेरे मुंह पर से 
कोई चूहा या चूहिया निकल गई है । ट 
. दो-तीन दिन बाद पेशी के लिए हमें अदालत ले गये, और बहुत ही ऊटपटांग 
तरीक से वहां रोज-रोज़ कारंवाई चलने लगी । मजिस्ट्रेट या जज बिल्कुल अपढ़ 
मालूम पड़ता था। निःसन्देहू अंग्रेजी तो वह जानता ही न था, मगर मुझे शक 
है कि वह अपनी अदालत की ज़बान उर्दू भी शायद ही जानता हो। 
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इम उसे एक हफ्ते से ज्यादा देखते रहे, और इस अरसे भें उसने एक भी लाइन नहीं 
लिखी । अगर उसे कुछ लिखना होता था तो वह सरिश्तेदार से लिखवाता था | 
हमने कई छोटी-छोटी अज्जियां पेश कीं ! बह उस वक्त उनपर कोई हुक्म नहीं 
लिखता था। वह उन्हें रख लेता था और दूसरे दिन उन्हें सिंकालता था। उसपर 
किसी और के ही लिखे हुए नोट रहते थे । हमने बाक़ायदा अपनी सफ़ाई नहीं 
दी । असहयोग-आन्दोलन में हमें अपनी पैरवी न करने की इतनी आदत हो गई 
थी कि जहां पैरवी करने की छूट थी वहां भी हमें सफ़ाई देने का खयाल तक 
आयः बुरा लगता था । मैंने एक लम्ब£ बयान पेश किया, जिसमें मैंने सारे हाल 
लिखे, और नाभा रियासत के तरीक़ कँसे हैं, और विशेषतया एक अंग्रेज़ के शासन 
में, इसपर अपनी राय भी जाहिर की । . 


हमारा मुक्रदमा दिन-व-दिन वढ़ता ही गया, हालांकि वह एक काफ़ी सीधा- 
सा मामला था । अब अचानक एक नई वात और हुई । एक दिन शाम को, उस 
रोद्ध की अदालत उठ जाने के बाद भी, हमें उसी इमारत में बिठा रकखा और 
बहुत देर में, क़रीब ७ वजे, हमें एक दूसरे कमरे में ले गये, जहां एक शख्स मेज़ 
के सामने बैठा था । वहां और भी कई लोग थे । एक आदमी--यह वही 
पुलिस-अफ़सर था, जिसने हमें जैतो में गिरफ्तार किया था-खड़ा हुआ और एक 
बयान देने लगा । मैंने पूछा क्रि यह कौन-सी जगह हैं और यहां क्या हो रहा है ? 
सो मुझे इत्तिला दी गई कि यह अदालत है और हमपर षड्यन्त्र करने का मुकदमा 
चलाया जा रहा है । यह कारवाई उससे बिल्कुल भिन्न थी, जिसको अभीतक 
हम देखते थे, और जो नाभा में न दाखिल होने के हुक्म की उदूली के सिलसिले 
सें चल रही थी । जाहिरा यह सोचा गया कि इस हुक्म-उद्ली की ज्यादा-से-ज्यादा 
सज़ा तो सिफ़े ६ माह ही है, इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी न होगी, लिहाजा और 
कुछ ज्यादा संगीन इलज़ाम लगाना जरूरी है । साफ़ है कि सिर्फ़ तीन आदमी 
थड्यन््च के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए एक चौथे शख्स को, जिसका हमसे कोई 
ताल्लुक -न था, गिरफ्तार किया गया और उसपर भी हमारे साथ ही मुकदमा 
चलाया गया । इस अभागे आदमी को, जो एक सिक्ख था, हम नहीं जानते थे । 
हां, हमने उसे जतो जाते वक्‍त सिर्फ़ खेत में देखा-भर था ! 

मेरे बैरिस्टरपन को यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि किस अचानक ढंग 
से एक षड्यन्त्र का मुकदमा चलाया जा रहा है ! मामला तो बिल्कुल झूठा 
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था ही, मगर शिष्टता के ख़ातिर भी तो कुछ जान्ते की पाबन्दी होनी चाहिए । 
मैंने जज से कहा कि हमें इसकी पहले से कुछ भी इत्तिला नहीं दी गई और हम 
अपनी सफ़ाई का इन्तज़ाम भी करना चाहेंगे । मगर इसकी उसने कुछ भी चिन्ता 
न की । यह नाभा का निराला तरीक़ा था । अगर हमें सफ़ाई के लिए कोई 
वकील करना हो तो वह नाभा का ही होना चाहिए । जब मैंने कहा कि मैं बाहर 
का कोई वकील करना चाहुंगा, तो मुझे जवाब मिला कि नाभा के क़ायदों में इसकी . 
इजाज़त नहीं है। इससे नाभा के जान्ते की विचित्रताओं का हमें और 
भी ज्ञान हुआ । हंमें एक तरह की नफ़रत हो गई, और हमने जज से कह दिया 
कि जो उसके जी में आवे करे, हम लोग इस कार्रवाई में कोई हिस्सा न लेंगे । 
किन्तु मैं इस चिर्णय पर पुरी तरह कायम न रह सका । अपने बारे में अत्यन्त 
आश्चर्यजनक झूठी बातें सुनकर चुप रहना मुश्किल था, और इसलिए कभी-कभी 
हम गवाहों के वारे में मुख्तसर तौर पर मौक्के-मौक़े से अपनी राय जाहिर करते 
जाते थे । हमने अदालत को असली वाक्यात के वारे में एक तह्रीरी बयान 
दिया । यह दूसरा जज, जो षड्यन्त्र का मुकदमा चला रहा था, पहले से ज्यादा 
शिक्षित और समझदार था। 
ये दोनों मुक़दमे चलते रहे और हम दोनों अदालतों में जाने का रोज़ इन्तज़ार 
किया करते थे, क्योंकि इससे जेल की गंदी कोठरी से तवतक के लिए छुटकारा 
तो हो ही जाता था । इसी दरमियान एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जेल का. 
सुपरिण्टेण्डेण्ट हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि अगर हम अफ़सोस जाहिर 
कर दें और नाभा से चले जाने का वचन दे दें, तो हमपर से मुक़दमा उठा लिया जा 
सकता है । हमने कहा कि हम किस बात का अफ़सोस जाहिर करें ? हमने 
कोई ऐसी बात नहीं की है, उल्टे रियासत को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए । 
हम किसी क्रिस्म का वचन देने को भी तैयार नहीं हैं । 
गिरफ्तारी के क़रीब दो हफ्ते बाद आख़िर मुक़दमे . खतम हुए । यह 
सारा वक़्त इस्तग्रासे में ही लगा, क्योंकि हम तो अपनी पैरवी कर ही नहीं रहे 
थे । ज्यादा वक्‍त तो देर-देर तक इन्तज़ार करने में लगा, क्योंकि जहां-कहीं 
ज़रा-सी भी कठिनाई पैदा होती थी वहीं कारवाई मुल्तवी कर दी जाती थी या 
उसकी बाबत किसी अन्दरूनी अफ़सर से, जो शायद अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर ही था, 
पूछने कीः जरूरत होती थी । आखिरी दिन, जबकि इस्तग्रासे की तरफ़ से मामला 
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ख़त्म किया गया, हमने भी अपने तहरीरी बयान दे दिये । पहले जज ने कारंवाई 
ख़त्म कर दी, और यह जानकर हमें ताज्जुब हुआ कि वह थोड़ी ही देर में 
वापस आ गया और उसके साथ उदू में लिखा हुआ एक बड़ा भारी फसला था । 
यह जाहिर है कि यह भारी फैसला इतने थोड़े अरसे में नहीं लिखा जा सकता 
था । यह फ़ैसला हमारे बयान देने से पहले ही तैयार हो गया था । फैसला 
पढ़कर सुनाया नहीं गया । हमें सिर्फ़ इतना कह दिया गया कि हमें नाभा इलाक़े 
में से चले जाने के हुक्म की उदूली करने के जुर्म में छः माह की सज़ा ,जो इस जुर्म 
की ज्यादा-से-ज्यादा सज़ा थी, दी गई है । ४ 
उसी रोज़ षड्यन्त्र के मुकदमे में भी हमें, ठीक-ठीक मैं भूल गया हूं, या तो 
अठारह माह की या दो साल की सज़ा मिली । यह सज्ञा पहली छः माह की सज़ा 
के अलवा हुई । इस तरह हमें कुल दो या ढ़ाई साल: की सजा दे दी गई। 
हमारे मुक़दमे के दौरान में बहुत बातें ध्यान देने लायक़ हुई, जिनसे हमें 
देशी रियासतों की शासन-रीति या देशी रियासतों में अंग्रेजों की शासन-रीति का 
कुछ हाल मालूम हुआ । सारी कारंवाई एक स्त्रांग-जेसी थी । इसीसे शायद 
किसी अख़बारवाले या बाहरवाले को अदालत में आने नहीं दिया गया । पुलिस 
जो चाहती थी करती थी और अन्र्सर जज या मेजिस्ट्रेट की भी परवा नहीं करती 
थी, और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन भी करती थी । बेचारा मजिस्ट्रेट तो 
यह सब बरदाश्त कर लेता था, मगर हम इसे बरदाइत क्यों करते ? कई भौक़ों 
पर मुझे खड़ा होना पड़ा और जोर देना पड़ा कि पुलिस को मैजिस्ट्रेट के कहने 
के मुताबिक़ अमल करना चाहिए और उसका हुक्म मानना चाहिए । कभी-कभी 
पुलिस भद्दी तरह से काग़ज़ों को छीन लेती थी, और चूंकि मैजिस्ट्रेट अपनी ही 
अदालत, में उसपर कोई कारवाई करने या व्यवस्था क़ायम रखने में असमर्थं था, 
इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा उसका काम करना पड़ता था । बेचारा मैजिस्ट्रेट बड़े 
पसोपेश में था । वह पुलिस से भी डरता था, और हमसे भी कुछ-कुछ डरा हुआ 
दिखाई देता था; क्योंकि अख़बारों' में हमारी गिरफ्तारी की खूब चर्चा हो रही 
थी । जब हम-जैसे थोड़े-बहुत प्रसिद्ध राजनैतिक लोगों के साथ यह अन्धेर हो 
सकता था तो जो लोग कम प्रसिद्ध हैं उनका कया हाल होता होगा ? 
मेरे पिताजी को देशी रियासतों का हाल कुछ-कुछ हाल मालूम था, इसलिए 
वह नाभा में मेरी गिरफ्तारी से बहुत परेशान हुए । उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी 
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का वाक़या मालूम हुआ; मगर इसके अलावा और कोई ख़लर बाहर न जा पाई । 
अपनी परेशानी में उन्होंने मेरे समाचार जानने के लिए वाइसराय को भी तार दे 
डाला । नाभा में मुझसे मिलने के वारे में उनके रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी कर 
दी गईं । मगर आखिर उन्हें जेल में मुझसे मुलाकात करने की इजाज़त मिल 
गई । परन्तु वहः मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं अपनी सफाई भी 
पेश नहीं .कर रहा था । मैंने उनसे कहा कि वह इलाहाबाद वापस चले 
जायं और कोई चिन्ता न करें । वह लौट गये, लेकिन कपिलदेव मालवीय को, 
जो हमारे एक युवक साथी-वकील हैं, नाभा में मुकदमे की कार्रवाई पर ध्यान 
रखने को छोड़ गये । नाभा की अदालतों को थोड़े दिन देखकर कपिलदेव की 
क़ानून और जाव्तेसम्वन्धी जानकारी में काफ़ी वृद्धि हुई होगी । पुलिस ने 
खुली अदालत में उनके कुछ काग्रजात जबरदस्ती छीन लेने की भी कोशिश की थी । 
ज्यादातर देशी रियासतें पिछड़ी हुई हैं और उनकी हालत जागीरदारी- 
पद्धति की याद दिलाती है, यह सब जानते हैं । वहां अकेला राजा सबकुछ कर 
सकता है । उनमें न तो योग्यता ही होती है और न लोक-हित का भाव । वहां 
बड़ी-बड़ी अजीब बातें हुआ करती हैं, जो कभी प्रकाश में नहीं आती । मगर उनकी 
अयोग्यता से ही किसी-न-किसी तरह की यह बुराई कम हो जाती है, और उनकी 
बदक्किस्मत प्रजा का बोझ कुछ हलका हो जाता है। क्योंकि इसी कारण वहां की 
कार्यकारिणी सत्ता में भी कमजोरी रहती है, जिससे जुल्म और बेइन्साफ़ी करने 
में भी अयोग्यता से काम लिया जाता है । इससे जुल्म ज्यादा बरदाश्‍त करने 
लायक नहीं हो जाता, बल्कि हां इससे वह कम गहरा और व्यापक हो जाता है । 
सगर देशी रियासत में जब अंग्रेजी सरकार खद हुकूमत अपने हाथ में ले लेती 


है, तब उसका एक विचित्र नतीजा यह होता है. कि यह हालत नहीं रहती । 
जागीरदारी-पद्धति कायम रकखी जाती है, एकतंत्र भी ज्यों-का-त्यों रहता है, 
पुराने सब क़ानून और जान्ते ही जायज़ माने जाते हैं, व्यक्तिगत स्वतन्त्नता , संग- 
ठन और मत-प्रकाशन (और इनमें सबकुछ शामिल है) आदि पर सारे बन्धन क़ायम 
रहते हैं, मगर एक तब्दीली ऐसी हो जाती है, जिससे सारी हालत बदल जाती 
हैं । कार्यकारिणी सत्ता ज्यादा मज़बूत हो जाती है, और क़ायदे और उनकी 
पाबन्दी बढ़ जाती है । इससे जागीरदारी-प्रथा में और एकतंत्र शासन में रहने- 
वाले सब बन्धन सख्त हो जाते हैं । धीरे-धीरे अंग्रेजी हुङूमत पुराने रिवाज्रों और 
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तरीकों. भें बेशक कुछ परिवर्तन करती है, क्योंकि इनसे अच्छी तरह हुकूमत और 
व्यापारिक अवेश करने में रुकावटें आती हैं। मगर शुरू-शुरू में तो वह लोगों पर 
अपना प्रभुत्व मज़बूत करने के लिए उन पुराने रिवाज़ों और तरीक़ों से पूरा 
फ़ायदा उठाती है । इधर लोगों को अब जागीरदारी तंत्र और एकतन्त्रःसत्ता 
ही नहीं,, बल्कि एक मज़बूत कार्यकारिणी-हारा उनकी सख्त पाबन्दी भी बरदाइत 
करनी पड़ती है । 
मैंनें नाभा में कुछ ऐसा ही हाल देखा । रियासत का इन्तजाम एक अंग्रेज 
एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में था, जो इंडियन सिविल सर्विस का मेम्बर था, और 
उसे एकतन्त्र शासक के पूरे इख्तियार थे ।' बह सिफ़ं भारत-सरकार के मातहत 
था और फिर भी हर मतंबा हमें, अपने अत्यन्त सामान्य अधिकारों के छीन लिये 
जाने की पुष्टि में, नाभा के क़रायदे-क्रानूनों का हवाला दिया जाता था । हमें 
जागीरदारी तन्त्र और आधुनिक नौकरशाही तन्त्र की खिचड़ी का मुक्राबला करना 
पड़ा, जिसमें बुराइयां दोनों की शामिल थीं, लेकिन अच्छाई एक भी न थी । 
इस तरह हमारा मुक्रदमा ख़त्म हुआ और हमें सज़ा' हो गई । फैसलों में 
क्या लिखा था, यह हमें मालूम नहीं, मगर इस असल बात से कि हमें लम्बी 
सज़ा मिली है, हमारी झुंझलाहट कुछ कम हुई । हमने फैसलों की नक़लें मांगी, 
मगर हमें जवाब मिला कि इसके लिए बाक्रायदा अर्जी दो । 
उसी शाम को जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हमें बुलाया, और उसने हमें ज़ाब्ता 
फ़ौजदारी की रू से एडमिनिस्ट्रेटर का एक आदेश दिखाया, जिसमें हमारी सज़ाएं 
स्थगित कर दी गई थीं । उसमें कोई शर्त नहीं रक्खी गई थी और इसका क़ानूनी 
नतीजा यह था कि जहांतक हमारा ताल्लुक़ था, हमारी सज़ाएं खत्म हो गईं । 
फिर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक दूसरा हुक्म, जिसका नाम एक्जीक्यूटिव आर्डर था, 
दिखाया । यह भी एडमिनिस्ट्रेटर का जारी किया हुआ था । उसमें यह आदेश 
था कि हम नाभा छोड़कर चले जायं, और खास इजाज़त लिये ब्रिता रियासत 
में न लौटे । मैंने दोनों हुक्मों की नक़लें मांगी, मगर वे हमें नहीं दी गई । तब 
हमें रेलवे स्टेशन भेज दिग्रा गया, और हम वहां रिहा कर दिये गए । नाभा में 
हम किसीको भी नहीं जानते थे, और रात को शहर के दरवाज़े भी बन्द हो गये थे । 
हमें पता लगा कि अभी अम्बाला को एक गाड़ी जानेवाली है और हम उमीमें बैट 
गये । अम्बाला से गैं दिल्ली और वहां से इलाहाबाद चला गया । 
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इलाहाबाद से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर'को पत्र लिखा कि मुझे दोनों हुकमों की. 

नक़लें भेज दीजिये, जिससे. मुझे मालूम हो सके कि सचमुच'वह किस तरह के 
हैं, और साथ ही दोनों फसलों की. नक़लें भी । उसने किसी चोज्ञ को भी 

नक़ल देने से इन्कार कर दया । मैंने बताया कि शायद मुझे अपील करनी पड़े । 
- मगर वह इन्कार ही करता रहा । कई बार कोशिश करने पर भी मुझे इन फैसलों 
को, .जिनके द्वारा मुझे और मेरे दो साथियों को दो या ढाई साल की सज़ा मिली, 
पढ़ने का मौका नहीं मिला ।.मुझे पता होना चाहिए कि ये सज्ाएं अब भी मेरे नाम 
पर लिखी हुई होंगी, और जब कभी नाभा के;अधिकारी या ब्रिटिश सरकार चाहे 
उसी वक्‍त मुझपर लागू की जा सकेगी |... 

हम तीन तो इस तरह 'मौक्रफी' की हालत. में छोड़ दिये गए, मगर मैं इस 
बात का पता नहीं लगा सका कि षड्यन्त्र के चौथे आदमी, उस सिक्ख, का क्या 
हुआ, जो दूसरे मुकदमे के लिए हमारे साथ जोड़ दिया गया था। बहुत मुमकिन 
है कि वह छोड़ा न गया हो । उसकी मदद में किसी शक्तिशाली मिल्न या पब्लिक 
की आवाज़ न थी, ओर कई दूसरे आदमियों को तरह रियासती जेल में जाकर 
बह्‌ अन्चेरे में पड़ा होगा । मगर हम उसे नहीं भूले । हमसे जो कुछ बना वह 
हम करते रहे, किन्तु'उससे कुछ हुआ नहीं । मेरा ख़याल है कि गुरुद्वारा-कमेटी 
ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली थी। हमें पता लगा कि वह पुराने 'कोमागाटा 
मारू' दल का एक आदमी था, और लम्बे अरसे तक जेल में रहकर हाल में ही 
छूटकर आया था । पुलिसवाले ऐसे आदमियों को बाहर रहने देने का सिद्धान्त 
il मानते, और इसलिए उन्होंने बनावटी इलज़ाम में हमारे साथ उसे भी फांस 

[ । 

हम तीनों-गिडवानी, सन्तानम्‌ और मैं--नाभा-जेल की कोठरी से एक 
दुःखदायी साथी अपने साथ ले आये। वह था विषमज्वर का कीटाण; क्योंकि हम 
तीनों पर ही विषमज्वर का हमला हुआ । मेरी बीमारी जोर की थी और शायद 
ख़तरनाक भी थी, मगर उसकी मियाद दोनों से कम थी, और मैं सिर्फ़ तीन या 
चार हफ्ते ही बिस्तर पर रहा । मगर बाक़ी दोनों तो लम्बे अरसे तक बहुत बुरी 
हालत में: बीमार पड़े रहे । 

नाभा की इस घटना के बाद एक और बात हुई । शायद छः या ज्यादा 
महीने बाद गिडवानी अमृतसर में सिख-गरुद्वारा-कमेटी. से सम्पर्क रखने के लिए 
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कांग्रेस-प्रतिनिधि का काम करते थे । कमेटी ने जतो को पांचसौ आदमियों का 
"एक खास जत्था भेजा, और गिडवानी ने दर्शक की तरह से नाभा की हदतक उसके 
साथ-साथ जाने का निश्चय किया । नाभा की हृद में दाखिल होने का उनका कोई 
इरादा न था। सरहद के पास जत्थे पर पुलिस ने गोली चलाई और मेरे खयाल 
से बहुत आदमी घायल हुए और मरे । गिंडवानी घायलों की मदद करने गये 
तो पुलिसवाले उनपर टूट पड़े और उनको पकड़कर ले गये । उनके ख़िलाफ़ 
अदालत में कोई कारवाई नहीं की गई । उन्हें क़रीब-क़रीब एक साल तक जेल 
में योंही पटक रक्खा, और बाद में बहुत ख़राब - तन्दुरुस्ती की हालत में वह 
छोड़े गये । 
गिडवानी की गिरफ्तारी और उनका जेल में रक्खा जाना मुझे कार्यकारिणी 
सत्ता का एक भयंकर दुरुपयोग मालूम हुआ । मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को (जोकि 
वही अंग्रेज आई० सी० एस० था) खत लिखा और उनसे पूछा कि गिडवानी के 
साथ ऐसा क्यों किया गया ? उसने जवाब में लिखा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार 
'किया गया था कि उन्होंने नाभा इलाक़े में बिला इजाज़त न आने की आज्ञा 
का उल्लंघन किया था । मैंने चुनौती दी कि क़ानून के मुताबिक भी यह ठीक न 
था, और साथ ही लिखा कि घायलों की मदद देते हुए उनको गिरफ्तार करना 
मुनासिब न था। उस आइर की नक़ल मुझे भेजने या प्रकाशित करने के लिए 
भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा । मगर उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । 
मेरा इरादा हुआ कि मैं खुद भी नाभा जाऊं और एडमिनिस्ट्रेटर को अपने साथ 
'भी वही बर्ताव करने दूं, जैसाकि गिडवानी के साथ हुआ । अपने साथी के साथ 
बफ़ादारी का तो यही तक़ाज्ा था। मगर मेरे कई दोस्तों ने ऐसा करने की राय 
न दी और. मेरा इरादा बदलवा दिया । सच तो यह है कि मैंने अपने दोस्तों को 
सलाह का बहाना ले लिया, और उसमें अपनी कमजोरी को छिपा लिया। क्योंकि, 
आखिरकार यह मेरी कमजोरी और नाभा-जेल में दुबारा जाने की अनिच्छा 
ही थी जिसने मुझे वहां जाने से रोका । मैं अपने साथी को इस तरह छोड़ देने 
पर, कुछ-कुछ हमेशा शमिन्दा रहा हूं । इस तरह, जेसाकि हम सब अक्सर करते 
हैं, बहादुरी के स्थान पर-अक्लमन्दी को प्रधानता मिली । 
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कोकनाडा ओर सुहस्मद अश्ली 


दिसम्बर १९२३ में कांग्रेस को सालाना अधिवेशन कोकनाडा (दक्षिण) 
में हुआ । मौलाना मुहम्मद अली उसके अध्यक्ष थे, और जैसीकि उनकी आदत 
थ्री, सभापति की हैसियत से उन्होंने अपनी लम्बी-चौड़ी स्पीच पढ़ो । लेकिन 
वह थी दिलचस्प । उसमें उन्होंने ग्रह दिखाया कि मुसलमानों. में किस तरह 
राजनैतिक व साम्प्रदायिक भावना बढ़ती गई । उन्होने बताया कि १६०८ में 
आगाखां के नेतृत्व में जो डेपुटेशन वाइसराय से मिला था और जिसकी कोशिश 
से ही सरकार ने पहली बार पृथक्‌ निर्वाचन के पक्ष में घोषणा की थी, वह एक 
कैसी जबर्दस्त चाल थी, जिसके मूल में खास सरकार का ही हाथ था । 

मुहम्मद अली ने मुझे, मेरी इच्छा के बहुत खिलाफ़, अपने सभापतिकाल 
में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनने के लिए राज़ी किया कांग्रेस 
की भावी नीति के सम्बध में मुझे साफ़-साफ़ पता न था, ऐसी हालत में मैं नहीं 
चाहता था कि व्यवस्था-सम्बन्धी कोई जिम्मेदारी अपंने ऊपर लूं । 

लेकिन मैं मुहम्मद अली को इन्कार नहीं कर सकता था; क्योंकि हम दोनों 
ने महसूस किया कि कोई दूसरा सेक्रेटरी शायद नये अध्यक्ष के साथ उतनी अच्छी 
तरह से काम न कर सके जितना कि मैं। रुचि और अरुचि दोनों में वह सख्त 
आदमी थे । और सौभाग्य से मैं उन लोगों में से था, जो उनकी “रुचि' में. आते थे । 
हम दोनों प्रेम और परस्पर की गुणग्राहकता के धागे से बंधे हुए थे । वह प्रबल 
धामिक---और मेरी समझ से बुद्धि-विरुद्ध धाभिक--थे और मैं वैसा: नहीं था । 
मगर मैं उनकी सरगर्मी, अतिशय कार्यंशक्ति और प्रखर बुद्धि से आकषित था"। 
वह्‌ वड़े चपल वाक्पटु थे । लेकिन कभी-कभी उनका भयंकर व्यंग दिल को चोट 
पहुंचा देता था और इससे उनके बहुतेरे दोस्त कम हो गये थे । कोई बढ़िया 

+ टिप्पणी मन में आई तो उसे मन में रख लेना उनके लिए असम्भव था--फिर 
उसका नतीजा चाहे कुछ हो । 
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उनके सभापति-काल में हम दोनों की गाड़ी ठीक-ठीक चली-हालांकि 
कई छोटी-छोटी बातों में हमारा मतभेद रहता था । अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के दफ्तर में मैंने एक नया रिवाज चलाया था--किसीके- भी नाम के 
आगे-पीछे कोई प्रत्यय या पदवी वैरा न लिखी जाय । महात्मा, मौलाना, 
शेख, सैयद, मुन्शी, मौलवी और आजकल के श्रीयुत और श्री और मिस्टर तथा 
एस्क्वायर वैरा, वहुत-से ऐसे मानवाचक शब्द हैं और इनका प्रयोग इतनी 
बहुतायत से और अक्सर अनावश्यक होता है कि मैं इस बारे में एक अच्छा 
उदाहरण पेश करना चाहता था । लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया । मुहम्मद अली 
ने बहुत बिगड़कर मुझे एक तार भेजा, जिसमें प्रधान की हैसियत से मुझे आज्ञा 
दी थी कि मैं पुराने तरीके से ही काम लूं, और खासतौर पर गांधीजी को 
हमेशा महात्मा लिखा करू । 
एक और विषय था, जिसमें अक्सर हमारी बहस हुआ करती, और वह था 
ईश्वर । मुहम्मद अली एक अजीब तरीके से अल्लाह का जिक कांग्रेस के प्रस्तावों 
में भी ले आया करते थे, या तो शुक्रिया अदा करने की शक्ल में या किसी क्रिस्म 
की दुआ की शक्ल में । मैं इसका विरोध किया करता था । वह ज़ोर से बिगड़ते 
और कहते, तुम बड़े नास्तिक हो । मगर फिर भी आश्चर्ये है कि वह्‌ थोड़ी देर बाद 
मुझसे कहते कि एक मज़हबी आदमी के ज़रूरी गुण तुममें हैं, हालांकि तुम्हारा 
जाहिरा बर्ताव और दावा इसके खिलाफ है । और मैंने कई बार मन में सोचा 
है कि उनका कहना कितना सच था । शायद यह इस वात पर निर्भर करता है 
कि कोई मज़हब के क्या मानी करता है । दे 
मैं उनके साथ हमेशा मज़हब के मामले में बहस करना टालता था, क्योंकि 
मैं जानता था, इसका नतीजा यही होता कि हम दोनों एक-दूसरे पर चिढ़ उठते, 
` और मुमकिन था कि उनका जी दुख जाता । किसी भी मत के कट्टर माननेवाले 
से इस क़िस्म की चर्चा करना हमेशा मुश्किल होता है । बहुत-से मुसलमानों 
लिए तो यह शायद और भी मुश्किल हो; क्योंकि उनके यहां विचारों की. 
आज़ादी मज़हबी तौर पर नहीं दी गई है। विचारों की दृष्टि से देखा जाय तो उनका 
सीधा मगर तंग रास्ता है और उसका अनुयायी ज़रा- भी दायें-बायें नहीं जा 
सकता । हिन्दुओं की हालत इससे कुछ भिन्न है, सो भी हमेशा नहीं । व्यवहार 
में चाहे वे कट्टर हों, उनके यहां बहुत पुराने, बुरे और पीछे घसीटनेवाले रस्म-रिवाज़ 
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माने जाते हैं, फिर भी वे धमं के विषय में अत्यन्त क्रान्तिकारी और मौलिक विचारों 
की चर्चा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं । मेरा ख़याल है कि आधुनिक 
आर्यंसमाज़ियों की दृष्टि आमतौर पर इतनी विशाल नहीं होती । मुसलमानों 
की तरह वे भी अपने सीधे और तंग रास्ते पर ही चलते हैं । विद्या-बुद्धि में बढ़े-चढ़े 
हिन्दुओं के यहां ऐसी कुछ दार्शनिक परम्परा चली आ रही है, जो धाभिक प्रश्नों 
में भिन्न-भिन्न विचार-दृष्टियों को स्थान देती है, हालांकि व्यवहार पर उसका 
कोई असर नहीं पड़ता । मैं समझता हूं कि इसका आंशिक कारण यह है कि हिन्दू 
जाति में तरह-तरह के और अक्सर परस्पर-विरोधी प्रमाण और रिवाज पाये 
जाते हैं । इस सम्बन्ध में यहांतक कहा जाता है कि हिन्दू-धर्म को साधारण अर्थ 
में मज़हब नहीं कह सकते । और फिर भी कितनी ग़ज़ब की दृढ़ता उसमें है! 
अपने-आपको जिन्दा रखने की कितनी जबरदस्त ताकत ! भले ही कोई अपनेको 
नास्तिक कहता हो, जैसाकि चार्वाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि 
वह हिन्दू नहीं रहा । हिन्दू-धमं अपनी सन्तानों को उनके न चाहते हुए भी पकड़ 
रखता है । मैं एक ब्राह्माण पैदा हुआ और मालूम होता है कि ब्राह्मण ही रहूंगा, 
फिर मैं धर्म और सामाजिक रस्म-रिवाज़ के बारे में कुछ भी कहता और करता 
रहूं । हिन्दुस्तानी दुनिया के लिए मैं पण्डित ही हूं, चाहे मैं इस उपाधि को नापसन्द 
' ही करूं। मुझे याद है कि एक वार मैं एक तुर्की विद्वान से स्वीट्ज़रलैण्ड में 
मिला था। उन्हें मैंने पहले से ही एक परिचय-पत्न भेज दिया था, जिसमें मेरे लिए 
लिखा था--पण्डित जवाहरलाल नेहरू' । लेकिन मिलने पर वह हैरान हुए 
और. कुछ निराश भी । क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, कि 'पण्डित' शब्द से मैंने 
समझा था कि आप कोई बड़े विद्वान धामिक वयोवृद्ध शास्त्री होंगे । 
हां तो, मुहम्मद अली और मैं मज़हब पर बहस नहीं करते थे । लेकिन 
अ द का गुण नथा 5 और कुछ साल वाद (मैं समझता हूं, १६२५ में 
२ क मे) वह अपनेको ज्यादा न रोक सके । एक रोज़ जब मैं उनके 
घर, दिल्ली में, उनसे मिला तो वह भभक उठे और बोले कि मैं तुमसे मज़हब 
पर जरूर बहस करना चाहता हूँ । मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की । कहा-- 
आपके और मेरे दुष्टिकोण एक-दूसरे से बहुत जुदा हैं और हम एक-दूसरे पर 
कोई ज्यादा असर न डाल सकगे । लेकिन वह कब सुनते ? उन्होने कहा-- “नहीं, 
हम दो-दो बातें कर ही लें । मैं समझता हुँ, तुम मुझे कठमुल्ला मानते हो । मगर 
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मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं ।” उन्होंने कहा कि मैंने मज़हब पर 
बहुत-सी कितावें पढ़ी हैं और गहराई से सोचा है । उन्होंने अपनी आल्मारियां बताई 
जो अलग-अलग धर्मों पर लिखी हुई किताबों से और खासकर इस्लाम और ईसाई 
धर्म-सम्बन्धी किताबों से भरी हुई थीं और जिनमें कुछ आधुनिक किताबें-जैसे 
एच० जी० वेल्स की 'गोंड, दि इनविजिवुल किंग--क्षी थीं । महायुद्ध के दिनों 
में जब वह्‌ लम्बे अरसे तक नज़रबन्द रहे थे, उन्होंने कुरान के कई पारायण किये 
और कितने ही भाष्यों को पढ़ा । उन्होंने कहा कि इस सारे अध्ययन के फलस्वरूप 
मैने देखा कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है, उसका ६७ फ़ीसदी युक्तिसंगत है, 
और क़रान को छोड़कर भी उसकी पुष्टि की जा सकती है । ३ फ़ीसदी यों 
रत्यक्षतः तो युक्तिसंगत नहीं दिखाई देता है, मगर यह ज्यादा मुमकिन है कि जो 
करान ६७ फीसदी बातों पर साफ़ तौर से सही है वह बाक़ी फ़ीसदी में भी सही 
होगा । बजाय इसके कि मेरी दुर्बल तर्क-शक्ति सही हो और क्रुरान ग़लत, वह 
इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रुरान के सही होने का पक्ष भारी है और इसलिए उन्होंने 
क्रुरान को १०० फ़ीसदी सही मान लिया । 
इस दलील का तकं स्पष्ट न था, लेकिन मैं बहस करना नहीं चाहता था । 
किन्तु इसके बाद जो-क्रुछ हुआ, उसे देखकर तो मैं दंग रह्‌ गया । मुहम्मद अली 
ने कहा कि कोई भी क्रुरान को अपने दिमाग्र का दरवाज़ा खोलकर और एक जिज्ञासु 
की भावना से पढ़ेगा तो ज़रूर ही वह उसकी सचाई का क़ायल हो जायगा । 
उन्होंने यह भी कहा कि बापू (गांधीजी) ने उसे बड़े गौर से पढ़ा है और वह 
जरूर इस्लाम की सचाई के क्रायल हो गये होंगे । लेकिन उनके दिल में जो घमंड 
है, वह उन्हें इसको जाहिर करने से मना करता है । 
मुहम्मद अली अपने इस साल के सभापति-काल के बाद धीरे-धीरे कांग्रेस 
से दूर हटने लगे। या, जैसाकि वह कहते थे, कांग्रेस उनसे दुर हटने लगी । मगर यह 
हुआ बहुत धी रे-धीरे। कई साल आगे तकयों वह कांग्रेस में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी में आते रहे और उनमें जोर-शोर से हिस्सा लेते रहे, लेकिन खाई चौड़ी 
होती गई और अनबन बढ़ती ही गई । शायद किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों 
पर इसका दोष नहीं लगाया जा सकता । मगर देश की वास्तविक परिस्थिति 
जेसी बन गई थी, उसमें ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता था । लेकिन यह हुआ 
बहुत ही बुरा । और इससे हम बहुतों के जी को बड़ा हुआ, मकि जाति- 
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गत मामले में कैसा ही भेद रहा हो, राजनैतिक मामले में हमारा उनका कम 
मतभेद था । भारतीय स्वाधीनता का विचार उन्हें भी बहुत भाता था । और 
चूंकि उनकी और हमारी राजनैतिक दृष्टि एक थी, इसलिए हमेशा इस बात की 
सम्भावना रहती थी कि जातिगत, या यों कहें कि साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर उनके 
साथ कोई ऐसी तजवीज हो सकती थी, जोकि दोनों के लिए सन्तोषजनक हो । 
राजनैतिक दृष्टि से उन प्रतिगामी लोगों से, जो अपनेको जातिगत स्वार्थो के 
रक्षक बताते हैं, उनकी कोई बात मेल नहीं खाती थी । 
हिन्दुस्तान के लिए यह दुर्भाग्य की वात हुई कि १६२८ की गर्मियों में वह 
यहां से यूरोप चले गये । उस वक्त इस जातिगत समस्या को सुलझाने के लिए 
बड़े ज्ञोर की कोशिश की गई थी और वह क़रीब-क़रीब कामयाबी की हद तक 
जा पहुंची थी । अगर मुहम्मद अली यहां होते तो अनुमान होता है कि मामला 
और ही शक्ल इख्तियार करता । लेकिन जबतक वह वापस लौटे तबतक यहां 
सब टूट-टाट चुका था और स्वाभाविक तौर पर वह विरोधी पक्ष में मिल गये । 
दो साल बाद, १६३० में, जब सत्याग्रह-आन्दोलन ज़ोर पर था और हमारे 
भाई-बहन धड़ाधड़ जेल जा रहे थे, मुहम्मद अली ने कांग्रेस के निर्णय की परवा 
-न कर गोलमेज्-परिषद में जाना पसन्द किया । इससे मेरे जी को बड़ा दुःख हुआ । 
मैं मानता हूं कि वह भी अपने दिल में दु:खी ही हुए होंगे और लन्दन में उन्होंने 
जो कुछ किया उससे इसका काफ़ी प्रमाण मिलता है । उन्होंने महसूस किया कि 
उनको असली जगह हिन्दुस्तान में और लड़ाई के मैदान में है, न कि लन्दन के 
कार्फेस-भवन में । और अगर वह हिन्दुस्तान वापस आये होते तो मुझे यक्रीन 
है कि वह सत्याग्रह में शरीक हो गये होते । उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया 
था और बरसों से वीमारी उनपर हावी हो रही थी । लन्दन में जाकर उन्होंने 
बड़ी चिन्ता के साथ कुछ-न-कुछ काम की चीज़ें पाने की जो कोशिश की, और 
खासकर ऐसे समय जबकि उन्हें आराम और इलाज की ज़रूरत थी, उससे उनके 
आखिरी दिन और नजदीक आ गये । नैनी-जेल में मुझे उनके मरने की खबर से 
बड़ा धक्का लगा । , 
दिसम्बर १९२९ में लाहौर-कांग्रेस के वकत आखिरी दफ़ा मैं उनसे मिला था। 
मेरे सभापति-पद से दिये गए भाषण के कुछ हिस्से से वह नाराज़ थे और उन्होंने 
बड़े ज़ोर से उसकी आलोचना भी की । उन्होंने देखा कि कांग्रेस सरपट दौड़ी 
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जा रही है और राजनैतिक दृष्टि से बहुत तेज़ होती जा रही है । वह खूद भी 
कम तेज़ न थे, और इसलिए खुद पीछे रह जाना और दूसरे का मैदान में आगे बढ़ 
जाना उन्हें पसन्द न था । उन्होंने मुझे गम्भीर चेतावनी दी-- जवाहर ! मैं 
तुम्हें चेताये देता हूं कि तुम्हारे आज के ये संगी-साथी सब तुमको अकेला छोड़ 
देंगे । जब कोई मुसीबत का और आनब्रान का मौक़ा आयगा, उसी वकत ये तुम्हारा 
साथ छोड़ देंगे । याद रखना, ख़ द तुम्हारे कांग्रेसी ही तुम्हें फांसी के तख्ते पर भेज 
देंगे ।” कसी मनहूस भविष्यवाणी थी ! 
कोकनाडा-कांग्रेस (१६२३) में मेरे लिए एक ख़ास दिलचस्पी की बात 
थी; क्योंकि वहीं हिंदुस्तानी सेवा-दल की नींव रक्खी गई थी। स्वयंसेवक-दल 
इससे पहले नहीं थे, सो वात नहीं । वे इन्तज़ाम भी करते थे और जेल भी जाते 
थे । मगर उनमें अनुशासन और आन्तरिक एकता का भाव बहुत कम था । 
डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को यह बात सूझी कि राष्ट्रीय कार्यों के 
लिए क्यों न एक अच्छा अनुशासनवद्ध स्वयंसेवक-दल बना लिया जाय, जो कांग्रेस 
के पथ-प्रदर्शन में राष्ट्रीय काम करे ? उन्होंने इसमें सहयोग देने के लिए मुझसे 
आग्रह किया और मैंने बड़ी खुशी से उसे मंजूर किया; क्योंकि यह विचार मुझे 
पसंद आया था । इसकी शुरुआत कोकनाडा में हुई । वाद को हमें यह जानकर 
आश्चर्य. हुआ कि बड़े-बड़े कांग्रेसियों की तरफ से भी सेवा-दल के सवाल पर कसा 
विरोध-भाव प्रकट हुआ था । कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लिए ऐसा करना 
खतरनाक होगा । यह तो कांग्रेस में फ़ौजी तत्त्व को लाने जैसा है । और यह 
फौजी तत्त्व, उन्हें भय था, कि कहीं कांग्रेस की मूलकी सत्ता को ही न धर दबाये । 
दूसरे कुछ लोगों का यह खयाल दिखाई दिया कि स्वयंसेवकों के पद के लिए तो 
सिफ़ इतना हीं अनुशासन काफ़ी है कि वे ऊपर से मिल आदेशो का पालन करते 
रहें । कुछके खयाल में उन्हें क्रम मिलाकर चलने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं । 
कुछ लोगों के दिल में भीतर-भीतर यह खयाल था कि तालीम और क़वायदयाफ्ता 
स्वयंसेवकों का रखना एक तरह से कांग्रेस के आहिसा-सिद्धान्त से मेल नहीं खाता । 
लेकिन हार्डीकर इस काम में भिड़ ही गये और वरसों की मेहनत के वाद उन्होंने 
प्रत्यक्ष दिखला दिया कि ये तालीमयाफ्ता स्वयंसेवक कितने ज्यादा कार्यकुशल 
और अहिसात्मक भी हो सकते हैं । 
कोकनाडा से लौटने के बाद ही, जनवरी १६२४ में मुझे इलाहाबाद में एक 
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है कि तारीखों के सम्बन्ध में कुछ भूल और गड़बड़ हो। मैं समझता हुं, 
वह्‌ कुम्भ या अरद्धकुम्भ के मेले का साल था । लाखों यात्री संगम, यानी त्रिवेणी, 
नहाने आते हूँ । गंगा का पाट यों कोई एक मील चौड़ा है, मगर जाड़े में धारा सिकुड़ 
जाती है, और दोनों तरफ़ बालू का बड़ा मैदान छोड़ देती है, जोकि यात्नियों के 
ठहरने के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है । अपने इस पाट में गंगा अक्सर अपना 
बहाव बदलती रहती है । १६२४ में गंगा की धारा इस तरह हो गई थी कि 
यात्रियों के लिए नहाना अवश्य ही खतरनाक था । कुछ पाबन्दियां और अहतियात 
लगाकर और एक वक्त में नहानेवालों की तादाद मुक़्रंर करके यह खतरा कम 
किया जा सकता था । 
मुझे इस मामले में किसी क्रिस्म की दिलचस्पी न थी; क्योंकि ऐसे पर्वों के 
अवसर पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की मुझे तो चाह नहीं थी । लेकिन मैंने अख- 
बारों में पढ़ा कि इस मामले में पं० मदनमोहन मालवीय और प्रान्तीय सरकार 
के बीच एक चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि प्रान्तीय सरकार ने एक ऐसा फ़रमान 
निकाल दिया था कि कोई संगम पर न नहाने पाये। मालवीयजी ने इसपर 
ऐतराज़ किया; क्योंकि धामिक दृष्टि से तो संगम पर नहाने का ही महत्व था । 
इधर सरकार का अहतियात रखना भी ठीक ही था कि जिससे जान का खतरा 
न रहे लेकिन सदा की तरह उसने निहायत ही बेवक़फी और चिढ़ा देसेवाले 
ढंग से इस सम्बन्ध में कार्रवाई की थी । श | 
कुम्भ के दिन सुबह ही मैं मेला देखने गया । मेरा कोई इरादा नहाने का 
नथा। गंगा-किनारे पहुंचने पर मैंने सुना कि मालवीयजी ने जिला-मजिस्टेट को 
एक सौम्य चेतावनी दे दी है, जिसमें तिवेणी में नहाने की इजाज़त मांगी गई है । 
मालबीयजी गरम हो रहे थे और वातावरण में क्षोभ फैला हुआ था । जिला 
मजिस्ट्रेट ने इजाजत नहीं दी तव मालवीयजी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया 
और कोई दोसौ लोगों को साथ लेकर वह संगम की तरफ बढ़े । इन घटनाओं 
र ई दिलचस्पी थी, और मैं उसी वक्त जोश में आकर सत्याग्रही-दल में शामिल 
या । मैदान के उस पार लकड़ियों का एक दबरदस्त घेरा बना दिया गया था 
कि लोग संगम तक पहुंचने से वचें । जब हम इस ऊचे घेरे तक पहुंचे तो 
ने हमें रोका और एक सीढ़ी, जो Mo 
डी, जो हम साथ लिये हुए थे, छीन ली । हम तो थे 
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अहिसात्मक सत्याग्रही, इसलिए उस घेरे के पास बालू में शान्ति के साथ बैठ गये। 
सुबह-भर और दोपहर के भी कुछ बंटे हम उसी तरह बैठे रहे । एक-एक घंटा 
बीतने लगा । धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी । पैदल और घुड़सवार पुलिस हमारे 
दोनों तरफ़ खड़ी थी । मैं समझता हूं कि सरकारी घुड़-सेना भी वहां मौजूद थी । 
हम बहुतेरों का धीरज छूटने लगा, और हमने कहा कि अब तो कुछ-न-कुछ फैसला 
करना ही चाहिए । मैं मानता हूं किं अधिकारी भी उकता उठे थे और उन्होंने 
क़दम आगे बढ़ाने का निश्चय किया । घुड़-सेना को कुछ आईर दिया | इस समय 
मुझे लगा (मैं नहीं कह सकता कि वह सही था) कि वे हमपर घोड़े फेकेगे, और यों 
हमको बुरी तरह खदेड़ेंगे। घुड़सवारों से इस तरह कुचल और पीटे जाने का खयाल 
मुझे अच्छा न लगा और वहां बैठे-बैठे भी मेरा जी उकता उठा था । मैंने झट- 
से अपने नजदीकवाले को सुझाया कि हम इस घेरे को ही क्यों न फांद जायं ? 
और मैं उसपर चढ़ गया । तुरन्त ही बीसों आदमी चढ़ गये और कुछ लोगों 
ने तो उसकी वल्लियां भी निकाल डालीं, जिससे एक खासा रास्ता बन गया । 
किसीने मुझे एक राष्ट्रीय झंडा दे दिया, जिसे मैंने उस घेरे के सिरे पर खोंस दिय़ा, 
जहांकि मैं बैठा हुआ था । मैं अपने पूरे रंग में था और खूब मगन हो रहा था और 
लोगों को उसपर चढ़ते और उसके बीच घुसते हुएं और घुड़सवारों को उन्हें 
हटाने की कोशिश करते देख रहा था । यहां मुझे यह ज़रूर कहना चाहिए कि 
घुड़सवारों ने जितना हो सका इस तरह अपना काम किया कि किसीको चोट 
न पहुंचे । वे अपने लकड़ी के डंडों को हिलाते थे और लोगों को उनसे धक्का 
देते थे मगर किसीको चोट नहीं पहुंचाते थे । उस समय मुझे बलवे के समय 
के घेरे के दृश्य का कुछ-कुछ स्मरण हो आया । 
आखिर मैं दूसरी तरफ़ उतर पड़ा । इतनी मेहनत के कारण गर्मी बढ़ 
गई थी, सो मैंने गंगा में गोता लगा लिया । जब वापस आया तो मुझे यह देखकर 
अचरज हुआ कि मालवीयजी और दूसरे लोग अबतक जहां-के-तहां बैठे हुए द 
घुड़सवार और पैदल पुलिस सत्याग्रहियों और घेरे के बीच कन्धे-से-कन्धा भिड़ो- 
कर खड़ी हुई थी । सो मैं (जरा टेड़े-मेढ़े रास्ते से निकलकर] फिर मालवीयजी 
के पास जा बैठ़ा । हम कुछ देर तक बैठे रहे । मैंने देखा कि मालवीयजी मन- 
ही-मन बहुत भिन्नाये हुए थे और ऐसा मालूम होता था कि वह अपने मन का आवेश 
बहुत रोक रहे थे । एकाएक बिना किसीको कुछ पता दिये उन पुलिसवालों और 
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चोड़ों के बीच अद्भुत रीति से निकलकर उन्होंने भी गोता लगा लिया। यों तो किसी 
भी शख्स के लिए इस तरह गोता लगाना आश्चर्य की बात होती, लेकिन मालवीयजी 
जैसे बूढ़े और दुरबेल-शरीर व्यक्ति के लिए तो ऐसा करना बहुत ही चकित कर 
देनेवाला था । खैर, हम सबने उनका अनुकरण किया । हम सब पानी में कूद पड़े। 
पुलिस और घुड़सेना ने हमें पीछे हटाने की थोड़ी-बहुत कोशिश की, मगर बाद 
को रुक गई । थोड़ी देर बाद वह वहां से हटा ली गई । 

हमने सोचा था कि सरकार हमारे ख़िलाफ़ कोई कारवाई करेगी । मगर 
ऐसा कुछ नहीं हुआ । शायद सरकार मालवीयजी के ख़िलाफ़ कुछ करना नहीं 
चाहती थी, और इसलिए बड़े के पीछे हम छुटभैये भी अपने-आप बच गये । 
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: ९८ ¦ 
पिताजी और गांधीजी 


१६२४ के शुरू में यकायक ख़बर आई कि गांधीजी जेल में बहुत ज्यादा 
बीमार हो गये हैं, जिसकी वजह से वह अस्पताल पहुंचा दिये गए हैं और वहां 
उनका ऑपरेशन हुआ है । इस ख़बर को सुनकर चिन्ता के मारे हिन्दुस्तान सन्न 
हो गया । हम लोग डर से परेशान थे और दम साधकर ख़बरों का इन्तज्ञार करते 
थे । अखीर में संकट गुज़र गया और देश के तमाम हिस्सों से लोगों की टोलियां 
उन्हें देखने के लिए पूना पहुंचने लगीं । इस वक्‍त तक वह अस्तपताल में ही थे । 
कदी होने की वजह से उनके ऊपर गारद रहती थी, लेकिन कुछ दोस्तों को उनसे 
मिलने की इजाज़त थी । मैं और पिताजी उनसे अस्पताल में ही मिले | 

अस्पताल से वह वापस जेल नहीं ले जाये गए। जब उनकी कमजोरी दूर 
हो रही थी तभी सरकार ने उनकी बाकी सज़ा रह करके उन्हें छोड़ दिया । उस 
वक्‍त जो छः साल की सज़ा उन्हें मिली थी, उसमें से क्ररीब-क़्रीब दो साल की सज्ञा 
वह काट चुके थे । अपनी तन्दुरुस्ती ठीक करने के लिए वह बम्बई के नजदीक 
समुद्र के किनारे जुहू चले गये । 

हमारा परिवार भी जुहु जा पहुंचा और.वहीं समुद्र के किनारे एक छोटे-से 
बंगले में रहने लगा । हम लोगों ने कुछ हफ्ते वहीं गुज्ञारे अरसे के बाद अपने मन 
के मुताबिक़ छुट्टी मिली थी; क्योंकि मैं वहां मजे से तैर सकता था, दौड़ सकता 
था और समुद्र-तट की बालू पर घुड़दौड़ कर सकता था । लेकिन हमारे वहां 
रहने का असली मतलब छुट्टियां मनाना नहीं था, बल्कि गांधीजी के साथ देश की 

समस्याओं पर चर्चा करना था । पिताजी चाहते थे कि गांधीजी को यह बता 
दें कि स्वराजी क्या चाहते हैं और इस तरह वह गांधीजी को सक्रिय सहानुभूति 
नहीं, तो कम-से-कम उनका निष्क्रिय सहयोग ज़रूर हासिल कर लें। मैं भी इस 
बात से चिन्तित था कि जो मसले मुझे परेशान कर रहे हैं, उनपर कुछ रोशनी 
पड़ जाय । मैं यह जानना चाहता था कि उनका आगे का कार्यक्रम क्या होगा ? 
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जहांतक स्वराजियों से ताल्लुक़ है बहांतक उनको जुहू की बातचीत से गांधीजी 
को अपनी तरफ़ कर लेने में या किसी हृदतक भी उनपर असर डालने में कोई 
कामयाबी नहीं मिली । यद्यपि बातचीत बड़े दोस्ताना ढंग से और बहुत ही 
शराफ़त के साथ होती थी, लेकिन यह बात तो रही ही कि आपस में कोई समझौता 
नहीं हो सका । यह तय रहा कि उनकी राय एक-दूसरे से नहीं मिलती और इसी 
मतलब के वयान अखबारों में छिपा दिये गए । 
मैं भी जुह से कुछ हृद तक निराश होकर लौटा; क्योंकि गांधीजी से मेरी 
एक भी शंका का समाधान नहीं हुआ । अपने मामूली तरीके के मृताबिक़ उन्होंने 
भविष्य की बात सोचने या बहुत लम्बे अरसे के लिए कोई कार्यक्रम बनाने से साफ़ 
इन्कार कर दिया ।. उनका कहना था कि हमें धीरज के साथ लोगों की सेवा का 
काम करते रहना चाहिए, कांग्रेस के रचनात्मक और समाज-सुधार के कार्यक्रम 
को पूरा करना चाहिए और लड़ाकू काम के वक्‍त का रास्ता देखना चाहिए । लेकिन 
हमारी असली मुश्किल तो यह थी कि ऐसा वक्त आने पर कहीं चौरीचौरा-जसा 
काण्ड तो नहीं हो जायगा, जों सारा तख्ता ही उलट दे और हमारी लड़ाई को 
रोक दे । इस वक्त गांधीजी ने हमारे इस शक का कोई जवाब नहीं दिया । न 
हमारे ध्येय के बारे में ही उनके विचार स्पष्ट थे । हममें से बहुत-से, अपने मन में 
यह बात साफ़-साफ़ जान लेना चाहते थे कि आख़िर हम जा कहां रहे हैं, फिर 
चाहे कांग्रेस इस मामले पर कोई बाज़ब्ता ऐलान करे या न करे । हम जानना 
चाहते थे कि क्या हम लोग आज़ादी के लिए और कुछ हद तक समाज-रचना में 
हेर-फेर के लिए अड़ेगे, या हमारे नेता इससे बहुत कम किसी बात पर राजीनामा 
कर लेंगे । कुछ ही महीने पहले संयुक्तःप्रान्त की प्रान्तीय कान्फरेंस में झैंने प्रधान 
की हैसियत से अपने भाषण में आज़ादी पर जोर दिया था । वह कांग्रेस १६२६ के 
वसन्त में मेरे नाभा से लौटने के कुछ दिन बाद हुई थी । उन दिनों मैं उस बीमारी 
से ठीक हो ही रहा था, जो नाभा ने मुझे भेंट की थी । इसलिए मैं कान्फ्रेंस में 
शामिल नहीं हो सका, लेकिन मेरा वह भाषण, जो मैंने चारपाई पर बुखार में 
पड़े-पड़े लिखा था, वहां पहुंच गया था । 
जबकि हम कुछ लोग कांग्रेस में आज़ादी के मसले को साफ़ करा लेना चाहते 
थे, तब हमारे लिबरल दोस्त हम लोगों से इतनी दूर बह गये थे-या शायद हमीं 
लोगों ने उन्हें दूर बहा दिया था-कि वे सरेआम साम्राज्य की ताक़त और उसकी 
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शान-शौक्रत पर नाज़ करते थे, फिर चाहे वह साम्राज्य हमारे देश-भाइयों के साथ 
पायदान का-सा बर्ताव करे और उसके उपनिवेश या तो हमारे भाइयों को अपना 
गुलाम बनाकर रकखें या उनको अपने देश में घुसने ही न दें । श्री शास्त्री राजदूत 
वच गये थे और सर तेजबहादुर सप्रू ने १९२३ में लन्दन में होनेवाली इम्पीरियल 
कान्फेस में बड़े गर्व के साथ कहा था कि “मैं अभिमान के साथ कह्‌ सकता हूं कि 
वह मेरा ही देश है, जो साम्राज्य को साम्राज्य बनाये हुए है ।” 
एक बहुत बड़ा समुद्र हमें इन लिवरल लीडरों से अलग किये हुए था । हम 
लोग अलग-अलग दुनिया में रहते थे, अलग-अलग भाषाओं में बात करते थे और 
हमारे सपनों में, अगर लिबरल कभी सपने देखते हो तो, कोई चीज़ ऐसी न थी, 
जो एक-सी हो । तब क्या यह जरूरी न था कि हम अपने मक्रसद की वाबत साफ़ 
और सही फैसला कर लें ? 
लेकिन उस वक्‍त ऐसे ख़यालात थोड़े ही लोगों को आते थे । ज्यादातर 

आदमी बहुत साफ़ और ठीक-ठीक सोचना पसन्द करते थे--ख़ासतौर पर 
किसी राष्ट्रीय हलचल में जोकि स्वभावतः ही कुछ हद तक अस्पष्ट और धार्भिक 
रंग की होती है । १६२४ के शुरू के महीनों में जनता का खयाल ज्यादातर उन 
स्वराज़ियों की तरफ़ था, जो प्रान्त की कौंसिलों और असेम्बली में गये थे । भीतर 
से विरोध करने और कौंसिलों को तोड़ने की लम्बी-चौड़ी बातें करने के बाद 
यह दल क्या करेगा ? हां, कुछ मज़ेदार बातें तो हुईं । असेम्बली ने उस साल 
बजट ठूकरा दिया, हिन्दुस्तान की आज्ञादी की शर्तें तय करने के लिए गोलमेज 
में बहस की मांग करनेवाला प्रस्ताव पास हो गया । देशवन्धु के नेतृत्व में बंगाल 
काँसिल ने भी बहादुरी के साथ सरकारी खर्चो की मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन 
असेस्वली और सूबे की काँसिलों, दोनों में ही, बाइसराय और गवर्नर ने बजट 
पर सही कर दी, जिससे वे क़ानून वन गये । कुछ व्याख्यान हुए, कौंसिलों में कुछ 
खलबली मची, स्वराजियों में थोड़ी देर के लिए अपनी विजय पर खशी छा गई, 
अखवारों में अच्छे-अच्छे शीर्षक आये, लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं हुआ । 
इससे ज्यादा वे कर ही क्या सकते थे ? ज्यादा-से-ज्यादा वे फिर यही कास 
करते, लेकिन उनका नयापन चला गया था, जोश ख़त्म हो गया था और लोग 
बजटों और कानूनों को वाइसराय या गवनरों दवारा सही होते देखने के आदी हो 
गये थे । ` इसके बाद का क़दम अबश्य ही कौंसिलों में,जो स्वराजी मेम्बर थे 
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उनकी पहुंच के बाहर था ।. वह तो कौंसिल-भवन से बाहर का था । 
इस साल १६२४ के बीच में किसी महीने में अहमदावाद में अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी की बैठक हुई । इस बैठक में, आशा से बाहर, स्वराजियों और 
गांधीजी में बहुत गहरी तनातनी हो गई और अचानक कुछ विलक्षण स्थिति 
पैदा हो गई । शुरुआत गांधीजी की तरफ़ से हुई। उन्होंने कांग्रेस के विधान 
में एक खास परिबर्तन करना चाहा । वह वोट देने के हक़ को और 
मेम्बरी से ताल्लुक़ रखनेवाले नियमों को बदल देना चाहते थे । इस वक्‍त तक तो 
जो कोई कांग्रेस-विधान की पहली धारा को, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कांग्रेस 
का उद्देश्य शान्तिमय उपायों से स्वराज लेना है, मंजूर करता और चार आने 
देता, वही मेम्बर हो जाता था । अब गांधीजी चाहते थे कि सिर्फ़ वही लोग मेम्बर 
हो सकें, जो चार आने के बजाय निश्चित परिमाण में अपने हाथ का कता हुआ 
सूत दें इससे वोट देने का हक़ बहुत कम हो जाता था, और इसमें कोई शक नहीं 
कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कोई अधिकार न था कि वह इस हक़ को इस 
हृदतक कम करती । लेकिन जब विधान के अक्षर गांधीजी की मरज़ी के खिलाफ़ 
पड़ते हैं तव वह उनकी शायद ही कभी परवा करते हैं । मैं इसे विधान के साथ 
इतनी ज़बरदस्त ज़्यादती समझता था कि उसे देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा और 
मैंने कार्य-समित्रि से कहा कि मंत्री-पद से मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिये । लेकिन इसी 
बीच में कुछ नई बातें और हो गईं, जिनकी वजह से मैंने इसपर ज़ोर नहीं दिया । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में देशबन्धु दास और पिताजी ने जोर-ज्ोर 
से इस प्रस्ताव का विरोध किया और अखीर में वे उसके खिलाफ अपनी पूरी 
नाराजगी ज़ाहिर करने की ग़रज़ से वोट लिये जाने से कुछ पहले अपने अनुयायियों 
की काफ़ी तादाद के साथ उठकर चले गये । उसके बाद भी कमेटी में कुछ लोग 
ऐसे रह गये, जो. उस तजवीज के खिलाफ़ थे । प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, 
लेकिन बाद में वह वापस ले लिया गया; क्योंकि मेरे पिताजी और देशबन्धु के 
अटले विरोध से और स्वराजियों के उठकर चले जाने सें गांधीजी पर बड़ा भारी 
असर पड़ा, उनकी भावना को गहरी ठेस लगी और एक मेम्बर की किसी बात 
से वह इतने विचलित हो गये कि अपनेको सम्हाल न सके । यह ज़ाहिर था किं 
उनको बहुत गहरी तकलीफ़ हुई थी । उन्होंने बड़े हृदयस्पर्शी शब्दों में कमेटी के 
सामने अपने विचार प्रकट किये, जिन्हें सुनकर बहुत-से मेम्बर रोने लगे । यह 
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एक असाधारण और दिल हिला देनेवाला दृश्य था । 

मैं कभी नहीं समझ सका कि गांधीजी हाथ-कते सूत पर ह वोट का हक़ 
देनेवाली उस अनोखी बात के बारे में इतना आग्रह क्यों करते थे ? क्योंकि वह यह 
तो जरूर ही जानते होंगे कि उसका भारी विरोध किया जायया । शायद वह यह 
चाहते थे कि कांग्रेस में सिर्फ़ ऐसे शख्स रहें, जो उनके खादी वगौरा के रचनात्मक 
कार्यकम में श्रद्धा रखते हों; और दूसरों के लिए वह या तो यह चाहते थे कि वे 


१इस वर्णन में कई स्मृति-दोष हें । यह एक तो जवाहरलाल जी ने खुद 
ही सुधार लिया, जो इस टिप्पणी में इस प्रकार है-- 

“यह सब हाल जेल में याददाश्त के भरोसे लिखना पड़ा था। अब मुझे मालूम 
हुआ है कि भेरी याददाश्त ग़लत निकली और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जिन 
बातों पर बहस हुई, उनमें से एक खास बात को सें भूल गया और इस तरह वहां 
जो कुछ हुआ उसकी बाबत मेने ग़लत खयाल पैदा कर दिया। जिस बात से गांधीजी 
विचलित हुए थे, वह तो एक नौजवान बंगाली (आतंकवादी) गोपीनाथ साहा 
से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव था, जो मीटिंग में पेश हुआ भौर भ्ाज़िर में गिर गया १ 
जहांतक मुझे याद है, उस प्रस्ताव में उसके हिसात्मक काम ( शो डे के ख़ून ) को 
तो निन्दा की गई थी, लेकिन उसके उद्देश्य कं साथ सहानुभूति प्रकट को गई 
थी। प्रस्ताव से भी श्रधिक दुःख गांधीजी को उन व्याख्यानो से हुआ, जो 
उस प्रस्ताव के सिलसिले में दिये गए थे। उनसे गांधीजी को यह खयाल हो गया कि 
काँग्रेस सें सी बहुत-से लोग अहिसा के विषय में गम्भीर नहीं हें और इसी खयाल 
से वह दुःखी हुए । इसके बाद फौरन ही “यंग इण्डिया' में इस मोटिंग की बात 
लिखते हुए उन्होंने कहा--चारों प्रस्तावों पर मेरे साथ बहुमत जरूर था, लेकिन 
बह इतना कम था कि मुझे तो उस बहुमत को भी भ्रल्पसत मानता चाहिए । 
ग्रसल सें दोनों दल क़रीब-क़रीब बराबर थे। गोपीनाथ साहवाले प्रस्ताव से मासला 
गम्भीर हो गया । उसपर जो व्याख्यान हुए, उनका जो नतोजा हुआ और उसके 
बाद सेंने जो बातें देखीं, उन सबसे मेरी आंखें खुल गई । गोपीनाथ साहा- 
वाले प्रस्ताव के बाद गम्भीरता विदा हो गई । ऐसे मौक़े पर मुझे ्रपना खिरी 
प्रस्ताव पेश करना पड़ा । ज्यों-ज्यों कारबाई होती गई, त्योंत्यों में ओर भी 
गम्भीर (होत्ताताया।ः निदो हें, ऐसा आगा,कि, इत, बःज मय बुर पुसे साग जाऊ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४ सेरी कहानी 


लोग भी उस कार्यक्रम को मान लें, नहीं तो कांग्रेस से निकाल दिये जायं । लेकिन, 
हालांकि बहुमत उनके साथ था, फिर भी उन्होंने अपना इरादा ढीला कर दिया 
और दूसरे दल से समझौता कर लिया । मुझे यह देखकर हैरत हुई कि अगले 
तीन-चार महीनों में इस मामले में उन्होंने कई बार अपनी राय वदली । ऐसा 
मालूम पड़ता था कि खुद उनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि वह कहां हैं और 
किधर जाना चाहते हैं ? उनके बारे में मैं ऐसा खयाल कभी न करता था कि उनकी 
भी कभी ऐसी हालत हो सकती है । इसलिए मुझे अचम्भा हुआ । मेरी राय 
में वह मामला ख़द कोई ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं था । वोट देने का इख्तियार 
हासिल करने के लिए कुछ श्रम कराने का ख्याल बहुत अच्छा था, लेकिन जबरदस्ती 
लादने से उसका मतलब ख़त्म हो जाता था । 
जो प्रस्ताव मेरे सुपुदं था उसे पेश करते हुए मुझे डर लगता था।.. «सें नहीं जानता था 
'कि मेने यह बात साफ़ कर दी थी या नहीं कि किसी वक्ता के प्रति मेरे दिल सें 
सेल या दुश्मनी नहीं थी । लेकिन मेरे दिल में जिस बात का रंज था वह कांग्रेस 
के ध्येय या अहिसा को नीति के प्रति लोगों की उपेक्षा और उनकी वह अनजाने 
गरजिम्मेदारी थी ।...ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करने को कांग्रेस सें सत्तर सेभ्बर 
तेयार थे, यह एक ऐसी बात थी, जिसे देखकर में दंग रह गया । “गांधीजी 
के भाष्य के साथ यह घटना अत्यन्त उल्लेखनीय है। इससे पता चलता है कि 
गांधीजी अ्रहिसा को कितना अधिक महत्व देते हें और इस बात का भी पता 
चलता है कि श्रहिसा को अनजान में व श्रप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की कोशिश 
का उनपर कंसा असर होता है। उसके बाद उन्होंने जो बहुत-सी बातें कीं वे भी 
ग्रालिबन तह में इसी तरह के विचारों की वजह से कीं । उनके तमास कामों ग्रार 
उनकी तमाम कार्यनीति की जड़ असल में हिसा ही थो ौर झाहिसा ही है ।” 
जवाहरलालजी के इतना सुधार कर देने पर भी, अभी इस प्रसंग के वर्णन 
में भूलें रह गई थां, जिन्हें यहां सुधार कर देना ठीक होगा-- 
(१) स्वराजी गांधीजी के मताधिकार में सूचित परिवर्तन से बिगड़कर 
सभा छोड़कर नहीं चले गए थे, ग्रौर न गांधीजी ने मताधिकार-सम्बन्धो वह 
प्रस्ताव ही वापस लिया था। इस प्रस्ताव में एक भाग सत्ञा-सम्बन्धी--कोई 


मैस्बर प्रमुक परिणाम में सत न काते तो बह सदस्य न, रह झग प ,यह भाग 
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मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गांधीजी को इन मुश्किलों का सामना इसलिए 
करना पड़ा कि वह अपरिचित वातावरण में रह रहे थे । सत्याग्रह की सीधी 
लड़ाई के ख़ास मैदान में उनका मुक़ावला कोई नहीं कर सकता था । उस मैदान 
में उनकी सहज बुद्धि उन्हें अचूक सही कदम रखने के लिए प्रेरित किया करती थी । 
जनता में सामाजिक सुधार कराने के लिए चुपचाप खुद काम करने और दूसरों 
से काम कराने में भी वह वहुत होशियार थे । या तो दिल खोलकर लड़ाई, या 
सच्ची शान्ति को वह समझ सकते थे । इन दोनों के बीच की हालत उनके काम 
की नहीं थी । 

काँसिलों के भीतर विरोध करने और लड़ाई लड़ने के स्वराजी प्रोग्राम से 
वह बिल्कुल उदासीन थे । उनकी राय थी कि अगर कोई साहब कॉंसिलों में 
जाना चाहते हैं तो वे वहां सरकार की मुखालफ़त करने न जायं, बल्कि बेहतर 
उन सबको बहुत अखरता था । इसके प्रति विरोध दरसाने के लिए बे उठकर 
चले गए ये। उनके चले जाने के बाद इस भाग पर राय लो गई तो पक्ष सें ६७ 
ओर निपक्ष सं ३७ अत आये । इसपर गांधीजी ने दूसरा प्रस्ताव पेश किया- 
इस आशय का कि यदि स्वराजो न चले गये होते तो उनको राये ख़िलाफ़ ही 
पड़ती, ओर प्रस्ताव का यह भाग उड़ ही जाता, इसलिए यह भाग प्रस्ताव में 
से निकाल दिया जाय । इस तरह परिवतेन-सम्बन्धी सूल प्रस्ताव तो क़ायस 
रहा, गांधीजी ने उसे वापस नहीं लिया, सिर्फ़ सजावाला अंश वापस लिया गया 
था । 

(२) गोपीनाथ साहा-विषयक सूल प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया था, 
जिसमें गोपीनाथ द्वारा किये गए खून की निन्दा की गई थी । इसपर देशबन्धु 
ने एक संशोधन सूचित किया था । उसमें भी निन्दा तो थी ही, परन्तु साथ ही 
स्तुति भी थी कि फांसी पर चढ़कर गोपीनाथ ने अपनी देशभक्ति का परिचय 
दिया । इससे वह निन्दा मिट जाती थी । गांधीजी ने इस संशोधन का विरोध 
किया । कहा--यह संशोधन अहिसा-सिद्धान्त को सटियासंट कर देता है । 
गांधीजी के मूल प्रस्ताव पर ७८ और देशबन्धु के सुधार पर ७० सत मिले थे । 
१४८ मतदाताओं में ७० सदस्य हिसा के नाममात्र के हामी थे, इस खयाल 


से गांधीजी को जबरदस्त आघात पहुंचा था । ~¬हदी-संपादकं 
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क़ानून बनवाने बैरा के लिए.सरकार से सहयोग करने के लिए जायं । अगर 
चे ऐसा नहीं करना चाइते तो बाहर ही रहे । स्वराजियों ने इनमें से एक भी 
सूरत अख्तियार नहीं की, और इसलिए उनके साथ व्यवहार करने में उन्हें 
मुश्किल पड़ती थी । ‘क : | 
लेकिन आखिर में गांधीजी ने स्वराजियों से अपर पटरी बैठा ली । कता 
हुआ सूत भी, चार आने के साथ-साथ, वोट का हक़ हासिल करने का एक साधन 
मान लिया गया । उन्होंने कौंसिलों में स्वराजियों के क्राम को लगभग अपना 
आशीर्वाद दे दिया । लेकिन वह खुद उससे बिल्कुल अलग रहे । यह कहा जाता 
था कि वह राजनीति से अलग हो गये हैं, और ब्रिटिश सरकार और उसके अफ़सर 
यह समझते थे कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और उनमें कुछ दम 
नहीं रहा । यह कहा जाता था कि दास और नेहरू ने गांधीजी को रंगभूमि से 
पीछे हटा दिया है, और खुद नायकं बन बैठे हैं । 'पिछले पन्द्रह बरसों में इस 
तरह की वातें समय के अनुसार उचित हेर-फेर के साथ बार-बार दुह्राई गई 
हैं और उन्होंने हर मतंबा यह दिखा दिया कि हमारे शासक हिन्दुस्तानी लोगों 
के विचारों के बारे में कितनी कम जानकारी रखते हैं। जवसे गांधीजी हिन्दुस्तान 
के राजनैतिक मैदान में आये. तबसे उनकी लोकप्रियता में कभी कसी नहीं आई- 
कम-से-कम जहांतक साधारण लोगों का सम्बन्ध है, उनकी लोकप्रियता बराबर 
बढ़ती चली गई है, और यह सिलसिला अभी तक ज्यों-का-त्यों जारी है । लोग 
गांधीजी की इच्छाएं पूरी भले ही न कर सकें, क्योंकि आदमी में कमज्ोरियां होती 
हैं, लेकिन उनके दिलों में गांधीजी के लिए आदर बराबर बना हुआ है । जब देश 
की अवस्था अनुकूल होती है तब वे जन-आन्दोलनों के रूप में उठ खड़े होते हूं, 
नहीं तो चुपचाप मुंह छिपाये पड़े रहते हैं । कोई नेता शून्य में जादू की लकड़ी 
केरकर जन-आन्दोलन नहीं खड़ा कर सकता । हां, एक विशेष अवस्था पैदा 
होने पर उनसे लाभ उठा सकता है, उन अवस्थाओं से लाभ उठाने की तैयारी कर 
सकता है, लेकिन स्वयं उन अवस्थाओं को पैदा नहीं कर सकता । 
लेकिन यह बात सच है कि पढ़े-लिखे लोगों में गांधीजी की लोकप्रियता घटती- 
बढ़ती रहती है । जब आगे बढ़ने का जोश आता है तब वे उनके पीछे-पीछे चलते 
हैं, और जब उसकी लाजिमी प्रतिक्रिया होती है तब वे गांधीजी की नुक्ताचीनी 
करने लगते हुँ । लेकिन इस हालत में भी उनकी बहुत बडी तादाद गांधीजी 
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के सामने सिर झुकाती है । कुछ हद तक तो यह बात इसलिए है कि गांधीजी के 
प्रोग्राम के सिवा दूसरा और कोई कारगर प्रोग्राम ही नहीं है। लिंबरलों या उन्हींसे 
मिलते-जुलते दूसरे उन-जैसे प्रतिसहयोगी वशैरा को कोई पूछता नहीं; और जो 
लोग आंतंककारी हिसा में विश्वास रखते हैं, उनका आजकल की दुनिया में कोई 
स्थान नहीं रहा । उन्हें लोग बेकार तथा पुराने और पिछड़े हुए समझते हैं । 
इधर समाजवादी कार्यक्रम को लोग अभी बहुत कम जानते हैं, और कांग्रेस में ऊंची 
श्रेणियों के लोग जो हैं, वे उससे भड़कते हैं । 

१३२४ के बीच में थोड़े वक्‍त के लिए जो राजनैतिक अनबन हो गई थी, 
उसके बाद मेरे पिताजी और गांधीजी में पुरानी दोस्ती फिर क्रायम हो गई और 
वह और भी ज्यादा बढ़ गई | एक दूसरे से उनकी राय चाहे कितनी ही ख़िलाफ़ 
होती, लेकिन दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए सद्भाव और आदर था । दोनों 
में आखिर ऐसी क्या वात है, जिसकी दोनों इज्जत करते थे ? “विचार-प्रवाह' 
( Thought Currents ) नाम की एक पुस्तिका में गांधीजी के लेखों 
का संग्रह छापा गया था। इस पुस्तिका की भूमिका पिताजी ने लिखी 
थी । इस भूमिका में हमें उनके मन की झलक मिल जाती है । उन्होंने 
लिखा है--- 

“मैंने महात्माओं और महान्‌ पुरुषों की बावत बहुत सुना है, लेकिन उनसे 
मिलने का आनन्द मुझे कभी नहीं मिला । और .मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे 
उनकी असली हस्ती के बारे में भी कुछ शक है। मैं तो मर्दों में और 
` मर्दानगी में विश्वास करता हूं । इस पुस्तिका में जो विचार इकट्ठा किये गए 
हैं, वे एक ऐसे ही मर्द के दिमाग से निकले हैं और उनमें मर्दानगी है । वे मानव- 
प्रकृति के दो बड़े गुणों के नमूने हैं-यानी श्रद्धा और पुरुषार्थ के... 

“जिस आदमी में न श्रद्धा है, न पुरुषार्थे, वह पूछता है, इन सबका नतीजा 
क्या होगा ?' यह जवाब कि जीत होगी या मौत, उसे अपील नहीं करता । इस 
बीच में वह विनीत और छोटा-सा व्यक्ति अजेय शक्ति और अचल श्रद्धा के साथ 
सीधा खड़ा हुआ अपने देश के लोगों को मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी करने 
और कष्ट सहने का अपना सन्देश देता चला जा रहा है । लाखों लोगों के हूदयों 
में इस सन्देश की प्रतिध्वनि उठती है ।... 

और उन्होंने स्विनबने की ये पंक्तियां देकर अपनी भूमिका ख़त्म कौ-- 
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नहीं हमारे पांस रहे क्‍या पुरुषसिह वे नामी, 
जो कि परिस्थितियों के होवें शासक एवं स्वामी ! १ 

जाहिर है कि वह इस बात पर ज़ोर देना चाहते थे कि वह गांधीजी की तारीफ़ 
इसलिए नहीं करते कि वह कोई साधु या महात्मा हैं, बल्कि इसलिए कि वह मदं 
हैं । वह मज़बूत तथा कभी न झुकनेवाले थे, इसलिए गांधीजी की आत्म- 
शक्ति की तारीफ़ करते थे। क्योंकि यह साफ़ मालूम होता था कि इस दुबले- 
पतले शरीरवाले छोटे-से आदमी में इस्पात की-सी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी 
दृढ़ता है, जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकतें कितनी 
ही बड़ी क्यों न हों । यद्यपि उनकी शकक्‍्ल-सूरत, उनका नंगा शरीर, उनकी छोटी 
धोती ऐसी न थी कि किसोपंर बहुत घाक जमे, लेकिन उनमें कुछ पुरुषसिहता 
और ऐसी बादशाहियत ज़रूर है, जो दूसरों को खुशी-खुशी उनका हुक्म बजा 
लाने को मजबूर कर देती है । यद्यपि उन्होंने जान-वूझकर नम्नता और निरभि- 

मानता ग्रहण की थी, फिर भी शक्ति व अधिकार उनमें लबालब भरे हुए थे; 
और वह इस बात को जानते भी थे, और कभी-कभी तो वह बादशाह की तरह 
हुक्म देते थे, जिसे पूरा करना ही पड़ता था। उनकी शान्त लेकिन गहरी आंखें 
आदमी को जकड़ लेतीं और उसके दिल के भीतर तक की बातें खोज लेती । उनकी 
साफ़-सुथरी आवाज़ मीठी गूंज के साथ दिल के अन्दर घुसकर हमारे भावों को 
जगाकर अपनी तरफ़ खींच लेती । उनकी बात सुननेवाला चाहे एक शख्स हो 
या हज़ार हों; उनका चुम्बक का-सा आकर्षण उन्हें अपनी तरफ़ खींचे बिना नहीं 
रहता और हरेक सुननेवाला मन्त्र-मुग्ध हो जाता था । इस भाव का दिमाग़ से 
बहुत कम ताल्लुक होता था। गांधीजी दिमाग्र को अपील करने की बिल्कुल उपेक्षा 
करते हों, सो वात नहीं। फिर भी इतना निश्चित है कि दिमाग़ व तकं को दूसरा 
नम्बर मिलता था । मन्‍्त्र-मुग्ध करने का यह जादू न तो वाग्मिता के बल से होता 
था आ न मधुर वाक्यावली के मोहक प्रभाव से । उनकी भाषा हमेशा सरल 
और अर्थवती होती थी, अनावश्यक शब्दों का व्यवहार शायद ही कभी होता हो । 
एकमात्र उनकी पारदर्शक सच्चाई और उनका व्यक्तित्व ही दूसरों को जकड़ 
लेता है । उनसे मिलने पर यह खयाल जम जाता है कि उनके भीतर प्रचण्ड 
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"अंग्रेजी कविता का भावानुवाद --अनु ० 
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आत्मशक्ति का भंडार भरा हुआ है । शायद यह भी हो कि उनके चारों तरफ़ 
ऐसी परम्परा बन गई है, जो उचित वातावरण पैदा करने में मदद देती है । हो 
सकता है कि कोई अजनबी आदमी, जिसे उन परम्पराओं का पता न हो और 
गांधीजी के आसपास की हालतों से जिसका मेल न खाता हो, उसके जादू के. असर 
में न आये या इस हद तक न आये; लेकिन फिर भी गांधीजी के बारे में सबसे ज्यादा 
कमाल की बात यही थी और यही है कि वह अपने विरोधियों को या तो सोलहों 
आने जीत लेते हैं या कम-से-कम उनको निशस्त्र ज़रूर कर देते हैं । 
यद्यपि गांधीजी प्राकृतिक सौन्दर्ये की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मनुष्य 
की वनाई चीज़ों में वह कला या खूबसूरती नहीं देख सकते । उनके लिए ताजमहल 
जबरदस्ती ली हुई बेगार की प्रतिमूति के सिवा और कुछ नहीं । उनमें सूंघने की 
शक्ति की भी बहुत कमी है । फिर भी उन्होंने अपने तरीके से जीवन-यापन की कला 
खोज निकाली है और अपनी जिन्दगी को कलामय बना लिया है । उनका हरेक 
इशारा सार्थक और ख़बी लिये हुए होता है, और खूबी यह है कि बनावट का 
नामोनिशान नहीं । उनमें न कहीं नुकीलापन है, न कटीलापन । उनमें उस 
अशिष्टता या हलकेपन का निशान तक नहीं, जिसमें, दुर्भाग्य से, हमारे मध्यम वरे 
के लोग डूबे रहते हैं । भीतरी शान्ति पाकर वह दूसरों को भी शान्ति देते हैं । 
और जिन्दगी के कंटीले रास्ते पर मज़बूत और निडर कदम रखते हुए चले जाते हैं । 
मगर मेरे पिताजी गांधीजी से कितने भिन्न थे ! उनमें भी व्यक्तित्व का बल 
था और बादशाहिय॒त की मात्रा थी । स्विनबर्ने की वे पंक्तियां उनके लिए भी 
लागू होती हैं। जिस किसी समाज में वह जा बैठते, उसके केन्द्र वही बन जाते । जैसा- 
कि एक अंग्रेज़ जज ने पीछे कहा था, वह जहां कहीं भी जाकर बैठते वहीं मुखिया 
बन जाते । वह न तो नम्र ही थे, न मुलायम ही, और गांधीजी से उलटे वह उन 
लोगों की खबर लिये बिना नहीं रहते थे, जिनकी राय उनके खिलाफ होती थी । 
उन्हें इस बात का भान रहता था कि उनका मिजाज शाही है । उनके प्रति या 
तो आकर्षण होता था या तिरस्कार । कोई शख्स उनसे उदासीन या तटस्थ - 
नहीं रह सकता था । हरेक को या तो उन्हें पसन्द करना पड़ता था या नापसंद, 
चौड़ा ललाट, चुस्त होठ और सुनिश्चित ठोड़ी । इटली के अजायबघरों में रोमन 
सस्राटों की जो अद्ं-मूत्तियां हैँ उनसे उनकी शक्ल बहुत काफ़ी मिलती थी । 
इटली में बहुत-से मित्रों ने जो उनकी तस्वीर देखी तो उन्होंने भी इस साम्य का 
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जिक्र किया था । खास तौर पर उनकी जिन्दगी के पिछले सालों में, जबकि उनका 
सिर सफ़ेद बालों से भर गया था, उनमें एक ख़ास क्रिस्म की शालीनता और भव्यता 
आ गई थी, जो इस दुनिया में आजकल बहुत कम दिखाई देती है । मेरे सिर 
पर तो बाल नहीं रहे, पर उनके सिर के बाल अखीर 220 बने रहे । मैं समझता 
हूं कि शायद मैं उनके साथ पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन इस संकीर्णता और कमजोरी 
से भरी हुई दुनिया में उनकी शरीफ़ाना हस्ती की रह-रहकर याद आती है । मैं 
अपने चारों तरफ़ उनकी-सी अजीब ताक़त और उनकी-ली शान-शौकत को खोजता 
हूं, लेकिन बेकार । र, 
मुझे याद है कि १६२४ में मैंने गांधीजी को पिताजी का एक फोटो भेजा था । 
इन दिनों गांधीजी की और स्वराजियों की रस्साकशो हो रही थी । इस फोटो 
में पिताजी के मूंछें नहीं थीं और इस वक्‍त तक गांधीजी ने उन्हें हमेशा सुन्दर मूंछों- 
सहित देखा था । इस फ़ोटो को देखकर गांधीजी चौंक गये और बहुत देर तक 
उसे निहारते रहे, क्योंकि मूंछें न न रहने से मुंह व ठोड़ी की कठोरता और भी प्रकट 
हो गई थी, और कुछ सूखी-सी हँसी हँसते हुए उन्होंने कहा कि अब मैंने यह जान 
लिया कि मुझे किसका मुक़ाबला करना है । उनकी आंखों ने और निरन्तर हसी 
ने चेहरे पर जो रेखाएं बना दीं थीं, उन्होंने चेहरे की कठोरता को कम कर दिया 
था, फिर भी कभी-कभी आंखें चमक उठतीं थीं । 
असेम्बलौ का काम पिताजी-के स्वभाव के उसी तरह अनुकूल था जिस तरह 
बतख का पानी में तैरना । वह काम उनकी कानूनी और विधान-सम्बन्धी तालीम 
के लिए मौजूं था । सत्याग्रह तथा उसक्री शाखाओं के खेल के नियम तो वह 
नहीं जानते थे, लेकिन इस खेल के निथम-उपतियमों से पूरी तरह वाक़िफ़ थे । 
उन्होंने अपनी पार्टी में कठोर अनुशासन रक्खा और दूसरे दलों और व्यक्तियों 
को भी इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वे स्वराज-पार्टी की मदद करें । 
लेकिन जल्दी ही उन्हें अपने ही लोगों से मुसीबत का सामना करना पड़ा । 
स्वराजमपार्टी को अपने शुरू के दिनों में कांग्रेस में ही अपरिवर्तेनवादियों से लड़ना 
पड़ता था, और इसलिए कांग्रेस के भीतर पार्टी की ताक़त बढ़ाने के लिए बहुत 
से ऐसे-वैसे लोग भर्ती कर लिये गए थे । इसके बाद चुनाव हुआ, जिसके लिए 
रुपये की ज़रूरत थी। रुपये पैसेवालों से ही आ सकते थे, इसलिए इन पैसेवालों 
को खश रखना पड़ता था । उनमें से कुछको स्वराजी उम्मेदवार होने के लिए 
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भी कहा गया था । एक अमरीकी साम्यवादी ने कहा है कि राजनीति वह नाजुक 
कला है; जिसके ज़रिये गरीबों से वोट और अमीरों से चुनाव के लिए रुपये यह 
कहकर लिये जाते हैं कि हम तुम्हारी एक-दूसरे से रक्षा करेंगे ! 
इन सब बातों से पार्टी शुरू से ही कमज़ोर हो गई थी । कौंसिल और 
असेम्बली के काम में इस बात की रोज़ ही जरूरत पड़ती थी कि दूसरों से, और 
ज्यादा माडरेट दलों के साथ समझौते किये जायं, और इसके फलस्वरूप कोई भी 
जिहादी आवना या सिद्धान्त कायम नहीं रह सकते थे । धीरे-धीरे पार्टी का अनु- 
शासन और रवैया विगड़ने लगा और उसके कमजोर तथा अवसरवादी मेम्बर 
मुश्किलें पैदा करने लगे । स्वराज-पार्टी खुल्लंम-खुल्ला यह ऐलान करके कौंसिलों 
में गई थी कि “हम भीतर जाकर मुखालिफ़त करेंगे ।” लेकिन इन खेल को 
तो दूसरे भी खेल सकते थे और सरकार ने स्वराजी मेम्बरों में फूट व॒ विरोध 
पैदा करके इस खेल में अपना हाथ डालने की ठान ली । पार्टी के कमज़ोर भाइयों 
के रास्ते में तरह-तरह के तरीक़ों के, ख़ास रिआयतों और ऊंचे ओहदों के 
लालच दिये जाने लगे । उन्हें सिर्फ़ इन चीज़ों में से जिसे वे चाहें चुन सेना था। 
उनकी लियाकत, उनकी विवेकशीलता तथा उनकी राजनीति-चतुरता आदि गुणों 
की तारीफ़ होने लगी । उनके चारों तरफ़ एक आनन्दमय तथा सुखप्रद वातावरण 
पैदा कर दिया गया, जो खेतों व बाज़ार की धूल और शोरगुल से बिल्कुल 
जुदा था । 
स्वराजियों का स्वर धीमा पड़ गया । कोई किसी सूबे में से, तो कोई असेम्बली 
में से विरोधी पक्ष की तरफ़ खिसकने लगे । पिताजी बहुत चिल्लाये और गरजे । 
उन्होंने कहा, मैं सड़े हुए अंग को काट फेंकूंगा । लेकिन जब सड़ा हुआ अंग खुद 
ही शरीर छोड़कर चले जाने को उत्सुक हो तब इस धमकी का कोई बड़ा असर 
नहीं हो सकता था । कुछ स्वराजी मिनिस्टर हो गये और कुछ बाद को सूबों भें 
कार्यकारिणी के मेम्बर । उनमें से कुछने अपना अलग दल बना लिया और 
अपना नाम 'प्रति-सहयोगी' रख लिया । इस नाम को शुरू में लोकमान्य तिलक 
ने बिल्कुल दूसरे मानी में इस्तेमाल किया था । इन दिनों तो इसके मानी यही 
थे कि मौका मिलते ही जो ओहदा मिले उसे हड़प लो और उससे जितना फ़ायदा 
उठा सकते हो उठाओ । इन लोगों के धोखा दे जाने पर भी स्वराज-पार्टी का काम 
चलता रहा । लेकिन घटना-चक्र ने जो शक्ल इख्तियार की उससे पिताजी व 
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देशवन्धु दास को कुछ हद तक नफ़रत हो गई । कौंसिलों और असेम्बली के अन्दर 
उन्हें अपना काम व्यर्थ-सा मालूम होने लगा, जिसकी वजह से वे उससे ऊबने लगे । 
मानो उनकी इस ऊब को बढ़ाने के लिए उत्तरी हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम तनातनी 
बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कभी-कभी दंगे भी हो जाते थे । 
कुछ कांग्रेसी, जो हमारे साथ १६२१ और २२ में जेल गये थे, अब सूबे की 
सरकारों में मिनिस्टर हो गये थे या दूसरे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गये थे । १६२१ 
में हमें इस बात का फ़ख्य था कि हमें एक ऐसी सरकार ने गैरक्रानूनी क़रार दिया 
है और वही हमें जेल भेज रही है, जिसके कुछ सदस्य लिवरल (पुराने कांग्रेसी) 
भी थे । भविष्य में हमें यह तसल्ली और होने को थी कि कम-से-कम कुछ सूबों 
में हमारे अपने पुराने साथी ही हमें ग़ैर-क़ानूनी क़रार देकर जेल में भेजेंगे । ये 
नये मिनिस्टर और कार्यकारिणी के मेम्बर इस काम के लिए लिवरलों से कहीं 
ज्यादा कुशल थे । वे हमें जानते थे, हमारी कमज्ोरियों को जानते थे, और 
यह भी जानते थे कि उनसे कंसे फ़ायदा उठाया जाय! वे हमारे तरीक्रों से भली- 
भांति वाक्रिफ़ थे तथा जन-समूहों और उनके मनोभावों का भी उन्हें कुछ अनुभव 
जरूर था । दूसरी तरफ़ जाने से पहले उन्होंने नात्सियों की तरह क्रान्तिकारी 
हलचल के साथ नाता जोड़ा था । और कांग्रेस के अपने पुराने साथियों का दमन 
करने में वे इन तरीक़ों से अनभिज्ञ पुराने हाक्रिमों या लिबरल मिनिस्टरों से कहीं 
ज्यादा क्षमतापूर्वक अपने इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे । 
दिसम्बर १९२४ में कांग्रेस का जलसा बेलगांव में हुआ और गांधीजी उसके 
सभापति थे। उनके लिए कांग्रेस का सभापति 'होना तो एक अटपटी-सी बात थी; 
क्योंकि वह तो बहुत अरसे से उसके स्थायी सभापति से भी बढ़कर थे । उनका 
प्रधान की हैसियत से दिया गया भाषण मुझे पसन्द नहीं आया। उसमें ज़रा भी 
स्फूति नहीं मिली । जलसा ख़त्म होते ही गांधीजी के कहने पर, मैं फिर अगले 
साल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी मन्त्री चुन लिया 
गया । अपनी इच्छाओं के विरुद्ध धीरे-धीरे मैं कांग्रेस का लगभग स्थायी मन्त्री 
बनता जा रहा था । 
१९२५ की गमियों में पिताजी बीमार थे । उनका दमा बहुत ज्यादा तक- 
लीफ़ दे रहा था । वह परिवार के साथ हिमालय में डलहौजी चले गये । बाद 
को कुछ अरसे के लिए मैं भी उन्हींके पास जा पहुंचा । हम लोगों ने हिमालय के 
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भीतर डलहौज़ी से चम्बा तक का सफ़र किया । जब हम लोग चम्वा पहुंचे तब 
जून का कोई दिन था, और हम लोग पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करके कुछ.थक गये 
थे । इसी समय एक तार आया; उससे मालूम हुआ कि देशवन्धु का देहान्त हो गया । 
बहुत देर तक पिताजी शोक के भार से झुके बैठ रहे । उनके मुंह से एक शब्द तक 
नहीं निकला । यह आघात उनके लिए बहुत ही निर्दयतापूणे था । मैंने उन्हें 
इतना दुखी होते हुए कभी नहीं देखा था । वह व्यक्ति, जो उनके लिए दूसरे सब 
लोगों से ज्यादा घनिष्ठ और प्यारा साथी हो गया था, यकायक उन्हें छोड़कर चला 
गया और सारा बोझ उत्तके कन्धों पर छोड़ गया । वह बोझा वैसे ही बढ़ रहा 
था । वह तथा देशबन्धु दोनों ही उससे तथा लोगों की कमज़ोरियों से ऊब रहे थे । 
फ़रीदपुर-कान्म्रेंस में देशबन्धु ने जो आखिरी भाषण दिया, वह कुछ थके हुए-से 
व्यक्ति का भाषण था । 

हम दूसरे ही दिन सुबह चम्बा से चल दिय और पहाड़ों पर चलते-चलते 
डलहौज़ी पहुंचे, वहां से कार-द्वारा रेलवे स्टेशन पर, फिर इलाहाबाद और वहां 
से कलकत्ता । 
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सास्प्रदायिकता का दोरदौरा 


नाभा-जेल से लौटने पर १६२३ के जाड़े में मैं बीमार पड़ गया । मियादी 

बुखार से यह कुश्ती मेरे लिए एक नया तजुरवा था । मुझे शरीरिक कमजोरी से 
या बुखार से चारपाई पर पड़ा रहने या बीमार पड़ने की आदत न थी । मुझे 
अपनी तन्दुरुस्ती पर कुछ नाज़ था और हिन्दुस्तान में आम तौर पर जो बीमार 
बने रहने का रिवाज-सा पड़ा हुआ था, उसके मैं ख़िलाफ़ था। अपनी जवानी 
और अच्छे शरीर की वजह से मैंने बीमारी पर क़ाबू पा लिया, लेकिन संकट के 
टल जाने पर मुझे कमजोरी की हालत में चारपाई पर पड़ा रहना पड़ा और अपनी 
तन्दुरुस्ती भी धीरे-धीरे हासिल करनी पड़ी । इन दिनों मैं अपने आसपास की 
चीज़ों और अपने रोजमर्रा के कामों से अजीव तरह का विराग-सा अनुभव करता 
था और उन्हें तटस्थता से देखता रहता था । मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि 
जंगल में मैं पेड़ों की आड़ में से वाहर निकल आया हूं और अव तमाम जंगल को 
अच्छी तरह देख सकता हूं मेरा दिमाग़ जितना साफ़ और ताकतवर इन दिनों 
था उतना पहले कभी न था। मैं समझता हूं कि यह तजुरवा या इस तरह का कोई 
दूसरा तजुरबा उन सब लोगों को हुआ होगा, जिन्हें सख्त बीमारी में से होकर गुजरना 
पड़ा है । लेकिन मेरे लिए तो बह एक तरह का आध्यत्मिक अनुभव-सा हुआ । 
मैं आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल उसके संकीणं धर्म के मानी में नहीं करता । 
इस तजुरवे का मुझपर बहुत काफ़ी असर पड़ा। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी 
राजनीति के भावुकता-मय वायुमण्डल से ऊपर उठ गया हुं, और जिन ध्ययों तथा 
शक्तियो ने मुझे कार्य के लिए प्रेरित किया, उन्हें ज्यादा तटस्थता के साथ देख सकता 


हूं । इस स्पष्टता के फलस्वरूप मेरे दिल में तरह-तरह के तर्क-वितकं उठने लगे, . 


जिनका कोई ठीक जवाब नहीं मिलता था । लेकिन मैं जीवन और राजनीति 
को धामिक दृष्टि से देखने के दिन-पर-दिन अधेक विरुद्ध होता गया । मैं अपने 
उस तजुरबे की बाबत ज्यादा नहीं लिख सकता । वह एक ऐसा खयाल था, जिसे मैं 
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आसानी से ज़ाहिर नहीं कर सकता । यह बात ग्यारह वर्ष पहले हुई थी और अब 
तो उसकी मेरे मन पर बहुत हलकी छाप रह गई है । लेकिन इतनी बात मुझे 
अच्छी तरह याद है कि मेरे ऊपर और मेरे विचार करने के तरीके पर उसका 
टिकाऊ असर' पड़ा और अगले दो या तीन साल मैंने अपना काम कुछ हद तक 
तटस्थता से किया । 

हां, बेशक कुछ हृद तक तो यह बात उन घटनाओं की वजह से हुई, जो मेरी 
ताक़त के विल्कुल बाहर थीं और जिनमें मैं फिट नहीं होता था । कुछ राजनैतिक 
परिबर्तनों का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं । उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात 
थी हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्धों का दिन-पर-दिन ख़राब होना, जो खासतौर 
पर उत्तरी हिन्दुस्तान में अपना असर दिखा रहा था । बड़े-बड़े शहरों में कई 
दंगे हुए, जिनमें हृद दरजे की पशुता और क्रूरता दिखाई दी । शक और गुस्से 
की आबोहवा ने नये-नये झगड़े पैदा कर दिये, जिनके नाम भी हममें से ज्यादातर 
लोगों ने पहले कभी नहीं सुने थे । इससे पहले झगड़ा पैदा कंरनेवाली वजह थी 
गो-वध और वह भी खासकर वक़रीद के दिन । हिन्दू और मुसलमानों के त्यौहारों 
के एक साथ आ जाने पर भी तनातनी हो जाती थी । मसलन, जब मुहरंम उच्हीं 
दिनों आ पड़ता जब रामलीला होती थी तो झगड़े का अन्देशा हो जाता था। 
मुहरंम पिछली दुःखद घटनाओं की याद दिलाता था, जिससे दुःख और आंसू पैदा 
होते थे । रामलीला ख़शी का त्यौहार था, जिसमें पाप के ऊपर पुण्य की विजय 
का उत्सव मनाया जाता था'। दोनों एक-दूसरे से चस्पां नहीं हो सकते थे, लेकिन 
सौभाग्य से ये त्यौहार तीन साल में सिर्फ़ एक दफ़ा साथ-साथ पड़ते थे । रामलीला 
तो हिन्दू-तिथि के अनुसार नियत आश्विन सुदी दशमी को मनाई जाती है, जबकि 
मुहरम मुस्लिम तारीख के मुताबिक कभी इस महीने में और कभी उस महीने में 
मनाये जाते हैं । 

लेकिन अब तो झगड़े का एक ऐसा सबब पैदा हो गया, जो हमेशा मौजूद 
रहता था और हमेशा खड़ा हो सकता था । यह था मसजिदों के सामने बाजा 
बजाने का सवाल । नमाज के वक्त बाजा बजाने या जरा भी आवाज़ आने पर 
मुसलमान एतराज़ करने लगे--कहते, इससे नामाज् में खलल पड़ता है । हर 
शहर में बहुत-सी मसजिदें हैं और उनमें हर रोज पांच मतंबा नमाज़ पढ़ी जाती 
है और शहरों में जलूसों की, जिनमें शादी वगैरा के जलूस भी शामिल हैं, तथा दूसरे 
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शोरोगुल की कमी नहीं । इसलिए झगड़ा होने का अन्देशा हर वक्त मौजूद रहत 
था । खासतौर पर जब मसजिद में शाम को होनेवाली नमाज़ के वकत सूस 
निकलते और बाजों का शोरगुल होता तब ऐतराज किया जाता था । इत्तिफ्राक 
से यही वक्त है, जबकि हिन्दुओं के मन्दिर में शाम की पूजा यानी आरती होती. है 
और शंख बजाये जाते हैं तथा मन्दिरों के घंटे बजते हैं। इसी आ'रती-नमास फे 
झगड़े ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया । 
यह बात अचम्भे की-सी मालूम होती है कि जो सवाल एक दूसरे के भावों 
का आपस में थोड़ा-सा खयाल करके और उसके मुताबिक़ थोड़ा-सा इधर-उद्चर 
कर देने से तय हो सकता है, उसकी वजह से उतनी कटुता पैदा हो और दंग हों; 
लेकिन मज़हबी जोश तकं, विचार या आपसी खयाल से कोई ताल्लुक्र नहीं रखता, 
और जब दोनों को क्रावू करनेवाली एक तीसरी पार्टी एक को दूसरे के खिलाफ़ 
भिड़ा सकती है तब उस जोश को भइ़काना बहुत आसान होता है । 
उत्तरी हिन्दुस्तान के थोड़े-से शहरों में हीनेवाले इन दंगों को जरूरत से ज्यादा 
महत्व दे दिया जाता है; क्योंकि हिन्दुस्तान के ज्यादातर शहरों और सूंबों भें 
और तमाम गांवों में हिंन्दू-मुसलमान शान्ति के साथ रहते रहे थे; उनके ऊपर 
इन दंगों का कोई कहने लायक असर नहीं पड़ा । लेकिन अखबारों ने स्वभावतः 
ही मामूली-से-मामूली और टुच्चे-से-टुच्चे झगड़े को भी बहुत ज्यादा शोहरत दी । 
हां, यह बिल्कुल सच है कि शहरों के आम लोगों में भी यह साम्प्रदायिक तनातनी 
और कटुता बढ़ती गई । चोटी के साम्प्रदायिक लीडरों मे उसे और भी बढ़ाया 
और वह साम्प्रदायिक, राजनैतिक मांगों की कड़ाई के रूप में जाहिर हुई । हिन्दू- 
मुस्लिम झगड़ों से मुसलमानों के दक्तियानूसी लीडर, जो राजनीति में प्रतिगामी 
दल के हैं और जो असहयोग के इतने बरसों में कोनों में पीछे पड़े हुए थे, बाहर 
निकले और इस प्रतिक्रिया में सरकार ने उनकी मदद की । उनकी तरफ़ से 
रोज़-रोज़ नई-नई पहले से ज्यादा उग्र साम्प्रदायिक मांगे पेश होतीं, जो 
हिन्दुस्तान की आजादी और कौमी एकता की जड़ काटती थीं । हिन्दुओं की 
तरफ़ भी जो लोग राजनीति में प्रगति-विरोधी थे, वे ही हिन्दुओं के साम्प्रदायिक 
नेता और हिन्दुओं के हक़ों की रखवाली करने के बहाने नियमित रूप से सरकार 
के हाथों की कठपुतली बन गये। उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया, उन्हें 
हासिल करने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली । जिन तरीकों से वे काम ले 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ०५ शशस्पर्वायिकत्तर पंच बोरकर ०१५ ०००5० १९७ 


रहे थे उनसे वे लाख कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं हो सकते थे । हां, उन्होंने 
देश में जातिगत विद्वेष फैलाने में ज़रूर कामयाबी हासिल की । 

कांग्रेस बड़े असमंजस में पड़ गई । वह तो राष्ट्रीय भावनाओं की प्रतिनिधि- 
स्वरूप थी । उन्हींका उसे खयाल रहता था, इसलिए इस साम्प्रदायिक मनमुटाव 
का उसपर असर पड़ना लाज़िमी था । कई कांग्रेसी राष्ट्रीयता को चादर ओढ़े 
हुए सम्प्रदायवादी साबित हुए । लेकिन कांग्रेस के नेता मज़बूत बने रहे और कुल 
मिलाकर उन्होंने किसीकी तरफ़दारी करने से इन्कार कर दिया-हिन्दू-मुसलमानों 
के मामलों में ही नहीं, बल्कि "और फ़िरक़ों के मामलों में भी; क्योंकि अब तो 
सिख-वगेरा अल्पसंख्यक जातियां भी जोर-ज्ञोर से अपनी मांगें पेश कर रही थीं । 
लाजिमी तौर पर इस बात का नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ़ से अतिवादी लोग 
कांग्रेस की बुराई करने लगे । 

बहुत दिन पहले असहयोग के शुरू होते ही या उससे भी पहले गांधीजी ने 
हिन्दू-मुस्लिम समस्या को हल करने की तदबीर वताई थी । उनका कहना था 
कि यह समस्या तो तभी हल हो सकती है जब बड़ी जाति उदारता और सद्भावना 
से काम ले । इसलिए वह मुसलमानों की हरेक मांग को पुरा करने को राज़ी थे । 
बह्‌ उनसे सौदा नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी तरफ़ उन्हें पूरी तरह मिला लेना 
चाहते हैं । चीज़ों की क़ीमतों को ठीक-ठीक कूतकर उन्होंने दूरदशिता के साथ जो 
असली काम की बात थी वह ग्रहण कर ली । लेकिन दूसरे लोग, जो समझते थे 
कि हम हरेक चीज़ का बाजार-भाव जानते हैं, लेकिन असल में किसी भी चीज़ की 
सही कीमत से वाक्रिफ़ न थे, वे बाज़ार के सौदा करने की तरीके से चिपके रहे । 
उन्हें वह खर्च तो साफ़-साफ़ दिखाई दिया, जो असली चीज़ को खरीदने में देना 
पड़ रहा था, और उससे उन्हें ददं भी होता था; लेकिन जिस चीज़ को वे शायद 
ख़रीद लेते उसकी असली क़ीमत की वे कुछ भी कद्र नहीं कर सकते थे । 

दूसरों की आलोचना करना और उनपर दोष मढ़ देना आसान है और अपनी 
तदबीरों की नाकामयाबी के लिए कोई-न-कोई बहाना ढूंढने के लिए तो दूसरों 
` के सिर कसूर थोपने के लालच को रोकना अक्सर दुशवार हो जाता है। हम 
कहते हैं, कुसूर हमारे खयाल का या काम में किसी क्रिस्म की गलती का थोड़े ही 
था, वह तो दूसरे लोगों ने जान-बूझकर जो रोड़े अटकाये उनका था । हमने सर- 
कार को और साम्प्रदायिक नेताओं को दोष दिया । साम्प्रदायिक नेताओं ने हमारा 
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कुसूर बताया । इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों के रास्ते में सरकार तथा उसकै 
साथियों ने अडचनें डालीं, और जान-बूझकर लगातार रांड अटकाय । इसम भा 
कोई शक नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या पहले से और क्या अब अपनी काय- 
नीति का आधार हम लोगों में फूट पैदा करने पर ही रक्खा है । फूर्ट डालकर राज्य 
करो, यह हमेशा साम्राज्यों का तरीका रहा है; और इस नीति में जितनी मात्रा 
में सफलता मिलती है, उतनी मात्रा में शोषितों के ऊपर शासका का उच्चता 
सावित होती है । हमें इस वात की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए । कम- 
से-कम हमें उसपर कोई अचम्भा नहीं होना चाहिए । उसकी उपेक्षा करना या 
पहले से ही उसका इन्तज़ाम न कर लेना, खुद हमारे विचारों की ही गलती है । 
लेकिन हम उसका इन्तज्ञाम भी कया करें ? यह तो तय है कि दुकानदारों 
की तरह सौदा करने और आमतौर पर उन्हींकी चाल से काम लन से कुछ 
फ़ायदा नहीं हो सकता; क्योंकि हम कितना भी क्यों न दें, हमारी बोली कितनी 
भी ज्यादा क्यों न हो, एक ऐसा तीसरा दल हमेशा मौजूद है, जो हमसे ज्यादा 
वोली बोल सकता है और इससे भी ज्यादा यह कि वह जो कुछ कहता है, उसे पूरा 
कर सकता हैँ । अगर हम लोगों में कोई एक राष्ट्रीय या सामाजिक दृष्टिकोण 
नहीं है तो हम अपने समान बैरी पर सब मिलकर एक साथ चढ़ाई नहीं कर सकते । 
अगर हम मौजूदा राजनैतिक और आशिक ढांचे के भीतर ही सोचते हैं कि उसीमें 
सिर्फ इधर-उधर कुछ हेर-फार कर लेंगे, उसका सुधार या 'भारतीयकरण' कर 
लेंगे, तो फिर संयुक्त प्रहार के लिए वास्तविक उत्तेजना नहीं मिलती । क्योंकि 
उस हालत में हमारा मक़सद जो कुछ पल्ले पड़े उसके बंटवारे का रह जाता है, जिसमें 
तीसरी और हमपर क़ाबू रखनेवाली पार्टी का लाजिमी तौर पर बोलवाला रहता 
है और वही, जिसे इनाम देना पसन्द करती है उसको जो इनाम चाहती है देती 
है । हां, लेकिन एक बिल्कुल दूसरे ढंग के रांजनैतिक ढांचे की बात सोचने पर 
और इससे भी ज्यादा बिल्कुल दूसरे सामाजिक ढांचे की बात सोचकर ही हम 
संयुक्त उपाय की मज़बूत नींव डाल सकते हैं । हमारी आज्ञादी की मांग को 
तह में जो ख़याल काम कर रहा था वह यह था कि हम लोगों को यह महसूस करा 
दें कि हम मौजूदा व्यवस्था का वह हिन्दुस्तानी संस्करण नहीं चाहते, जिसमें 
परदे के पीछे ब्रिटेन का ही नियन्त्रण रहे; और यही 'डोमिनियन स्टेटस! (औप- 
निवेशिक स्वराज्य) के तो मानी हैं । लेकिन हम लोग तो बिल्कुल ही दूसरी 
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क्रिस्म के राजनैतिक ढांचे के'लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजनेतिक 
स्वाधीनता के मानी केवल राजनैतिक आज़ादी के ही थे। उसमें सर्वसाधारण के लिए 
कोई आथिक या सामाजिक परिवर्तेन शामिल नहीं था । लेकिन उसके ये मानी 
ज़रूर थे कि आथिक नीति और मुद्रा-नीति, जो बेंक आँव इंग्लैण्ड के द्वारा ठहराई 
जाती है, वह बन्द हो जायगी; और उसके बन्द हो जाने पर हमारे लिए सामाजिक 
ढांचे को बदलना बहुत आसान हो जायगा । उन दिनों मैं ऐसा सोचता था । 
अव मैं इसमें इतना और बढ़ा देना चाहता हूं कि मेरे ख़याल में राजनैतिक 
आज़ादी भी हमें अकेली नहीं मिलेगी; जब वह हमें हासिल होगी तब वह अपने 
साथ बहुत-कुछ सामाजिक आज़ादी को भी लेती आयेगी । 
लेकिन हमारे क़रीब-क़रीब सभी नेता मौजूदा राजनैतिक और, बिलाशक, 
सामाजिक ढांचे के फ़ौलादी चौखटे के तंग दायरों में ही सोचते रहे । साम्प्र- 
दायिक या स्वराज-सम्बन्धी हरेक समस्या पर विचार करते समय उनकी दृष्टि 
मौजूदा राजनैतिक व सामाजिक ढांचे पर रहती थी । इससे वे ब्रिटिश सरकार. 
से मात खाते रहे, क्योंकि उस ढांचे पर तो उस सरकार का पूरा-पूरा क्राबू था । 
लेकिन वे इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे |. क्योंकि सीधी लड़ाई 
का प्रयोग करने के बावजूद अभी उनका तमाम दृष्टिकोण क्रान्तिकारी न होकर 
मुख्यतः सुधारवादी था; और वह समय बहुत पहले चला गया जब हिन्दुस्तान 
में कोई भी राजनैतिक या आथिक या जातिगत समस्या सुधारवादी तरीकों से 
सन्तोषजनक रूप से हल हो सकती थी । परिस्थितियों की मांग थी कि क्रान्तिकारी 
दृष्टिकोण से योजना निर्माण करके क्रान्तिकारी उपाय किया जाय । लेकिन 
नेताओं में ऐसा कोई न था, जो इन मांगों को पूरा करता । 
इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में स्पष्ट आदर्शो और 
ध्ययों की कमी ने साम्प्रदायिक जहर फैलाने में मदद दी । जनता को स्वराज्य 
की लड़ाई का अपने प्रतिदिन के कष्टों से कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं दिया । बे 
जब-तब अपनी सहज-बुद्धि से प्रेरित होकर खूब लड़े । लेकिन वह “हथियार इतना 
कमज़ोर था कि उसे आसानी से कुण्ठित किया जा सकता था और दूसरी तरफ़ 
दूसरे कामों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था ? उसके पीछ कोई 
तर्क और विवेक न था, और प्रतिक्रिया के समय जातीय नेताओं को इस काम 


में कोई मुश्किल नहीं पड़ती थी कि वे इन्हीं भावनाओं को धर्मे के नाम पर उभाड़ 
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कर उसका इस्तेमाल करें । फिर भी यह बात बड़े अचम्भे की है कि हिन्दू और 
मुसलमान दोनों में बुर्जुआ ( (मध्यम) श्रेणी के लोगों को धमे के नाम पर उन 
प्रोग्रामों और मांगों के लिए भी जनता की सहानुभूति काफ़ी हद तक मिल गई, 
जिनका जनता से ही नहीं, निचली मध्यम श्रेणी के लोगों से भी कोई सम्बन्ध न 
था । हरेक जाति जो भी अपनी जातीय मांग पेश करती है, उसकी जांच करने पर 
अखीर में यही मालूम होता है कि वह मांग नौकरियों की मांग है और ये नौकरियां 
तो भध्यम श्रेणी के मुट्ठी-भर ऊपर के लोगों को ही मिल सकती हैं। बेशक, यह मांग 
भी की जाती है कि कौंसिलों में, राजनैतिक शक्ति के चिन्ह-स्वरूप विशेष और 
अतिरिक्त जगहे दी जायं; मगर इस मांग का भी यही मतलब है कि इससे खासकर 
दूसरों को कृपापात्न बनाने की सत्ता मिलेगी । इन छोटी राजनैतिक मांगों से 
ज्यादा-से-ज्यादा मध्यम श्रेणी की ऊपरी तह के थोड़े-से लोगों को कुछ-कुछ फ़ायदा 
पहुंचता था, लेकिन उनसे अक्सर राष्ट्रीय उन्नति और एकता के रास्ते में नई 
अड्चनें पैदा होती थीं । फिर भी बड़ी चालाकी के साथ इन मांगों को अपने 
घमे-सम्प्रदाय के आम लोगों की मांग के रूप में दिखाया जाता था। असल में उनका 
नंगापन छिपाने के लिए उनपर मजहबी जोश की चादर लपेट दी जाती थी । 
इस तरह जो लोग राजनीति में प्रतिगामी थे, वे ही साम्प्रदायिक या जातीय 
नेताओं का रूप धरकर राजनेतिक मैदान में आये और उन्होंने जो बहुत-सी 
कार्रवाइयां कीं, वे असल में जातिगत पक्षपात से प्रेरित होकर उतनी नहीं कीं जितनी 
राजनैतिक उन्नति को रोकने के लिए कीं । राजनैतिक मामलों में उनसे हमें 
हमेशा मुखालफ़त की ही उम्मीद थी; लेकिन फिर भी उस बुरी हालत का यह 
खासतौर पर दर्दनाक पहलू था कि लोग स्वराज के विरोध में इस हद तक जा सकते 
हैं। मुस्लिम जातीय नेताओं ने तो सबसे ज्यादा विचित्र और आश्चर्यजनक 
बातें कहीं और कीं । ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की, 
उसकी आज़ादी की, उन्हें जरा भी परवा नहीं हैं। हिन्दुओं के जातीय नेता यद्यपि 
जाहिरा तौर पर राष्ट्रीयता के नाम पर बोलते थे, लेकिन असल में उनका उससे 
कोई ताल्लुक़् नहीं था । चूंकि वे कोई वास्तविक कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए 
उन्होंने सरकार की खुशामद करके उसे राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन वह 
भी बेकार गई। हिन्दू-मुसलमान दोनों के नेता साम्यवाद या ऐसी ही 'सत्यानासीं' 
हलचलों की बुराई करते थे। स्थापित स्वार्थो में खलल डालनेवाले हर प्रस्ताव 
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के सम्बन्ध में इनकी एक राय देखते बनती थी । मुसलमानों के जातीय नेताओं ने 
ऐसी बहुत-सी बातें कहीं और बहुत-सी हरकतें कीं, जिनसे राजनैतिक और आथिक 
स्वाधीनता को नुक़सान पहुंचता था । लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों 
रूप में उसका पब्लिक और सरकार के सामने कुछ थोड़ा-बहुत गौरव 
लिये हुए होता था । लेकिन हिन्दू साम्प्रदायिक नेताओं की बाबत यह बात नहीं 
कही जा सकती । 
कांग्रेस में वहुत-से मुसलमान थे । उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, जिनमें 
दहुत-से योग्य व्यक्ति भी थे । इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर 
और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुसलमान नेता कांग्रेस में शामिल थे । उनमें से 
बहुत-से कांग्रेसी मुसलमानों ने नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी नाम का एक दल बनाया 
और उन्होंने जातीय मुसलमान नेताओं का मुकाबला किया । शुरू में तो उन्हें 
इस काम में कामयाबी भी मिली, और ऐसा मालूम पड़ता था कि पढ़े-लिखे मुसल- 
मानों का बहुत वड़ा हिस्सा उनके साथ था; लेकिन ये सव-के-सव मध्यम वर्ग की 
ऊपरी श्रेणी के लोगों में से थे और उनमें कोई समर्थ नेता न था । वे अपने- 
अपने काम-धन्धों में लग गये और सर्वसाधारण से उनका सम्बन्ध ट्ट गया। बल्कि 
सच तो यह है कि वे लोग अपनी क्रौम के सर्वसाधारण के पास कभी गये ही नहीं । 
उनका तरीक्रा अच्छे-अच्छे कमरों में बैठकर मीटिंगें करके आपस में राजीनामा 
कर लेने और पैक्ट करने का था और इस खेल में उनके प्रतिपक्षो यानी जातीय नेता 
उनसे कहीं ज्यादा होशियार थे । इन जातीय नेताओं ने नेशनलिस्ट मुसलमानों 
को धीरे-धीरे एक स्थिति से हटाकर दूसरी स्थिति पर लगाया और इसी तरह 
एक-के-वाद एक स्थिति से वे उन्हें हटाते गये और जिन सिद्धान्तों के लिए वे शुरू 
में अड़ें थे, उनको वे इनसे एक-एक करके छुड़वाते गये । नेशनलिस्ट मुसलमान 
हमेशा, कभी पोछे ज्यादा न हटना पड़े इस डर से खद-व-खुद कुछ पीछे हटते 
गये और कम बुराई' को चुनने की रीति को इख्तियार करके अपनी हालत मज़बूत 
करने की कोशिश करते रहे । लेकिन इस नीति का नतीजा हमेशा यही हुआ कि 
उन्हें हमेशा पीछे हटना पड़ा और हमेशा 'कम वुराई' के वाद उससे ज्यादा बुरी 
दूसरी 'कम बुराई' मंजूर करनी पड़ी । फलस्वरूप ऐसा वक्त आ गया कि उनके 
पास कोई ऐसी चीज नहीं रह गई, जिसे वे अपनी कह सकते । उनके आधारभूत 
सिद्धान्तों में भी एक के सिवा और कोई बाक़ी नहीं रहा । यह एक सिद्धान्त हमेशा. 
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से उनकी जमात का लंगर रहा है और वह है सम्मिलित चुनाव । लेकिन कम 
बराई' को चनने की नीति ने फिर उनके सामने यही घातक चुनाव पेश कर दिया 
और वे उस अग्नि-परीक्षा से तो बच आये, लेकिन अपना लंगर वहीं छोड़ आये । 
इसलिए आज उनकी यह हालत है कि जिन उसूलों या अमल की बुनियाद पर 
उन्होंने अपनी जमात वनाई थी, उन सबको वे खो ब । इन्हीं उसूला ओर अमल 
को उन्होंने पहले बड़े फ़ब्य के साथ अपने जहाज़ के मस्तूल पर लगाया था, लेकिन 
उनमें से उनके पास उनके नाम के सिवा कुछ नहीं रहा । 

जाती हैसियत से तो ये लोग, बिलाशक, अव भी कांग्रेस के ख़ास नेताओं में 

से हैं, लेकिन जमात की हैसियत से नेशनलिस्ट मुसलमानों के गिरने और मिटने 
की कहानी बहुत ही दयनीय है । इसमें बहुत बरस लगे और उस कहानी का 
आखिरी अध्याय पिछले साल १६३४ में ही लिखा गया है । १६२३ में और उसके 
बाद उनकी जमात बहुत मजबूत थी और वे साम्प्रदायिक लोगों के मुकावले 
लड़ांकू ढंग भी इख्तियार किया करते थे; और सच बात तो यह है कि कई मौकों 
पर गांधीजी तो साम्प्रदायवादी मुसलमानों की कुछ मांगों को सख्त नापसन्द करते 
हुए भी पूरा करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन उनके साथी नेशनलिस्ट मुसलमान 
नेता गांधीजी को ऐसा करने से रोकते थे और उन मांगों की मुख़ालफ़त बड़ी सख्ती 
के साथ करते थे । 

१९२० से लेकर १६२९ तक के बीच के सालों में आपस में बातचीत और 
बहस-मुवाहिसा करके हिन्दू-मुस्लिम मसलों को हल करने की कई कोशिशें 
की गईं । ये कोशिशें एकता-सम्मेलनों के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन सम्मेलनों में 
सवसे ज्यादा प्रसिद्ध वह था जो १६२४ में मौलाना मुहम्मद अली ने कांग्रेस के प्रधान 
की हैसियत से बुलाया और जो गांधीजी के इक्कीस दिन के अनशन के अवसर पर 
दिल्ली में हुआ । इन सम्मेलनों में बहुत-से भले और सच्चे आदमी शरीक 
हुए थे और उन्होंने समझौता करने की बहुत कोशिश की; कुछ अच्छे व भले 
प्रस्ताव भी पास किये गए; लेकिन असली मसला हल हुए बिना ही रह गया । 
ये सम्मेलन उस मसले को हल कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि समझौता बहुमत 
से नहीं हो सकता था, वह तो एकस्वर से ही तय हो सकता है और किसी-न-किसी 
दल के ऐसे कट्टर लोग हमेशा मौजूद रहते थे, जो समझते थे कि समझौता तभी हो 


सकता है जब सब लोग सोलहों आने हमारी बात मान लें । सचमुच कभी-कभी 
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तो यह शक होने लगता था कि कुछ नामी-नामी साम्प्रदायिक नेता वाक़ई निपटारा 
चाहते भी हैं या नहीं ? उनमें से बहुत-से राजनैतिक मामलों में प्रगति-विरोधी 
थे और उनमें तथा उन लोगों में, जो राजनीति में काया-पलट चाहते थे, कोई भी 
वात सामान्य न थी । 

लेकिन असली मुश्किलें तो ज्यादा गहरी थीं और वे महज़ कुछ लोगों की खराबी 
की वजह से ही नहीं थीं । अब तो सिक्ख भी अपनी जाति की मांगें जोर के साथ 
पेश करने लगे थे, जिसकी वजह से पंजाब में भी एक गैरमामली और विकट तिकोना 
खिचाव पैदा हो गया था । सचमुच पंजाव ही तमाम मामले की जड़ बन गया 
और वहां हरेक जाति में दूसरे के डर की वजह से जोश और दुर्भाव का वाय- 
मण्डल बन गया । कुछ सूबों में किसान और ज़मींदारों के व बंगाल में हिन्दू- 
ज़मींदार और मुसलमान किसानों के क्रिस्से साम्प्रदायिक रूप में सामने आये । 
पंजाब और सिन्ध में साहूकार और रुपयेवाले लोग आमतौर पर हिन्दू हैं और 
क़ज्ञ से दबं लोग मुसलमान खेतिहर । वहां क़र्ज से दवे हुए लोगों में उनकी 
जान के गाहक बोहरों के ख़िलाफ़ जो भाव होते हैं, उन तमाम भावों ने साम्प्रदायिक 
लहर को बढ़ाया । आमतौर पर मुसलमान गरीव थे और उनके साम्प्र- 
दाथिक लीडरों ने. गरीबों में अमीरों के खिलाफ़ जो बुरे भाव होते हैं उनका, इस्तेमाल 
अपने साम्प्रदायिक हेतुओं के लिए किया । यद्यपि आश्चर्य की वात तो यह है कि 
इन हेतुओं से गरीबों की भलाई का क्रतई कोई ताल्लुक़ न था, लेकिन इनकी वजह 
से साम्प्रदायिक मुसलमान लीडर कुछ हृद तक जरूर सर्वसाधारण के प्रतिनिधि 
बन गये थे और इसकी वजह से उन्हें ताक़त भी मिली । आधिक दृष्टि से 
हिन्दुओं के साम्प्रदायिक नेता अमीर साहूकारों और पेशेवर लोगों के प्रतिनिधि 
थे--इसलिए हिन्दू जन-साधारण में उनकी पीठ पर कोई न था, यद्यपि कुछ मौक़ों 
पर जनसाधारण की सहानुभूति उन्हें मिल जाती थी । 

इसलिए यह मसला कुछ हृद तक आथिक दलबन्दियों में हिलता-मिलता जा 
रहा है, हालांकि रंज की वात तो यह है कि लोगों ने अभी इस बात को महसूस 
नहीं किया । हो सकता है कि यह बात स्पष्ट रूप से आधिक वर्गों के 
झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन अगर वह वक्‍त आया तो आजकल के 
साम्प्रदायिक लीडर--जो अपने-अपने दलों में अमीरों के प्रतिनिधि हैं-दौड़कर 


अपने भेद-भाव को मिटा देंगे, जिससे वे मिलकर अपने वर्ग के बैरी का मुकाबला 
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कर सकें । यों तो जुदा हालतों में भी इन जातिगत झगड़ों को निपटाकर राज- 
नैतिक एकता कर लेना उतना मुश्किल न होना चाहिए, बशतें--लेकिन बहुत 
बड़ी शर्त--कि तीसरी पार्टी मौजूद न हो । 
दिल्‍ली का 'एकता सम्मेलन' मुश्किल से खत्म हुआ ही था कि इलाहाबाद 
में हिन्दू-मुसलमानों में दंगा हो गया । यों और दंगों को देखते हुए यह दंगा कोई 
बड़ा दंगा न था, क्योंकि उसमें हताहतों की संख्या बहुत न थी, लेकिन अपने ही 
शहर में इस तरह के दंगे के होने से मुझे रंज ज़रूर होता था । मैं दूसरे लोगों के 
साथ इलाहाबाद दौड़ पड़ा । लेकिन यहां पहुंचते-पहुंचते मालूम हुआ कि दंगा 
खतम हो गया | हां, उसके फल-स्वरूप जो आपसी वैर-भाव बढ़ा और मुक़दमेबाजी 
चली, वह बहुत दिनों तक बनी रही। मैं यह भूल गया हूं कि यह झगड़ा क्यों हुआ। 
उस साल या शायद उसके बाद इलाहाबाद में रामलीला के उत्सव के सिलसिले 
में भी कुछ टंटा हो गया था । रामलीला के उत्सव में बड़े भारी-भारी जुलूस भी 
निकला करते थे--लेकिन चूंकि मसजिदों के सामने बाजा बजने में कुछ बन्धन 
लगा दिये गए, उसके विरोध-स्वरूप, लोगों ने रामलीला मनाना ही छोड़ दिया । 
क़रीब-क़रीव आठ बरस से इलाहावाद में रामलीला नहीं हुई । यह त्यौहार 
इलाहाबाद जिले के लाखों लोगों के लिए साल-भर का सबसे बड़ा त्यौहार था । 
लेकिन अब वहां उसकी दु:खद याद-भर है । बचपन में जब मैं रामलीला देखने 
जाया करता था तबकी याद मुझे अच्छी तरह बनी हुई है । उसको देखकर हम 
लोगों को कितनी खुशी, कितना जोश होता था और ज़िले-भर से तथा दूसरे क़सबों 
से लोगों की भीड़ उसे देखने को आती थी । त्यौहार हिन्दुओं का था, लेकिन 
वह खुले आम मनाया जाता था, इसलिए मुसलमान भी उसे देखने;को भीड़ में शामिल _ 
हो जाते थे और चारों तरफ सव लोग खूब खुशियां मनाते और मौज करते थे । 
व्यापार चमक उठता था । इसके बहुत दिनों बाद बड़ा हो जाने पर जब मैं राम- 
लीला देखने गया तो मुझे कोई जोश न आया और जुलूस और स्वांगों से मेरा जी 
ऊब गया । कला और आमोदःप्रमोद के बारे में मेरी रुचि का माप-दण्ड ऊंचा हो 
शया था । लेकिन उस वक्त भी मैंने देखा कि आदमियों की भारी भीड़ उसको 
देख-देखकर बहुत खुश होती थी और उसे पसन्द करती थी । उनके लिए तो वह 
मनोरंजन का समय था, और अब आठ या नौ बरसों से इलाहाबाद के बच्चों को- 
बच्चों को ही क्यों, बड़े लोगों को भी उस उत्सव को देखने का कोई मौक़ा नहीं _ 
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मिलता । उनकी जिन्दगी में रोजमर्रा के नीरस काम से खुशी के जोश का जो 
एक उज्ज्वल दिन हर साल उन्हें मिल जाया करता था वह भी न रहा, और यह 
सब बिल्कुल नाचीज़ बेकार के झगड़े-टण्टों की वजह से बेशक, धर्म और -धाभिक 
भावना को ऐसी बहुत-सी बातों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा । ओफ़, वे कितने 
आनन्दनाशक साबित हुए हैं । 
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स्युनिसिपेलिटी का काम 


दो साल तक मैं इलाहाबाद-म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से काम 
करता रहा । लेकिन दिन-पर-दिन इस काम से मेरी तबीयत उचटती जाती 
थी । मेरी चेयरमैनी की मियाद क़ायदे से दो-तीन: साल की थी, लेकिन दूसरा 
साल अच्छी तरह शुरू ही हुआ था कि मैंने उस जिम्मेदारी से अपना पिंण्ड छुड़ाने 
की कोशिश शरू कर दी । मैं उस काम को पसन्द करता था और उसमें मैंने 
अपना काफी वकत और ध्यांन भी लगाया था और कुछ हृदतक उसमें मुझे 
कामयाबी भी मिली व अपने साथियों का सद्भाव भी मैंने प्राप्त किया था । 
सूबे की सरकार ने भी मेरे म्युनिसिपैलिटी-सम्बन्धी कुछ कामों को इतना पसन्द 
किया कि उसने मेरे राजनैतिक कामों की वजह से अपनी नाराजगी को भुलाकर 
उनकी तारीफ़ की | लेकिन फिर भी मैं यह पाता था कि मैं चारों तरफ से जकड़ा 
हुआ हुं और वस्तुतः कोई उल्लेखनीय काये करने से मुझे रोका जाता है तथा मेरे 
रास्ते में अडचन डाली जाती हैं । 
इसके माने यह नहीं हैं कि कोई साहव जान-बूझकर मेरे काम में अइंगं 
लगाते थे; बल्कि सच बात तो यह है कि लोगों ने राजी-खुशी से मुझे जितना सह 
योग दिया, वह आश्चर्यजनक था । लेकिन एक तरफ़ सरकारी मशीन थी और 
दूसरी तरफ़ म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों और पब्लिक की उदासीनता थी । सरकार 
ने म्यनिसिपैलिटी के शासन का फ़ौलादी चौखटे में जेसा ढांचा बनाया, वह आमूल 
परिवर्तन या नवीन सुधारों को रोकनेवाला था । राजस्व-सम्बन्धी नीति ऐसी थी 
कि म्यनिसिपैलिटी को हमेशा सरकार के भरोसे रहना पड़ता था । मौजूदा म्युति- 
सिपल क़ाननों के मताबिक़ सामाजिक विकास की और टैक्स लगाने-सम्बन्धी काया- 
पलट करनेवाली योजनाओं की इजाज़त न थी । जो योजनाएं क़ानून के मुताबिक़ 
की जा सकती थीं, उनपर अमल करने के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती 
थी, औरू उस स्वीक त को वही लोग मांग सकते थे तथा बही उसकी राह देख 
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सकते थे, जो बड़े आशावादी हों और जिनके सामने बहुत बड़ी ज़िन्दगी पड़ी हो ।, 
मुझे यह देखकर हैरत हुई कि जब कोई सामाजिक पुनःसंगठन का या राष्ट्र-निर्माण 
का मामला आ पड़ता है तब सरकारी मशीन कितनी धीरे-धीरे, मार-मारकर 
और ढील-ढाल के साथ चलती है; लेकिन जब किसी राजनैतिक मुख्ालिफ़ को 
दवाना हो तब ज़रा भी ढील और ग़लती नहीं रहती । यह अन्तर उल्लेखनीय थां। 
स्थानीय स्वराज्य से सम्वन्ध रखनेवाले प्रान्तीय सरकार के महकमे मिनिस्टर 
के मातहत होते थे, लेकिन आमतौर पर ये मिनिस्टर देवता म्युनिसिपैलिटी के 
मामलों में ही नहीं, बल्कि पब्लिक के दूसरे मामलों में भी बिल्कुल कोरे होते थे । 
सच बात तो यह है कि उनको कोई पूछता ही न था। खुद उनके महकमे के अफसर 
ही उनका कुछ खयाल नहीं करते थे । उसे इंडियन सिविल सर्विस के स्थायी 
हाकिम चलाते थे और इन हाकिमों पर हिन्दुस्तान के ऊंचे हाकिमों की इस प्रचलित 
धारणा का बहुत असर था कि सरकार का काम तो ख़ास तौर पर पुलिस का 
यानी अमन-चैन रखने का काम है । अधिकारीपन या मां-वापपन के थोड़े-से 
ख़याल ने भी इस धारणा पर कुछ हृदतक असर डाला था, लेकिन बड़े पैमाने पर 
सामाजिक सेवा के कार्यों की ज़रूरत को कोई भी महसूस नहीं करता था । 
म्युनिसिपैलिटियां हमेशा ही सरकार के क़र्ज से दबी रहती हैं और इसलिए 
पुलिस की निगाह के अलावा सरकार जिस दूसरी निगाह से म्युनिसिपेलिटी को 
देखती है वह है कर्ज देनेवाले साहूकार की निगाह । आया करज की किस्त वायदे पर 
- अदा हो रही हुँ ? आया म्युनिसिपैलिटी कर्ज अदा करने की ताक़त भी रखती 
है ? उसके पास काफ़ी रोकड़-वाक्ी है या नहीं ? ये सब सवाल ज़रूरी और 
माक़ूल हैं, लेकिन अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि म्युनिसिपैलिटी को कुछ 
ख़ास काम भी करने हैं--जैसे शिक्षा, सफ़ाई वगैरा; और वह महज़ एक एसा 
संगठन नहीं है, जिसका काम रुपये कजं लेकर उन्हें निश्चित मियाद पर अदा करते 
रहना हो । हिन्दुस्तान की म्युनिसिपैलिटियां शहर की भलाई के लिए जो काम 
करती हैं, वे वैसे ही बहुत कम हैं; लेकिन वे थोड़े-से-थोड़े काम भी रुपये की तंगी 
होते ही फ़ौरन कम कर दिये जाते हैं और आमतौर पर सबसे पहले यह बला 
शिक्षा के ऊपर पड़ती है। म्युनिसिपैलिटी के मदरसों में हाकिम लोगों की 
कोई जाती दिलचस्पी नहीं; उनके बाल-बच्चे तो उन बिल्कुल अप-टूडेट और . 
ख़र्चीलि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्हें अक्सर सरकार से ग्राण्ट मिलती है । 
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ज्यादातर हिन्दुस्तानी शहरों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है । एक तो 
घना बसा हुआ ख़ास शहर, दूसरा लम्बा-चौड़ा फैला हुआ बंगले-बंगलियों का 
रक़बा । इनमें से हरेक बंगले में काफ़ी बड़ा अहाता या बाग़ भी होता है । इस 
रक़बे को अंग्रेज आमतौर पर सिविल लाइन” कहकर पुकारते हैं । अंग्रेज अफ़सर 
और व्यापारी तथा ऊपरी मध्यम श्रेणी के पेशेवर और हाकिमों के दरजे के हिन्दु- 
स्तानी इन्हीं सिविल लाइनों में रहते हैं । म्युनिसिपैलिटी की आमदनी ज्यादातर 
शहरःखास से होती है, न किं सिविल लाइन से । लेकिन म्युनिसि्पलिटियां खूर्च 
जितना शहर-ख़ास पर करती हैं, उससे कहीं ज्यादा सिविल लाइनों पर करती है; _... 
क्योंकि सिविल लाइनों के बड़े रकबे में ज्यादा सड़कों की जरूरत होती है । 
इन सड़कों की सफ़ाई और उनपर छिड़काव कराना होता है । उनपर रोशनी 
का इन्तज्ञाम करना होता है तथा उनकी मरम्मत भी करानी पड़ती है । इसी तरह 
. उनमें नालियों का, पानी पहुंचाने का और सफ़ाई का इन्तजाम भी ज्यादा जगह 
में करना होता है । मगर ख़ास-शहर की हमेशा बुरी तरह से लापरवाही की 
जाती है और बिलाशक शहर के गरीबों की गलियों की तो अक्सर कोई परवा 
ही नहीं की जाती । शहर-ख़ास में अच्छी सड़कें तो बहुत ही कम होती हैं । उसकी 
तंग गलियों में रोशनी का इन्तज्ञाम ज्यादातर बहुत नाकाफ़ी होता है । उसमें 
नालियों और सफ़ाई का भी माकुल इन्तजाम नहीं होता । शह्र-ख्ास के 
लोग बेचारे धीरज के साथ इन बातों को बरदाश्त कर लेते हैं। कभी कोई 
शिकायत नहीं करते, और जब वे शिकायत करते हैं तव भी कोई नतीजा 
नहीं निकलता; क्योंकि क़रीब-क़रीब सभी बड़े-छोटे शोर मचानेवाले लोग तो 
सिविल लाइनों में ही रहते हैं । । 
टॅक्स के बोझ को कुछ दिन तक गरीबों और अमीरों पर बराबर-बराबर 

डालने के लिए और सुधारों के कुछ काम करने के लिए मैं ज़मीन की क़ीमत के 
आधार पर टैक्स लगाना चाहता था। लेकिन ज्योंही मैंने यह तजवीज पेश की 
त्योंही एक सरकारी अफ़सर ने उसकी मुखालफत की । मैं समझता हूं कि वह 
अफ़सर जिला-मजिस्ट्रेट था, जिसने यह कहा कि ऐसा करना ज़मीन के कब्जे के 
बारे में जो बहुत-सी शर्तें व क़ानून हैं, उनके खिलाफ पड़ेगा । जाहिर है कि ऐसा 
टैक्स सिविल लाइन के बंगलों में रहनेवालों को ज्यादा देना पड़ता । लेकिन 
सरकार उस चुंगी को ब्रहुत पसन्द करती है, जिससे व्यापार कुचला जाता है । 
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तमाम चीज़ों की--जिनमें खाने की चीज़ें भी शामिल हैं-फ्रीमतें बढ़ जाती हँ 
और इसका बहुत ज्यादा वोझ ग्ररीबों.पर आकर पड़ता है । और यह समाज- 
विरुद्ध तथा हानिकारक टॅक्स हिन्दुस्तान की ज्यादातर म्युनिसिपैलिटियों की 
आमदनी की ख़ास बुनियाद है । यद्यपि मैं समझता हूं, वह धीरे-धीरे बड़े-बड़े 
शहरों से उठता जाता है । 

म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से मुझे इस तरह एक हृदयहीन 
सत्तावादी सरकारी मशीन से काम लेना पड़ता था, जो बड़ी मशक्कत के साथ 
-” इरानी लीक पर चरं-मरं करती चलती थी और अड़ियल टटूटू की तरह ज्यादा 

तेज़ी से या दूसरी तरफ़ चलने से इन्कार करती थी । दूसरी तरफ़ मेरे साथी मेम्बर 
लोग थे । उनमें से ज्यादातर लीक-लीक ही चलना पसन्द करते थे । उनमें से 
कुछ तो आदर्शवादी थे । इन लोगों ने अपने काम में उत्साह दिखाया, लेकिन 
कुल मिलाकर मेम्बरों में न तो दूरदृष्टि ही थी, न परिवर्तन या सुधार करने की - 
धुन । पुराने तरीक़े काफ़ी अच्छे हैं, फिर क्या जरूरत है कि ऐसे प्रयोगों से 
काम लिया जाय, जो, मुमकिन है, पूरे न पड़ें? आदर्शवादी और जोशीले मेम्बर 
भो धीरे-धीरे उन रोजमर्रा की जड़ बातों के नशीले असर के शिकार हो गये । 
लेकिन हां, एक वात ऐसी जरूर थी जिसपर हमेशा यह भरोसा किया जा सकता 
था कि वह मेम्बरों में नया जोश पैदा कर देगी; और वह थी अपने नाते-रिश्तेदारों 
को नौकरियों तथा ठेके-वगैरा देने के मामले । लेकिन इसमें दिलचस्पी रखने से 
हमेशा ही काम में अच्छाई नहीं बढ़तीं थी । 

हर साल सरकारी प्रस्ताव, हाकिम लोग और कुछअख़बार म्युनिसिपैलिटियों 
और जिला-बोडों की नुक्‍्ताचीनी करते हैं और उनकी बहुत-सी कमियों की तरफ़ 
इशारा करते हैं, और इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि लोक-तन्द्री संस्थाएं 
हिन्दुस्तान के लिए मौजूं नहीं हैं । उनकी कमियां तो जाहिर हैं, लेकिन उस ढांचे 
की तरफ़ कतई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके अन्दर उन्हें अपना काम करना 
पड़ता है । यह ढांचा न तो लोक-तन्त्री है, न एक-तन्त्री । वह तो इन दोनों की 
दोग़ली सन्तान है और उसमें दोनों की ही ख़राबियां मौजूद हैं । यह्‌ बात तो 
मंजूर की जा सकती है कि केन्द्रीय सरकार को स्थानिक संस्थाओं पर देखभाल 
तथा नियन्त्रण करने के कुछ इख्तियार ज़रूर होने चाहिए, लेकिन स्थानीय लोक- 
संस्थाओं के लिए यह तभी लागू हो सकता हैं जब केन्द्रीय सरकार खुद लोक-तन्द्री 
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और पब्लिक की जरूरतों का ख़याल़ रखनेवाली हो । जहां ऐसा न होगा वहां 
या तो केन्द्रीय सरकार और स्थानीय शासन-संस्था में रस्साकशी होगी या स्थानीय 
संस्था चुपचाप केन्द्रीय सरकार के हुक्म बजाया करेगी। इस तरह केन्द्रीय सरकार 
ही असल में स्थानिक संस्थाओं से जो चाहेंगी सो करायेगी । लेकिन तारीफ़ यह है 
कि वह जो कुछ करेगी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी ! इख्तियार तो उसीको 
होंगे, लेकिन जवाबदेही उसकी न होगी ! ज़ाहिर है कि यह हालत सन्तोषजनक 
नहीं कही जा सकती; क्योंकि उससे पब्लिक के नियन्त्रण की वास्तविकता जाती 
है । म्युनिसिपल बोडो के मेम्बर केन्द्रीय सरकार को खुश रखने की जितनी 
कोशिश करते हैं उतनी पब्लिक के अपने चुननेवालों को खश रखने की नहीं; 
और.जहांतक पब्लिक का ताल्लुक़् है, वह अक्सर बोडे के कामों की तरफ़ से बिल- 
कुल उदासीन रहती है । समाज की भलाई से असली ताल्लुक़ रखनेवाले मामले 
तो बोर्ड के सामने मुश्किल से ही कभी जाते हैँ--खासतौर पर, इसलिए, कि वे 
बोर्ड के काम के दायरे से बाहर हूँ, और बोर्ड का सबसे. ज्यादा ज्ञाहिरा काम है 
पब्लिक से टॅक्स वसूल करना । और यह काम उसे ऐसा ज्यादा लोकप्रिय नहीं 
बना सकता । 
स्थानिक संस्थाओं के लिए वोट देने का हक़ भी थोड़े ही लोगों तक सीमित 
है । वोट देने का इख्तियार और भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जो वोटर होने 
की योग्यता को घटाकर किया जा सकता है । बम्बई-कारपोरेशन जैसे बड़े-बड़े 
शहरों के कारपोरेशन तक के मेम्बरों का चुनाव भी बहुत सीमित वोटरों द्वारा होता 
है । कुछ समय पहले खुद कारपोरेशन में वोट देने का अधिक लोगों को अधिकार 
देने का प्रस्ताव गिर गया था । ज़ाहिर है कि ज्यादातर मेम्बर अपनी हालत से 
खुश थे और वे उसमें हेर-फेर करने या उसे खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं 
समझते थे । 
वजह कुछ भी हो, मगर यह बात जरूरी है कि हमारी स्थानीय संस्थाएं आम- 
तौर पर कामयाबी और कार्यसाधकता के चमकते हुए नमूने नहीं हैं, यद्यपि वे 
जैसी हैं वैसी हालत में भी बहुत आगे बढ़े हुए लोकतन्त्री देशों की कुछ म्युनिसि- 
पैलिटियों से टक्कर ले सकती हैं । आमतौर पर उनमें रिश्वत की बुराई नहीं है 
' महच सुव्यवस्था को कमी है । उनकी' ख़ास कमजोरी है पक्षपात, और उनके 


दृष्टिकोण सब ग़लत हैं । यह सब स्वाभाव्रिक है; क्योंकि लोकतन्त्र तो तभीः 
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कामयाब हो सकता है जबकि उसके पीछे जानकार लोकमत और जिम्मेद्रारी 
की भावना हो । उसकी जगह हंमें हुकूमत का सर्वव्यापी वायुमण्डल मिलता हैं 
और लोकतन्त्र के साथ जिन वातों की जरूरत है, वे नहीं पाई जातीं । जन-साधारण 
को शिक्षा देने का कोई इन्तंजाम नहीं है; न॑ इस बात की कभी कोशिश की गई 
है. कि जानकारी के आधारः पर लोकमत तैयारं किया जाय । लाजिमी तौर पर 
ऐसी हालत में पंग्लिक का ख़याल व्यक्तिगत या साम्प्रदायिक या दूसरे टुच्चे-ट्च्चे 
मामलों की तरफ़ चला जाता है! 
म्युनिसिपैलिदी के इन्तञ्जाम में सरकार की दिलचस्पी इस बात में रहती है 
कि राजनीति उससे व्राहर रक्षौ जाय । अगर राष्ट्रीय हलचल से सहानुभूति 
रखनेवाला कोई प्रस्तावं पास किया जाता है तो सरकार की त्यौरियां चढ़ जाती 
हैं । जिन पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीयता की बू हो, उन्हें म्युनिसिपैलिंटी के मदरसों 
में नहीं पढ़ाने दिया जाता । इतना ही नहीं, उनमें राष्ट्रीय नेताओं की 'तस्वीरें 
भी. नहीं लगाने दी जातीं । म्युनिसिपैलिठियों से राष्ट्रीय झंडा उतारना पड़ता है । 
न उतारें तो म्युनिसिप्रैलिंटी तोड़ दी जाती है । ऐसा मालूम होंता हैं कि हाल ही 
में कई सूबों की सरकारों नें इस बात की कोशिश की हैं कि कारपोरेशन और 
म्युनिसिपैलिटियों में. जितने कांग्रेसी नौकर हों, उन सबको निकाल बाहर किया जाय । 
मामूली तौर परे इस मतलब को पूंरा कराने के लिए इन संस्थाओं पर सरकारी 
दबाव काफ़ी होता है; क्योंकि उसके-साथ-साथ यह धमकी भी दी जाती है कि उन्हें 
न निकाला गया तो सरकार.म्युनिसिपैलिटियों को शिक्षा वगैरा के'लिए जो सहा- 
यता देती. है, उसे बन्द कर देगी.। लेकिन कहीं-कहीं तो--ख़ासतौर' पर कलकत्ता- 
कारपोरेशन के लिए तो क़ानून ही ऐसा बना दिया है, जिससे उन संबं लोगों को, जो 
असहयोग या सरकार के ख़िलाफ़ किसी और राजनैतिक हलचल में जेल गये हों, 
नौकरी न मिलने पावे । इस म्ममंले में सरकार कां मतलब महज राजनैतिक 
होता है । काम के लिए उस आदमी की लायक़ी यां नालायक़ी का कोई सवान 
नहीं । 
इन थोड़ी-सी मिसालोंसे यह जाहिर हो जाता है कि हमारी म्युत्तिसिपैलिटियों 
और हमारे जिला-बोडों को कितनी आजादी मिली हुई है और उनमें लोकतन्त्रता 
की कितनी कमी है ?. यहे ती तय ही है कि वे लोग सीधी सरकारी नौकरी नहीं 
चाहते ! एँसी हालत में अपने इन राजनैतिक मुखालिफ़ों को तमाम म्युनिसिपैल 
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और ज़िला-बोड़ों की नौकरी से अलय रखने की जो कोशिश.हो रही है, उसपर 
कुछ गौर्‌ करने की ज़रूरत है। यह कूता गया है कि पिछले चौदह वर्षों में क़रीब 
तीन लाख लोग जुदा-जुदा मौक़ों पर जेल हो आये हैं और यदि राजनैतिक दृष्टि 
से न देखें . तो इसमें किसीको शक नहीं.हो सकता कि इन तीन लाख लोगों में 
हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा सज्जन और आदर्शवादी, सबसे ज्यादा सेवा-ब्रती और 
स्वार्थहीन लोग शामिल हैं । इन लोगों में जोश. है, आगे बढ़ने की ताकत है और 
किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेवा का आदर्श है । इस तरह किसी भी पब्लिक 
महकमे या सार्वजनिक हित की संस्था के काम के लिए सब्रसे अच्छे व्यक्ति 
इन्हींमें से मिल सकते थे ! फिर भी सरकार ने क़ानून बनाकर इस बात की 
पूरी-पूरी.कोशिश की है कि वे लोग नौकर न होने पावें, जिससे न सिर्फ़ उच्हींको 
सज़ा मिल्ने, बल्कि उन लोगों को भी जो उनसे हमदर्दी रखते हैं। सरकार कद 
ऐसे लोगों को पसन्द करती है और आगे बढ़ाती है, जो बिलकुल ही जी-हुजूर 
हों, और उसके बाद यह शिकायत करती है कि हिन्दुस्तान की स्थानिक संस्थाएं 
ठीक तरह से काम नहीं क्रतीं; और यद्यपि यह कहा जाता है कि राजनीति 
स्थातिक संस्थाओं के काम की हद से बांहर है, फिर भी सरकार को इस बात में 
` कोई ऐतराज्र नहीं कि वे सरकार की मदद के लिएं राजनीति में हिस्सा 
लें। स्थानीय वोडों के स्कूलों के मास्टरों को यह इर दिखाकर कि उन्हें नौकरी 
से निकाल दिया जायगा, मजबूर किया गया कि वे गांवों में जाकर सरकार के पक्ष 
में प्रचार करें । 
पिछले प्रह बरसों में कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को कई मुश्किलों का सामना 
करना पड़ा है। उन्हें बड़ी भारी-भारी' जिम्मेदारियां शेलनी पड़ी हैं और आख़िर 
उन्होने ऐसी सरकार से टक्कर ली, जो बड़ी ताकतवर और सुरक्षित है और 
उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली; प्रशिक्षण के इस कठोर क्रम ने उन्हें आत्म- 
निर्भरता, प्रवन्ध-पटुता और डटे रहने की ताक़त दी है । जिन गुणों को एक 
हुकूमत की भावना से भरी हुई सरकार के लम्बे और नामर्द करनेवाले संचालन 
ने छीन लिया था, उच्हीक़रो हमारी हलचलों ने हिन्दुस्तानियों में फिर से झाल 
दिया अ † हां, निस्सन्देह, तमाम सार्वजनिक आन्दोलनों की तरह कांग्रेस की 
हलचलों में भी बहुत-से नामाकूल, केवक्ूफ, निकम्मे और इससे भी बदतर 
लोग आये, और हैं । लेकिन इस बात में भी मुझे कोई शक महीं है कि औस- 
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तन कांग्रेस-कार्यकर्ता अपनी बरावर. योग्यता रखनेवाले किसी दूसरे शख्स के 
मुकाबले ज्यादा होशियार और कार्यकुशल सावित होगा । 
इस मामले का एक पहलू है, जिसको शाद सरक़ार-और उसके सलाह- 
कारों ने नहीं समझ पाया है । वह यह है कि असली क्रान्तिकारी तो इस बात 
का खुशी से स्वागत करते हैं क्रि सरकार कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को कोई नौकरी नहीं 
मिलने देती और उत्तके लिए काम तथा नौकरी के तमाम रास्ते रोक देती है । 
औसत कांग्रेसी इस वात के लिए बदनाम हैं कि वे क्रान्तिकारी नहीं होते और कुछ 
चकत अद्धे-कान्तिकारी काम करने के वाद वे अपनी उसी पुराने ढरें की जिन्दगी 
और हलचलों को शुरू कर देते हैं । वे फिर अपने धन्धे या पेशे या स्थानीयः राज- 
नैतिक मामलों में फंस जाते हैं । बड़े-बड़े मामले उनके दिमाग़ से ओझल होने 
लगते हैं और उनमें जो थोड़ा-बहुत.करान्तिकारी जोश रहता है, वह ठंडा पड़ जाता 
है । उनके पुट्टों पर चरवी चढ़ने लगती है और उनकी आत्मा सुरक्षा चाहती है । 
मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं के इस लाज़िमी झुकाव की वज़ह से ही आगे बढ़े इए 
तथा क्रान्तिकारी विचारों के कांग्रेसियों ने हमेशा से इस वात की कोशिश की है 
कि उनके साश्री स्थानिक वोडोँ और कौंसिलों के विधानों के जंजाल में पुरे समय 
के कामों में न फंसने पावें, जो उन्हें कांग्रेस का कारगर काम करने से रोकते 
हों । 
मगर अव खुद सरकार ही कुछ हदतक म्रद कर रही है; क्योंकि वह कांग्ने- 
सियों के लिए कोई भी काम पाना मुश्किल बनाये दे रही है, जिससे यह मुमकिन 
है कि उनके क्रान्तिकारी उत्साह का कुछ हिस्सा कायम रहेगा या हो सकता है 
कि वढ़ भी जाय । ह 
एक साल या उससे कुछ ज्यादा दिनों तक म्युनिसिपैलिटी का काम करने 
के वाद मैं यह महसूस करने लगा कि यहां अपनी शक्तियों का सबसे अच्छा 
उपयोग नहीं कर रहा हूं । मैं ज्यादा-से-ज्यादा जो कुछ कर सकता था वह यह 
था कि काम जल्दी निवटे और वह पहले से ज्यादा होशियारी के साथ किया जाय । 
मैं कोई कहने लायक़ तब्दीली तो करा नहीं सकता था, इसलिए मैं चेयरमैनी से 
इस्तीफ़ा देना चाहता था । लेकिन बोड के तमाम मेम्बरों ने मुझपर ज़ोर दिया 
कि मैं चेयरमैन बना रहं । मेरे इन साथियों ने मेरे साथ हमेशा शराफ़त व मेहर- 
वानी का बर्ताव किया था । इस कारण मेरे लिए उनकी वात न मानना मुश्किल 
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हो गया । लेकिन अपनी त्नेम्ररमैनी के दूसरे साल के अखीर में. मैंने -इस्तीफो दे 
दिया । 

यह १९२५ की बात है । उस साल वसत ऋतु में मेरी पत्नी: बहुत बीमार 
पड़ गई । कई महीनों तक वह लखनऊ के अस्पताल में पड़ी रही । उसी साल 
कानपुर में काग्रेस हुई थी मुदत तक दुःखी दिल के साथ कभी इलाहाबाद, कभी 
कानपुर और कभी लखनऊ तथा वहां से वापस चक्कर लगाने पड़े थे । (मैं इन 
दिनों भी कांग्रेस का प्रधान-मन्त्री था ।) 

डाक्टरों ने सिफ़ारिश की कि कमला का इलाज स्वीट्जरलैण्ड में कराया 
जाय ! मुझे यह वात पसन्द आई; क्योंकि मैं खुद भी हिन्दुस्तान से वाहर चला 
जाना चाहता था । मेरा दिमाग्र साफ़ नहीं था । कोई साफ़ रास्ता नहीं दिखाई 
देता था । मैंने सोचा कि अगर मैं हिन्दुस्तान से दूर पहुंच जाऊं तो चीज़ों को 
और अच्छी दृष्टि से देख सकूंगा और अपने दिमाग़ के अंधेरे कोनों में रोशनी 
पहुंचा सकूंगा । 

मार्च १६२६ के शुरू में हम लोग जहाज़ में बम्बई से वेनिस के लिए रवाना 
हुए। मैं, मेरी पत्नी और लड़की । उसी जहाज़ में हमारे साथ मेरी बहन और बह- 
नोई रणजीत पण्डित भी ग्रये । उबर लोगों ने अप्रनी यूरोपन्यात्रा का इन्तज़ाम 
हम लोगों के यूरोप जाने का सवाल पैदा होने से बहुत पहले ही कर रक्खा था । 
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यूरोप में 


मुझे यूरोप छोड़े तेरह साल से भी ज्यादा हो चुके थे और ये साल लड़ाई और 
क्रान्ति तथा भारी परिवर्तन के साल थे । जिस पुरानी दुनिया को मैं जानता था 
वह लड़ाई के खून और उसकी बीभत्सता में डूब चुकी थी और एक नई दुनिया 
मेरा रास्ता देख रही थी । मुझे उम्मीद थी कि यूरोप में छः या सात मंहीने या 
ज्यादा-से-ज्यादा साल के अखीर तक रह पाऊंगा । लेकिन दरअसल हम लोग 
वहां ठहरे एक साल और नौ महीने । 

यह वक्त मेरे शरीर और दिमाग्र दोनों के लिए चेन व आराम का वक्‍त था । 
ज्यादातर हमने यह वक्त स्वीट्ज़रलैण्ड के जिनेवा में और मोण्टाना के पहाड़ी 
सनिटोरियम में बिताया था । मेरी छोटी बहन कृष्णा भी १६२६ की गर्मियों 
के शुरू में हिन्दुस्तान से हमारे पास आ गई और जबतक हम लोग यूरोप में रहे 
तबतक हमारे साथ रही । मैं अपनी पत्नी को ज्यादा अरसे के लिए नहीं छोड़ 
सकता था, इसलिए दूसरी जगहों में मैं बहुत थोड़े वकत के लिए ही जा सका । 
कुछ दिनों बाद जब मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक हो गई तब हम लोगों ने 
कुछ दिनों तक फ्रांस, इंग्लैण्ड और जर्मनी की सैर की । जिस पहाड़ी की चोटी 
पर हम लोग ठहरे थे, उसके चारों ओर बफ थी । वहां मैं यह महसूस करता था कि 
मैं हिन्दुस्तान तथा यूरोपियन संसार से बिल्कुल अलहदा हो गया हूं । हिन्दुस्तान 
में होनेवाली वातें ख़ास तौर से बहुत दूर मालूम होती थीं । मैं महज़ दूर से 
देखनेवाला एक तमाशबीन वन गया था, जो अखबार पढ़ता था; जो बातें होती 
थीं, उन्हें समझकर उनपर गौर करता था; नये यूरोप तथा उसकी राजनीति और 
उसके अर्थशास्त्र तथा उसके कहीं ज्यादा आजादाना मानव-सम्बन्धों को देखा 
करता था । जब मैं जिनेवा में था तब स्वभावतः मुझे राष्ट्रसंघ के कामों में और 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-दफ्तर में भी दिलचस्पी रंही थी । 

लेकिन जाड़ा आते ही, जाड़े के खेलों में मेरा मन लग गया । कुछ महीनों 
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तक इन खेलों में ही मेरी दिलचस्पी रही और इन्हींमें मैं लगा । बरफ़ पर 
एक किस्म के फिसल-खड़ाऊं पहनकर तो में पहले भी चलता था, खिसकता 
था, लेकिन लकड़ी के आठ फूट लग्बे और चार इंच चौड़े फिसल-जोड़े को पैरों 
से बांधकर बरफ़ पर चलने का तजुरबा मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं उसपर 
मुर हो गया । बहुत दिनों तक तो मुझे इस खेल में काफ़ी तकलीफ़ मालूम हुई; 
लेकिन बार-बार गिरने पर भी मैं हिम्मत के साथ जुटा रहा और अख़ीर में मुझे 
खूब मज़ा आने लगा । 
सब मिलाकर इन दिनों हमारी ज़िन्दगी में कोई ख़ास घटना नहीं हुई । 
दिन बीतते गये और धीरे-धीरे मेरी पत्नी ताक़त व तन्दुरुस्ती हासिल करती गई । 
वहां हम लोगों को बहुत कम हिन्दुस्तानियों से मिलने का मौक़ा मिला । सच वात 
'तो यह है कि उस पहाड़ी बस्ती में रहनेवाले थोड़े-से लोगों को छोड़कर और 
किसीसे हमें मिलने का मौक़ा ही नहीं मिला । लेकिन हम लोगों ने यूरोप में जो पौने 
दो साल बिताये, उसमें हमें बहुत-से ऐसे पुराने ्रन्तिकारी और हिन्दुस्तान से 
निकाले हुए भाई मिले जिनके नामों से मैं वाक्रिफ़ था । 
उनमें से श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की सबसे ऊंची मंजिल 

पर अपनी वीमार पत्नी के साथ रहते थे । ये दोनों बूढ़े पति-पत्नी अकेले ही 
रहते थे। उनके साथ दिन-भर रहकर काम करनेवाले नौकर न थे, इसलिए उनके 
कमरे गन्दे पड़े रहते थे, जिनमें दम घुटता-सा था । हर चीज़ के ऊपर धूल की 
मोटी तह जमी हुई थी । श्यामजी के पास काफ़ी रुपया था, लेकिन वह रुपया 
ख़चं करने में विश्वास नहीं रखते थे । वह ट्राम में बैठकर जाने के बदले कुछ पैसे 
बचा लेना ज्यादा पसन्द करते थे । जो कोई उनसे मिलने जाता, उसको वह शक 
की निगाह से देखते थे और जबतक इससे उल्टी बात साबित न हो जाय तबतक 
यही मान बैठते थे कि आनेवाले महाशय या तो ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट हैं या 
उनके धन के गाहक हैं । उनकी जेबें उनके इण्डियन सोशियॉलॉजिस्ट' नाम के 
अख़बार की पुरानी कापियों से भरी रहती थीं । वह उन्हें खींचकर निकालते 
और कुछ जोश के साथ उन लेखों को दिखाते, जो उन्होंने कोई बारह बरस पहले 
लिखे थे । वह ज्यादातर पुराने ज़माने की बातें किया करते थे । हैम्स्टीड में 
इण्डिया-हाउस में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनके भेद लेने के लिए कौन-कौन 
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उनके कमरों की दीवारें पुरानी किताबों से भरी अलमारियों से ढंकी हुई थीं । 
उन किताबों को पढ़ता-पढ़ाता कोई नहीं था, इसलिए उनपर धूल जमी हुई थी 
और वे, जो कोई वहां जा पहुंचता उसकी तरफ दुःख-भरी निगाहों से देखती-सी 
मालूम होती थीं । किताबें और अख़बार फ़र्श पर भी इधर-उधर पड़े रहते थे । 
ऐसा मालूम पड़ता था मानो वे कई दिनों और हफ्तों से, मुमकिन है महीनों से, 
इसी तरह पड़े हुए हैं। तमाम जगह में शोक की छाप, मनहूसियत की हवा 
छाई हुई थी । जिन्दगी वहां ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कोई अनचाहा अजनबी 
घुस आया हो । अंधेरे और सुनसान बरामदों में चलते हुए ऐसा डर मालूम 
पड़ता था कि किसी कोने में कहीं नोत की छाया तो नहीं छिपी हुई है । जानेवाले 
उस मकान में से निकलकर ही चैन की लम्बी सांस लेते और बाहर की हवा पाकर 
खुश होते थे । 
श्यामजी अपनी दौलत की बाबत कुछ इन्तज्ञाम, पब्लिक के कामों के लिए 
कोई ट्रस्ट, कर देना चाहते थे । शायद वह विदेशों में शिक्षा पानेवाले हिन्दुस्तातियों 
के लिए कुछ इन्तज़ाम करना पसन्द करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 
में भी उनके उस ट्रस्ट का एक टूस्टी हो जाऊं। लेकिन मैंने उस जिम्मेदारी को अपने 
ऊपर लेने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की । में नहीं चाहता था कि मैं उनके 
रुपये-पैसे के मामलों के चक्कर में फंसूं। इसके अलावा मैंने यह भी महसूस किया कि 
अगर मैंने कहीं जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर की तो उन्हें फौरन ही यह शक 
हो जायगा किं उनकी दौलत पर मेरा दांत है । यह तो किसीको नहीं मालूम था 
कि उनके पास कितनी दौलत है । अफ़वाह भी उड़ी थी कि जर्मनी में सिक्के की 
क्रीमत गिरने से उनको बहुत नुक्सान हुआ था । 
कभी-कभी कोई नामी-गरामी हिन्दुस्तानी जिनेवा में होकर गुञ्जरते थे । 

उनंसें जो लोग राष्ट्र-संघ में शामिल होने के लिए आते थे, वे तो-हाकिमी किस्म के 
लोग होते थे और यह ज़ाहिर है कि श्यामजी ऐसे लोगों के पास तक नहीं फटक सकते 
थे । लेकिन मज़दूर-दफ्तर में कभी-कभी नामी गैर-सरकारी हिन्दुस्तानी आ 
जाते थे, जिनमें मशहूर कांग्रेसी भी होते थे । श्यामजी इन लोगों से मिलने की. 
कोशिश करते । श्यामजी से मिलकर उन लोगों पर जो असर होता था, वह वड़ा 
ही दिलचस्प होता था । पर श्यामजी से मिलते ही ये लोग घबरा उठते थे और 
न सिफ़ पब्लिक में ही उनसे मिलने से वचने की कोशिश करते थे, बल्कि ख़ानगी में 
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भी उनसे मिलने के लिए किसी-न-किसी बहाने से माफ़ी मांग लेते थे । वे लोग 
समझते थे कि श्यामजी से ताल्लुक़ रखने या उनके साथ देख आने में ख़ेर नहीं है । 
इसलिए इयामजी और उनकी पत्नी को एकाकी जिन्दंगी बितानी पड़ती 
थी । उनके न तो कोई बाल-बच्चे ही थे, न कोई रिश्तेदार या दोस्त ही; उनको 
कोई साथी भी नहीं था। शायद किसी भी मनुष्य-प्राणी से उनका संम्पर्क नहीं था । 
वह तो. पुराने ज़माने की यादगार थे । सचमुच उनका जमाना गुजर चुका था । 
मौजूदा जमाना उनके लिए मौजूं नहीं था । इसलिए दुनिया उनकी तरफ से मुंह 
फेरकर मज़े से चली जा रही थी । लेकिन फिर भी उनकी आंखों में पुराना तेज 
था, और यद्यपि उनमें और मुझमें एक-सी कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी उनके प्रति 
मैं अपनी हमदर्दी व इज्जत को नहीं रोक सकता था । 
हाल ही में अखबारों में ख़बर छपी कि वह मर गये और उनके कुछ दिन 
वाद ही वह भली गुजराती महिला भी, जो दूसरे मुल्क़ों में देश-निकाले में भी 
जिन्दगीभर उनके साथ रही थी, मर गई । अखबारों की ख़बरों में यह भी कहा 
गया था कि उन्होंने (उनकी पत्नी ने) विदेशों में हिन्दुस्तान की औरलौं की शिक्षा 
के लिए बहुत-सा रुपया छोड़ा है । | 
एक और मशहूर शख्स, जिनका नाम मैंने अक्सर सुना था, लेकिन जो मुझे 
पहले-पहल स्वीट्ज़रलैण्ड में मिले, राजा महेनद्रप्रताप थे। उनकी आशावादिता 
जबरदस्त थी । मेरा खयाल है कि अब भी वह आशावादी हैं । वह बिल्कुल 
हवा में रहते हैं और असली हालत से क़तई कोई ताल्लुक़् रखने से इन्कार करते 
हैं । मैंने जब उन्हें पहले-पहल देखा तो थोड़ा-सा चौंक पड़ा । वह एक अजीब 
तरह की पोशाक पहने हुए थे, जो तिब्बत के ऊंचे मैदानों केलिए भले ही मौज हो 
या साइबेरिया के मैदानों में भी, लेकिन वह उन दिनों की गमियों में वहां बिल्कुल 
वेमौजूं थी । वह पोशाक एक क्रिस्म की आधी फ़ौजी पोशाक-सी थी । वह ऊंचे 
रूसी बूट पहने हुए थे और उनके कोट में बहुत-सी बड़ी-बड़ी जेबें थीं, जो फ़ोटो 
तथा अख़बार इत्यादि से भरी हुई थीं । इन चीज़ों में जमनी के चान्सलर बैथमैन 
हॉलवेग का एक ख़त था । क्सर की एक तस्वीर थी, जिसपर उसके अपने 
दस्तखत थे । तिब्बत के दलाई लामा का लिखा हुआ भी एक खूबसूरत खर्रा था । 
इसके अलावा अनगिनत कागजात और तस्वीरें थीं । उन जेबों में कितनी चीजें 
भरी हुई थीं, यह देखकर हैरत होती थी । उन्होंने हमसे कहा कि एक दफ़ा चीन 
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में उनका एक डिस्पेच बक्स खो गया, जिसमें उनके बड़ें कीमती काग्रज़ात भरे हुए 
थे, तबसे उन्होंने इसीमें ज्यादा हिफाजत समझी है कि वह हमेशा अपने काग्रज़ाल 
अपनी जेबों में ही रक्खें । इसीसे उन्होंने इतनी ज्यादा जेबें बनंवाई थीं । 

महे्द्रप्रतापजी के पास जापान, चीन, तिव्वत और अफ़गानिस्तान की और 
उन यात्राओं में जो घटनाएं हुई, उनकी कहानियों की भरमार थी । उनको अपनी 
जिन्दगी तरह-तरह की हालतों में बितानी पड़ी, जिनका हल बड़ा दिअचस्प 
था । उसं वक्‍त उनको सबसे ज्यादा जोश 'आनन्द-समाज' (6 Happ.ness 
$०८८५) के लिए था, जो खूद उन्होने क़ायम किया था और जिसका मूल- 
मन्त्र था--“आनन्द से रहो ।”? मालूम पड़ता था कि इस संस्था को लटाविया (या 
लिथुआनिया) में बहुत कामयाबी मिली । 

उनके प्रचार का तरीक्रा यह था कि वह वक़्तन-फ़वक्तन जिनेवा या दूसरी 
जगह होनेवाली कान्फेसों के मेम्वरों के पास पोस्टकाडं पर छपे हुए अपने बहुत-से 
सन्देश भेज दिया करते थे । इन पोस्टकाडों पर उनके दस्तखत रहते थे, लेकिन 
जो नाम रहता था वह बिचित्र, लम्बा और विविध । महेनद्रप्रताप को तो उन्होंने 
म० प्र० यही रहने दिया था, लेकिन उसके साथ और बहुत-से नाम जोड़ दिये गए 
थे, जो ज्ाहिरा तौर पर जिन देशों की उन्होंने सैर की थी, उनमें से उनके मनचे 
देश के नाम के योतक थे । इस तरह वह इस बात पर ज़ोर देते थे कि वह अपने 
को जाति, मज़हव और क्रौम के बन्धनों से ऊपर समझते हैं । इस विचित्र नाम 
के नीचे आखिरी विशेषण 'मनुष्य-जाति का सेवक' बिल्कुल माजू था । महेन्द्र 
प्रतापजी की बातों को ज्यादा महत्व देना मुश्किल था । वह तो मध्यकालीन 
उपन्यासों के एक पात्र से-डॉन किवक्जोट-से,* मालूम होते थे, जो गलती से बीसवों: 
सदी में आ भटके थे । लेकिन वह थे सोलहों आने सच्चे और अपनी धुन के पक्के, 

पेरिस में हमने बूढ़ी मैडम कामा को भी देखा । जब वह किसीके पास 


` आकर उसके चेहरे की तरफ गौर से देखतीं, और अंगुली उठाकर एकाएक 


उससे यह पूछतीं कि आप कौन हैं, तब वह कुछ-कुछ खूंख्वार और डरावनी- 
सी मालम होती थीं । आपके जवाब से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता; शायद 


थोड़ी शक्ति पर हवाई किले बांधनेवाला एक पात्र जिसका अनुपम चित्र 
इसो नाम के प्रसिद्ध स्पेनिश उपन्यास में चित्रित किया गया हे--अनु ० 
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उनको इतना ऊंचा सुनाई देता था कि वह आपकी बात सुन ही नहीं पातों । वह 
अपनी इच्छाओं के अनुप्तार धारणाएं बना लेती हैं, और फिर उन्हींपर अड़ी रहती 
हैं, चाहे वाक्यात उन धारणाओं के खिलाफ़ ही हों । 

इनके अलावा मौलवी उबेदुल्ला थे, जो मुझसे कुछ वकत के लिए इटली 
में मिले । वह मुझे चालाक जंचे, लेकिन उनकी लियाक़्त पुराने ज़माने की राज- 
नेतिक चालवाज़ियों में जो होशियारी होती थी, वैसी थी । वह नये विचारों के 
सम्पर्क में न थे । हिन्दुस्तान के “संयुक्त राज्यों” या “हिन्दुस्तान के संयुक्त प्रजातन्त्र” 
की उन्होंने एक स्कीम वनाई थी, जो हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या को 
हल करने की एक काफ़ी अच्छी कोशिश थी । उन्होंने इस्तम्बूल में, जो उन दिनों 
तक कुस्तुन्तुनिया ही कहलाता था, अपनी कुछ पुरानी हलचलों की बाबत भी 
मुझसे कुछ कहा, लेकिन उनको मैंने इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए मैं जल्दी 
ही उनसब वातों को भूल गया । कुछ महीने वाद वह लाला लाजपतराय से मिले 
और ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें भी उन्होंने बही बातें कह-सुनाई । लालाजी 
पर उनका बहुत असर पड़ा, उससे वह बहुत ही चिन्तित हो गये थे । यहांतक 
कि उस साल हिन्दुस्तान की कौंसिलों के चुनाव में उन बातों का बड़ा महत्वपूर्ण 
हिस्सा रहा। उनके बिल्कुल अनुचित और विचित्र नतीजे तथा मतलब निकाले 
गये । मौलवी उबेदुल्ला इसके बाद हेजाज चले गये और पिछले कई सालों से 
मुझे उनकी वावत कोई ख़बर नंहीं मिली । 

. उनके बिल्कुल दूसरी क्रिस्म के मौलवी बरकतउल्लासाहब थे । उनसे मैं 
बलिन में मिला | वह बड़े मजेदार बूढ़े आदमी थे । बड़े उत्साही और बहुत ही 
भले । वह बेचारे कुछ सीधे-सादे थे और बहुत तीव्र-बुद्धि न थे । फिर भी वह 
नये ख़यालात को अपनाने और आजकल की दुनिया को समझने की कोशिश 
करते थे । जबकि हम लोग स्वीट्ज़रलैण्ड में थे, १९२७ में सेन-फ्रांसिस्को में 
उनकी मौत हुई । उनकी मौत की ख़बर सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ । 

बालन में ऐसे बहुत-से लोग थे, जिन्होंने लड़ाई के वक़्त हिन्दुस्तानियों का 
एक दल बना लिया था । वह दल तो बहुत पहले ही टुकड़े-टुकड़े हो गया । उन 
लोगों की आपस में नहीं बनी और वे एक-दूसरे से लड़ पड़े; क्योंकि हर शख्स 
दूसरे पर विश्‍वासघात करने का शक करता था । ऐसा मालूम होता है कि सब 


जगह देश-निकाले राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यही हाल होता हैं. । बलिन के 
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इन हिन्दुस्तानियों में से वहुत-स तो मध्यश्रेणी के लोगों के उन बैठे-विठाये पेशों में 
लग गये । महायुद्ध के बाद जर्मनी में इस तरह के पेशे अवसर नहीं मिल सकते 
थे । अव जो उनमें लग गये उनमें कऋरान्तिकारीपन का कोई चिन्ह नहीं रहा । 
यहांतक कि वे राजनीति से भी दूर रहने लगे । 
लड़ाई के जमाने के इस पुराने दल की कहानी मंनोरंजक है। इसमें ज्यादातर 
तो वे लोग थे, जो १६१४ की गर्मियों में जर्मनी के जुदा-जुदा विश्वविद्यालयों में 
पढ़ रहे थे । ये लोग जर्मनी के विद्यार्थियों के साथ उन्हींकी-सी जिन्दगी विताते 
थ, उनके साथ वियर (शराब) पीते थे और उनकी (जर्मनी की) संस्कृति को 
सहानुभूति तथा सम्मान के साथ देखते थे । लड़ाई से उनको कुछ मतलब न था, 
लेकिन उस वक्‍त जमनी के ऊपर राष्ट्रीय उन्माद का जो तूफ़ान आया, उससे विच- 
लित हुए बिना वे नहीं रह सके । उनकी भावना तो वास्तव में ब्रिटिश-विरोधी थी, 
न कि जमेनों की पक्षपाती । अपने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता ने उन्हें बिट्रेन के 
दुश्मनों की ओर झुका दिया । लड़ाई शुरू होने के बाद फ़ौरन ही कुछ और थोड़े 
स हिन्दुस्तानी, जो इनसे कहीं ज्यादा कान्तिकारी थे, स्वीट्ज़रलैण्ड से जर्मनी जा 
पहुंच । इन लोगों ने अपनी एक कमेटी वना ली और हरदयाल को बुला भेजा 
ह उन दिनों संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी किनारे पर थे । हुरदयाल कुछ 
महीने पीछे आये, लेकिन इस वक्त तक यह कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई 
थी । कमेटी पर यह महत्व जर्मन-सरकार ने' लाद दिया था । जर्मन-सरकार 
क्रुदरतन यह चाहती थी कि वह तमाम ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं को अपने फ़ायदे 
के लिए इस्तेमाल करे। उधर हिन्दुस्तानी यह चाहते थे कि वे अपने क्रमी मक़- 
सदों को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का फ़ायदा उठायें । बे यह 
नहीं चाहते थे कि महज़ जर्मनी के ही फ़ायदे कें लिए अपनेको इस्तेमाल होने दें । 
इस मामले में उनकी बहुत चल नहीं सकती थी, लेकिन वें यह महसूस करते थे 
कि उनके पास कोई चीज़ जरूर हैं, जिसे लेने के लिए जर्मेन-सरकार बहुत उत्सुक 
हैं । इस वात से उन्हें जर्मन-सरकार से सौदा करने को एक हथियार मिल गया । 
उन्होंने इस बात पर वहुंत जोर दिया कि जर्मन-सरकारं हिन्दुस्तान की आज़ादी की 
प्रतिज्ञा करें और इंत्मीनान दिलाये कि वह उसपर क़ायम रहेगी । ऐसा मालूम 
होता था किं जर्मनी के बंदेशिक दफ्तर नें इन लोगों से बाक़ायंदा सुलहनामा किया, 
जिसमें उन्होंने यह वादा किया कि अगर जर्मेनों की जीत हुई तो जर्मेन-सरकार 
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हिन्दुस्तान की आज़ादी को मंजूर कर लेगी । इसी प्रतिज्ञा और इसी शर्ते तया 
कई छोटी शर्तों की बुनियाद पर इस हिन्दुस्तानी दल ने यह वादा किया कि हम 
लड़ाई में जर्मनी को मदद करेंगे । जर्मनी की सरकार हर तरह से इस कमेटी 
की इज्जत करती थो, और उसके प्रतिनिधियों के साथ क़्रीब-करीव विदेशी राज- 
दूतों की बराबरी का बर्ताव किया जाता था । 
खासतौर पर नातजुरबेकार नौजवानों के इस छोटे-से दल को यकायक जो 
इतना महत्व मिल गया, उससे उनमें से कई के सिर फिर गये । वे यह महसूस 
करने लगें कि हम कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, वहुत ही बड़ी 
और युगान्तरकारी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं । उनमें से बहुतों को बड़ी रोमांचक 
घटनाओं का सामना करना पड़ा और वे वाल-बाल बचे । लेकिन लड़ाई के 
पिछले हिस्से में उनकी महत्ता खुल्लमखुल्ला कम होने लगी, और उनकी उपेक्षा 
शुरू हो गई । हरदयाल को, जो अमरीका से आये थे, बहुत पहले ही सलाम कर 
लिया गया था । कमेटी से उनकी बिल्कुल नहीं बनी, और कमेटी तथा जर्मेन- 
सरकार दोनों ही उनको विश्वास-पात्र नहीं मानते थे । उन्होंने उन्हें चुपचाप 
खिसका दिया । कई साल वाद जब १६२६ और १६२७ में मैं यूरोप में था, तब 
मुझे अचम्भा हुआ कि यूरोप में रहनेवाले ज्यादातर हिनदुस्तानियों के दिलों में 
हरदयाल के ख़िलाफ़ कितनी कटुता और कितनी नाराजग्री है ! उन दिनों वह 
स्वीडन में रहते थे । मैं उनसे नहीं मिल सका । 
लड़ाई खत्म होते ही बालनवाली हिन्दुस्तानी कमेटी का बुरी तरह खात्मा 
हो गया । उन लोगों की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जिससे उनके 
लिए जिन्दगी बिल्कुल नीरस हो गई थी । उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला था, 
और वे उसमें हार गये थे । लड़ाई के सालों में उन्हें जो महत्व मिला, और जैसे 
बड़े-बड़े वाक़यात हुए, उनके बाद तो हर हालत में जिन्दगी बोझा मालूम होती । 
लेकिन उन बेचारों को मुंह-मांगे इस तरह की बेफ़िक्री की जिन्दगी भी नहीं नसीब 
हो सकती थी । वे हिन्दुस्तान लौट नहीं सकते थे और लड़ाई के बाद के हारे 
हुए जर्मनी में रहने के लिए कोई आराम की जगह थी नहीं । उन बेचारों को 
बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । उनमें मे कुछेक को ब्रिटिश सरकार ने बाद 
में हिन्दुस्तान में आने की इजाज़त दे दी, लेकिन बहुतों को तो जर्मनी में ही रहना 
पड़ा | उनकी हालत बड़ी नाज़क थी । जाहिर है कि वे किसी भी राज्य के नाग- 
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रिक न थे । उनके पास वाज़िब्र पासपोर्ट तक नहीं थे । जमनी के बाहर तो सफ़र 
करना मुमकिन था ही नहीं, जर्मनी में रहने में भी बहुत-सी मुश्किलें थीं । वे 
वहां की पुलिस की मेहरबानी से ही रह सकते थे । उनकी ज़िन्दगी वहुत ही चिन्ता 
और मुसीबत से भरी थी । हर दिन उन्हें कोई-न-कोई फिक्र सवार रहती 
थी । हमेशा उन्हें इसी वात के लिए परेशान रहना पड़ता था कि क्या खायें 
और कँसे जियें । 

१६३३ के शुरू से नात्सियों के दौर-दीरे ने उनकी बदनसीबी को और भी 
बढ़ा दिया । अगर वे सोलहों आने नात्सियों के मत को मान लं तो दूसरी बात 
है । अनायों और खासतौर पर एशियाई विदेशियों का आजकल जर्मनी में स्वागत 
नहीं होता । उन लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा उस वक्त तक वहां ठहरने-भर दिया 
जाता है जबतक कि वे ठीक तरह से रहें । हिटलर ने कई बार यह्‌ ऐलान किया है 
कि वह हिन्दुस्तान में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का तरफ़दार है । इसमें 
शक नहीं कि यह बात वह ब्रिटेन की सद्भावना प्राप्त करने को कहता है। इसलिए 
वह ऐसे किसी हिन्दुस्तानी को शह नहीं देना चाहता, जिसने ब्रिटिश सरकार को 
नाराज कर दिया हो । 

बलिन में हमें जो देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले उनमें से एक चम्पक रमन 
पिल्ले थे । बह पुराने युद्धकालीन दल के एक मशहूर मेम्बर थे और कुछ धूम- 
धाम-पसन्द थे, और नौजवान हिन्दुस्तानियों ने उन्हें एक बुरा-सा खिताब दे रखा 
था । वह सि राष्ट्रीयता की भाषा में ही सोच सकते थे । किसी भी सवाल को 
उसके सामाजिक और आथिक पहलू से देखने से वह दूर भागते थे । जर्मनी के 


राष्ट्रवादी 'स्टील हेल्मेट्स' से उनकी खूब पटती थी । वह्‌ जमनी में उन थोडेसे | 
हिन्दुस्तानियों में से थे, जिनकी नात्सियों से खूब छनती थी । कुछ महीने हुए, जेल | 


में मैंने ख़बर पढ़ी कि बलिन में उनका देहान्त हो गया । 

हिन्दुस्तान के एक मशहूर घराने के वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बिल्कुल दूसरी 
किस्म के आदमी थे । आमतौर पर लोग उन्हें चट्टो के नाम से जानते थे । वह 
बहुत ही काबिल और बड़े मज़े के आदमी थे । हमेशा मुसीवतों में रहते ] उनके 
कपड़े बिल्कुल फटे-पुराने थे, और अक्सर उन्हें अपने खाने का इन्तज़ाम करना 
बहुत ही मुश्किल हो जाता था । लेकिन उनके मज़ाक और उनकी खुशदिली 
ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा । जब मैं इंग्लैण्ड में पढ़ रहा था, तब वहू मुझसे 
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कुछ साल आगे थे । जब. मैं हैरो में दाखिलं हुआ, तब वह ऑक्सफ़ोडं में थे । 
तबसे वह कभी हिन्दुस्तान नहीं लौटे । कभी-कभी घर की याद उनको सताने 
लगती और वह हिन्दुस्तान लौटने के लिए व्याकुल हो उठते । उनके तमाम 
पारिवारिक बन्धन खत्म हो चुके थे, और यह तय है कि अगर वह कभी हिन्दुस्तान 
आये तो फ़ौरन ही वह दुःखी होने लगेंगे, औरं यह पायेंगे कि यहां उनका सेल 
नहीं मिलता । लेकिन इतने बरसों के बीत जाने और लम्वे-लम्बे सफ़र करने 
के बावजूद घर का खिंचाव तो रहता ही है देश से निकाला हुआ कोई भी 
शख्स अपनी इस बीमारी से, जिसे मैज़िनी 'आत्मा का तपेदिक' कहता था, नहीं 
वच सकता । 

मैं यह ज़रूर कहूंगा कि मुझे दूसरे मुल्को में जितने देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी 
मिले, उनमें ज्यादातर लोगों का मुझपर अच्छा असर नहीं पड़ा; यद्यपि मैं उनकी 
र्वानियों क्री तारीफ़ करता था और जिङ वाक़्ई और असली मौजूदा मुसीवतों 
में वे.फंसे हुए थे और उन्होंने जो तक़लीफ़ें सही थीं और जो सहनी पड़ रही थीं, 
उनसे मेरी पूरी हमदर्दी थी । मैं उनमें से ज्यादा लोगों से नहीं मिला; क्योंकि 
उनकी तादाद बहुत काफ़ी है और वे दुनिया-भर में फैले हुए हैं । उनमें से नाम 
भी तो हमने बहुत कम-के सुनें हैं । वाक्नी तो हिन्दुस्तान की दुनिया से बिल्कुल 
अलग हो गये हैं और अपने जिन हिन्दुस्तानी भाइयों की खिदमत करने की उन्होंने 
कोशिश की, वे उन्हें भूल गये हैं । उनमें जिन थोडेसे लोगों से मैं मिला, उनमें 
वोरेन्द्र चट्टोपाध्याय और एम० एन० राय के बुद्धि-वैभव का मुझपर अच्छा 


*मानवेन्द्रनाथ राय बंगाली थे और पहले क्रान्तिकारी थे । यहां से भाग- 
ल षे । वहां इन्हें कोमिष्टनं सें अग्रगण्य स्थान सिला । 
—कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल--साम्यवादियों की मुख्य संस्था को । बाद 
को बह उससे हट गये । इसका कारण थह बताया जाता है कि यह मुख्य संस्था 
बाहर के देशों की संस्थाओं से स्यानिक परिस्थितियों का विचार किये दिना 
पनी नोति का कठोरता से पालन चाहतो थी । जोन में वह इसी संस्था की 
तरफ़ से गये थे । उसके बाद वह हिन्दुस्तान में प्राये झर पकड़े गये; बाद में 
छूट गये । इन्होंने. भ्रपनी एक अलग रेडिकल पार्टी बना सी थी । इनको मत्य 
२५ जनवरी, १६५४ में हो गई । ->प्रनु० 
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असर पड़ा । राय से मैं कोई आध घंटा तक मास्को में मिला था। उन दिनों बह 
प्रमुख कम्युनिस्ट थे, लेकिन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कट्टर कम्युनिज्म से बाद 
को उनके कम्यूनिज्म में फ़क हो गया था । मैं समझता हूं कि चट्टो बाक़ायदा 
कम्युनिस्ट न थे, सिफ उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ़ था | अब तो राय को 
हिन्दुस्तानी जेलों में पड़ हुए तीन साल से भी ज्यादा हो गये हैं । 

इनके अलावा और भी बहुत-से हिन्दुस्तानी थे, जो यरोप के देशों में घूमते- 
फिरते थे । ये लोग क्रान्तिकारियों की जबान में बातचीत करते, बड़े-बड़े जीवट 
की और अजीब बातें सुझाते, कोतूहल-भरे विचित्र सवाल पूछते । एसा मालम 
पड़ता था कि इन लोगों पर ब्रिटिश सीक्रेट सविस ( खुफ़िया महकमे ) की छाप 
लगी हुई थी । 

हां, हम बहुत-से यूरोपियनों और अमरीकियों से भी मिले । जिनेवासे हम 
कई बार वीलनव में रोमां रोलां* से मिलने के लिए विला ओल्गा गये। उनके 
पास पहली मर्तेबा जाते वफ़्त हम गांधीजी से परिचय-पत्न लेते गये थे । एक 
नौजवान जर्मेन-कवि और नाटककार की याद भी मैं वहुत बहुमूल्य समझता हूं । 
इसका नाम था अन्स्टं टॉलर । अव नात्सियों के शासन में वह जर्मन नहीं रहा । 
यही बात न्यूयाकं के नागरिक स्वाधीनता संघ फे रोजर वाल्डविन के लिए है । 
जिनेवा में नामी लेखक श्री धनगोपाल मुकर्जी? से भी. हमारी दोस्ती हो गई थी । 
वह अमरीका में बस गये हें । 

यूरोप जाने से पहले मैं हिन्दुस्तान में फ्रॅंक वुकमेन से मिला था । यह ऑक्स- 
फ़ोड-ग्रूप-मूवमण्ट के हैं । इन्होंने अपनी हलचल के सम्बन्ध में कुछ साहित्य मुझे 
दिया । उसे पढ़कर मुझे बड़ा आश्‍चर्य हुआ । यकायक धर्म-परिवंतन करना या 
गुनाहों का इक़बाल करते फिरना और आमतौर पर धर्म का पुनरुद्धार करना मेरी 
निगाह में ऐसी बातें हैं, जिनका बुद्धिवाद के साथ मेल नहीं खाता । मैं यह नहीं समझ 

सुप्रसिद्ध सम्म्राज्य-विरोधी फ्रेंच विद्वान, जिनको मृत्यु १९४४ में 
हुई । 

२मई १६३६ में भ्रमरोका में इनकी बड़ी करुण परिस्थिति में मृत्यु हो गई । 
भ्रपनों श्रनेक पुस्तकों में इन्होंने भारतीय सभ्यता के उज्ज्वल चित्र खोंचे हें । 
अंग्रेजी भाषा पर इनका झाशचर्यजनक अधिकार था । “अनु० 
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सका कि जो शख्स जाहिरा तौर पर साफ़-साफ़ बुद्धिमान मालूम होते थे, वे ऐसे अजीब-. 
मनोभावों के शिकार कंसे हो जाते हैं और उनपर इन मनोविकारों का इस हद- 
तक असर कंसे पड़ जाता है ? मेरा कौतूहल बढ़ा । जिनेवा में फ्रॅंक बुकमैन 
मुझे फिर मिले और उन्होंने मुझे न्यौता दिया कि रूमानिया में उनका जो अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय गृह-सम्मेलन होनेवाला है, उसमें मैं शामिल होऊं । मुझे अफ़सोस है कि मैं 
वहां नहीं जा सका और नज्रदीक से इस नई भावप्रवणता को नहीं देख सका । 
इस तरह मेरा कौतूहल अभी तक अतृप्त ही है और मैं इस आंक्सफ़ोड-ग्रुप-मूव मेण्ट 
की बढ़ती की जितनी ख़बरें पढ़ता हूं, उतना ही आश्चर्य करता हूं । 
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हमारे स्वीट्ज़रलैण्ड पहुंचने के बाद फ़ौरन ही इंग्लैण्ड में आम हड़ताल 
हो गई थी, जिससे मुझे बहुत उत्तेजना हुई। मेरी हमदर्दी पूरी तरह हड़तालियों 
के साथ थी । कुछ दिनों के बाद जब हड़ताल बुरी तरह ख़त्म हुई तब मुझे ऐसा 
मालूम पड़ा मानो खुद मुझपर चोट पड़ी है । कुछ महीने बाद मुझे कुछ दिनों 
के लिए इंग्लैण्ड जाने का मौक़ा मिला । वहां कोयले की खानों के मजदूरों की 
लड़ाई अभीतक चल रही थी और रात में लन्दन आधे अंधरे में रहता था । एक 
खान में भी मैं कुछ समय के लिए गया । मेरा खयाल है कि वह जगह डरबीशायर 
में होगी । मर्दों, औरतों और बच्चों के पीले और चिपके हुए चेहरे मैंने अपनी 
आंखों से देखे । इससे भी ज्यादा आंखें खोलनेवाली बात यह हुई कि मैंने हड़ताल 
करनेवाले मजदूरों और उनकी औरतों पर स्थानीय या देहाती अदालतों 2: मुक़दमे 
चलते हुए देखे । इन अदालतों के मैजिस्ट्रेट खुद उन कोयले को खानों के डाइ- 
रेक्टर या मैनेजर थे । उन्हींकी अदालतों में मज़दूरों का मुक़दमा हुआ और उन्हें 
ज़रा-ज़रा से जुर्मों के लिए कुछ खासतौर पर बनाये गए कानूनों के मुताबिक़ 
सज़ा दे दी जाती थी । एक मुक़दमे से मुझे खासतौर पर गुस्सा आया । अदालत 
के कठघरे में तीन या चार औरतें ऐसी लाई गईं, जिनकी गोद में बच्चे थे। उनका 
जुर्म था कि उन्होंने हड़ताल करनेवालों की जगह पर काम करने जानेवाले भज़दूर- 
द्रोहियों को धिक्कारा था। ये नौजवान माताएं और उनके ननन्‍हें-नन्‍्हें बच्चे दु:खी 
हैं और उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, यह बात साफ़साफ़ दिखाई देती थी । 
लम्बी लड़ाई से वे बहुत ही कमज़ोर हो गई थीं । उनकी हालत बहुत बिगड़ 
गई थी । उनमें उन मज़दूर-द्रोहियों के प्रति कटुता आ गई थी, जो उनके मुंह का 
कौर छीनते हुए मालूम होते थे। | - 
वर्े-त्याय अर्थात्‌ अमीर श्रेणी के लोग गरीब दरजे के लोगों के साथ कंसा 
इन्साफ़ करते हैं, इसकी बाबत अक्सर हम लोग बहुत-सी बातें पढ़ा करते हैं; 
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और हिन्दुस्तान में तो इस तरह के इन्साफ़ों के क्रिंस्से रोजमर्रा की बातें हैं। लेकिन, 
किसी भी वजह से हो, मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि इंग्लैण्ड में 'इन्साफ़' का 
इतना बुरा नमूना मुझे देखने को मिलेगा । इस बजह से उससे मेरे मन में भारी 
धक्का लगा । एक और वात, जिसे देखकर मुझे कुछ अजरज हुआ, यह थी कि 
हड़ताल करनेवालों में डर की आवहवा फैली हुई थी । निश्चित रूप से पुलिस 
और हाकिमों ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था, जिससे वे बेचारे सब बातों को, मैं 
समझता हूं कि उनके साथ जो.वेइज्जती का बर्ताव किया जाता था उसे भी, चुप- 
चाप सह लेते थे । यह सही है कि एक लम्बी लड़ाई के बाद वे बुरी तरह थक 
गये थे । उनकी हिम्मत उनका साथ छोड़ने को ही थी । दूसरे मजदूर-संघों के 
उनके साथी-मज़दूरों ने उनका साथ छोड़ ही दिया था । लेकिन ग्ररीब हिन्दुस्तानी 
मज़दूर के. मुक्राबले फिर भी ज़मीन-आसमान का फ़क़े था.। ब्रिटिश खानों के 
मज़दूरों का संगठन तो अभी तक बहुत मज़बूत था । सचमुच मुल्क-भर के 
मजदूरों की ही नहीं, दुनिया-भर के मज़दूर-संघों की हमदर्दी उनके साथ थी । 
उनके विषय में काफ़ी प्रचार हो रहा था । इसके अलावा भी उनके पास तरह-तरह 
के साधन थे । हिन्दुस्तानी मजदूरों को इनमें से एक बात भी नसीब नहीं थी । 
लेकिन फिर भी दोनों देशों फे मजदूरों की भयभीत आंखों में एक अजीब साम्य 
दिखाई देता था । 
उस साल हिन्दुस्तान भें असेम्बली और प्रान्तीय काँसिलों का हर तीसरे साल 
होनेवाला चुनाव था । मुझे उन चुनावों में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन वहां 
जो घमासान शब्द-युद्ध हुआ उसकी कुछ आवाजें स्वीट्ज़रलैण्ड में भी पहुंच गई । 
स्वराज-पार्टी इन दिनों तक कौंसिलों में वाक्रायदा कांग्रेस-पार्टी हो गई थी । 
इसकी मुखालिफ़त करने के लिए, मुझे मालूम हुआ कि, पं० मदनमोहन मालवीय 
और लाला लाजपतराय ने एक नई पार्टी बनाई थी । इस पार्टी का नाम रक्खा 
गया था नेशनलिस्ट पार्टी । मेरी समझ में यह नहीं आया और अभी तक मैं नहीं 
समझ सका कि नई पार्टी और पुरानी पार्टी में किन बुनियादी उसूलों का फ़क़े था । 
सच वात तो यह है किं आजकल कॉौंसिल की ज्यादातर पार्टियों में कोई कहने लायक़ 
फ़क नहीं है-उतना ही फ़क़ है, जितना ईसरी और ईसरिया के नामों में । कोई 
असली उसूल उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं करता था । स्व॒राज-पार्दी ने पहले- 
पहल काँसिलों में एक नया और लड़ाकू रुख़ इख्तियार किया और दूसरों के मुक़ा- 
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बले वह ज्यादा गरम नोति से काम लेने के पक्ष में थी । लेकिन यह तो मात्रा 
का फ़क़ था, तत्व का नहीं । 
नई नेशनलिस्ट पार्टी अधिक माडरेट यानी नरम दृष्टिकोण की प्रतिनिधि 
थी । वह निश्चित रूप से स्वराज-पार्टी से ज्यादा सरकार को ओर झुकी हुई 
थो । इसके अलावा वह सोलहों आने हिन्दू-पार्टी भी थी, जो हिन्दू-सभा के घनिष्ठ 
सहयोग के साथ काम करती थी । मालवीयजी का इस पार्टी का नेतृत्व करना तो 
आसानी से समझ में आ सकता था, क्योंकि वह उनके सार्वजनिक रुख को अधिक- 
से-अधिक ज़ाहिर करती थी । पुराने सम्बन्धों की वजह से वह कांग्रेस में ज़रूर 
बने हुए थे, लेकिन उनको विचार-दृष्टि लिवरलों या माडरेटों के दृष्टिकोण से 
ज्यादा भिन्न न थी। कांग्रेस ने सहयोग और सीधी लड़ाई के जो नये ढंग इख्तियार 
किये थे, वे उन्हें पसन्द न थे । कांग्रेस की नीति को तय करने में भी उनका कोई 
खास हाथ न था । यद्यपि लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और कांग्रेस में हमेशा 
उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन दरअसल मालवीयजी की कांग्रेस के प्रति 
आत्मीयता नहीं रही थो । वह उसको कार्य-कारिणी--कार्य-समिति--के मेम्बर 
नहीं थे और वह कांग्रेस के आदेशों पर भी अमल नहीं करते थे, खासकर उन आदेशों 
पर जो कौंसिलों के वारे में दिये जाते थे वइ हिन्दू-सभा के सबसे ज्यादा लोक- 
प्रिय नेता थे, और हिन्दू-मुसलमानों के मामलों में उनकी नीति कांग्रेस की नीति 
से जुदा थी । कांग्रेस के प्रति उनको बैसी ही भावुकतापूर्ण ममता थी, जैसी किसी 
एक संस्था से किसीका क़रीब-क्रीव शुरू से ही सम्बन्ध होने पर हो जाती है । 
कुछ हृदतक इसलिए भो उन्हें कांग्रेस से प्रेम था, क्योंकि आज़ादी को लड़ाई की 
दिशा में भो उनकी भावुकता उन्हें खींच ले जाती थी और वह यह देखते थे कि 
कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है, जो उसके लिए कोई कारगर काम कर रही है । 
इन कारणों से उनका दिल अक्सर कांग्रेस के साथ रहता था, खासतौर पर लड़ाई 
के वक्‍त में; लेकिन उनका दिमाग़ दूसरे कैम्पों में था । लाज़िमी तौर पर इसका 
नतीजा यह हुआ कि खुद उनके भीतर भी लगातार एक खींचातानी होती रहती 
थी । कभी-कभी वह एक-दूसरे के खिलाफ़ दिशाओं में, पूर्व-पश्चिम दोनों तरफ़ 
एक साथ चलने की कोशिश करते थे, नतीजा यह होता था कि लोगों की बुद्धि 
गड़बड़ी में पड़ जाती थी । लेकिन राष्ट्रीयता ऐसी गोलमालों की खिचड़ियों से 
ही भरी हुई है और मालवीयजी केवल नेशनलिस्ट हैं, सामाजिक और आथिक 
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परिवर्तेनों से उनका कोई वास्ता नहीं । वह पुराने कट्टर पंथ के समथक थे और 
हैं । सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वह सनातन-धमं के माननेवाले 
हैं । हिन्दुस्तानी राजे, ताल्लुक़ेदार तथा बड़े-बड़े जमींदार ठीक ही उन्हें अपना 
हितचिन्तक मित्र समझते हैं । वह सिर्फ़ एक ही परिवर्तन चाहते हैं, पर उसे 
ज़रूर अन्तस्तल से चाहते हैं और वह है हिन्दुस्तान से विदेशी शासन का क़तई 
हट जाना । उन्होंने अपनी जवानी में जो कुछ पढ़ा और जो राजनैतिक तालीम 
पाई थी उसका अब भी उनके दिमाग्र पर बहुत असर है और वह लड़ाई के बाद 
की; बीसवीं सदी की, सजीव और क्रान्तिकारी दुनिया को अर्ध-स्थिर उन्नीसवीं सदी 
के चरमे से, टी ० एच० ग्रीन, जान स्टुअर्ट मिल और ग्लैडस्टन व मालें की निगाहों 
से तथा हिन्दू-संस्कृति और समाज-विज्ञान की तीन-चार हजार वर्ष पुरानी भूमिका 
से देखते हैं । यह एक विचिल्ने मेल है, जिसमें परस्पर-विरोधी बातें भरी हुई हैं। 
लेकिन परस्पर-विरोधी बातों को हल करने की अपनी खूद की शक्ति में उसका 
विश्वास आश्चर्यजनक है । उठती जवानी से ही विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा 
भारी सार्वजनिक सेवाएं होती आई हैं । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी विशाल 
संस्था क़ायम करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है । उनकी सचाई और 
उनकी लगन बिल्कुल पारदर्शक हैँ। उनकी भाषण-शक्ति बहुत ही प्रभावशाली है । 
उनका स्वभाव मीठा है और उनका व्यक्तित्व मोहक है । इन सब वातों से हिन्दु- 
स्तान के लोगों के, खासतौर पर हिन्दुओं के, वह बहुत प्यारे हैं; और यद्यपि 
बहुत-से लोग राजनीति में उनसे सहमत नहीं हैं, न उनके पीछे चलते ही हैं, लेकिन 
वे उनसे प्रेम तथा उनकी इज्जत जरूर करते हूं । अपनी अवस्था और बहुत लम्बी 
सार्वजनिक सेवा की वजह से वह हिन्दुस्तान की राजनीति के वशिष्ठ है 
लेकिन ऐसे, जो समय से पीछे मालूम देते हैं और जो आजकल की दुनिया से बिलं- 
कुल अलग-से हैं । उनकी आवाज की ओर लोगों का ध्यान अब भी जाता हैं 
लेकिन वह जो भाषा बोलते हैं, उसे अव वहुत-से लोग न तो समझने ही हं, त 
उसकी परवा ही करते हैं । 
इन बातों से मालवीयजी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि बह स्वराजः 
पार्टी में शामिल न होते । वह पार्टी राजनैतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत 
ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी, और उसमें कांग्रेस की नीति पर उट रहने का कड़ा, 
अनुशासन उरूरी थी । वह चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी हो जो ज्यादा उम्र 
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न हो और जिसमें राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों मामलों में अपने मन के 
मताबिक़ काम करने की ज्यादा छूट मिले । ये दोनों बातें उन्हें उस नई पार्टी में 
मिल गईं, जिसके वह जन्मदाता और नेता थे । 
लेकिन यह बात आसानी से समझ में नहीं आती कि लाला लाजपतराय क्यों 
नई पार्टी में शामिल हुए, यद्यपि उनका झुकाव कुछ-कुछ दक्षिण पक्ष और ज्यादा 
साम्प्रदायिक नीति की तरफ़ था । उस साल गर्भियों में मैं जिनेवा में लालाजी 
से मिला था और मुझसे उनकी जो बातें वहां हुईं, उनसे तो यह नहीं मालूम पड़ता 
था कि वह कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ाकू रुख़ इख्तियार करेंगे । यह क्यों हुआ, 
इस बात का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं । लेकिन चुनाव की लड़ाई के दौरान 
में उन्होंने कुछ स्पष्ट आक्षेप किये थे, जिनसे यह पता चल जाता है कि उनके मन 
में क्या-क्या चल रहा था । उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर यह इलज़ाम लगाया 
कि वे हिन्दुस्तान से बाहर के लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने एक 
यह भी इलज़ाम लगाया कि काबुल में कांग्रेस की शाखा खोलकर उन्होंने कुछ 
साजिश की है । मेरा ख़याल है कि उन्होंने अपने इन आक्षेपों की बाबत कोई 
खास बात कभी नहीं बताई । बार-बार प्रार्थना करने पर भी वह तफ़सील में 
कोई सबूत न दे सके । 
मुझे याद है कि जब मैने स्वीट्जरलेण्ड में हिन्दुस्तानी अखबारों में लालाजी 
के इलज़ामों को पढ़ा तो मैं दंग रह गया। कांग्रेस के मन्त्री की हैसियत से मैं कांग्रेस 
की बाबत सब बातें जानता था। काबुल की कांग्रेस-कमेटी का कांग्रेस से सम्बन्ध 
कराने में मेरा अपना हाथ था | उसकी शुरुआत देशबन्धु दास ने की थी । यद्यपि 
मझे उस वक्‍त यह नहीं मालूम था, अब भी नहीं मालूम है, कि लालाजी के पास 
उन इलज़ामों की क्या तफ़सील थी, फिर भी मैं उनके स्वरूप को देखकर यह कह 
सकता हुं कि जहांतक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, उन इलजामों की कोई बुनियाद नहीं 
हो सकती । मैं नहीं जानता कि इस मामले में लालाजी कसे गुमराह हो गये । 
मुमकिन है कि तरह-तरह की अफ़वाहों का उन्होंने ऐतबार कर लिया हो, और 
मेरा खयाल है कि उन दिनों मौलवी उबेदुल्ला के साथ उनकी जो बातचीत हुई 
थी, उसका उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ा होगा । हालांकि उस बातचीत में मुझे 
कोई बात ऐसी गैरमामूली नहीं मालूम होती थी, लेकिन चुनाव के वक्‍त तो 
शैरमामूली हालत पैदा हो ही जाती है । उसमें एक ऐसी अजीब बात होती है 
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कि लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है और वे सारासार का विचार भूल जाते हैं । 

इन चुनावों को मैं जितना ही ज्यादा देखता हूं उतनी ही ज्यादा मेरी हैरत बढती 

है, और मेरे मन में उनके ख़िलाफ़ ऐसी अरुचि पैदा हो रही है, जो लोकतन्ल्री भाव 
के क़तई ख़िलाफ़ है । 

लेकिन शिकायतों की बात जाने द्रीजिये, देश के बढ़ते हुए साम्प्रदायिक 

बातावरण को देखकर नेशनलिस्ट पार्टी का या ऐसी ही किसी और पार्टी का खड़ा 
होना लाज़िमी था । एक तरफ़ मुसलमानों के दिलों में हिन्दुओं की ज्यादा तादाद 
का डर था; दूसरी तरफ़ हिन्दुओं के दिलों में इस बात पर बहुत नाराजगी थी 
कि मुसलमान उनपर धाँस जमाते हैं । बहुत-से हिन्दू यह महसूस करते थे कि 
मुसलमानों का रुख़ बहुत-कुछ 'जो कुछ पास-पल्ले है उसे रख दो, नहीं तो ठीक 
कर दूंगा जैसा है । दूसरी तरफ़ वे सरकार की तरफ़ मिलने की धमकी देकर 
जबरदस्ती खास रिआयतें लेने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करते थे । इसी वजह 
से हिन्द्र महासभा को कुछ महत्व मिल गया, क्योंकि वह हिन्दू राष्ट्रीयता की 

प्रतिनिधि थी । अब हिन्दुओं की हिन्दू साम्प्रदायिकता मुसलमानों की साम्प्र- 
दायिकता के मुक़ाबले पर आ डटी थी । महासभा की लड़ाकू हरकतों का यह 
नतीजा हुआ कि मुसलमानों की यह साम्प्रदायिकता और जोर पकड़ गई । इसी 
तरह घात-प्रतिघात होता रहा और इस प्रक्रिया में. देश का साम्प्रदायिक पारा 
बहुत चढ़ गया । खासतौर पर यह सवाल देश के अल्पसंख्यक दल और बहुसंख्यक 
दल के झगड़े का सवाल था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि देश के कुछ 
हिस्सों में बात बिल्कुल उलटी थी । पंजाब और सिन्ध में हिन्दू और सिक्ख 
दोनों को तादाद मिलकर भी मुसलमानों से कम थी । और इन सूबों कें अल्पसंख्यक 
हिन्द्र और सिक्खों को भी वैर-भाव रखनेवाली बहुसंख्या से कुचले जाने का 
उतना ही डर था जितना मुसलमानों को हिन्दुस्तान के दूसरें सूबों में । यां अगर 
क्ल्कुल ठीक-ठीक बात कही जाय तो यों कहिये कि दोनों दलों के मध्यम श्रेणीवाले 
नौकरी की फ़िराक़ में लगे हुए लोगों को यह डर था कि कहाँ ऐसा न हो जाय किं 
नौकरियां मिलने ही न पायें; और कुछ हदतक स्थापित स्वार्थ रखनेवाले ज़मीं- 
दारों और साहूकारों वग़ैरा को यह डर था कि कहीं ऐसे आमूल परिवर्तन न कर 
दिये जायं, जिसमें हमारे स्वार्थों का सत्यानाश हो जाय ।' है 


' आमहाहिलता ली दल बहती जेम, कहाुकसान पहुंचा ।. 
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उसके कुछ मुसलमान मेम्बर उसे छोड़कर चले गये और मुसलमानों की साम्प्र- 
दायिक जमातों में जा मिले, और उसके कुछ हिन्दू मेम्बर खिसककर नेशनलिस्ट 
पार्टी में जा मिले । जहांतक हिन्दू लीडरों से ताल्लुक़ था, मालवीयजी और लाला 
लाजपतराय का मेल बहुत ताक़तवर मुकाबला था और साम्प्रदायिकता के तूफ़ान 
के केन्द्र पंजाव में उसका बहुत असर था । स्वराज पार्टी या कांग्रेस की तरफ़ 
चुनाव लड़ने का ख़ास बोझ मेरे पिताजी के ऊपर पड़ा । उस बोझ को उनसे 
बंटाने के लिए देशबन्धु दास भी अव नहीं रहे थे । उन्हें लड़ाई में मज़ा आता 
था । किसी हालत में वह लड़ाई से जी नहीं चुराते थे, और प्रतिपक्षी की ताक़त 
बढ़ती हुई देखकर उन्होंने चुनाव की लड़ाई में अपनी तमाम ताक़त लगा दी । 
उन्होंने गहरी चोटें खाई और दीं । दोनों पार्टियों में से किसीने भी किंसीका 
कोई लिहाज़ नहीं किया । शिष्टता भी छोड़ दी । चुनाव के पीछे भी उसकी 
याद बड़ी कड़वी बनी रही । bas r 
नेशनसिस्ट पार्टी को बहुत काफ़ी मात्रा में कामयाबी मिली । लेकिन इस 
कामयाबी ने निश्चित रूप से असेम्बली की राजनंतिक आब कम कर दी। 
आकर्षण-केन्द्र और भी ज्यादा नरम नीति को ओर चला गया । स्वराज पार्टी 
खद कांग्रेस का दक्षिण पक्ष था । अपनी ताक़त बढ़ाने के लिए उसने बहुत-से 
संदिग्ध लोगों को पार्टी में घुस आने दिया । इस वजहसे उसकी श्रेष्ठता में कमी हो 
गई । नेशनलिस्ट पार्टी ने और भी नीचे जाकर उसी नीति से काम लिया । 
उपाधिधारी लोगों, बड़े ज़मींदारों, मिल-मालिकों तथा दूसरे लोगों का एक अजीब 
भानमती का पिटारा उसमें आ इकट्ठा हुआ । इन लोगों का भला राजनीति से 
क्या ताल्लुक़ । उस साल १६२६ के अख़ीर में हिन्दुस्तान में एक भारी दुःखद 
घटना से अंधेरा-सा छा गया । इस घटना से सारा हिन्दुस्तान घुणा व रोष से कांप 
उठा । उससे पता चलता था कि जातीय वैमनस्य हमारे लोगों को कितना नीचे 
गिरा सकता था । स्वामी श्रद्धानन्द को, जबकि वह बीमारी में चारपाई पर पड़े 
हुए थे, एक धर्मान्ध मुसलमान ने कत्ल कर दिया । जिस पुरुष ने गोरखों की संगीनों 
के सामने अपनी छाती खोल दी थी और उनकी गोलियों का सामना किया था 
उसकी ऐसी मौत ! करीब-करीब आठ बरस पहले इसी आर्यंसमाजी नेता ने दिल्‍ली 
की विशाल जामा मसजिद की वेदी पर खड़े होकर हिन्दुओं और मुसलमानों की 
` एक बहुत बड़ी सभा को एकता और हिन्दुस्तान की आज़ादी का उपदेश दिया 
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था । उस विशाल भीड़ ने "हिन्दू-मुसलमानों आ जय' के शोर से उनका स्वागत 
किया था और मसजिद से बाहर गलियों में उन्होंने उस त पर अपने खन की 
एक संयुक्त मुहर लगा दी थी । और अब अपने ही देश-भाई द्वारा मारे जाकर 
उनके प्राण-पखेरू उड़ गये ! हत्यारा यह समझता था कि वह एक ऐसा अच्छा 


काम कर रहा है, जो उसे बहिश्त को ले जायगा । 


बिशद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में शारीरिक तकलीफ़ 
सहने और मौत की परवा न करनेवाली हिम्मत का मैं हमेशा से प्रशंसक 
रहा हूं । मेरा खयाल है कि हममें से ज्यादातर लोग उस तरह की हिम्मत की 
तारीफ़ करते हैं । स्वामी श्रद्धानन्द में इस निडरता की मात्रा आश्चर्यजनक थी । 
लम्बा क़द, भव्य मूर्ति, संन्यासी के वेश में बहुत उमर हो जाने पर भी बिल्कुल 
सीधी चमकती हुई आंखें और चेहरे पर कभी-कभी दूसरों की कमजोरियों पर 
आनेवाली चिड़चिड़ाहट या गुस्से की छाया का गुजरना, मैं इस सजीव तस्वीर 


को कैसे भल सकता हूं ! अक्सर वह मेरी आंखों के सामने आ जाती है । 
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१६२६ के अखीर में मैं इत्तिफ़ाक़ से बलिन में था और वहीं मुझे यह मालूम 
हुआ कि जल्दी ही ब्रसेल्स शहर में पद-दलित क्लौमों की एक कान्फ्रेंस होनेवाली है। 
यह ख़याल मुझे बहुत पसन्द आया और मैंने स्वदेश को लिखा कि राष्ट्रीय महासभा 
को ब्रसेल्स-कांग्रेस में हिस्सा लेना चाहिए । मेरी यह वात पसन्द की गई और मझे 
ब्सेल्स-कान्फंस के लिए भारत की राष्ट्रीय महासभा का प्रतिनिधि बना दिया गया ! 

ब्रसेल्स की यह कांग्रेस १९२७ की फरवरी के शुरू में हुई । मुझे पता नहीं 
कि यह खयाल पहले-पहल किसको सूझा ? उन दिनों बलिन एक ऐसा केन्द्र 
था, जो देश-निकाले हुए राजनैतिक लोगों और दूसरे उग्र विवार के लोगों 
को अपनी तरफ़ खींचता था । इस मामले में बलिन धीरे-धीरे पेरिस के बराबर 
पहुंच रहा था । वहां कम्यूनिस्ट दल भी काफ़ी मज़बूत था । पद-दलित क्रौमों में 
आपस में तथा इन क्रीमों में और मजदूर उग्रदलों में एक-दूसरे के साथ मिलकर 
संयुक्त रूप से कुछ काम करने का खयाल उन दिनों लोगों में फैला हुआ था । लोग 
अधिकाधिक यह महसूस करते जाते थे कि साम्राज्यवाद नाम को चीज़ के खिलाफ़ 
आज़ादी की लड़ाई सबके लिए एक-सी है, इसलिए यह मुनासिब मालूम होता है 
कि इस लड़ाई की बाबत मिलकर गौर किया जाय और जहां हो सके वहां मिलकर 
कास करने की कोशिश की जाय । इंग्लेण्ड, फ्रांस, इटली वैरा जिन राष्टों के 
पास उपनिवेश थे वे क्रुदरतन इस वात के ख़िलाफ़ थे कि ऐसी कोई कोशिश की 
जाय । लेकिन लड़ाई के वाद जर्मनी के पास तो उपनिवेश रहे नहीं थे, इसलिए 
जर्मन-सरकार दूसरी ताक़तों के उपनिवेशों और अधीन देशों में आन्दोलन की 
इस बढ़ती को एक हितैषी की तटस्थता से देखती थी । यह उन्‌ कारणों में से एक 
था, जिसने बलिन को एक केन्द्र बना दिया था। उन लोगों में सबसे ज्यादा मूर 


व क्रियाशील वे चीनी थे, जो वहां की क्योमिनतांग-पार्टी के गरम दल 


के थे । यह पार्टी उन दिनों चीन में तूफ़ान की तरह जीतती जा रही थी और 
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उसकी अप्रतिहत गति के आगे पुराने ज़माने के जागीरदारी तत्व ज़मीन में लुढ़- 
कते नज़र आ रहे थे । चीन के इस नये चमत्कार के सामने साम्राज्यवादी ताक़तों 
ने भी अपनी तानाशाही आदतों और धौंस-डपट को छोड़ दिया था । एसा मालूम 
पडता था कि अब चीन के एके और उसकी आज़ादी के मसले के हल हो जाने 
में ज्यादा देर नहीं लगेगी । क्योमिनतांग ख़शी से फूलकर कुप्पा हो गई थी । 
लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आने को थीं, उन्हें भी वह जानती थी । इसलिए 
वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार द्वारा अपनी ताक़त बढ़ाना चाहती थी । ग्रालिवन इस 
पार्टी के बायें दल के लोगों ने ही--जो दूसरे देशों के कम्यूनिस्टों से मिलते-जुलते 
लोगों से मिलकर काम करते भे--इस तरह के प्रचार पर ज़ोर दिया था, जिससे 
' के दूसरे मुल्कों में चीन की राष्ट्रीय परिस्थिति को और घर पर पार्टी में अपनी 
स्थिति को मजबूत कर सकें । उस वक्त पार्टी ऐसे दो या तीन परस्पर-प्रतिस्पर्धी 
और कट्टर शत्रु-दलों में नहीं बंट गई थी । उस वक्‍त वह वाहर से देखनेवाले 
सब लोगों को, संयुक्त सामना करती हुई .मालूम होती थी । >> 
इसलिए क्योमिनतांग के यूरोपियन प्रतिनिधियों ने पद-दलित क्रो्मा ' का 
कान्हेंस करने के विचार का स्वागत किया, शायद उन्होंने ही कुछ और लोगों 
से मिलकर इस विचार को पहले-पहल जन्म दिया । कुछ कम्युनिस्ट और कम्यु- 
निस्टों से मिलते-भुलते लोग भी शुरू से इस विचार के समर्थक थे; दोक 
मिलाकर कम्युनिस्ट लोग कान्छेंस के मामले में अलग, पीछे ही रहे । लैटिन 
अमरीका से भी क्रियात्मक सहायता और मदद आई, क्योंकि उन दिनों वह संयुक्तः 
राज्य के आशिक साम्राज्यवाद के मारे कुड्मुड़ा रहा था । मैविसको की नीति उग्र 
थी । उसका सभापति भी उग्र दल का था । मैविसको इस बात के लिए उत्सुक था 
कि वह संयुक्तराज्य के ख़िलाफ़ लैटिन अमरोका के गुट का नेतृत्व करे । इसलिए 
मैक्सिको ने ब्रसेल्स-कांग्रेस में बड़ी दिलचस्पी ली । वहां की सरकार एक सरकार 
की हैसियत से तो कांग्रेस में हिस्सा नहीं ले सकती थी; लेकिन उसने अगने एक प्रमुर्ख 
राजनीतिज्ञ को भेजा कि व | बह एक तटस्थ दर्शक की हैसियत से मौजूद रहे । 
१लैटिन अमरीका ग्रर्थात्‌ मेक्सिको, ब्राजील, बोलिविया इत्यादि श्रसरीको 
प्रदेश--जहां लैटिन भाषा से निकली भाषाएं बोलनेवाले लोग यूरोप से जाकर 
असे हैं, जैसे--क्रंच, इटेलियन, स्पेनिश, पोचुंगीज श्रादि । “अनु? 
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ब्रसेल्स भें जावा, हिन्द-चीन, फिलस्तीन, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका 
के अरब और अफ्रीका के हब्शी लोगों की क़ौमी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद 
थे । इनके अलावा नहुत-से मजदूरों के उग्रदलों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे । 
बहुत-से ऐसे लोग भी, जिन्होंने एक युग से मजदूरों की लड़ाइयों में ख़ास हिस्सा 
लिया था, वहां मौजूद थे । कम्युनिस्ट भी वहां थे । उन्होंने कांग्रेस की कार्रवाई 
में काफ़ी हिस्सा लिया, लेकिन वे वहां कम्युनिस्टों की हैसियत से न आकर कई 
मज़दूर-संघों या वैसी ही संस्थाओं के प्रतिनिधि होकर आये थे । 
जाजं लेन्सबरी उस कांग्रेस के सभापति चुने गये और उन्होंने बहुत ही जोरदार 
भाषण दिया । यह बात इस बात का सवूत थी कि कांग्रेस कोई ऐसी-वैंसी सभा न थी, 
और न उसने अपना भाग्य ही कम्यूनिस्टों के साथ जोड़ दिया था । लेकिन इस बात में 
कोई शक नहीं कि वहां एकत्र लोग कम्यूनिस्टों के प्रति मिव-भाव न रखते थे और यद्यपि 
उनमें और कम्युनिस्टों में कई बातों में समझौता भले ही न हो सकता हो, फिर भी 
काम करने के लिए कई बातें ऐसी भी थीं, जिनमें मिलकर काम किया जा सकता था । 
वहां जो स्थायी संस्था, साम्राज्यवाद-विरोधी लीग, क़ायम की गई उसका भी 
सभापतित्व मि० लेन्सवरी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फ़ौरन.ही उन्हें अपनी 
इस जल्दबाजी पर पछताना पड़ा । शायद ब्रिटिश मजदूर-दल के उनके साथियों 
ने उनकी इस बात को पसन्द नहीं किया । उन दिनों यह मजदूर-दल सम्राट का 
विरोधी दल' था और जल्दी ही बढ़कर सम्राट की सरकार बनने को था । तब 
भला मंत्रि-मण्डल के भावी सदस्य ख़तरनाक और क्रान्तिकारी राजनीति में कंसे पैर 
फंसा सकते थे ? मि० लेन्सबरी ने पहले तो काम में बहुत व्यस्त रहने का बहाना 


करके लीग के सभापतित्व के इस्तीफ़ा दे दिया, वाद को उन्होंने उसकी मेम्वरी भी ' 
छोड़ दी । मुझे इस बात से बहुत अफसोस हुआ कि जिस व्यक्ति के व्याख्यान की दो- ' 


तीन महीने पहले मैंने इतनी तारीफ़ की थी, उसमें यकायक ऐसी तब्दीली हो गई ! 
कुछ भी हो, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति माम्नाज्य-विरोधी लीग के संरक्षक हैं । 
उसमें एक तो मि आइंस्टीन! हैं और दूसरी श्रीमती सन यात सेन*, और मेरा 


"सुप्रसिद्ध अर्मन वेज्ञानिक, जो यहूदी होने के कारण जमनी से निर्वासित 
कर दिये गए थे । इनका देहांत हो चुका है । 
२स्वतन्त्र चीन के प्रथम प्रमुख सन यात सेन को विधवा पत्नी ।-झ्न्‌० 
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खयाल है कि रोमां रोलां भो । कई महीने के बाद आइन्स्टीन ने इस्तीफ़ा 
दे दिया, क्योंकि फ़िलस्तीन में अरबों और यहुदियों के जो झगड़े हो रहे 
थे, उनमें लीग ने अरबों का पक्ष लिया था और यह बात उन्हें नापसन्द 

यो ०४ 
ब्रसेल्स-कांग्रेस के बाद लीग को कमेटियों की कई मीटिगें समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न जगहों में हुई । इत सबसे मुझे अधीनस्थ और औपनिवेशिक प्रदेशों 
की कुछ समस्याओं को समझने में बड़ी मदद मिली । उचकी वजह से पश्चिमी 
संसार में मञ्जदूरों के जो भीतरी संघर्ष चल रहे हैं, उनकी तहतक पहुंचने में झी 
मुझे आसानो हुई । उनको बावत मैंने बहुत-क्रुछ पढ़ा था, और कुछ तो £ पहले 
से ही जानता था, लेकिन मेरे उस ज्ञान के पीछे कोई असलियत नहीं थी, क्योंकि 
उनसे मेरा कोई जाती ताल्लुक़ नहीं पड़ा था। लेकिन अव मैं उनके सम्पके 
आया और कभी-कभी मुझे उन मसलों का भी सामना करना पड़ा, जो इन भीतरी 
संघर्षो में प्रकट होते हैं। दूसरो इंटरनेशनल और तीसरी इंटरनेशनल" नाम फी 
मञ्जूरों की जो दो दुनिया हैं, उनमें भेरी हमदर्दी तीसरी से थी । लड़ाई से लेकर 
अबतक दूसरी इंटरनेशनल ने जो कुछ किया, उसमे मुझे अरुचि हो गई और हमको 
तो हिन्दुस्तान में इस इंटरनेशनल के सबसे ज़वरदस्त हिमायती ब्रिटिश मजदूर दल 
के तरीकों का खुद तजुरवा हो चुका था । इसलिए लाजिमी तौर पर कम्युनिङसं 
की बावत मेरा ख्याल अच्छा हो गया; क्योकि उसमें कितने भी ऐब' क्यों न हों, 
कम्युनिस्ट कम-से-कम साम्राज्यवादी और पाखण्डी तो न थे | कम्युनिज्म से 
“खिल यूरोप फे भ्रमजोवियों फे संघ के ये नाम हैं । पहला संघ, जिसे 
भाव ने स्थापित किया था, नाममात्र का था । दूसरा संघ १८८९ सें स्थापित 
हुआ । उसमें जोरदार प्रस्ताव होते, लेकिस उनपर असल शायद ही होता । उसमे 
इस आशय के प्रस्ताव किये थे कि पूंजीपति राज्यतस्त्र में यमा युद्ध में कभी भाग 
न लिया जाय । ये प्रस्ताव १९१४-१८ के सहायुद्ध सें योंही धरे रह गये । तब १६१६ 
में बोल्शेविक लोगों ने तोसरा भ्रन्तर्राष्ट्रीय अरमजोची संघ. ल्थापित किया । यह 
संध भ्रतर्राष्ट्रीय सास्यवादी थ्रांदोलन पर केन्द्रीय नियंत्रण रखने और उसके 
सागदर्शन फे लिए था । गत महायुद्ध के समय इसे भी खत्म छर दिया गया ! 
“>अनु० 
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ससेह्स थें पीडित की सपा २३९. 
भेरा यह सम्बन्ध उसके सिडान्तों की थइ से नहीं था, क्योंकि मैं कम्युनिज्स की 


ई सूकम बातों की बाबत ज्यादा नहीं जानता था । उस वकत उससे भेरी जान- 
पहचान सिर्फ़ उसकी मोटी-मोटी बालों तक हीं सीमित थी । ये बातें और ये 
भारी-भारी परिवर्तन. जो रस. में हो रहे थे, मुझे आकषित कर रहे थे। लेकिन 
अक्तर कम्युनिस्टों से मैं, उनके डिक्डेटराना ढंग तथा उनके नये लड़ाकू औंर.फुछ 
हुृदतक अशिज्द तरीके से शर जो लोग उनसे सहमत न हों उन सबकी बुराई करने 
की उनकी आदतों की वजह से चिढ़ जाता था । उनके कहने के मृताबिक़ तो सेस 


छ्‌ 5 
[डू भनोधाच भेरी बुर्जुआओं की-सी अमीराना तालीम और सालन-पालन की 


बंठकों में बहस फे छोटे-छोटे मामलों भें मैं मामली तौर पर - ऐंग्लो-अमरीकी 
केम्बरों की तरफ़ रहता था ! किस तरीके से फास किया जाय, कंम-से-कम इस 
मामले में तो इम लोगों के दृष्टिकोण एक-से ही थे । मैं और वे लोग ऐसे सब 
एस्तावों के ख़िलाफ़ थे, जो सम्बेन्यौड़े और असंकारिक हों और जो घोषणा-पत्नों- 
जसे भालूस पड़ते हों । इम लोग तो छोटी-सी और सीघी-साधी चीज चाहते 
थे। लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के देशों. की परम्परा इसके खिलाफ़ थी. अक्सर 
कम्युनिस्टों और सैरकम्युनिस्टों में भी मतभेद हो जाया करता था। भामूली 
तौर पर इम लोग समझौते पर राजी हो जाते थे ! इसके वाद हममें से कुछ 
सोग अपने-अपने घर लौट आये और उसके बाद होनेवाली कमेटियों की बैठकों 
भें शामिल नहीं हो सके । 3 
साम्माज्यवादी शक्तियों के वैदेशिक औपनिवेशिक दफ्तर बरसेल्स-कांग्रेस से 
कुछ ज्ौफ़ खाते थे । ब्रिटिश बैदेशिक विभाग के नामी लेखक अंगुर ने अपनी एक 
किताब में इस कान्फेंस का कुछ सनसनीदार और कहीं-कहीं हास्यास्पद हाल दिया 
है । गालिबन खद कांग्रेस भें खफ़ियाओं की भरमार थी । बहुत-से प्रतिनिधि 
भी कई खुफ़िया-दलों के प्रतिनिधि थे । इसकी हमें एक मज़ेदार मिसाल मिली । 
मेरे एक अमरीकी दोस्त उन. दिनों पेरिस में रहते थे । उनसे एक दिन फ्रांस की 
सूफ़िया पुलिस के एक साहब मिलने के लिए आये । वह महज कुछ-मामलों की 
वावत दोस्ताना तरीक्ने से कुछ बातें पूछना चाहते थे। जब वह साहब अंपनी बातें 


पूछ चुके तब उन अमरीकी से बोले आपने मुझे पहचाना या तहीं,,मे तो आपसे 
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पहले भी मिल चुका हूं । अमरीकी ने उन्हें बड़े ग्रौर से देखां; लेकिन उन्हें यह 
मंजूर करना पड़ा कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको कब और कहां देखा | 
तब खुफ़िया पुलिस के उन साहब ने उन्हें बताया कि वह उनसे ब्रसेल्स-कांग्रेस में 
नीग्रो-प्रतिनिधि की हैसियत से मिला था, उस वक्त उन्होंने अपना चेहरा और 
अपने हाथ वगौरा सब बिल्कुल काले कर लिये थे ! 


साम्प्राज्य-विरोधी सघ की एक बैठक कोलोन में हुई और मैं भी उसमें शामिल 


हुआ । जब कमेटी की बैठक ख़त्म हो गई तब हमसे यह कहा गया कि चलो, 
नजदीक ही डसेल्डॉफ़ में सेक्को-वेन्जेटी! के सिलसिले में जो जलसा हो रहा है, 
उसमें चलें । जब हम उस सभा से वापस आ रहे थे तव हमसे कहा गया कि पुलिस 
को अपने-अपने पासपोर्ट दिखाइये । हममें से ज्यादातर लोगों के पास अपना- 
अपना पासपोर्ट था, लेकिन मैं अपना पासपोर्ट कोलोन के होटल में छोड़ गया था, 
क्योंकि हम लोग ड्सेल्डॉफ़ तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आये थे । इसपर मुझे 
पुलिस-थाने में ले जाया गया । मेरी ख़शक़िस्मती से इस मुसीबत में मुझे दो 
साथी भी मिल गये । वे थे एक अंग्रेज और उनकी बीवी । ये दोनों भी अपने 
पासपोर्ट कोलोन में छोड़ आये थे । हमें वहां कोई एक घंटा ठहरना पड़ा होगा, 
इस बीच शायद फ़ोन से सब बातें दरयाफ्त कर ली गईं । इसके बाद पुलिसवालों 
ने हमें जाने देने की मेहरवानी की । 
पिछले बरसों में यह साम्नाज्य-विरोधी लीग कम्युनिज्म की तरफ़ ज्यादा 
झुक गई । लेकिन जहांतक मुझे मालूम है, उसने किसी वक्‍त अपनी अलग हस्ती 
को नहीं खोया । मैं तो उसके साथ अपना सम्पक दूर से पत्तों द्वारा ही रख सकता 
था । १९३१ में कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और 
उसमें मैंने जो हिस्सा लिया उसकी वजह से यह लीग बहुत ज्यादा नाराज़ 
हो गई और उसने मुझे बिल्कुल निकाल बाहर किया, या ठीक-ठीक यों कहिये 
कि उठने मुझे निकालने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया । मैं यह मंजूर 
करता हूं कि मैंने उसे नाराज़ होने का काफ़ी मसाला दिया था; लेकिन फिर भी 


१दो. इटालियन सञ्चदूर-कार्यकर्ता, जिन्हें ्रमरीकी सरकार न झूठे मुकदम 
चलाकर फांसी की सज्ञा दी थो । सारे सञदूर-संसार में इस घटना से भारी' 
खलबली मी? ५० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. =श्नु० 
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` बह मुझे स्थिति साफ़ करने का कुछ मौक़ा दे सकती थी । 

१६२७ की गर्मियों में मेरे पिताजी यूरोप आये । मैं उनसे वेनिस में मिला। 
और उसके बाद कुछ महीनों तक हम लोग अक्सर साथ-साथ रहे । हम सब लोगों 
ने--मेरे पिताजी, पत्नी, छोटी बहन और मैंने--नवम्बर में थोड़े दिनों के लिए 
मास्को की यात्रा की । हम लोग मास्को में बहुत ही थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ़ तीन- 
चार दिन के लिए गये थे; क्योंकि हमने यकायक वहां जाना तय किया था । 
लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम वहां गये; क्योंकि उसकी इतनी-सी झांकी 
भी काफ़ी थी । इतनी जल्दी में किया गया वह दौरा हमें नये रूस की बाबत न तो 
ज्यादा कुछ बता ही सकता था, न उसने बताया ही । लेकिन उसने हमें अपने अध्ययन 
के लिए एक बुनियाद दे दी । पिताजी के लिए सब सोवियत औरं समष्टिवादी 
विचार बिल्कुल नये थे । उनकी तमाम तालीम कानूनी और विधान-सम्बन्धी 
थी और वह उस ढांचे में से आसानी से नहीं निकल सकते थे । लेकिन मासको से 
उन्होंने जो कुछ देखा, उसका उनके ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ा था । 

जब पहले-पहल साइमन-कमी शन की बाबत ऐलान हुआ तब हम लोग मास्को 
में ही थे हमने उसकी वावत पहले-पहल मास्को के एक अखबार में पढ़ा । 
इसके कुछ दिनों बाद पिताजी सन्दन में--प्रिबी कॉसिल में--हिन्दुस्तान के एक 
मामले की अपील में सर जान साइमन के साथ-साथ वकील थे। यह एक पुरानी 
जमींदारी का मुक़दमा था, जिसमें शुरू-शुरू में बहुत साल पहले मैंने भी पैरवी 
की थी । उस मुक़दमे में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं थी । लेकिन एक मतबा 
मैं सर जान साइमन के कहने पर पिताजी के साथ-साथ कुछ: सलाह-मशविरे 
में शामिल होने के लिए साइमनसाहब के दफ्तर में गया था । 

१९२७ का साल भी खत्म हो रहा था, और यूरोप में हम बहुत ज़्यादा ठहर 
चुके थे । अगर पिताजी यूरोप न आते तो शायद हम पहले ही घर लोट गये होते। 
हमारा एक इरादा यह भी था कि घर लौटते वकत कुछ समय दक्षिण-पूर्वी यूरोप, 
टर्की और भिस्र में भी बितावें । लेकिन उस वक्‍त उसके लिए समय नहीं रहा 
था और मैं इस बात के लिए उत्सुक था कि कांग्रेस का अगला जलसा, जो मदरस 
में बड़े दिन की छुट्टियों में होने को था; उसमें शामिल हो सक्‌ । इसलिए मैं, मेरी 
पत्नी, भेरी बहन, व मेरी पुत्री दिसम्बर के शुरू में मारसेल्स से कोलम्बो के लिए 
रकाना हो गये । पिताजी तीन महीने और यूरोप में ही रहे । 
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यूरोप से मैं बहुत अच्छी शारीरिक और मानसिक अवस्था लेकर लौट रहा 
था । मेरी पत्नी अभी पूरी तरह चंगी तो नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से बहुत 
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बेहतर थी । इसलिए मुझे उसकी तरफ़ से किसी किस्म की फिक नहीं रही थी ! मैं 
ऐसा महसूस करता था कि मुझमें शक्ति और जीवन लबालव' धर गया है; और 
इससे पहले भीतरी इन्द्र और मनसूवों के बिगड़ जाने का जो खयाल मुझे अक्सर 
परेशान करता रहता था, वह इस वकत नहीं रहा था । मेरा दृष्टि-बिन्दु व्यापक 
हो गया था और केदल राष्ट्रीयता का लक्ष्य मुझे निश्चित रूप से तंग और नाकाफ़ी 
मालूम होता था । इसमें कोई शक नहीं कि राजनेतिक स्वतन्त्रता लाजिमी थी, 
लेकिन वह तो सही विशा में क्रदम-भर. है ! जबंतक सामाजिक आजादी न होगी 
और समाज तथा राज का बनाव समाजवादी न होगा तवतक न तो देश ही 
अधिक उन्नति कर सकता है, न उसमें रहनेवाले लोग ही । मैं यह म हसूस' करने 
लगा कि मुझे दुनिया के मामले ज्यादा साफ़ दिखाई दे रहे हैं । आजकल की 
दुनिया को, जोकि हर वक़्त बदलती रहती है, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है । 
चालू मामलों और राजनीति के वारे में ही नहीं, लेकिन सांस्क्रतिक और वैज्ञानिक 
तथा और भी ऐसे विषयों पर, जिनमें मेरी दिलचस्पी थी, मैंने खब पढ़ा-। यरोप 
और अमरीका में जो बड़े-बड़े राजनेतिक, आथिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो 
रहे थे, उनके अध्ययन में मुझे वड़ा लुत्फ आता था । यद्यपि सोवियत ङूस के कई 
पहलू अच्छे नहीं मालूम होते थे, फिर भी बह मुझे जोरों से अपनी ओर खींचता था 
और ऐसा मालूम होता था कि वह दुतिया को आशा का सन्देश दे रहा है 
१६२५ के आस-पास यूरोप एक तरीके से एक जगह जमकर बैठने की कोशिश कर 
रहा था । महान्‌ आथिक संकट तो उसके बाद ही आने को था । लेकिन मैं वहां 
से यह विश्वास लेकर लौटा कि जमकर बैठने की यह कोशिश तो ऊपरी है और 
निकट भ्रविष्य में यूरोप में और दुनिया में भारी उयल मुथल होनेवाली है, तथा 
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बड़े-बड़े विस्फोट होनेवाले हैं । 
मुझे फ़ौरन ही यहां सबसे पहले करने योग्य काम यह दिखाई देता था कि हम 
देश को इन विश्वव्यापी घटनाओं के लिए शिक्षित व उद्यत करें। उसे उनके लिए जहां- 
तक हमसे हो सके वहांतक तैयार रखें । यह तैयारी ज्यादातर विचारों की तैयारी 
थी, जिसमें सबसे पहली बात यह थी कि हमारी राजनैतिक आज्ञादी के लक्ष्य के बारे 
में किसीको कुछ शक नहीं होना चाहिए । यह बात तो सबको साफ़-साफ़ समझ 
लेनी चाहिए कि हमारे लिए एकमात्र राजनेतिक ध्येय यही हो सकता है और 
'औपनिवेशिक पद के बारे में जो अस्पष्ट और गोलमोल बातें की जाती हैं, उससे 
आज़ादी बिल्कुल जुदा चीज़ है। इसके अलावा सामाजिक ध्येय भी थां । मैंने 
महसूस किया कि कांग्रेस से यह उम्भीद करना कि अभी इस तरफ़ वह ज्यादा दूर 
जा सकेगी, बहुत ज़्यादा होगा । कांग्रेस तोन्महझ्ञ एक राजनैतिक राष्ट्रीय संस्था 
` है, जिसे दूसरे तरीक़ों पर सोचने का अभ्यास न था। लेकिन फिर भी, इस दशा में 
भी शुरुआत की जा सकती है । कांग्रेस से बाहर मज़दूर-भण्डलों में और नौजवानों 
में खयालात कांग्रेस से ज़्यादा दर तक फैलाये जा सकते थे । इसके लिए में अपनेको 
कांग्रेस के दफ्तर के काम से अलग रखना चाहता था । इसके अलावा मेरे मन 
कुछ-कुछ यह भी खयाल था कि मैं कुछ महीने देश के भीतर के गांवों में रहकर 
उनकी हालत का अध्ययन करने में बिताऊं । लेकिन ऐसा होना न था और घटनाओं 
ने तय कर लिया कि बे मुझे कांग्रेस की राजनीति में घसीट लेंगी । 
हम लोगों के मदरास पहुंचने के बाद फ़ौरन ही में कांग्रेस के भंवर में फंस 
गया । कार्य-समिति के सामने मैंने कई प्रस्ताव पेश किये । आज़ादी के बारे 
में, लड़ाई के ख़तरे के वारे में, साम्राज्य-विरोधी संघ के बारे में, और ऐसे ही कुछ 
और भ्रस्ताव थे । क़्रीव-क़रीब ये सब प्रस्ताव मंजूर हुए और वे कार्ये-समिति 
के अधिकृत प्रस्ताव बना लिये गए । कांग्रेस के खुले अधिवेशन में भीचेवे प्रस्ताव 
मुझे ही पेश करने पड़े और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सब-के-सब क़रीब- 
क़रीब एक स्वर से पास हो गये । आज़ादी के प्रस्ताव का तो मिसेज़ एनी वेसेण्ट 
तक ने समयेन किया । इस चारों ओर के समर्थन से मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन 
मेरे दिल में यह खयाल बेचैनी पैदा करता था कि या तो लोगों ने उन प्रस्तावों को 
समझा ही नहीं हैं कि वे क्या हैं, या उन्होंने उनके मानी तोड़-मरोड़कर बिल्कुल 
दूसरे लगा लिये हैं । कांग्रेस के बाद फ़ोरन ही आजादी के प्रस्ताव के बारे में जो 
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बहस उठ खड़ी हुई उससे यह ज़ाहिर हो गया कि असल में यही बात थी। 
` मेरे ये प्रस्ताव कांग्रेस के हस्वमामूल प्रस्तावों से कुछ भिन्न थे। वे एक नया 
दृष्टिकोण ज़ाहिर करते थे । इसमें शक नहीं कि बहुत-से कांग्रेसी उन्हें पसन्द करते 
थे, कुछ लोग कुछ हृद तक उन्हें नापसन्द करते थे, लेकिन इतना नहीं कि उनका 
विरोध करें । शायद ये पिछले लोग यह समझते थे कि ये प्रस्ताव निरे तात्त्विक हैं, 
उनके मंजर होने, न होने से कोई ख़ास फ़क़ नहीं पड़ता, और उनसे पिण्ड छुड़ाने 
का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है कि उनको मंजूर कर लिया जाय और ज्यादा 
महत्वपूर्ण काम की तरफ ध्यान दिया जाय । इस तरह उन दिनों आज़ादी का 
प्रस्ताव कांग्रेस में उठनेवाली एक, सजीव और अदम्य प्रेरणा को व्यक्त नहीं 
करता या, जैसाकिं उसने एक या दो साल बाद किया । उस वक्त तो वह एक 
बहु-व्यापी और बढ़ते जानेवाले भाव"को ही प्रकट करता था । आ 
गांधीजी उन दिनों मदरास में ही थे । वह कांग्रेस के खुले अधिवेशन में 
आते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नीति-निर्माण में कोई हिस्सा नहीं लिया । 
वह कार्य-समिति के मेम्बर थे, पर उसकी बैठकों तक में भी शामिल नहीं हुए थे। 
जबसे कांग्रेस में स्वराज-पार्टी का जोर हुआ, तबसे कांग्रेस के प्रति उनका अपना 
राजनैतिक रुख यही रहता था । लेकिन हां, उनसे समय-समय पर सलाह ली 
जाती थी और कोई भी महत्वपूर्ण बात उनको बताये बिना नहीं की जाती 
थी । मुझे नहीं मालूम कि मैंने कांग्रेस में जो प्रस्ताव पेश किये, उन्हें वह कहा 
तक पसन्द करते थे? मेरा खयाल तो ऐसा है किं वह उन्हें नापसन्द कररत 
थ्रे-उन प्रस्तावों में जो कुछ कहा गया था, उसकी वजह से उतना नहीं, जितना 
अपनी साधारण प्रवृत्ति और दृष्टिकोण की वजह से । लेकिन उन्होंने किसी भी 
अवसर पर उनकी नुक्ताचीनी नहीं की । मेरे पिताजी तो उन दिनों यूरोप ही 
में थे । आ 
आज़ादी के प्रस्ताव की अवास्तविकता तो कांग्रेस की उसी बैठक में उसी 
वक्‍त जाहिर हो गई थी, जबकि साइमन-कमीशन की निन्दा और उसके बहिष्कार 
के लिए अपील-सम्बन्धी दूसरे प्रस्ताव पर विचार हुआ। इस प्रस्ताव के 
फलस्वरूप यह तजवीज़ की गई कि सब दलों की एक कान्फेंस बुलाई जाय, जो 
हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनावे । यह्‌ जाहिर था कि जिन माडरेट 
दलों का सहयोग लेने की कोशिश की गई थी, वे आज़ादी की भाषा में कभी विचार 
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कर ही नही सकते थे । वे तो ज्यादा-से-ज्यादा उपनिवेशों केसे पद के किसी 
स्वरूपतक जा सकते थे । 
मुझे फिर कांग्रेस का सेक्रेटरी बनना पडा । इसके कूछ कारण तो व्यक्तिगत 
थे । उस साल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अन्सारी मेरे पुराने और प्यारे दोस्त ये। उनकी 
इच्छा थी कि मैं ही सेक्रेटरी बनूं और मुझे भी यह खयाल था कि जब मेरे इतने 
प्रस्ताव पास हुए हैं तो भेरा कत्तव्य है कि मैं यह देखूं कि उत्तके मुताविक काम 
हो । यह सच है कि सवंदल-सम्मेलन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हुआ शप्र, उसने 
कुछ हूदतक मेरे प्रस्तावों के असर को खत्म कर दिया था; फिर भी कुछ तो रह 
ही गया था । इसके अलावा मेरे मन्त्री-पद मंजूर कर लेने का असली कारण तो यह 
डर था कि कांग्रेस सब दलों की कान्म्रेंस के जरिये या दूसरी वजह से कहीं माडरेद 
स्थिति की तरफ़, राजीनामे और समझौते की तरफ़, न झुक जाय । उन दिनों 
ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस दुविधा में पड़ी हुई है, कभी वह उग्रता की तरफ़ 
बढ़ती तो कभी नरमी की तरफ हटती थी । मैं चाहता था कि जहांतक मुझसे हो 
सके, वहांतक इस दुविधा में झूलती हुई कांग्रेस को नरमी की तरफ़ न झुकने दूं 
और उसे आज़ादी के ध्येय पर उठाये रहू । 
कांग्रेस के सालाना जलसों के मौक़ों पर बहुत-से दूसरे जलसे भी हमेशा 
हुआ करते हैं। मदरास में इस तरह का जलसा “रिपब्लिकन कास्फ्रेंस' नाम का 
हुआ । इसका पहला ( व आखिरी ) जलसा उसी साल वहीं हुआ । मुझसे कहा 
गया कि मैं उसका सभापति बन जाऊं । मुझे यह खयाल पसन्द आया, क्योंकि 
मैं अपनेको रिपब्लिकन (प्रजातन्त्रवादी) समझता हूं । लेकिन मुझे झिशक 
इस बात की थी कि मुझे यह नहीं मालूम था कि इस कान्मेंस को करानेवाले साहब 
कौन हैं और मैं योंही बरसाती मेढकों की तरह पैदा होनेवाली चीज़ों से अपना 
सम्बन्ध नहीं करना चाहता था । अखीर में जाकर मैं उसका सभापति बना तो, 
लेकिन बाद को मुझे इसके लिए पछताना पड़ा; क्योंकि ऐसे बहुत-से मामलों की 
तरह यह रिपन्लिक कान्मेंस भो मरी हुई पैदा होनेवाली साबित हुई । कई महीनों 
तक मैंने इस बात की कोशिश की कि उसने जो प्रस्ताव पास किये थे, उनकी प्रतियां 
मुझे मिल जायं । लेकिन मेरी सब कोशिश बेकार गई । यह देखकर हैरत 
होती है कि हमारे कितने ही लोग नई-नई चीजें क्रायम करना पसन्द करते हुँ 
और फिर उनकी तरफ़ से उदासीन होकर उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैँ । 
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इस समालोचना भें बहुत-कुछ सचाई है कि हम लोग किसी काम को उठाकर उसे 
पूरा करना, उसपर डे रहना, नहीं जानते । 
कांग्रेस के वाद हम लोग मदरास से रवाना नहीं हो पाये थे कि खबर मिली 
कि दिल्ली में हकीम अजमलखां की मृत्यु हो गई । कांग्रेस के भूतपूर्वं सभापति 
की हैसियत से वह उसके वुझु्े राजनीतिज्ञों में से थे लेकिन वह उसके अलावा 
कुछ और भी थे । कांग्रेस के नेताओं में उनको अपनी ख़ास जगह थी । यद्यपि 
जिस पुराने कट्टर तरीके से उनका लालन-पालन हुआ, उसमें नयेपन का दो कहीं 
पता तक न था; और मुणशलों के ज़माने को शाही दिल्‍ली की तहजीब में वह सराबोर 
थे । फिर भी उनकी शराफ़त को देखकर, उनकी आहिस्ता-आहिंस्ता बातें सुनकर 
और उनके मज़ाकों को सुनकर तबीयत खश हो जाती थी । अपने छिष्टाचार 
में वह पुराने अभाने के रईसों के नमूने थे । उनकी नज़र और तौर-तरीक्े शाही 
थे । उनका चेहरा भी मुग़ल सम्माटों की मूर्तियों से बहुत-कुछ मिलता-जुलता 
था । ऐसे शख्स मामूली तौर पर राजनीति की धवका-मुक्की में शामिल नहीं 
होते, और जवसे आन्दोलनकारियों की नई नस्ल ने उन्हें परेशान करना.शुरू किया 
` तवसे हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेज़ इस पुरानेश्हरे के लोगों की बाद करके लम्बी 
सांस सेते हैं । अपनी शुरू की जिन्दगी में हकीम अजमलखां का भी राजनीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं था ! वह हकीमों के एक नामी परिवार के मुखिया थे, इस- 
लिए वह अपने पेशे में बहुत सशगूल रहते । लेकिन लड़ाई के पिछले सालों के 
जमाने की घटनाओं और उनके पुराने दोस्त और साथी डाक्टर अन्सारी का असर 
उन्हें कांग्रेस की तरफ़ ढकेल रहा था। उसके बाद की घटनाओं ने, पंजाब के भार्शल 
लॉ और ख़िलाफ़त के सवाल ने तो उनके दिल पर गहरा असर डाला और वह 
राजी-खुशी से गांधीजी के असहयोग के नये तरीक़े के हामी हो गये । कांग्रेस में 
अपने साथ वह एक निराला गुण तथा कई कीमती खूबियां लाये । बह पुराने और 
नये ढरें के लोगों के बीच दोनों को मिलनेवाली कड़ी वन गये और उन्होंने 
राष्ट्रीय आन्दोलन को पुराने ढरें के लोगों की मदद दिला दी । इस तरह उन्होंने 
नयों और पुरानों में एक तरह का मेल मिला दिया और आन्दोलन की आये बढ़ने- 
वाली टुकड़ी को ताक़त और मज़बूती पहुंचाई । हिन्द्र और मुसलमानों को भी 
उन्होने एक-दूसरे के बहुत नजदीक ला दिया; क्योंकि दोनों ही उचकी इज्जत 
करते थे मरें -पाश दी०ठवकी-मरिसाखा क्रा५अखराअझ)्षा॥।०सरधीजी के लिए 
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तो वह एक ऐसे विश्वासं-पात्र मित्र हो गये, जिनकी सलाह हिन्दु-मुसलमानों 
भामले में उनके लिए श्रह्मचाक्य' थी । मेरे पिताजी और हकीभजी क़दरतन छुक” 
इसरे के दोस्त हो गये । 
पिछले हिन्दू-महासभा के कुछ नेताओं ने मुझपर यह आरोप लगाया 
था कि अपनी सदोष शिक्षा तथा फ़ारसी संस्कृति के असर के कारण मैं हिन्दुओं 
की भावनाओं से अवभिज्ञ हूं । में किस संस्छति से सम्पन्न हूं या मेरे पास कोई संस्कृति 
है भी या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल है । दुर्धाप्य से फ़ारसी जघान 


तो सैं जाचता भी नहीं । लेकिन यह सही है कि भेरे पिताजी हिन्दुस्तानी-फ़ारफी 
संसक्ति के वातावरण में बड़े हुए थे । यह र्‌ भारत को दिल्लीः दे 
पुराने दरबार से विरासत में मिली थी जो ; के इन बिगड़े हुए दिनों में थी 
दिल्‍ली और लखनऊ उसके खास केन्द्र हुं । कश्मीरी ब्राह्मणों में समय के अनुकूल 
हो जाने की अद्भुत शक्ति है! हिन्दुस्तान के मैदान में आने पर जब उन्होंने उन 


दिनों यह देखा कि ऐसी संस्छति का बोलबाला है, तो उन्होंने उसे इख्तियार कर 
लिया और उनमें फ़ारसी और उद री पण्डित पैदा हुए । उसके बाद उन्होंने 
उतनी ही तेज़ी के साथ नई व्यवस्था के भी अनुसार अपनेको बदल लिया । जब 
अंग्रेज़ी भाषा का जानना और यूरोपियन संस्छति को ग्रहण करना जरूरी हो गया 
तो उन्होंने उन्हें भी ग्रहण कर लिया । लेकिन अब भी हिन्दुस्तान में कश्मीरियों 
में फ़ारसी के कई नामी विद्वान हैं । इनमें दो के ताम लिये जा सकते 
तेजबहादुर सभ्रू और राजा नरेच्नताथ । 

इस तरह भेरे पिताजी और हकीमजी में ऐसी बहुत-सी बातें थीं, जो एक-दूसरे 
से मिलती-जुलती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने खानदानी रिश्ते भी छूंद़ 
निकाले । उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई । थे एक-दूसरे को भाई-साहब॑ 
कहकर पुकारते थे। राजनीति तो उनके बहुत-से प्रेम-बन्धनों में से सिफ़े एक 
और सबसे कम बन्धन था । अपनी घर-गृहस्थी की आदतों में हकीमजी बहुत 
ही पुराने विचारों के के। वह या उनके परिवार के लोग पुरानी आदतों को नहीं 
छोड़ सकते थे । उनके परिवार में जैसा कड़ा परद्रा किया जाता था, वैसा मैंने 
कहीं नहीं देखा था। फिर भी हकीमसाहब को इस बात फा पूर्णं विशवास 
था कि जबतक किसी मुल्क की औरतें अपनी आजादी हासिल न कर सें तबतंक 
बेह्‌ मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता । भेरे सामने वह इस बात परं बहुछ 
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ज़ोर देते. थे और कहते थे कि टर्की की आज़ादी की लड़ाई में वहां की औरतों 
जे जो हिस्सा लिया है, उसे मैं बहुत ही क़ाबिले-तारीफ़ समझता हूं । उनका 
कहना था कि खासतौर पर टकी की औरतों की बदौलत ही कमालपाशा को 
कामयाबी मिली । 
हकीम अजमलखां की भौत से कांग्रेस को भारी धक्का लगा । उसके भानी 
थे कि कांग्रेस का एक सबसे ताक़तवर मददगार जाता रहा । तभीसे लेकर अबतक 
हम सब लोगों को दिल्‍ली जाने पर वहां किसी चीज़ की कमी मालूम 
होती है; क्योंकि हमारी दिल्‍ली का हकीमसाइव से और बल्लीमारान में उनके 
अकान से बहुत गहरा सम्बन्ध था । श 
राजनैतिक दृष्टि से १६२८ का साल एक भरा-पूरा साल था । दशभर में 
तरह-तरह की हलचलों की भरमार थी । ऐसा मालूम पड़ता था कि. एक नई 
प्रेरणा, एक नई जिन्दगी, जो तरह-तरह के सभी समूहों में एक-सी मौजूद थी, 
लोगों को आगे की तरफ बढ़ा रही है। जिन दिनों मैं देश से बाहर था शायद उन 
दिनों धीरे-धीरे यह तबदीली हो रही थी और लौटने पर मुझे यह बहुत बड़ी 
तबदीली मालूम हुई। १९२६ के शुरू में हिन्दुस्तान पहले जैसा सुप्त और 
निष्क्रय बना हुआ था । शायद उस वद्‌" तक उसकी १६२१-२२ की मेहनत 
की थकान दूर नहीं हुई थी । १६२८ में वह तरोताज्ञा, क्रियाशील और नई शक्ति 
से पूर्ण हो गया, इस बात का सबूत हर जगह मिलता था । कार्‌ख़ानों के मजदुर 
में भी और किसानों में भी, मध्यमवर्ग के नौजवानों में भी और आमतौर 
'पर पढ़े-लिखे लोगों में भी । 
मजदूर-संघों की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी । सात-आठ साल पहले 
जो आल इण्डिया ट्रेड-यूनियन कांग्रेस क्रायम हुई थी, वह एक मजबूत और प्राति- 
निधिक जमात थी । न सिफ़ उसकी तादाद और उसके संगठन में ही काफी तरक्की 
हुई थी, बल्कि उसके विचार भी ज्यादा लड़ाकू और ज्यादा गरम हो गये थे । 
अक्सर हड़तालें होती थीं और मजदूरों में वर्ग-चेतना ज़ोर पकड़ रही थी । कपई 
की मिलों और रेलों में काम करनेवाले मज़दूर सबसे ज्यादा संगठित थे और इनमें 
से भी सबसे ज्यादा मज़बूत और सबसे ज्यादा संगठित संघ थे बम्बई की गिरनी- 
कामगार-यूनियन और जी ० आई० पी० रेलवे यूनियन । मजदूरों के संगठन के बढ़ते 
के साथ-साथ लाज़िम तौर पर पश्चिम से घरेलू लड़ाई-झगड़ों के बीज भी आये ! 
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हिन्दुस्तान के मज़दूर-संघों को क़ायम होते देर न हुई कि वे आपस में होड़ करने 
और दुश्मनी रखनेवाले दलों में बंट गये । कुछ लोग दूसरी इंटरनेशनल के हामी 
थे; कुछ तीसरी इंटरनेशनल के क्रायल । यानी एक दल का दृष्टिकोण नर॑मी 
की तरफ़ यानी सुधारवादी था, और दूसरा दल वह था, जो खुल्लमखुल्ला 
ऋन्तिकारी था और आमूल परिवर्तन चाहता था । इन दोनों के बीच में कई 
किस्म की रायें थीं, जिनमें मात्रा का भेद था, और जंसाकि आम जनता के संग- 
ठन में होता है, इसमें मौक्रा-परास्त लोग भी आ घुसे थे । 

किसान भी करवट बदल रहे थे | उनकी यह जाग्रति संयुक्तप्रान्त में और 
खासतौर पर अवध में दिखाई देती थी, जहां अपने ऊपर होनेवाले अन्यायों का 
. विरोध करने के लिए किसानों की बड़ी-बड़ी सभाएं आयेदिन होने लगी थीं । 

लोग यह महसूस. करने लगे थे कि अवध के जोत-सम्बन्धी जिस क़ानून ने किसानों 
को हीन-हयाती हक़ दिये थे और जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती थी, 

उससे किसानों की टुःखी जिन्दगी में कोई फ़क़ नहीं पड़ा था । गुजरात के किसानों 

ने तो एक बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू कर दिया; क्योंकि गवर्नमेंट ने यह चाहा कि 
मालभुज्ञारी बढ़ा दी जाय । गुजरात में किसान खद अपनी ज़मीन के मालिक हूँ, 

जहां सरकार सीधे किसानों से ताल्लुक़ रखती है । यह संघर्ष सरदार वल्लभभाई 
पटेल के नेतृत्व में हुआ बारंडोली का सत्याग्रह था । इस लड़ाई में किसानों की 
बहादुरी के साथ विजय हुई, जिसे देखकर तमाम हिन्दुस्तान वाह्‌-वाह करने लगा । 
बारडोली के किसानों को बहुत काफ़ी कामयाबी मिली । लेकिन उनकी लड़ाई 
की असली कामयाबी तो इस बात में थी कि उसने हिन्दुस्तान-भर के किसानों पर 
बड़ा अच्छा असर डाला. हिन्दुस्तान के किसानों के लिए बारडोली आशा, शक्ति 
और विजय का प्रतीक हो गई । 

१६२ के हिन्दुस्तान.की एक और बहुत खास बात थी नौजवानों कें आन्दो- 
लन की बढ़ती । हर जगह युवक-संघ क़ायम हो रहे थे और युवक-कान्फ्ेसे 
को जा रही थीं । ये संघ और कान्फरेस तरह-तरह के थे । कोई अद्ध-धामिक थे 
तो कोई क्रान्तिकारी विचारों और उनके शास्त्रों पर विचार करनेवाले । लेकिन 
उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो, और उनका नियन्त्रण किसीके हाथ में हो, युवकों की 
ऐसी सप्नाएं हमेशा अपने-आप आजकल की सजीव), सामाजिक और आथिक 
समस्याओं पर विचार करने लगती थीं और आमतौर पर उनका झुकाव यही था 
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कि एकदम काया-पलट कर दी जाय । 
महज राजनैतिक विचार से देखा जाय तो यह साल साइमन-कंमीशन के 
पहल No नाम न 


बायकाद के लिए तथा बायकाट के रचनात्मक पहलू के नाम से पुकारे जानेवाले 
सर्वेदल-सम्मेलन के लिए मशहूर है । इस बायकाट में चरम दलवालों ने कांग्रेस 


[] . 
5] कशी 


का साथ दिया और उसमें ग़जब की कामयावी हुई ! जहां-अहां कमीशन गया, 


बहां-वहां विरोधी जन-समूहों ने साइमन शो दैक, (साइमन लौट जासो) के बारे 
लगाकर उसका स्वागत ' किया और इस तरह हिन्दुस्तान के तमाम लोगों की 


के गो बेंक दो शब्द उसे मालूम हो यये । वस, अंग्रेज़ी के इन्हीं दो शब्दों में 
उनका ज्ञान ख़त्म हो जाता है । ऐसा मालूम पड़ता है कि इन शब्दों से कमीशन 
के मेम्बरों के कान भड़कते थे ओर अपनी उली भड़क की वजह से थे चौंक पड़ते 
थे । कहते हूँ कि एक सतंबा जब वे नई दिल्‍ली के वेस्ट होटल सें ठहरे हुए थे 
तब उन्हें रात के अंधेरे में 'साइमन गो बैंक' का नारा सुनाई देने लगा । इस तरह 
रात में भी पीछा किये जाने पर मेम्बर लोग बहुत चिढ़े; जबकि असल बात यह थी 
कि वह आवाज़ उन गीदड़ों की थी, जो शाही राजधानी के ऊजड़ प्रदेशों में रहते हैं । 
. विधान के ख़ास-छास उसूलों के तय करने में सर्व-दल-सम्भेलन को कुछ भी 
मुश्किल नहीं हुई । ये उसूल लोकतन्त्रीय पार्लमेण्टरी ढंग के थे सर कोई भी 
उनकी खूप-रेडा बना सकता था । असली मुश्किल और एकमाळ कठिनाई तो 
साम्प्रदायिक या अल्पमतवाली क्लौमों के सवाल की वजह से पैदा हुई, और चूंकि 
कास्फ्रेंस में भिन्न-भिन्न जातियों के तमाम कट्टर-से-कट्टर-प्रतिनिधि थे, उनमें किसी 
तरह का राजीनामा निहायत ही मुश्किल हो गया । असल में बह पुरानी और 
बेकार कान्फरेंसों की तरह थी । पिताजी ते, जो उस दकत यूरोप से लौट थे, इस 
सम्मेलन में बड़ी दिलचस्पी ली । अन्तिम उपाय के रूप में एक छोटी-सी 
कमेटी नियुवत कर दी गई । पिताजी इस कमेटी के सभापति बनाये गए । 
इस कमेटी का काम था विधान का भसविदा तैयार करना और साम्प्रदायिक 
प्रशन पर पूरी रिपोर्ट देना । इस कमेटी को लोग 'नेहरू-कमेटी' फहने लगे और 
कमेटी की रिपोर्ट नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से पुकारी जाने लगी । सर तेजबहादुर 
सप्रू भी इस कमेटी के मेम्बर थे, और बह उसकी रिपोर्ट के एक हिस्से के लिएं 
जिम्मेदार भी थे । 
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मैं इस कमेटी का मेम्बर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के मंत्री की हैसियत से मुझे 
इसके लिए बहुत काम करना पड़ा । मैं बड़े असमंजस में था, क्योंकि मैं समझता 
था कि जब असली सवाल सत्ता को जीतने का हो तब तफ़सीलवार काग्रज़ी विधान 
तयार करना विकुल वेकार बात है। मेरी दूसरी मुश्किल यह थी कि इस खिचड़ी 
कमेटी ने हमारा ध्येय लाज़िमी तौर पर 'डोमीनियन स्टेटस” तक ही सीमित 
कर दिया था, और दरअसल तो वह ध्येय इससे भी कम था । मेरी नज्ञर में तो 
कमेटी की असली खासियत इस बात में थी कि वह साम्प्रदायिक उलझन में से 
निकलने का कोई रास्ता ढूंढ निकाले । मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि किसी पैक्ट 
या समझौते द्वारा यह सवाल हमेशा के लिए हल हो जायगा । यह सवाल हल तो 
तभी हो सकेगा, जवकि लोगों का ध्यान इधर से हटकर सामाजिक और आथिक 
मसलों की तरफ़ लग जाय । लेकिन इस बात की सम्भावना थी कि अगर दोनों तरफ़ 
के लोगों की काफ़ी तादाद थोड़े वक्‍त के लिए भी कोई पैक्ट करले तो हालत कुछ 
सुधर जाती और लोगों का ध्यान दूसरे मसलों की तरफ़ लग जाता । इसलिए 
मैंने कमेटी के काम में रोड़े अटकाने के बजाय उसकी जितनी मदद की जा सकती 
थी, उतनी की । 
एक बार तो यह मालूम पड़ा था कि अब कामयाबी मिली । सिफफ़ दो-तीन 
बातें तय करने की रह गई थीं और इसमें असली महत्वपूर्ण सवाल पंजाब का 
था, जहां हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों का तिकोना तनाव था । कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट भें पंजाब के सवाल पर बिल्कुल नये ढंग से ग्रौर किया और उसने इस 
मामले में जो सिफ़ारिशें कीं उनकी पुष्टि जन-संख्या के बंटवारे-सम्बन्धी कुछ नये 
अंकों से की लेकिन यह सब विल्कुल बेकार था । दोनों तरफ़ डर और शक 
का राज रहा और दोनों में जो थोड़ा-सा फ़क रह गया था, उसे पूरा करने के लिए 
दो-एक क़दम आगे तक नहीं बढ़ा गया । 
अपनी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सवं-दल-सम्मेलन लखनऊ 
में हुआ । इसमें हम लोग फिर एक दुविधा में पड़ गये; क्योंकि इधर तो हम 
यह्‌ चाहते थे कि हमारी वजह से साम्प्रदायिक सवाल के हल होने में किसी 
क्रिस्म की अड्चन न पड़े, बशर्ते कि वह सवाल हल हो सकता हो, और उधर हम 
इस बात के लिए तैयार न थे कि आज्रादी के सवाल पर झुक जायं । हमने अ 
किया कि सम्मेलनं इस सवाल के बारे में अपने हरेक अंग को पूरी आज्ञादी दे दे, 
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जिससे इस मामले में जिसका जो जी चाहे सो करे है कांग्रेस आज़ांदी पर इटी 
रहे, और जो लोग उससे अपनी नीति कें अनुसार काम लना चाहते हैं, वे 'डोमीनियन 
स्टेटस” पर । लेकिन पिताजी रिपोर्ट को पास कराने पर तुल हुए थे । वह ज़रा 
भी दबने को तैयार न थे। शायद उन परिस्थितियों में Lb झुकना चाहते तो भी 
नहीं झुक सकते थे । सम्मेलन में आज़ादी चाहनेवालो का एक बड़ा दल घा । 
इस दल ने मुझसे कहा कि मैं दल की तरफ़ से सम्मेलन में एक बयान दूं, जिसमें 
यह. कहूं कि आज़ादी के ध्येय को कम करने के लिए जो कुछ भी किया जायगा उस 
सबसे हमारा कोई सरोकार न रहेगा । लेकिन ह यह बात भी और साफ़ कर 
दी कि हम सम्मेलन के रास्ते में रोड़े न अटकावेंगे; क्योंकि हम साम्प्रदायिक समझौते 
के रास्ते में अड़चने नहीं डालना चाहते थे । ह पु 
ऐसे बड़े सवाल पर इस तरह का रुख इख्तियार करना बहुत कारगर नहीं 
साबित हो सकता था। ज्यादा-से-ज्यादा यह रुख नकारात्मक था। हमने उसी 
दिन हिन्दुस्तान का आजादी-संघ (इण्डिपेण्डेस फार इण्डिया लीग) क़ार्यम करक 
अपने इस रुख को क्रियात्मक स्वरूप भी दे दिया । 
` प्रस्ताविक विधान में जो मौलिक अधिकार.क़रायम किये गए थे, उनमे अवध 
के ताल्लुक्रेदारों के कहने पर एक धारा यह भो रख दी गई कि उनके ताल्लुक 
में उनके स्थापित अधिकारों की गारण्टो रहेगी कि ये छीने नहीं जार्थग । सर्व- 
दल-सम्मेलन की इस बात से मुझे एक और बड़ा धक्का लगा। इसम कोई शक 
नहीं कि तमाम विधान व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त की बुनियाद पर ना 
गया था, लेकिन -बड़ी-बड़ी अद्धे-सामन्ती-सी रियासतों में उनकी मिल्कियत 
अधिकार विधान की अटल धारा बना देना मुझे बहुत ही बुरा मालूम हुआ ! 
यह बात साफ़ हो गई छि कांग्रेस के नेता और उनसे भी ज्यादा गैर-कांग्रेसी र 
ही साथियों में सामाजिक दृष्टि से, जो ज्यादा आगे बढ़े हुए समूह थे, उनके मुकत 
मे बड़े-बड़े ज़मींदारों का साथ पंसन्द करते थे । यह साफ़ था कि हमारे कर 
के और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है । और ऐसी हालत में मुशी हि 
लिए यह बात बहुत ही बेहूदा मालूम होती थी कि मैं प्रधान मन्त्री का काम के 
रहूं । मैंने इस बुनियाद पर अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहा कि में हिन्दुस्तान | ड 
आज़ादी के लिए जो संव क्रायम किया गया है, उसके संचालक़रों में से be | 
लेकिन कार्थ-समिति इस वात से सहमत न हुई । उसने मुझसे और सुभा" [ 
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से, उन्होंने मेरे साथ-साथ उसी बिना पर इस्तीफा दे देना चाहा था, यह कहा कि 
हम लोग संघ का काम मज़े से कर सकते हैं, उसमें और कांग्रेस की नीति में कोई 
विरोध नहीं है । सच बात तो यह है कि कांग्रेस ने तो पहले ही आज़ादी के ध्येय का 
ऐलान कर दिया है । इसपर मैं फिर राज़ी हो गया । यह बात आश्चंयजनक 
है कि उन दिनों मुझे अपना इस्तीफ़ा वापस करने के लिए कितनी जल्दी राज़ी कर 
लिया जाता था । यह वात कई मतेबा हुई और क्योंकि कोई भी पार्टी वास्तव में 
एक-दूसरे से अलग हो जाने के ख़याल को पसन्द नहीं करती थी, इसलिए उससे 
बचने के लिए हमें जो बहाना मिलता उसीका हम आश्रय ले लेते । 

गांधीजी ने इन तमाम पार्टियों की: कान्फ्रेंसों और कमेटियों की मीटिगों 
में कोई हिस्सा नहीं लिया था । यहांतक कि वह लखनेऊ-कांग्रेस के वक्‍त वहां 
मौजूद भी नहीं थे । 

इस बीचं में साइमन-कमीशन हिन्दुस्तान में दौरा कर रहा था और काले 
झंडे लिग्ने हुए गो बैक' के नारे लगानेवाली विरोधी भीड़ हर जगह उसका स्वागत 
कर रही थी । कभी-कभी भीड़ और पुलिस में मामूली झगड़ा भी हो जाता था । 
लाहौर में बात बहुत बढ़ गई और यकायक देश-भर में गुस्से की लहर दौड़ गई । 
लाहौर में.साइमन-विरोधी जो प्रदर्शन हुआ, वह लाला लाजपतराय के नेतृत्व में 
हुआ । जब वह सड़क के किनारे हज़ारों प्रदर्शनकारियों के आगे खड़े हुए थे तब 
एक नौजवान अंग्रेज पुलिस अफ़सर ने उनपर हमला किया और उनको छाती पर 
डंडे बरसाये । लालाजी का तो कहना ही क्या, भीड़ की तरफ से किसी किस्म 
का झगड़ा खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं हुई थी । फिर भी जब वह एक 
तरफ़ शान्ति से खड़े हुए थे तब पुलिस ने उनको और उनके कई साथियों को बहुत 
बुरी तरह मारा । गलियों में अथवा सड़कों पर होनेवाले आम प्रदर्शनों में हिस्सा 
लेनेवाले हर शख्स को यह खतरा रहता है कि पुलिस से मुठभेड़ हो जायगी और : 
यद्यपि हमारे प्रदर्शन क़रीब-क़रोब हमेशा ही पूरी तरह शान्त होते थे, फिर 
भी लालजी इस ख़तरे को जरूर जानते होंगे और उन्होंने जान-बूझकर्‌ वह खतरा 
उठाया होगा } लेकिन फिर भी जिस ढंग से उनपर हमला किया गया, उससे 
और उस हमले के वहशियाने ढंग से हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को धक्का लगा । 
उन दिनों हम पुलिस द्वारा लाठियों की मार खाने के आदी न थे । उस वक्‍त 
तक इस प्रकार बार-बार होनेवाली पाशविकता के आदी न होने के कारण हमें 
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उसे बहुत बुरा मानते थे । हमारे सबसे बड़े नेता, पंजाव के सबसे बड़े और सबसे 
ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के साथ ऐसे बुरे व्यवहार का होना बिल्कुल हैवानियत 
मालूम पड़ी और उस व्यवहार को देखकर हिन्दुस्तान-भर में, खासकर उत्तरी 
हिन्दुस्तान में, एक जबदंस्त गुस्सा फैल गया । हम लोग किंतने असहाय और 
कितने कमज़ोर हैं, कि हम अपने नेताओं के मान की भी रक्षा नहीं कर सकते । 
लालाजी को शारीरिक चोट कम भीषण नहीं लगी, क्योंकि उनकी छाती 

पर्‌ लाठियां मारी गई थीं और वह बहुत दिनों से दिल की बीमारी से पीडित 
थे । अगर ये चोटें किसी तन्दुरुस्त नौजवान के लगी होतीं, तो इतनी घातक 
न साबित होतीं .। लेकिन लालाजी न तो नौजवान थे, न तन्दुरुस्त ही । कुछ 
हफ्ते बाद लालाजी की जो मौत हुई, उसपर इन शारीरिक चोटों का क्या असर 
पड़ा, निश्चित रूप से यह बताना तो मुमकिन नहीं है, हालांकि उनके डाक्टरों की 
यह राय थी कि इत चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई । लेकिन मैं समझता 
हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि शारीरिक चोटों से लालाजी”को जो मान- 
सिक आघात पहुंचा, उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा । बह बहुत ही 
नाराज़ और सन्तप्त हो गये-इसलिए नहीं कि उनका जाती अपमान हुआ था, 
बल्कि इसलिए किं उनपर किये गए हमले में राष्ट्रीय अपमान सम्मिलित था । 
हिन्दुस्तान के मन में इसी राष्ट्रीय अपमान का खयाल काम कर रहा था । 

और जब उसके कुछ दिनों बाद ही लालाजी की मृत्यु हुई तब लोगों ने लाज़िमी 
तौर पर उसका ताल्लुक़ उनपर किये गए हमले से जोड़ा, और इस ख़याल से लोगों 
के दिलों में जो गुस्सा और रोष आया वह ख़द-ब-ख़द एक प्रकार के अभिमान के 
रूप में बदल गया । इस बात को समझ लेना जरूरी है; क्योंकि इस बात को 
समझकर ही हम पीछे -होनेवाली बातों को, भगतसिंह की कहानी और उत्तर 
भारत में उसको एकाएक जो आश्चर्यजनक लोकप्रियता मिली, उसको समझ 
सकेंगे । उन कामों की तह में जो मूल स्रोत होते हैं, उनको जो बातें प्रेरित करती 
हैं, उन्हें समझ लेने की कोशिश किये बिना किसी शख्स या किसी काम की निन्दा 
करना बहुत ही आसान और वाहियात है । इससे पहले अगतसिह को लोग 
नहीं जानते थे । उन्हें जो लोकप्रियता मिली वह कोई हिंसात्मक या आतंक 
बाद का काम करने की वजह से नहीं मिली । आतंकवादी तो हिन्दुस्तान में क़रीब- 
क़रीब तीस बरस से रह-रहकर अपना काम कर रहे हैं, और बंगाल में आतंकवार्द 
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के शुरू के दिनों को छोड़कर और कभी किसी भी आतंकवादी को, भगतसिह को 
जो लोकप्रियता हासिल हुई, उसकां सौवां हिस्सा भी नहीं मिली । यह एक ऐसी 
जाहिर बात है, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । इसे तो मानना ही पड़ेगा । 
इसी तरह साफ़ और ज्ञाहिर बात यह है कि यद्यपि आतंकवाद बीच-बीच में कभी- 
कभी जोर पकड़ जाता है, फिर भी हिन्दुस्तान के नौजवानों के लिए अब उसमें कोई 
आकर्षण नहीं रहा । पन्द्रह बरस तक अहिसा पर ज़ोर दिये जाने से हिन्दुस्तान का 
सारा वातावरण बदल गया है, जिसके फलस्वरूप अब जन-साधारण राजनेतिक 
लड़ाई के साधन के तौर पर आतंकवाद के खयाल की तरफ़ पहले से कहीं ज्यादा 
उदासीन या विरोधी तक हो गये हूँ । जिस दरजे के लोगों पर, यानी निचली सतह 
की मध्यम श्रेणी के लोगों पर और पढ़े-लिखों पर भी, हिसा के साक्षन के ख़िलाफ़ 
कांग्रेस ने जो प्रचार किया है, उसका भारी असर पड़ा है । उनकी वे क्रियाशील 
और उतावली शक्तियां जो क्रान्तिकारी घाम करने की ही बातें सोचा करती हैं, 
अब यह पूरी तरह महसूस करने लगी हैं कि क्रान्ति आतंकवाद के ज़रिये से नहीं 
हो सकती और आतंकवाद तो एक ऐसा बेकार और जजैरित तरीक़ा है, जो असली 
कान्तिकारी लड़ाई के रास्ते में रोड़े अटकाता है । हिन्दुस्तान में और दूसरे देशों 
में भी अब तो आतंकवाद मुर्दा-सा हो रहा है; और वह सरकरी दमन की वजह 
से नहीं, बल्कि आधारभूत कारणों और संसारव्यापी घटनाओं की वजहों से । 
सरकारी दमन तो सिर्फ़ दबाना या सीमित कर देना भर जानता है, वह जड़ से 
उखाड़कर नहीं. फेंक सकता । मामूली तौर पर आतंकवाद से किसी देश में होने- 
बाली कान्तिकारी प्रेरणा का बचपन जाहिर होता है । वह अवस्था गुर जाती 
है ओर उसके साथ-साथ महत्वपूर्ण घटना के रूप में आतंकवाद भी गुज़र जाता 
है; स्थानिक कारणों या व्यक्तिगत दमन के कारण कभी-कभी कुछ आतंकवादी 
कार्य भले ही होते रहें । बिलाशक हिन्दुस्तान की क्रान्ति का बचपन बीत चुका 
और इसमें कुछ शक नहीं किं उसके फसस्वरूप यहां कभी-कभी हो जानेवाली 
आतंकवादी घटनाएं भी धीरे-भीरे बन्द हो जायंगी । लेकिन इसके मानो यह्‌ नहीं हैं 
कि हिन्दुस्तान में सब लोगों ने हिंसात्मक साधनों में विश्वास करना छोड़ दिया 
है । यह ठीक है कि उनमें से ज्यादातर लोग अब वेयक्तिक हिसा और आतंकवाद 
में विश्‍वास नहीं करते, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत-से अब भीं यह 


सोचते हुँ (क्लिएक,सुप्तय ऐसा , का सकता , है, जब , संगठित हिसात्मक tion. साधनों: 
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से काम लेना आज़ादी हासिल करने के लिए. ज़रूरी हो-ठीक वैसे ही, जैसेकि 
दूसरे देशों में जरूरी हो गया था । आज तो यह सवाल महज़ एक तात्त्विक विवाद्र 
का सवाल है । समय ही उसे कसौटी पर कस सकता है । जो हो, आतंकवादी 
साधनों से इसका कोई सरोकार नहीं । 
इस तरह भगतसिंह ने अपने हिंसात्मक कार्य से लोकप्रियता प्राप्त नहीं की, 
बल्कि इससे प्राप्त की कि कम-से-कम उस समय लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि 
उसने लालाजी की और लालाजी के रूप में राष्ट्र की इज्जत रक्खी है। भगतसिह 
एक प्रतीक बन गया । उसके काम को लोग भूल गये, केवल प्रतीक उनके मन में रह 
गया, जिसके फलस्वरूप पंजाब के हरेक गांव व कस्बे में. और उससे कुछ कम बाक़ी 
के उत्तरी भारत में उसका नाम घर-घर में गूंजने लगा ।. उसके बारे में बेशुमार 
गीत बने और उसने जो प्रिता पाई वह सचमुच अजीब थी । 
साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में होनेवाली मार-पीट के कुछ दिनों बाद 
लाला लाजपतराय दिल्ली में होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कीः 
एक बैठक में शामिल हुए। उनके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए थे और उससे. 
होनेवाली तुक़लीफ़ों को वह भुगत रहे थे । वह मीटिंग लखनऊ के सर्वेदल-सम्मे- 
लन के बाद हुई थी और किसी-न-किसी रूप में उसमें आज़ादी के सवाल पर बहस 
उठ खड़ी हुई. थी । मुझे यह तो याद नहीं रहा कि ठीक-ठीक बहस किंस बात १२ 
उठ खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे यह याद है कि मैं वहां देर तक बोला और मैंने यह 
कहा कि अब सुमंय आ गया है जब कांग्रेस को यह तय कर लेना चाहिए कि वह 
उस क्रान्तिकारी दृष्टिकोण, को पसन्द. करती है, जिसमें हमारे राजनैतिक और 
सामाजिक भवन में कायापलट करने की जरूरत है, या. सुधारद्रादियों के #येय 
और साधनों को । इस भाषण में ऐसी कोई महत्व की बात नहीं थी मैं उस 
'भाषण कीः बात को भूल गया होता, लेकिन उसकी. इसलिए याद बनी रही .किः 
लालाजी ने कमेटी में मेरे उस भाषण का जवाब दिया और उसके कुंछ हिस्सों 
की नुक्‍्ताचीनी की । उन्होंने एक चेतावनी इस आशय की दी थी कि हम लोगों 
को - ब्रिटिश मजदूर-दल से कोई, उम्मीद न रखनी चाहिए । जहांतक मुझसे 
ताल्लुक़् है, इस चेतावनी की कोई ज़रूरत.न थी; क्योंकि 'मैं ब्रिटिश सह 
जो.. अ री Pr नेता हैं, उनका प्रशंसक नहीं हे । अगर मैं उन्हें हिंदुस्तान *' 
आजादी C0, लड़ा lic व करत भ सि | /व्रिशेंधी कोई ऐसा | 
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कारगर काम करते देखता जो समाजवाद की तरफ़ ले जानेवाला होता तो मुझे 
आश्चर्यं होता । [ 

कांग्रेस कमेटी की बैठक में मैंने जो भाषण दिया था, लाहौर लौटकर लालाजी 
ने उसकी समालोचना शुरू कर दी । उन्होंने अपने साप्ताहिक अख़बार 'पीपुल' 
में मेरी स्पीच से उठानेवाली बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में एक लेखमाला लिखनी 
शुरू की । इस लेखमाला का सिर्फ़ एक ही लेख छपा था, दूसरा लेख दूसरे हफ्ते 
के अंक में छपने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई । उनका वह पहला अधूरा 
लेख, जो शायद छापने के लिए लिखा गया उनका अन्तिम लेख था, मेरे लिए एक . 
शोकपूर्ण स्मृति छोड़ गया है । 
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लाला लाजपतराय पर हमला होने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाने से साइ- 
मन-कमीशन आगे जहां-जहां गया वहां-वहां. उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शनों का जोर 
और भी बढ़ गया । वह लखनऊ में आनेवाला था और वहां भी कांग्रेस-कमेटी 
ने उसके “स्वागत” की भारी तैयारियां की थीं । कई दिन पहले से हीं बड़े-बड़े 
जुलूस, सभाएं और प्रदर्शन किये गए, जो प्रचार के लिए और असली प्रदर्शन से 
पहले रिहसँल के तौर पर थे । मैं भी लखनऊ गया और इनमें से कई कार्यों में 
मौजूद भी रहा । इन प्रारम्भिक प्रदशंनों की, जो पूरी तरह से व्यवस्थित और 
शान्त थे, कामयाबी ने अधिकारियों को झुंझला दिया, और उन्होंने ख़ास-ख़ास 
जगहों में जुलूसों को रोकना और उनके निकाले जाने के ख़िलाफ़ हुक्म देना शुरू 
किया । इसी सिलसिले में मुझे नया अनुभव हुआ, और मेरे शरीर पर भी पुलिस 
के डण्डों और लाठियों की मार पड़ी । 

आमद-रफ्त में रुकावट पड़ने का सबब ज़ाहिर करके, जुलूस बन्द किये 
गए थे । हमने फैसला किया कि इस मामले में शिकायत का कोई मौक़ा न 
दिया जाय; और जहांतक मुझे याद है; सोलह-सोलह आदमियों की छोटी-छोटी 
टुकड़ियां बनाकर उन्हें अलग-अलग रास्तों में सभा की जगह पर भेजने का 
इन्तज्ास किया । क़ानून की बारीकी से देखा जाय तो बेशक यह हुक्म कां 
तोड़ना ही था; क्योंकि झण्डा लेकर सोलह आदमियों का निकलना एक जुलूस 
ही था । सोलह आदमियों के एक झुण्ड के आगे-आगे मैं था, और एक बड़े फासले 
के बाद ऐसा ही एक और दल आया, जिसके नेता मेरे साथी गोविन्दवल्लभ पन्त 
थे । वह सड़क सुनसान-सी थी मेरा दल शायद दो सौ गज ही गया होगा कि 
हमने अपने पीछे घोड़ों की टापों की आहट सुनी । जब हमने पीछे मुंह किया 
तो देखा कि घुड़सवारों का एक दल, जिसमें शायद दो या तीन दजेन सिपाही थे, 
हमारे ऊपर तेज़ी से चढ़ा आ रहा है। वे फ़ौरन ही हमारे पास आ पहुंचे, 
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और घोड़ों की जुड़ी हुई क़तार ने, सोलह आदमियों के हमारे छोटे-से झुण्ड 
को तितर-बितर कर दिया । फिर घुड़सवारों ने हमारे स्वयंसेवकों को बड़े डण्डों 
से मारना शुरू किया, इससे स्वयंसेवक सहसा सड़क को बाजू की तरफ़ हटे और 
कुछ तो छोटी दूकानों में भी घुस गये । सवारों ने उनका पीछा किया, और उन्हें 
पोट-पीटकर गिरा दिया । जब मैंने घोड़ों को ऊपर चढ़ते देखा, तब मेरी भी 
स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बच जाऊं । वह हिम्मत तोड़नेवाला 
दृश्य था । मगर फिर, मेरा ख़याल है कि किसी दूसरी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे 
अपनी जगह पर ही खड़ा रक्खा और मैं पहले इमले को बरदाश्त कर गया, जिसे 
मेरे पीछ के स्वयंसेवकों ने रोक लिया था । अचानक मैंने देखा कि मैं सड़क के 
बीच में अकेला हूं; मुझसे कुछ ही गज को दूरी पर सब तरफ़ पुलिसवाले थे, जो हमारे 
स्वयंसेवकों को पीट गिराते थे । अपने-आप ही मैं, जरा आड में हो जाने की खातिर, 
सड़क की बाजू की. तरफ़ धीरे-धीरे चलने लगा । मगर मैं फिर रुक गया और 
मैंने अपने दिल में कुछ विचार किया, और यह फ़ैसला किया कि हट जाना मेरे 
लिए अच्छा न होगा । यह सब सिर्फ़ कुछ ही पलों में हो गया, मगर मुझे उस समय 
के विचार-संघषं और निर्णय का अच्छी तरह स्मरण है । यह निर्णय मेरी राय में 
मेरे उस स्वाभिमान का परिणाम था, जो मुझे कायर की तरह काम करते नहीं 
देख सकता था । फिर भी कायरता और हिम्मत के बीच की रेखा बहुत बारीक 
थी और मैं कायरता की तरफ़ भी जा सकता था । मैंने ऐसा निर्णय किया ही था 
कि मैंने मुड़कर देखा कि एक घुड़सवार मेरे ऊपर घोड़ा छोड़ता चला आ रहा है 
और अपना लम्बा डण्डा घुमा रहा है । मैंने उससे कहा--लगाओ', मौर 
अपना सिर ज़रा हटा लिया । यह भी सिर और मुंह को बचाने की एक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति ही थी । उसने मेरी पीठ पर धमाधम दो वार किये । मुझे चक्कर आने 
लगा और मेरा शरीर थरथराने लगा, मगर मुझे यह जानकर आश्चर्य और 
सन्तोष हुआ कि में फिर भी खड़ा ही रहा । फ़ौरन ही पुलिस-दल पीछे हटा लिया 
गया और उसे हमारे सामने सड़क रोकने को कहा गया । हमारे स्वयंसेवक फिर 
इकट्‌3 हो गये, जिनमें से कई के खून निकल रहा था और कई की खोपड़ियां फूट 
गई थीं । हमसे पन्त और उनका दल भी आ मिला । वह भी पीटा गया था । 


अब हम सब पुलिस के सामने बैठ गये । इस तरह लगभग एक घण्टे तक बैठे रहे. 


और अंधेरा हो गया । एक तरफ़ तो कई बड़े-बड़े अफ़सर इकट्ठे हो गये, और 
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दूसरी तरफ़ जैसे-जैसे ख़बर फैली वेसे-बरैसे लोगों की बड़ी भीड़ इकटूठी होने लगी । 
आखिरकार अधिकारी हमें अपने रास्ते से जाने देने पर राजी हो गये, औरं उसी 
रास्ते से, हम-गये । हमारे आगे-आगे हमराह की तरह पुलिस के घुड़सवार भी 
चले, जिन्होंने हमपर हमला किया था और हमें यारा था । 
इस छोटी-सी घटना का हाल मैंने कुछ विस्तार से लिखा है, क्योंकि इसकां 
मुझपर ख़ास असर हुआ । मुझे जो शारीरिक कष्ट हुआ, वह मेरी इस खुशी के 
खयाल के आगे शायद याद हीं नहीं रहा कि मैं भी लाठी के प्रहारों को बरदाश्त 
करने और उनके सामने टिके रहने लायक़ हूं । और जिस बात. से मुझे 
ताज्जुब हुआ वह यह कि इस सारी घटना में, और जबकि मैं पीटा जा रहा था 
तब भी, मेरा दिमाग़ ठीक-ठीक काम करता रहा, और मैं अपने अन्दर की 
भावनाओं का ज्ञानपूर्वक विश्लेषण करता रहा । इस. रिहसँल ने मुझे दूसरे दिन 
सवेरे बड़ी मदद दी, जबकि हमारा और भी सख्त इम्तिहान होनेवाला था । 
क्योंकि दूसरे दिन सवेरे ही साइमन-कमीशन आनेवाला था और उसी वक्त 
हम विरोधी प्रदर्शन करनेवाले थे । 
उस समथ मेरे. पिताजी इलाहाबाद में थे, और मुझे डर था कि जब . वह 
दूसरे दिन सवेरे अखबारों में मुझपर होनेवाले हमले का हाल पढ़ेंगे तो वह और 
परिवार के दूसरे लोग भी चिन्तित हो जायंगे। इसलिए मैंने रात को उन्हें टेलीफ़ोन 
कर दिया कि सब खैरियत है और आप लोग किसी क्रिस्म की फिक्र न करें। -. 
मगर उन्हें फ़िर तो हुई । और जब वह शांति से न रह सके तो आधी रात के 
क़रीब उन्होंने लखनऊ आना तय किया । आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए वह 
मोटर से रवाना हुए । रास्ते में मोटर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, और वह १४६ 
मील का सफ़र पूरा करके सवेरे क़रीब ६ बजे बिल्कुल थके-मांदे लखनऊ पहुंचे । 
यह क़्रीब-क्ररीब वह वक्‍त था, जबकि हम जुलूस में स्टेशन जाने की तैयारी 
कर रहे थे । हमारे कुछ भी करने से लखनऊ जितना उभड़ न सकता-था, उतना 
कल की घटनाओं से उभड़ गया, और सूरज उगने से भी पहले बड़ी तादाद में लोग 
स्टेशन पर पहुंच गये । शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बेशुमार छोटे-छोटे जुलूस 
आये, और कांग्रेस-आफ़िस से बड़ा जुलूस चार-चार की कतार में रवाना हुआ, 
जिसमें कई हज़ार आदमी थे । हम बड़े जुलूस में थे । ज्योंही हम स्टेशन के 
पास पहुंचे, हमें पलिस लिस ने 'रोक दिया । हां स्टेशन के सामने क़रीब आध मील 
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लम्बा और इतना ही चौड़ा बड़ा भारी खुला मैदान था; (यहां अब नया स्टेशन 
बन गया है) और उस मैदान की एक बाजू पर हमें क़तार्‌ में खड़ा कर दिया गया। 
हमारा जुलूस वहीं खड़ा रहा, हमने आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की । 
उस जगह सव तरफ़ पैदल और घुड़सवार पुलिस और फ़ौज आकर भर गई 
थी। हमदर्दी रखनेवाले तमाशवीनों की भीड़ भी बढ़ गई थी, और कई जगह 
दो-दो, तीन-तीन आदमी विशाल मैदान में जा खड़े हुए थे । अचानक दूर पर 
हमें एक दल आता हुआ दिखाई दिया । वह्‌ घुड़सवारों की दो या तीन लम्बी 
कृतारें थीं, जो सारे मैदान को घेरे हुए थीं और हमारी तरफ़ दौड़ रही थीं, और 
मैदान में जो कुछ लोग जा खड़े हुए थे, उन्हें मारती-कुचलती चली आ रही थी । 
घोड़ों को छोड़ते हुए सवारों का हमला करना एक बड़ा अच्छा दृश्य था, बशर्ते कि 
रास्ते में खड़े हुए बेचारे तमाशबीनों के साथ, जो घोड़ों के पैरों-तले रौंदे 
गये थे, दर्दनाक वाक़या न हो जाता । हमला करनेवाली इन लाइनों के पीछे वे 
लोग ज़मीन पर पड़े हुए थे, जिनमें कुछ तो उठ भी नहीं सकते थे और कुछ दर्द से 
कराह रहे । उस मैदान का सारा नज़ारा लड़ाई के मैदान का-सा हो गया था । 
मगर उस दृश्य को देखने या कुछ सोच-विचार करने का हमें ज्यादा वक्त नहीं 
मिला। घुइसवार फ़ौरन हमारे ऊपर आ गये और उनकी आगे की कतार हमारे 
जुलूस के आगे खड़े हुए लोगों से एक छलांग में टकरा गई । हम वहीं डटे 
रहे; और चूंकि हम हटते हुए नहीं दिखाई दिये, इसलिए उन्हें उसी दम घोड़ों को 
रोक देना पड़ा । घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रंह गये, उनके अगले पैर हमारे सिरों 
पर लटकते हुए हिल रहे थे । और फिर ह॑मपर पैदल और घुड़सवार पुलिस 
दोनों की लाठियां पड़ने लगीं । वह बहुत भयंकर मार थी, और पिछले दिन 
जो मेरे दिमाग की विचारशक्ति क़ायम रही थी, वह जाती रही । मुझे सिर्फ 
इतना ही औसान रहा कि मुझे अपनी जगह पर ही खड़ा रहना चाहिए, और 
गिरना या पीछे हटना नहीं चाहिए । मार से मुझे अंधेरी आ गई.और कभी-कभी 
मन-ही-मन गुस्सा और उलटकर मारने का ख़याल भी आया । मैंने सोचा कि 
अपने सामने के पुलिस-अफ़सर को गिराकर घोड़ पर खुद चढ़ जाऊं । यह कितना 
आसान है । मगर लम्बे अरसे की तालीम और अनुशासन ने काम दिया, और मैने 
अपने सिर को मार से बचाने के सिवा हाथ तक नहीं. उठाया । इसके अलावा मैं 


अच्छी तरह, जानता था कि अगर हमारी ND से कुछ भी मुकाबला ० इ तो 
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२६२ मेरी कहानी 


एक भीषण दुर्घटना हो जायगी, जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद भें गोलियों से 
भून दिये जायंगे । 

हमें वह समय भयंकर रूप से लम्बा मालूम पड़ा, मगर शायद वह सिफ कुछ 
ही मिनटों का खेल था । उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक कदम हमारी लाइन, 
टूटे बगैर पीछे हटने लगी । इससे मैं कुछ-कुछ अलग और दोनों तरफ़ से ज्यादा 
खुला हुआ रह गया । मुझपर और मार पड़ी और फिर मैं अचानक पीछे से उठा 
लिया गया और वहां से दूर ले जाया गया । इससे मुझे बड़ी झुंझलाहट हुई । 
मेरे कुछ नौजवान साथियों ने, यह क़यास करके कि मुझपर घातक हमला किया 
जा रहा-है, मुझे इस तरह एकोएक बचा लेना तय कर लिया था । 

हमारे जुलूस के लोग अपनी असली लाइन से क़रीब सौ फुट पीछे फिर एक 
क़तार बनाकर खड़े हो गये । पुलिस भी पीछे हट गई और हमसे पचास फुट के 
फासले पर एक लाइन में खड़ी हो गई । इस तरह हम खड़े रहे, और साइमन- 
कमीशन, जो इस सारे झगड़े की जड़ था, हमसे बहुत दूर, क़रीब आध मील की दूरी 
पर स्टेशन से चुपचाप निकल गया । इतना करने पर भी वह काले झंडों या प्रदर्शन 
करनेवालों से बचकर न निकल सका । इसके बाद ही हम पुरा जुलूस बनाकर 
कांग्रेस-दफ्तर आये और वहां से बिखरकर चले गये । मैं अपने पिताजी के पास 
गया, जो बड़ी चिन्ता से मेरा इन्तज्जार कर रहे थे । 

अब जव सामायिक उत्तेजना चली गई थी तो मुझे सारे शरीर में दर्द और 
` भारी थकान मालूम होने लगी । शरीर का क़्रीब-क़्रीब हर" हिस्सा ददे करता 
था, और सब जगह अन्धी चोटों और मार के निशान हो गये थे । मगर खैर थी 
कि मुझे किसी. नाजुक जगह पर चोट नहीं आई थी । परन्तु हमारे कई साथी 
इतने खुशकिस्मत न थे । उन्हें बुरी तरह चोट आई थी । गोविन्दवल्लभ पन्त 
पर, जो मेरे पास खड़े थे, ज्यादा मार पड़ी, ज्योंकि वह छः फुट से भी ज्यादा ऊंचे 
और पूरे थे । उस वक्त जो चोटें उनके आई उनके सबब से बहुत अरसे तक उन्हे 
इतना ददे और तकलीफ़ रही कि वह कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे और न 
कुछ ज्यादा काम-काज ही कर सकते थे । उसके बाद मुझे अपनी शारीरिक हालत 
और बरदाश्त करने की ताक़त का कुछ ज्यादा घमण्ड हो गया । मगर मार पड़ने 
की याद से ज्यादा तो मुझे कई मारनेवाले पुलिसवालों, खासकर अफ़सरों के 
चेहरों की याद बनी हुई है । असली मार-पीट तो ज्यादातर युरोपियन सारजेण्टों 
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ने की, हिन्दुस्तानी सिपाही तो हलके-हलके ही काम चला रहे घ्रे । उन सारजेण्टों 
के चेहरों में हिक़ारत और खून की प्यास क़रीब-क़रीब पागलपन की हद तक 
भरी हुई थी, और हमदर्दी या इन्सानियत का नामोनिशान भी न था । ठीक 
उसी वक्त, शायद, हमारी तरफ़ के चेहरे भी देखने में उतने ही नफ़रतभरे होंगे, 
और इमारे ज्यादातर अहिसात्मक होने से, हमारे विरोधियों के लिए हमारे दिल 
और दिमाग में कोई प्रेम-भाव नहीं रह गया होगा, और न हमारे चेहरों पर सद्भाव 
झलका होगा । लेकिन फिर भी एक-दूसरे के खिलाफ़ हमें कोई शिकायत न थी; 

हमारा कोई जाती झगड़ा न था, न कोई दुर्भाव था । उस वक्त हम अजीब और 
जबरदस्त ताक़तों के प्रतिनिधि थे, जो हमें अपने अधीन बनाये हुए थीं और हमें 
इधर और उधर फेंकती जाती थीं और जिन्होंने हमारे दिलों और दिमाग़ों पर बड़ी 
खूबी से क़ब्चा -करके हमारी अभिलाषाओं और राग-द्वेषों को उभाइ दिया था और 
हमें अपना अन्धा हथियार बना लिया था । हम अन्धे की तरह दोइ-धूप करते 
थे, और यह नहीं जानते थे कि यह किसलिए करते हैं या कहां चले जा रहे हैं ? 
काम की उत्तेजना' ने हमें टिकाये रक्खा था, मगर जब वह चली गई तो फौरन 
यह सवाल पैदा हुआ कि आख़िर यह सब किसलिए किया जा रहा है ? किस 
लक्ष्य के लिए ? 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: २६: 
ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 


उस साल देश की राजनीति में ज्यादातर साइमन-कमीशन के बायकाट और 
सर्वदल-सम्मेलन का ही बोलबाला रहा। लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी ज्यादातर 
दूसरी तरफ़ रही और मैंने काम भी ज्यादातर उन्हीं दिशाओं में किया । कांग्रेस 
के कार्यवाहक प्रधान मन्त्री की हैसियत से मैं उसके संगठन की देखभाल करने 
और उसे मज़बूत बनाने में लगा रहा । खासतौर पर मेरी दिलचस्पी इस बात 
में थी कि मैं लोगों का ध्यान सामाजिक और आर्थिक परिवतंनों की तरफ़ खींचूं । 
पूर्ण स्वाधीनता के सिलसिले में मद्रास में हम जिस हदतक पहुंच गये थे, उस स्थिति 
को भी मज़बूत रखना था । खासतौर पर इसलिए कि सर्व-दल-सम्मेलन का 
तमाम झुकाव हम लोगों को पीछे खींचने की तरफ़ था । इस उद्देश्य को सामने 
रखकर मैंने देश में बहुत सफ़र किया और कई बड़ी-बड़ी आम सभाओं में व्याख्यान 
दिये । मेरा खयाल है कि १६२८ में मैं चार सूबों की राजनैतिक कान्‍्फ्रेंसों का 
सभापति बना । ये सूबे थे दक्षिण में मालाबार और उत्तर में पंजाब, दिल्ली 
और संयुक्तप्रान्त । इसके अलावा बम्बई और बंगाल में मैं युवक-संघों और विद्या- 
थियों की कान्‍्फ्रेंसों का सभापति बना । समय-समय पर मैं संयुक्तप्रान्त के देहातों 
में भी गयां और कभी-कभी कारखानों के मजदूरों की सभाओं में भी मैने व्याख्यान 
दिये । मेरे व्याख्यानों में सार तो हमेशा ज्यादातर एक ही रहता था, यद्यपि 
उसका रूप स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार बदल जाता था, और जिन बातों पर 
मैं ज्ोर देता था वे उसी तरह की होती थीं जिस क्रिस्म के लोग सभाओं में आते थे 
हर जगह मैंने राजनैतिक आज़ादी और सामाजिक स्वाधीनता पर ज़ोर दिया 
और यह कहा कि राजनैतिक आज़ादी साम्जिक स्वाधीनता की सीढ़ी है । यानी, 
आधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि पहले राजनैतिक आज़ादी _ 
हो । खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पढ़े-लिखे लोगों में में समाजवाद ह 
की विचारधारा फैलाना चाहता था, क्योंकि ये लोग ही राष्ट्रीय आन्दोलन की 
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असली रीढ़ थे और ये ही ज्यादातर निहायत संकुचित राष्ट्रीयता की बात सोचा 
करते थे । इनके व्याख्यानों में प्राचीन काल के गौरव पर बहुत जोर दिया जाता था 
और इस बात पर भी कि विदेशी सरकार ने हमें क्या-क्या भौतिक और आध्यात्मिक 
हानियां पहुंचाई हैं । हम लोगों को घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर 
दूसरों का राज्य रहना बड़ी बेइज्जती की वात है; इसलिए हमारी क़ौमी इज्जत 
का तक़ाज़ा है कि हम आज़ाद हों और हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोग मातृ- 
भूमि की वेदी पर अपनी बलि चढ़ामें । ये बातें सुपरिचित थीं । हर हिन्दुस्तानी 
क्वे दिल में उनकी आवाज़ गूंज उठती थी । मेरे मन में भी राष्ट्रीयता का यह 
भावं भड़क उठता था और मैं उससे गद्गद्‌ हो जाता था--यद्यपि मैं हिन्दुस्तान के 


यद्यपि उसंमें सच्चाई ज़रूर थी, फिर भी बार-बार इस्तेमाल में आने की वजह से 
चे बासी और लचर होती जाती थीं और उनको लगातार बार-बार दुह्राते रहने 
का नतीजा यह होता था कि हम अपनी लड़ाई के सबसे ज्यादा ज़रूरी पहलुओं 
तथा दूसरे मसलों पर ग़ौर नहीं कर पाते थे । इन बातों से जोश जरूर आता 
` था, लेकिन इनसे विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था । 

हिन्दुस्तान में मैं समाजवाद के मैदान में सबसे पहले नहीं आया, बल्कि सच 
बात तो यह है कि मैं कुछ पिछड़ा हुआ रंहा । जहां बहुत-से लोगःसितारेकी तरह 
चमकते आगे बढ़ गये, वहां मैं तो बहुत-कुछ मुश्किलों के साथ क़्दम-क़्दम आगे बढ़ा, 
विचारधारा की दृष्टि से मजदूरों का ट्रेड यूनियन-आन्दोलन निश्चित रूप से 
समाजवादी था और ज्यादातर युवक-संघों की भी बात थी । जब मैं दिसम्बर 
१९२७ में यूरोप से लौटा तब एक क्रिस्म का अस्पष्ट और गोल-मोल समाजवाद 
हिन्दुस्तान की आबोहवा का एक हिस्सा बन चुका था और व्यक्तिगत समाजवादी 
तो उससे भी पहले हिन्दुस्तान में बहुत-से थे ये लोग ज्यादातर सपने देखनेवाले 
थे । लेकिन धीरे-धीरे उनपर मास के सिद्धान्तो का असर बढ़ता जाता था 


ही नहीं, कहीं के भी पुराने जमाने का अन्ध प्रशंसक कभी नहीं रहा । लेकिन 


१जोव-दया ग्रौर सानव-दया की दृष्टि से समाज-व्यवस्था को सुधारने 
को इच्छा रखनेवाले तो प्रत्येक युग में होते हं । माक्स के पहले भो थे । ये यह 
कहते थे कि. गरीबों पर दया करना ग्रसीरों का कत्तव्य है, क्योंकि उन्हें ईश्वर 
ने घन-दौलत दी है । लेकिन साक्सं ने बताया कि गरीबों को गरीबी में ही क्रान्ति 
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और उनमें से कुछ तो अपनेको सौ फ़ीसदी माक्सवादी समझते थे । यूरोप और 
अमरीका की तरह हिन्दुस्तान में भी, सोवियत यूनियन में जो कुछ हो रहा था 
उससे और खासकर पंचवर्षीय योजना से, इस प्रवृत्ति को बहुत बल मिला । 
एक समाजवादी कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा महत्व सिर्फ़ इस बात में था 
कि मैं एक मशहूर कांग्रेसी था और कांग्रेस के वड़े ओहदों पर था । मेरे अलावा 
और भी बहुत-से कांग्रेसी थे, जो मेरी ही तरह सोचने लग गये थे । यह प्रवृत्ति 
सबसे ज्यादा संयुक्तप्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में पाई जाती थी, जिसमें 
हमने १९२६ में ही एक नरम समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी । 
हमारे सूबे में जमींदारी और ताल्लुकदारी प्रथा है, इसलिए सबसे पहले हमें जिस 
सवाल का सामना करना पड़ा, वह था जमीन का सवाल । हम लोगों ने ऐलान 
किया कि मौजूदा जमीदारी-प्रथा रद होनी चाहिए और सरकार और काश्तकार 
के वीच में किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को फूंक-फूंककर 
कदम रखना पड़ा; क्योंकि हमें एक ऐसी आबोहवा में काम करना था, जो उस वक्‍त 
तक इस तरह के विचारों की आदी नहीं थी । 
इसके बाद, १६२६ में संयुक्तप्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी एक क़दम 
और आगे बढ़ गई और उसने निश्चित रूप से समाजवाद के ढंग पर अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी से एक सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप जब १६२६ की 
गमियों में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तब उसमें संयुक्त- 
प्रान्त के प्रस्ताव की भूमिका स्वीकार कर ली गई और इस तरह उस प्रस्ताव में 
समाजवाद का जो सिद्धान्त मौजूद था, वह भी स्वीकार कर लिया गया । संयुक्त 
प्रान्त के प्रस्ताव में जो विस्तृत कार्यक्रम दिया गया था, उसपर विचार करने की 
बात अगली बैठक के लिए स्थगित कर दी गई । ऐसा मालूम पड़ता है कि 
के बीज हें; इनको ग्ररोबो पूंजीवाद प्रौर सुट्ठीभर लोगों के धन को भ्रन्यायी सिद्ध 
करती है । उनकी ग्ररीबी ईश्वर फो दी हुई नहीं है, बल्कि एक निश्चित सामा- 
जिक परिस्थिति का परिणाम है । इस परिस्थिति में क्रान्ति भी की जा सकती 
है, जबकि ग्ररोब वर्ग बलवा कर दे | पुराने समाज-सुधारक ग्रादर्शवादी समाज- 
सुघारक कहे जाते हें तथा माक्स और उनके भ्रनुयायी वैज्ञानिक समाजवादी 
कहलाते हें । -अन० 
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ज्यादातर लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के इन प्रस्तावों को विल्कुल भूल हीं गये और वे यह समझ बैठे हैं कि पिछले 
एक-दो सालों से ही समाजवाद की चर्चा कांग्रेस में एकाएक उठ खड़ी हुई है। फिर 
भी इतना तो सही हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस प्रस्ताव पर अच्छी 
तरह विचार किये बिना ही उसे पास.कर दिया:था और ज्यादातर मेम्बर शायद 
यह महसूस नहीं कर पाये कि वे क्या कर रहे हैं । 
'इण्डिपेण्डेंस फ़ार इण्डिया लीग” (भारत स्वतन्त्रता संघ) की संयुक्तप्रान्त- 
वाली शाखा में सूबे के ख़ास-ख़ास कांग्रेसियों के अलावा और कोई न था और यह 
शाखा निश्चित रूप से समाजवाद को माननेवाली थी, इसलिए वह समाजवाद 
की तरफ़ और कांग्रेस-कमेटी से, जिसमें सब तरह के लोग थे, कुछ आगे चली गई। 
बल्कि सच बात तो यह है कि 'स्वाधीनता-संघ' का एक ध्येय यह भी था कि 
सामाजिक स्वाधीनता होनी चाहिए । हम लोग हिन्दुस्तान-भर में संघ को मज़बूत 
बनाकर यह चाहते थे कि आज़ादी और समाजवाद का प्रचार करने में उस संगठन 
से काम लिया जाय । किन्तु दुर्भाग्य से कुछ हद तक संयुक्तप्रान्त को छोड़कर 
और कहीं संघ का काम ठीक तौर से नहीं चला और इससे मुझे बहुत निराशा हुई । 
इसका सबब यह नहीं था कि देश में हमारे मददगारों की कमी थी, बल्कि बात 
यह थी कि हमारे. ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस में भी प्रमुख कार्ये करनेवाले थे 
और चूंकि कांग्रेस ने, कम-से-कम सिद्धान्ततः तो, आज़ादी को अपना ध्येय बना 
लिया था, इसलिए वे अपना काम कांग्रेस के संगठन के ज़रिये कर सकते थे । दूसरा 
सबब यह था कि जिन लोगों ने शुरू-शुरू में 'स्वतन्त्रता संघ' क़ायम किया; उनमें से 
कुछने गम्भीरता पूर्वक यह नहीं सोचा कि संस्था के रूप में हमें इस संघ को मज़बूत 
बनाना है। वे तो यह समझते थे कि यह संस्था तो महज इसलिए है कि कांग्रेस- 
कार्यसमिति पर इसका दवाब पड़ता रहे और कार्यसमिति के चुनाव पर असर 
डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाय । इसलिए स्वतंत्रता संघ' मुरझा 
गया और ज्यों-ज्यों कांग्रेस ज्यादा लड़ाकू होती गई त्यों-त्यों उसने तमाम गति- 
शील तत्त्वों को अपनी ओर खींच लिया और संघ कमजोर होता गया । 
१६३० में जब सत्याग्रह की लड़ाई आई तब वह संघ कांग्रेस में मिलकर गायब 
हो गया । 


१६२८ के पिछले छः महीनों में और १६२६ भर मेरी गिरफ्तारी की चर्चा 
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अक्सर होती रहती थी । मुझे पता नहीं कि इस सिलसिले में अखबारों में जो 
कुछ छपता था, उसके पीछे, और जानकार दोस्तों से मुझे जो खानगी चेतावनियां 
मिला करती थीं उनके पीछे, असलियत क्या थी, लेकिन इन चेतावनियों ने मेरे 
दिल में एक किस्म की अनिश्चिता पैदा की दी, और मैं यह महसूस करने लगा 
कि मैं किसी भीं वक्‍त ग्रिरफ्तार किया जा सकता हूं । मुझे खासतौर पर कोई 
दूसरी चिन्ता न थीं; क्योंकि मैं यह जानता था कि भविष्य में मेरे लिए चाहे कुछ 
हो, लेकिन मेरी ज़िन्दगी रोजमर्रा के कामों की निश्चित जिन्दगी नहीं. हो सकती । 
इसलिए मैं सोचता था कि मैं अनिश्‍चितता का और एकाएक होनेवाले हेर-फेर 
का तथा जेल जाने का जितनी जल्दी आदी हो जाऊं उतना ही अच्छा है । और 
मेरा ख़याल है कि कुल मिलाकर मैं इस खयाल का आदी होने में सफल हुआ । 
मेरे घरवालों ने भी इस खयाल के आदी होने में सफलता पाई, हालांकि जितनी 
सफलता मुझे मिली उन्हें उससे बहुत कम मिली । इसलिए जब-जव मैं गिरफ्तार 
हुआ, तब-तब मुझे उसमें कोई ख़ास बात मालूम नहीं हुई । हां, अगर मैं एका- 
एक गिरफ्तार होने के खयाल का आदी न हो जाता तो ऐसा न होता । इस तरह 
गिरफ्तारी की ख़बरों में नुक़सान-ही-नुक़सान्‌ न था, फ़ायदा भी था । उन्होंने 
मेरी रोजमर्रा की जिन्दगी में कुछ उल्लास और एक लज्ज़त पैदा कर दी। 
आज़ादी का हरेक दिन बेशक्रीमती मालूम होने लगा, मानो वह दिन एक मुनाफे 
में मिला हो सच बात तो यह है कि १६२८ और १६२६ में मैं जी भरकर 
'काम करता रहा और अख़ीर में मेरी गिरफ्तारी १६३० के अप्रेल में जाकर हुई । 
उसके बाद जेल से बाहर जो थोड़े-से दिन मैंने कई वार बिताये उनमें अवास्त- 
विकता की काफ़ी मात्रा थी । मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि मैं अपने ही घर में 
एक अजनबी हूं, जो थोड़े दिनों के लिए वहां आया हूं । इसके अलावा मेरे हर काम 
में अनिश्चितता रहने लगी, क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता था कि मेरे लिए 
कल क्या होनेवाला है ? यह आशंका तो हर वकत बनी ही रहती थी कि म 
जाने जेल में वापस जाने का बुलावा कब आ जाय । 
ज्यों-ज्यों १९२८ का अखीर आता गया, त्यों-त्यों कलकत्ता-कांग्रेस नजदीक 
आती गई । उसके सभापति मेरे पिताजी चुने गये थे । उसका दिल और दिमाग़ 
उस वक्त स्वे-दल-सम्मेलन तथा उसके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी 
उससे सराकोठ था ५० डते मिक कांग्रेस/से०फ्रास काइ/ल्लिया जाय ।' 
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चह यह आनते थे कि मैं उनकी इस बातं से सहभत न था; क्योंकि मैं आज़ादी के 
प्रश्न पर कोई समझौता करने को राज़ी न था। इस बात से वह नाराज भी थे । 
इसलिए इसपर हम लोगों ने बहुत बहस नहीं की । लेकिन्न हम दोनों के मन में माग्र- 
सिक संघर्ष.का भाव निश्चित रूप से काम कर रहा था और हम लोग यह जानते 
थे कि हम एक-दूसरे के खिलाफ जा रहे हुँ । मतभेद तो हमं लोगों में इससे भी पहले 
अक्सर हुआ करता था, ऐसा भारी मतभेद कि जिसके फलस्वरूप हम-अलग-अलग 
पक्षों में रहते थे, लेकिन मेरा खयाल है कि इससे पहले या इसके बाद भी और 
किसी भी मौक़्े पर हम लोगों में इतनी तनातनी नहीं हुई जितनी कि इस वक्‍त थी । 
हम दोनों ही' इस बात से कुछ हृद तक दुःखी थे । कलकत्ते में तो मामला 
इस हद तकं बढ़ गया था किं पिताजी ने यह बात साफ़-साफ़ कह दी कि अगर 
कांग्रेस में उनकी बात नहीं चली, यानी अगर कांग्रेस ने, सरव-दल-सम्मेलन की रिपोर्ट 
के पक्ष में जो प्रस्ताव पेश किया जायगा, उसे बहुमत से मंजूर नहीं किया, तो वह 
कांग्रेस के सभापति बने रहने से इन्कार कर देंगे । यह बात बिल्कुल वाजिब 
थी और विधान की दृष्टि से उन्हें यह तरीक़ा इख्तियार करने का पूरा हक़ था। 
फिर भी उनके बहुत-से उन विरोधियों के लिए, जो यह नहीं चाहते थे फि इस 
बात के लिए मामला इस हद तक बढ़ जाय, वह बहुत-ही परेशानी की बात थी । 
मेरा खयाल है कि कांग्रेस में ओर दूसरी संस्थाओं में भी अकसर यह प्रवृत्ति पाई 
जाती है कि लोग नुक्ताचीनी और बुराई तो करते हैं, लेकिन ख़द ज़िम्मेदारी लेने 
से जी चुराते हैं । हमें हमेशा यह उम्मीद बनी रहती है कि हमारी नुक्तान्नीनी 
की वजह से दूसरी पार्टी हमारे मुआफ़िक अपनी नीति बदल देगी और नाव को 
खेने की जिम्मेदारी हमारे सिर नहीं पड़ेगी । जहां जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी 
ही नहीं जाती और जहां कार्यकारिणी को न तो हम हटा ही सकते हैं न उनसे जवाब 
ही तलब कर सकते हैं, जैसाकि आजकल हिन्दुस्तान की सरकार के मामले में हैं, 
वहां बिलाशक, सीधे हमले को छोड़कर, हमारे पांस नुक्ताचीती करने के सिवा 
कोई मागे नहीं-और. वह नुक्ताचीनी ज़रूर खण्डनात्मक होगी-फिर भी अगर 
हम इस खण्डनात्मक आलोचना को कारगर बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे 
हमारे मन में यह इरादा होना चाहिए, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, 
कि जब कभी हमें/मौक़ा/सिल्लेग़ा जज-मब, इलम कौर, जिस्सेदाडी हुम अपने हाथ 
में ले लेंगे-फिर चाहे वे महकमे मुल्की हों या फ़ौजी, भीतरी हों या बाहरी । 
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महज थोड़े-से इख्तियार मांगना, जैसाकि लिबरल लोग फ़ौज के मामले में फरते 
हैं, इस बात को स्वीकार करना है कि हम सरकार का काम नहीं चला सकते । 
इस स्वीकृति से हमारी नुक्ताचीनी का वज़न घट जाता है। 
गांधीजी के आलोचकों में यह बात अक्सर पाई जाती है कि वे उनकी मुक्ता- 
चीनी करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन जब उनसे उनके फलस्वरूप यह फहा जाता 
है कि फिर लीजिये इंस काम को आप ही चलाइये, तब उसके पैर उखड़ जाते हैं । 
कांग्रेस में ऐसे बहुत-से शख्स रहे हैं, जो उनके बहुत-से कामों को नापसन्द करते हैं 
मौर इसलिए बड़े जोरों के साथ उनकी नुक्‍ताचीनी करते हैं, लेकिन वे इस बात के 
लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें कांग्रेस से निकाल दें । यह रुख समझ में तो आसानी 
से आ जाता है, लेकिन यह किसी भी पक्ष के साथ इन्साफ नहीं करता ।. 
कलकत्ता-कांग्रेस में भी कुछ-कुछ इसी क्रिस्म की मुश्किल. पैदा हुई । दोनों 
दलों में समझौते की बातचीत चलो और यह जाहिर किया गया कि समझौते 
का एक रास्ता निकल आया है, लेकिन अख्नीरश्में वह गिर गया । ये सब बातें बड़े 
गोलमाल में डालनेवाली थीं और इनमें शोभा भी नहीं थी। कांग्रेस के ख़ास 
प्रस्ताव में, जैसाकि वह अख़ीर भें पास हुआ, सवंदल-सम्मेलन की रिपोर्ट को 
मंजूर कर लिया गया; लेकिन उसमें ब्रिठिश सरकारं से यह भी फृह दिया गया कि 
अगर उसने एक साल के अन्दर इस विधान को मंजूर नहीं किया तो कांग्रेस फिर 
अपने आज़ादी के ध्येय को ग्रहण कर लेगी । असल में इस प्रस्ताव ने सरकार 
को एक नम्र चुनौती देकर उसे साल-भर की मियाद दी थी । इसमें कोई शक नहीं 
कि यह प्रस्ताव हमें आज़ादी के ध्येय से नीचे घसीट लाया था; क्योंकि सर्वदल- 
सम्मेलन की रिपोर्ट ने तो पुरे डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं की थी । फिर 
भी यह प्रस्ताव इस अर्थ में बुद्धिमत्तापूर्ण था कि उसने एक ऐसे वक्त में कांग्रेस में 
फूट नहीं होने दी, जब़्कि कोई भी फूट के लिए तैयार न था और उसने १६३० में 
जो लड़ाई शुरू हुई उसके लिए, संब कांग्रेसियों को एक साथ ला रक्खा । यह बात 
तो बिल्कुल साफ़ थी कि ब्रिटिश सरकार साल-भर के अन्दर सब दलों द्वारा बनाये 
गए विधान को मंजूर नहीं करेगी । सरकार से लड़ाई होना लाज़िमी था, और 
उस वक्त देश की जैसी हालत थी उसमें सरकार से किसी क्रिस्म की लड़ाई उस 
वक्त तक कारगर नहीं हो सकती थी, जबतक उसे गांधीजी का नेतृत्व न मिले । 
मेने कांग्रेस के खुले जलसे में इस प्रस्ताव का विरोध किया था । यद्यपि 
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यह मुख़ालफ़त मैंने कुछ-कुछ बेमन से की थी; तो भी इस बार भी मुझे प्रधान मन्त्री 
चुना गया । कुछ भी हो, मैं मन्त्री-पदे पर बना रहा ओर कांग्रेस के कषेत्रे में 
ऐसा मांलूम पड़ता था कि मैं वही काम कर रहा हूं जो प्रसिद्ध (विकार आँव ब्रे * 
करता था । कांग्रेस की गद्दी पर कोई भी सभापति बैठे, मैं हमेशा उस संगठन को 
सम्हालने के लिए उसका मंत्री बनाया जाता था । 
झरिया, कोयले की खानों के क्षेत्र के बीचों-बीच है । कलकत्ता-कांग्रेस से 
कुछ दिन पहले यहीं हिन्दुस्तान-भर की ट्रेइ यूनियन कांग्रेस हुई । उसके पहले दो 
दिन मैंने उसमें उपस्थित रहकर उसकी कारवाई में भाग लिया और उसके बाद 
मुझे कलकत्ते चला आना पड़ा । मेरे लिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल होने 
का यह पहला ही मौक्रा था और मैं दरअसल एक नया आदमी था; यद्यपि किसानों 
में मैंने जो काम किया था और हाल ही में मजदूरों में जो काम मैंने किये थे, उनकी 
वजह से' मैं जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि 
सुधारवादियों में और उनसे आगे बढ़े हुए तथा क्रान्तिकारी लोगों में पुरानी 
फशमफर्श जारी है । बहस की ख़ास बातें ये थीं कि किसी इन्टरनेशनल से तथा 
साम्राज्य-विरोधी संघ से और अखिल विश्वशान्ति संघ से अपना सम्बन्ध जोड़ा 
जाय था न जोड़ा जाय और जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आफिस की जो कार्स 
होवे जा रही है, उसमें अपने प्रतिनिधि भेजना मुनासिब होगा या नहीं ? इन 
सवालों से भी कहीं ज्यादा ज़रूरी यह बात थी कि कांग्रेस के दोनों हिस्सों के दृष्टि 
गणन ही दिल्लगी उड़ाकर आनन्दित होने की पंडितजी को क्षमता 
फा यह एक नमूना है। “विकार घ्रंव ब्र. सोलहवों सदी का एक ऐतिहासिक पातन 
है । थे के 'विकार' फा अपता पद कायस रहे, इस शत्ते पर चाहे जैसे विचार 
. बनाने घौर रखनेबाले इस मज़ेदार 'विकार' फे सम्बन्ध में फंग्रेज़्ों भाषा में एक 
प्रशस्ति, लिखी' गई है । आठवें हेनरी, छठे एडवडं, भेरी और एलिजाबेघ इन 
चारों फे राज-फाल में यह विकार रंहा था। लेकिन तीन बार इसने झपने 
विचार वदले, दो बार यह रोमन फंयोलिक बना, दो वार प्रोटेस्टेण्ट हुआ । चिकार 
को तो फिसो भी दशा सें अपना पद छोड़ना नहीं था, हलुग्रा खाने के लिए वह 
शावक वनने को सदा तैयार पा । पंडितजी फो मन्त्री-एद को ज़रूरत न थो, परन्तु 
ग्रष्यक, नोति पौर परिस्पिति फे बदलते हए भी वह उन्हें नहीं छोड़ता था।-अनु० 
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कोण.में बहुत भारी फ़कं था । एक हिस्सा तो मज़दूर-संघ के पुराने लोगों का था, 
जो राजनीति में माडरेट था और जो सचमुच इस बात को शक की निगाह से देखता 
था कि उद्योग-धन्धों के मजदूरों और मिल-मालिकों के झगडों में राजनीति को 
मिलाया. जाय । उनका विश्वास था कि मजदूरों की अपनी. शिकायतें दूर कराने 
से आगे नहीं जाना चाहिए और उसके लिए भी उन्हें फूंक-फूंककर कदमः रखना 
चाहिए .। इन लोगों का उद्देश्य यह था कि धीरे-धीरे मजदूरों की हालत को सुधारा 
जाय । इस दल के नेता थे एन० एम० जोशी, जोकि जिनेवा में अक्सर हिन्दुस्तान 
के.मज़दूरों के प्रतिनिधि बनाकर भेजे जा चुके थे । दूसरा: दल इनसे कहीं ज्यादा: 
लड़ाकू था । राजनैतिक लड़ाई में उसका विश्वास था और वह खुल्लमखुल्ला 
अपने क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का ऐलान करता था । कुछ कम्युनिस्टों का या 
कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते लोगों का इस दल पर असर था । हां, यह दल उनके 
नियन्त्रण में नहीं था । बम्बई में कपड़ों के कारखानों के मज़दूर इस दल 'के हाथ 
में ये । और उसके नेतृत्व में बम्बई के कपड़े के कारखानों में मजदूरों की एक 
बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, जो कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी । बम्बई में. 
‘गिरनी कामगार यूनियन” नाम की एक नई और जबरदस्त यूनियन क्रायम हुई 
थी, जिसका बम्बई के भज़दूरों पर असर था । आगे बढ़े.हुए दल के प्रभाव में एक 

और ताकतवर संघ जी० आई० पी० रेलवे के मजदूरों का था । 
जबसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम हुई है, तभीसे उसकी कार्यकारिणी और 
उसका दफ्तर एन० एम० जोशी और उनके नज़दीकी साथियों के हाथ में रहा 
है और मज़दूर-संघों का आन्दोलन चलाने का श्रेय उन्हींको है । यद्यपि उग्र दल 
का मज़दूर जनता पर ज्यादा जोर है, पर ऊपर से दल की नीति पर असर डालने 
का उन्हें कोई मौक़ा नहीं मिला । यह हालत सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती 
और न उससे सच्चे हालात का पता ही चल सकता है। इनमें आपस में बड़ा 
असन्तोष और झगड़ा था और उम्र दल के लोग चाहते थे कि ट्रेड-यूनियन कांग्रेस 


को अपने अधिकार में कर लें । इसके साथ-ही-साथ मामलों को बहुत ज्यादा 


बढ़ाने की अनिच्छा भी थी, क्योंकि लोगों को फूट हो जाने का डर था । ट्रेड 
यूनियन-आन्दोलन हिन्दुस्तान में अभी अपनी जवानी की तरफ़ बढ़ रहा था । 
वह कमज़ोर था और जो लोग उसे चला रहे.थे उनमें से .ज्यादातर खुद मज़दूर 


नहीं थे । ऐसी हालतों में, हमेशा बाहरवालों में यह प्रवृत्ति होती है क्रि मजदूरों को ._ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ट्रेड यूनियन कांग्रेस २७३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इस्तेमाल करके अपना मतलब गांठें । हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन कांग्रेस में और 
मजदूर-संघों में यह प्रवृत्ति साफ़-साफ़ दिखाई देती थी । फिर भी, सालों काम 
करके एन० एम० जोशी ने यह साबित कर दिया था कि वह मज़दूर-संघों के सच्चे 
ओर उत्साही हितैषी हैं और जो लोग राजनैतिक दृष्टि से उन्हें नरम और फिसड्डी 
समझते थे वे भी यह मानते थे कि हिन्दुस्तान के मजदूरों के आन्दोलन में उन्होंने 
जो सेवाएं की हैं वे कद्र के लायक़ हूँ । नरम या आगे बढ़े हुए दोनों दलों में से 
बहुत ही कम आदमियों के लिए यह बात कही जा सकती थी । 
झरिया में मेरी अपनी हंमदर्दी आगे बढ़े हुए दल के साथ थी । लेकिन मैं 
नया-नया ही वहां पहुंचा था, इसलिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस घरेलू लड़ाई में 
मेरा दिमाग़ चकराता था, अतएव मैंने यही तय किया कि मैं इन झगड़ों से अलग 
र्हं । भेरे झरिया से चले आने के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों का 
सालाना चुनाव हुआ और कलकत्ते में मुझे यह मालूम हुआ कि अगले साल के 
लिए मैं उसका सभापति चुना गया हूं । मेरा नामं नरम दलवालों ने पेश किया था; 
ग्रालिबन इसलिए, कि जिस दूसरे उम्मीदवार का नाम उग्र दल ने पेश किया था 
उसको हराने का सबसे ज्यादा मौक़ा मेरा नाम पेश करने में ही था । इन महाशय 
मे रेलों के कर्मचारियों में वास्तविक काम किया था, इसलिए अगर मैं चुनाव के 
दिन झरिया में मौजूद होतां तो मुझे विश्वास है कि मैं उन कार्यकर्ता उम्मीदवार 
के मक़ाबले में अपना नाम वापस ले लेता । मुझे यह बात खासतौर पर बेजा 
मालूम होती थी कि ऐसे शख्स को, जिसने कुछ काम नहीं किया और नया-नया 
ही आया, एकाएक सभापति की गद्दी पर बिठा दिया जाय । यह बात खुद ही इस 
बात की सबत थी कि हिन्दुस्तान में मज़दूर-संघ का आन्दोलन अभी-अपने बचपन 
में है और कमज़ोर है।। 
१९२८ के साल में मजदूरों के झगड़ों और हइतालों की भरमार रही । 
१६२६ में भी यही हाल रहा । बम्बई के कपड़ों के कारखानों के मज़दूर बहुत 
दुखी और लड़ाक्‌ थे। उन्होंने इन हड़तालों का नेतृत्व किया । बंगाल के सन के 
कारखानों में भी एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई । जमशेदपुर के लोहे के कारखानों 
में, और मेरा खयाल है कि रेलों के मजदूरों में भी, हड़तालें हुई । जमशेदपुर की 
टीन की चहरों के कारखानों में तो बहुत दिनों झगड़ा रहा । यह हड़ताल मजदूरों 
ने बहादुरी के साथ कई महीनों तक चलाई । यद्यपि इन मजदूरों से लोगों की 
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बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, फिर भी जो जबरदस्त कम्पनी इन कारखानों की मालिक . 
थी उसने भज़दूरों को कुचल दिया । इस कम्पनी का ताल्लुक़् वर्मा की तेल कम्पनी 
से था । 
सव मिलाकर ये दोनों साल मजदूरों में बेचैनी के साल थे और मज़दूरों की 

हालत दिन-पर-दिन खराब होती जा रही थी । हिन्दुस्तान में लड़ाई के बाद के 
साल यहां के धन्धों के लिए मौज के. सालः थे ।. इन दिनों उन्होंने अनाप-शनाप 

'मुनाफ़ा कमाया । सन या रूई के कारखानों ने पांच या छः साल तक अपने हिस्से- 
दारों को सालाना जो मुनाफ़ा बांटा वह सौ फ़ीसदी था--अक्सर वह डेढ़ सौ 
फ़ीसदी तक पहुंचा । ये अनाप-शनाप मुनाफे सब-के-सब कारखानों के मालिकों. 
और हिस्सेदारों की जेब में गये । मज़दूरों की हालत जैसी-की-तैसी बनी रही । 

उनकी भज़दूरी में जो थोड़ी-बहुतं बढ़ोतरी हुई, वह आमंतौर पर चीज़ों की कीमतें 

बढ़ जाने से बराबर हो. गई । इन दिनों जब लोग धड़ाधड़ कमा रहे थे तब भी 
ज़्यादातर मज़दूर बहुत ही बुरे घरों में रहते थे और उनकी औरतों तक को कपड़ा 
भी पहनने को नहीं मिलता था। बम्बई के मजदूरों की हालत तो बहुत बुरी थी; 

लेकिन सन के कारखानों में काम करनेवाले उन मजदूरों की हालत तो बहुत ही 
बुरी थी, जिनके पास आप मोटर. में कलकत्ते के महलों से घंटे-भर के अन्दर पहुंच 
सकते थे। वहां बाल बिखेरे और फटे-पुराने मैले-क्रुचैले कपड़े पहने हुए अधनंगी 
औरतें महज्ज रोटियों पर काम करती थीं, इसलिए कि दौलत का .एक लम्बा-चौड़ा 
दरिया लगातार ग्लासगो और डंडी की. तरफ बहता रहे और उसमें से कुछ हिस्सा 
थोडेसे हिन्दुस्तानियों की जेबों में चला जाय । 

तेज़ी के इन सालों में कारखाने मज़े से चलते रहे, यद्यपि मजदूरों की हालत 

पहले-जैसी बनी रही और उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ । लेकिन जब तेज़ी का 
वक़्त चला गया और अनाप-शनाप मुनाफ़ा कमाना उतना,आसांन नहीं रह गया 
तब सारा बोझ मजदूरों के सिर पटक: दिया गया । कारखानों के मालिक पुराने 
मुनाफ़े को भूल गये । उसे तो वे खा चुके थे और अब अगर उन्हें काफ़ी मुनाफ़ा 
नहीं होता है तो यह: रोजगार किस तरह चले ?:इसीके फलस्वरूप मजदूरों में 
बेचेनी फैली; झगड़े खड़े हुए और बम्बई में ऐसी भारी-भारी हड़तालें हुईं कि देखने- 
वाले दंग रह गये और जिनसे कारखानों के मालिक और सरकार दोनों ही डर ग़ये। 
मज़दूरों के आन्दोलन में वर्ग-चेतना आने लगी थी और विचारधारा तथा संगठन 
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दोनों ही दृष्टियों से वह लड़ाकू और ख़तरनाक होता जा रहा था । इधर राज- 
नैतिक हालत भी तेज़ी के साथ बिगड़ रही थी और यद्यपि मजदूरों का. आन्दोलन 
और राजनैतिक हलचल एक-दूसरे से अलग थे, उनका आपसः में कोई सम्बन्ध 
न था, फिर भी कुछ हद तक वे एक-दूसरे के साथ-साथ चलते थे, इसलिए सरकार 
भविष्य को आशंकारहित नहीं समझती थी । 
मार्च १६२९ में सरकार ने आगे बढ़े हुए दल में से उनके कई सबसे ज्यादा 
नामी-नामी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके संगठित मजदूरों पर एकाएक हमला 
कर दिया । बम्बई की 'गिरनी कामगार यूनियन' के नेता तथा बंगाल, संयुक्तप्रान्त 
और पंजाब के मज़दूर-नेता गिरफ्तार कर लिये गए । इसमें से कुछ कम्युनिस्ट 
थे, कुछ कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते और महज मज़दूर-संघोंवाले थे । यह उस 
नामी मेरठ-फेस की शुरुआत थी, जो साढ़े चार वर्ष के क़रीब चला । 
मेरठ के इन मुलज़िमों को मदद के लिए बचाव-कमेटी वनी । मेरे पिताजी 
इस कंसेटी के सभापति थे तथा डाक्टर अन्सारी, मैं तथा कुछ और लोग उसके 
मेम्बर थे। हम लोगों का काम मुश्किल था। मुक़दमे के लिए रुपया इकट्ठा करना 
आसान न था। ऐसा मालूम होतां था कि पैसेवाले लोगों को कम्युनिस्ट तथा समाज- 
वादी आन्दोलन करनेवालों से कोई हमदर्दी नहीं थी, और वकील लोग पुरा मेहन- 
ताना लिये बिना काम करने को तैयार न थे, जोकि किसीका खून ही चूसकर 
दिया जाः सकता था । हमारी कमेटी में कई नामी वकील थे, जैसे पिताजी तथा 
दूसरे लोग । ये हर वक्त हमें सलाह देने और रास्ता दिखाने को तैयार थे । 
उसमें हमारा कुछ भी ख़र्च नहीं पड़ता था। लेकिन उनके लिए यह मुमकिन 
न था कि वे महीनों लगातार मेरठ भें ही बने रहें उनके अलावा जिन वकीलों 
के पास हम गये, मालूम होता है, वे यह समझते थे कि यह मुक़दमा हमारे लिए 
ज्यादा-से-ज्यादा रुपया कमाने का एक जरिया है । 
मेरठ के मुकदमे के अलावा कुछ और वचाव-कमेटियों से भी मेरा ताललुक़ 
रहा है-जैसे एम० एन० राय के तथा दूसरे और मुक़दमों में । हर मौक़े पर मुझे 
अपने पेशे के लोगों के लालचीपने को देखकर हैरत हुई है । इस सिलसिले में मुझे 
सबसे पहला धक्का उस वक्त लगा जब १९१६ में पंजाब में फौजी क़ानून की 
रू से मुक़दमे चल रहे थे । उन दिनों वकीलों के एक.बहुत बड़े लीडर ने इस बात 
पर जिद की कि उन्हें पूरी फ़ीस दी जाय। यह रक़म बहुत बड़ी थी । उन्होंने इस 
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बात का कोई खयाल नहीं किया कि उनके मुवक्किल वे लोग हैं, जो फ़ौजी क़ानून 
के शिकार हुए हैं, और उनमें उनका एंक वकील साथी भी है | इनमें से वहुत-से 
लोगों को क़र्ज़ लेकर या अपनी जायदादें बेच-वाचकर इन वकीलसाहब की फ़ीस 
देना पड़ी । इसके बाद मुझे जो तजुरबे हुए वे तो और भी दुःखदायी थे । हम लोगों 
को ग़रीब-से-ग़रीब लोगों से तांबे के पैसे ले-लेकर रुपये इकट्ठे करने पड़ते थे । 
और वे बड़े-बड़े चैकों के रूप में वकीलों को दे देने पड़ते थे। यह बात हमें बहुत ही 
अखरती. थी । और फिर यह सब काम बिल्कुल बेकार मालूम पड़ता था, क्योंकि 
एक राजनैतिक मामले में या मजदूरों के मामले में हम बचाव करें या न करें, 
नतीजा ग्रालिबन वही होता है। लेकिन मेरठ के मुकदमे-जैसे मुक़दमे में, बिलाशक, 
बचाव करना कई दृष्टियों से लाज़िमी था । 

मेरठ-षड्यन्त्न बचाव-कमेटी की मुलजिमों के साथ आसानी से नहीं पटी । 
इन मुलज्जिमों में तरह-तरह के लोग थे, जिनका बचाव भी अलग-अलग क्रिस्म का 
था, और कभी-कभी तो उनमें आपसी मेल क़तई गायव रहता था । कुछ महीनों 
के बाद हमने वाक़ायदा कमेटी को तोड़ दिया और अपनी जाती हैसियत से मदद 
करते रहते । राजनैतिक हालात जिस तरह बदलते जा रहे थे, उनकी तरफ़ हमारा 
ध्यान अधिकाधिक खिचने लगा और १६३० में तो हम सब-के-सब जेल में.बन्द 
हो गये । 
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१६२९ की कांग्रेस लाहौर में होनेवाली थी । वह दस साल के बाद फिर 
पंजाब में होने जा रही थी, और लोग दस वर्ष पहले की बातें याद करने लगे-- 
१६१६ की घटनाएं, जलियांवाला बाग़, फ़ौजी क़ानून और उसके साथ होनेवाली 
वैइज्जतियां, अमृतसर का कांग्रेस-अधिवेशन और उसके वाद असहयोग की शुरु- 
आत । इन दस वर्षो में वहुत-सी घटनाएं हुई थीं क्षौर हिन्दुस्तान की सूरत ही 
बदल गई थी, मगर फिर भी उस और इस समय में समानताओं की कमी न थी । 
राजनैतिक विक्षोभ बढ़ रहा था और संघर्ष का वातावरण तेज़ी से बनता जा रहा 
था। आनेवाले संघर्ष की लम्वी छाया पहले से ही देश पर पड़ रही थी । 

. असेम्बली और प्रान्तीय काँसिलों में वहुत समय से, उन मुट्ठीभर लोगों के 
सिवा, जो उनके चौकों में चक्कर काता करते थे, लोगों की दिलचस्पी नहीं रही 
थी । ये असेम्वलियां और कौंसिलें अपनी लकीर पीटा करती थीं, जिनसे सरकार 
को अपने सत्ताधारी और स्वेच्छाचारी स्वरूप को ढंकने के लिए एक टूटा-फूटा 
सहारा और लोगों को हिन्दुस्तान में पालंमेण्ट होने: और उसके मेम्बरों को सत्ता 
मिलने की बात करने का एक बहाना मिल जाता था । असेम्बली का आखिरी 
सफल कार्य, जिसकी तरफ़ लोगों का ध्यान गया, १६२८ में हुआ था, जबकि उसने 
साइमन-कमीशन से सहयोग न करने का प्रस्ताव पास किया था । 

इसके बाद असेम्बली के प्रेसीडेण्ट और सरकार के बीच में एक संघर्ष भी 
हुआ था । विट्ठलभाई पटेल, जो असेम्बली के स्वराजी प्रेसीडेण्ट थे, अपनी स्वतंत्र 
वृत्ति के कारण सरकार के दिल में कांटे की तरह खटकते थे और उनके पर काट देने 
की बहुत कोशिशें की गईं । ऐसी बातों की तरफ़ ध्यान तो जाता था, मगर आम- 
तौर पर जनता का ध्यान बाहर की घटनाओं की ही तरफ़ लगा हुआ था । मेरे 
पिताजी को अब कॉसिलों के बारे में कोई भ्रम नहीं रह गया था और वह असक्र 
यह्‌ राय ज़ाहिर करते थे कि इस अवस्था में अब कौंसिलों से ज्यादा फ़ायदा नहीं 
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उठाया जा सकता । अगर कोई मुनासिव मौक़ा आ जाय तो वह उसमें से ख़द भी 
बाहर निकल आना चाहते थे । हालांकि उनका दिमाग वैधानिक था और क्रानूनी 
तरीक़ों और ज़ाव्तों का आदी था, -मगर मौजूदा हालत से मजबूरन उन्हें यही" 
नतीजा निकालना पड़ा कि हिन्दुस्तान में तो वैधानिक कहे जानेवाले तरीके 
बेकार और फिजूल हैं । वह अपने क्ानूनी दिमाग़ को यह कहकर सान्त्वना दे देते 
थे कि हिन्दुस्तान में विधान ही नहीं है, और न वस्तुतः यहां कोई क़ानून की 
हुकूमत ही है, क्योंकि यहां किसी एक व्यक्ति या दल की मर्जी पर ही, जिस तरह 
जादूगर के पिटारे में से अचानक कंदूतर निकल पड़ते हैं उसी तरह, आईडिनेंस 
वरा निकल पड़ते हैं । तबीयत और आदत से वह क्रान्तिकारी बिल्कुल न थे, 
और अगर मध्यम-वर्गीय प्रजातन्त्रवाद जैसी कोई चीज़ होती तो वह विलाशक 
बिधान के बड़े भारी स्तम्भ होते । मगर जैसी हालत थी, हिन्दुस्तान में नक़ली 
पार्लमेण्ट का नाटक होने के कारण, यहां वैधानिक आन्दोलन करने की चर्चा से 
वह अधिकाधिक चिढ़ने लगे थे । . 
गांधीजी अब भी राजनीति से अलग ही रह रहे(थे, सिवाय इसके कि कलकत्ता- 
कांग्रेस में उन्होंने हिस्सा लिया था । मगर वह सब घटनाओं की जानकारी रखते 
थे, और कांग्रेस-तेता उनसे अक्सर सलाह-मशवरा किया करते थे । कुछ वर्षो से 
उनका ख़ास काम खादी-प्रचार हो गया था, और इसके लिए उन्होंने सारे 
हिन्दुस्तान में लम्वे-चौड़े दौरे किये थे । उन्होंने वारी-बारी से एक-एक भ्रान्त को 
लिया। वह उसके हर जिले और क़रीब-क़रीब हर महत्वपूर्ण क्रस्वे में गये, और दूर 
के और देहाती हिस्सों में भी गये । हर जगह उनके लिए लोगों की भारी भीड़ जमा 
होती थी और उनका कार्यक्रम पूरा करने के लिए पहले से बहुत तैयारी करनी 
पड़ती थी । इस तरह से उन्होंने बार-बार हिन्दुस्तान का दौरा किया है, और उत्तर 
से दक्षिण तक और पूर्वी पहाड़ों से पश्चिमी समुद्र तक इस विशाल देश के एक-एक 
कोने को उन्होंने देख लिया है । मैं नहीं समझता कि और किसी मनुष्य ते कभी 
हिन्दुस्तान में इतना सफ़र किया होगा । 
प्राचीन काल में बड़े-बड़े परिव्राजक होते थे, जो हमेशा घूमते, ही रहते थे । 
मगर उनके यात्रा के साधन बहुत धीमे थे । और इस तरह का जीवन-भर का 
भ्रमण भी एक साल के रेल और मोटर के सफ़र का मुक़ाबला नहीं कर सकेगा । 
गांधीजी रेल और मोटर से जाते थे, मगर वह सिफं उन्हींसे बंधे हुए नहीं थे; 
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बह पैदल भी चलते थे । इस तरह उन्होंने हिन्दुस्तान और यहां के लोगों का 
अद्भुतं ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरीके, से करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा और 
उनके व्यक्तिगत सम्पर्क में आये । 
वह १६२६ में अपने खादी-सम्बन्धी दौरे में संयुक्तप्रान्त में आये, और उन्होंने 
निहायत गंरम मौसम में इस प्रान्त में कई हफ्ते बिताये । मैं कभी-कभी उनके 
साथ कई दिनों तक लगातार रहता, और हालांकि उनके आने पर इससे पहले 
भी बंड़ी-बड़ी भीड़ देख चुका था, मगर फिर भी उनके लिए इकट्ठी हुंई भीड़ों को 
देखकर ताज्जुब किये बगैर न रहता । यह हाल गोरखपुर-जसे पूर्वी जिलों में ख़ास 
तौर पर देखा जाता था, जहां आदमियों का मजमा देखकर टिंड्डी-दल की याद 
आ जाती थी । जब हम देहात में मोटर से गुजरते थे, तो कुछ-कुछ मीलों के फ़ासले 
पर ही दस हज़ार से लेकर पचीस हज़ार तक की भीड़ हमें मिला करती थी, 
और संभाओं में तो अक्सर लाख-लाख से भी ज्यादा तादाद हो जाती थीं । सिवाय 
किसी-किसी बड़े शहर के, सभाओं में लाउड-स्पीकरों का इन्तजाम नहीं होता था, 
और जञाहिरा सब आदमियों को भाषण सुनाई देना नामुमकिन था । शायद वे कुछ 
सुनने की उम्मीद भी नहीं करते थे; वे तो महात्माजी के दर्शन करके ही सन्तुष्ट 
हो जाते थे । गांधीजी अपने पर अनावश्यक बोझ न पड़ने देते हुए, आमतौर पर, 
छोटा-सा भाषण देते थे । नहीं तो, इस तरह हर घंण्टे और हर रोज़ काम चलाना 
बिल्कुल असम्भव हो जाता । 
मैं सारे संयुक्तप्रान्त के दौरे में उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके लिए कोई 
खास उपयोगी नहीं हो सकता था, और यात्री-दल में मेरे एक के और बढ़ जाने से 
कोई मतलब न था। यों मजमों से मुझे परहेज न था, मगर गांधीजी के साथ चलने- 
बालों का आमतौर पर जैसा हाल होता है, यानी धक्के खाना और अपने पैर 
कुचलवाना, ये मुझे ललचाने को काफ़ी न थे । मेरे पास करने को दूसरा काम भी 
काफ़ी था, और सिफ खादी के प्रचार में ही, जो मुझे बढ़ती हुए राजनैतिक हालत 
में एक अपेक्षाकृत छोटा ही काम नजर आता था, लग जाने की मेरी इच्छा न थी । 
किसी हद तक मैं गांधीजी के गैर-राजनैतिक कामों में लगे रहने से नाराज़ भी था, 
और मैं उनके विचारों की पृष्ठभूमि कभी नहीं समझ सका । उन दिनों वह खादी- 
कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, और वह अक्सर कहते थे कि मुझे 'दरिद्र- 


नारायणुः दरिद्रो 
“अर्थात्‌ दरिद्रो के लिए धन चाहिए। उनका यही तक्षनुत जता क़ि उससे वह 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८० सेरी कहानो 


गरीबों की मदद करेंगे, उन्हें घरेलू उद्यीग-धन्ध्ों द्वारा काम “दिलायगे । मगर 
इससे अप्रत्यक्ष रूप से दरिद्रता का गौरव बढ़ता दिखाई देता था, क्योंकि 
नारायण खासकर ग्ररीबों का नारायण है, ग्रीक उसके प्यारे हैं। सव 
जगह धामिक भावना यही है। मैं इस वात को पसन्द नहीं कर सकता था; क्योंकि 
मुझे तो दरिद्रता एक घृणित चीज़-म्ालूम होती थी, जिससे लड़कर उसे उखाड़ 
फेंकना चाहिए, न कि उसे किसी तरह बढ़ावा देना चाहिए । इसके लिए लाज़िमी 
तौर पर उस प्रणाली पर हमला करना चाहिए, जो दरिद्रता को वरदाश्‍्त और 
पैदा करती है, और जो लोग ऐसा करने से झिझकते हैं, उन्हें. मजवूरन दरिद्रता 
को किसी-न-किसी तरह उचितं ठहराना ही पड़ता था । वे यही विचार कर 
सकते थे कि दुनिया में सदा चीज़ों की कमी ही रहेगी, और ऐसी दुनिया की कल्पना 
नहीं कर सकते थे कि जिसमें सबको जीवन की आवश्यक चीज़ें भरपूर मिल.सक । 
शायद उनके विचारानुसार हमारे समाज में ग्ररीब और अमीर तो हमेशा, ही 
बने रहेंगे । 

जब कभी मुझे इस बारे में गांधीजी से बहस कंरने का मौक़ा मिला तभी 
वह इस बात पर ज़ोर देते थे कि अमीर लोगों को अपनी दौलत जनता की धरोहर 
की तरह समझनी चाहिए । यह्‌ दृष्टिकोण काफ़ी पुराना है और हिन्दुस्तान में तथा 
मध्यकालीन यूरोप में भी अक्सर पाया जाता है। किन्तु मैं तो इस बात को बिल्कुल 
नहीं समझ सका हूं कि कोई भी शख्स ऐसा हो जाने की कैसे उम्मीद कर 
सकता है, या यह कँसे कल्पना कर लेता है कि इसीसे समाज की समस्या हल 
हो जायगी । 

असेम्बली, जंसाकि भ॑ने ऊपर कहा है, सुस्त और सोती रहनेवाली संस्था 
हो गई थी और उसकी उबा देनेवाली कारंवाइयों में शायद ही कोई दिलचस्पी 
लेता हो । जब भगतसिंह और बी० के० दत्त ने दर्शकों की गैलरी से उस सभा- 
भवन के फ़शं पर दो बम फेंके, तब एक दिन एक झटके की तरह एकाएक उसकी 
नींद खुली । किसीको सख्त चोट नहीं आई, और शायद बम इसी इरादे से 
फेंके गये थे, जैसाकि अभियुक्तों नेः बाद में बयान दिया था कि 'शोर और खलबली 
वेदा को जाय, न कि किसीको चोट पहुंचाई जाय । 

उससे सचमुच असेम्बली बाहर खलबली मच गई । आतंककारियों 


मिरापद Damain एव नौजवान nya Maba | पुलिस alaya Collecti 
के दूसरे काम इतने । एक नौजवान अग्रज अफ़सर को, जिसके 
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बारे में कहा था कि उसने लाला लाजपतराय पर डंडे बरसाये थे, लाहौर में 
गोली से मार दिया गया । बंगाल और दूसरी जगहों पर ऐसा मालूम होने लगा 
कि आतंककारियों की हलचलें फिर से शुरू हो गई । षड्यन्त्र के बहुत-से मुक़दमे 
चलने लगे, और नज़रबन्दी की-यानी बग्गैर मुक़दमा चलाये और सज़ा दिये जेल 
में रक्खे जानेवाले या दूसरी तरह से रोके हुए लोगों की-तादाद में जल्दी ही 
बढ़ती हो गई । 
लाहौर-षड्यन्न्न के मुक़दमे में अदालत में पुलिस ने कई असाधारण काम 
किये, और इस कारण भी इस मुकदमे की तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत गया । 
अदालत और जेल में अभियुक्तों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, उसके 
विरोधस्वरूप, ज़्यादातर कैदियों ने भूख-हड़ताल कर दी । यह ठीक किन कारणों 
से शुरू हुई, यह तो मैं भूल गया हूं, मगर अन्त में यह बड़ा सवाल बन गया कि 
क़ैदियों, खासकर राजनैतिक, के साथ आमतौर पर कैसा बर्ताव होना चाहिए । 
यह हड़ताल हफ्तों तक बढ़ती गई, और उससे सारे देश में खलबली मच गई । 
अभियुक्तों की शारीरिक कमज़ोरी के सबब से उन्हें अदालत में नहीं ले जाया 
जा सकता था, और बार-बार कारंबाई मुल्तवी करनी पड़ती थी । इसपर भारत 
सरकार ने ऐसा कानून बनाने की शुरुआत को, जिससे अभियुक्तों या उनके पैरो- 
कारों की गैर-मौजूदगी में भी अदालत अपनी कारंवाई जारी रख सके । उन्हें 
जेल के बर्ताव के प्रश्न पर भी ग़ौर करना पड़ा । 
जब हड़ताल एक महीने तक चल चुकी थी, उस वक्त मैं इत्तफ़ाक से लाहौर 
पहुंचा । मुझे कुछ क़ैदियों से जेल में मिलने की इजाज़त दे दी गई, और. मैंने 
इसका फ़ायदा उठाया । भगतसिंह से यह मेरी पहली मुलाक़ात थी । मैं जतीन्द्र- 
नाथ दास वगैरा से भी मिला । भगतसिंह का चेहरा आकर्षक था और उससे 
बुद्धिमत्ता टपकती थी । वह निहायत गम्भीर और शान्त था । उसमें गुस्सा नहीं 
दिखाई देता था । उसकी दृष्टि और बातचीत में बड़ी सुजनता थी । मगर मेरा 
खयाल है कि कोई भी शख्स, जो एक महीने तक उपवास करेगा, आध्यात्मिक और 
सौजन्यपू्णे दिखाई देने लगेगा । जतीन्द्रनाथ दास तो और भी मृदुल, एक कन्या 
की तरह कोमल और सुशील, मालूम पड़ा। जब मैं उससे मिला, उसे काफ़ी दर्द हो 
रहा था । बाद में वह, उपवास से ही, भूख-हड़ताल के इकसठव रोज़ मर गया । 
भगलैसिंह'की"विशेष/ इच्छा अपने/चावा 'शरदोर अंजी तर्सिह सें। जो १६०७ 
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में लाला लाजपतराय के साथ निर्वासित कर दिये गए र म क 
उनकी खबर पाना मालूम हुई। वह कई बरसों तक विदेशों में देश-निकाले में रहं 


कुछ-कुछ यह भी सुना गया था कि वह दक्षिण अमरीका में वस गये छ, मगर मुझ 


खयाल नहीं है कि उनके Me भी निश्चित ख़बर हो । मुझे यह भी पता 
त नहीं गये हैं या जीते हैं । 
३ का की मृत्यु से सारे देश में सनसनी पैदा हो गई । इससे 
राजनैतिक कैदियों के बर्ताव का सवाल आगे आ गया, और इसपर सरकार ए 
एक कमेटी मुक़रंर कर दी । इस कमेटी के विचारों के फलस्वरूप नये ठ्‌ 
जारी किये गए, जिनसे क्रैदियों के तीन दर्जे कर दिये गए । इन क़ायदों से ड 
सुधार होने की सूरत नज़र आई, मगर असल मे कुछ भी फ़क़ नहीं पड़ा, और 
हालत अत्यन्त असन्तोषजनक ही रही, और अब भी है । हि 
धीरे-धीरे गरमी और बरसात की ऋतु बीतकर ज्योही शरद-ऋतु जन, 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुनने के 
काम में लग गईं । इस चुनाव की एक लम्बी कारबाई होती है, जो अगस्त से 
अक्तूबर तक चलती रहती है । १९२९ में गांधीजी को अध्यक्ष बनाने के > 
में करीब-क़रीव एकमत था । उन्हें दूसरी बार सभापति बनाने से, वास्तव : 
कांग्रेस के नेताओं में उनका पद कोई और ऊंचा नहीं हो जाता था, क्योंकि वह 
तो कई बरसों से एक तरह के सभापतियों के भी दादा बने हुए थे । उस वक़्त 
सबको यही लगा कि चूंकि लड़ाई अत्यन्त निकट है और उसकी सारी बागडोर 
यों भी उन्हींके हाथों में रहनेवाली है, तो फिर कांग्रेस का विधिवत्‌ नेता भी उस 
वक्‍त के लिए उन्हींको क्यों न बनाया जाय । इसके सिवा, इतना बड़ा और 
कोई आदमी सामने त था जो उस समय सभापति बनाया जाता | 
इसलिए प्रान्तीय कमेटियों ने सभापति-पद के लिए गांधीजी की सिफ़ारिश 
की । मगर उन्होंने मंजूर न किया । हालांकि उन्होंने ज़ोर से साथ हा 
था, मगर उसमें दलील करने की गुंजाइश मालूम हुई और यह उम्मीद की ह 
कि वह उसपर दुबारा ग्रौर कर लेंगे । लखनऊ में इसका आखिरी फसला कर 
के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग की गई, और आखिरी घड़ी 
तक क़रीब-क़रीव हम सभीका ख़याल यह था कि वह राज़ी ही जायेंगे । हे 
ऐसा न हुआ-और आइडिदी घड़ी में उन्होंने मेरा नाम पेश किया और उसपर ज 
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दिया । उनके आखिरी इन्कार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोग तो 
फुछ-कुछ भौचकके रह गये, और इस विषम स्थिति नें डाले जाने से कुछ-कुछ नाराज 
भी हुए । किसी दूसरे शख्स के उपलब्ध न होने की दशा में, लाचारी से उन्होंने 
आखिर, मुझको चुन लिया । 
मुझे पहले कभी इतनी झुंझलाहट और जिल्लत महसूस नहीं हुई जितनी 
इस चुनाव पर । यह बात नहीं थी कि मुझे यह संम्मान दिये.जाने का-क्योंकि 
यह एक बड़े भारी सम्मान की वात है-भान न हो, और अगर मैं मामूली तरीके 
से चुना जाता तो मुझे ख़ शी भी हुई होती । मगर मुझे यह सम्मान तो सीधे रास्ते 
या बग़ल के रास्ते से भी नहीं मिला, मैं तो गोया किसी छिपे रास्ते से आ खड़ा 
हुआ और अचानक लोगों को मुझे मंजूर कर लेना पड़ा । उन्होंने किंसी तरह इसे 
बरदाश्त किया, और दवा की गोली की तरह मुझे निगल लिया । इससे मेरे 
स्वाभिमान को चोट पहुंची, और मुझे क़्रीब-क़्रीब महसूस हुआ कि मैं इसे 
सम्मान को लौटा दूं । मगर खशक्रिस्मती से मैंने अपने भावों को प्रकट करने से 
अपने-आपको रोक लिया, और भारी कलेजा लिये हुए वहां से चुपचाप चला आया । 
इस फ़ैसले पर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हुई वह शायद मेरे पिताजी थे। 
वह मेरी राजनीति को पसन्द नहीं करते थे, मगर वह मुझे तो बहुत ज्यादा चाहते 
थे, और मेरे लिए कुछ भी अच्छी बात होने से उन्हें खूशी होती थी । अक्सर वह 


मेरी नुक्ताचीनी करते थे और मुझसे कुछ रुखाई से बोला करते थे; मगर कोई भी 


आदमी, जो उनकी सदिच्छा बनाये रखने की परवा करता हो, उनके सामने मेरे 
खिलाफ़ कुछ नहीं कह सकता था । 

मेरा चुनाव मेरे लिए एक बड़े सम्मान और उत्तरदायित्व की बात थी; और 
यह चुनाव इसलिए महत्व रखता था कि अध्यक्ष-पद पर बाप के बाद फ़ौरन ही 
बेटा आ रहा था । यह अक्सर कहा गया कि मैं कांग्रेस का सबसे कम उम्र का 
सभापति था--उस वक्त भेरी उम्र ठीक चालीस साल की थी । मगर यह ग़लत 
है । मेरा खयाल है कि गोखले की भी क़रीव-क़रीब यही उम्र थी, और मौलाना 
अबुल कलाम आज़ाद की (हालांकि वह मुझसे कुछ बड़े हैं) उम्र तो शायद चालीस 
से भी कम थी जब वह सभापति बने थे । मगर गोखले जब ३५-४० के थे, तभी 
योग्यता के लिहाज़ से बड़े राजनीतिजञों में माने जाते थे, और अबुल कलाम लाजाद 


की सूरत-शक्ल ऐसी बन गई थी, जो उनकी विदत के.अनुकूल आदरणीय थी । 
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चूंकि मुझमें राजनीतिज्ञता का गुण शायद ही कभी माना गया हो, और मुझपर , 
कभी बड़ा विद्वान होने का दोषारोपण भी किसीने नहीं किया, इसलिए मैं बड़ी उम्म 
का होने के दोषारोपण से बच गया हूं--भले ही मेरे बाल पक गये हैं और मेरा 
चेहरा भी उसकी चुगली खा लेता है । 
लाहौर-कांग्रेस नज़दीक आती जाती थी । इस बीच घटनाएं .एक-एक करके 
ऐसी घटती जाती थीं, जिनसे मालूम होता था कि वे ख़द अपनी ही ताक़त 
से आगे बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति कितने ही बड़े क्यों न थे, मगर उनका बहुत ही 
थोड़ा हिस्सा था। व्यक्ति को यही मालूम होता था कि वह, किसी बड़ी मशीन 
के अन्दर, जो बेरोक आगे बढ़ती जा रही थी, सिफ़ एक पुर्जे.की तरह ही है। 
भाग्य की इस प्रगति को, शायद रोकने की आशा से ब्रिटिश सरकार एक 
कृदम आगे बढ़ी, और वाइसराय लाड इविन ने एक गोलमेज़-कान्फ़ेंस करने की 
बाबत ऐलान किया । उस ऐलान के शब्द बड़े चालाकी-भरे थे, जिनका मतलब 
बहुत कुछ भी और कुछ नहीं भी हो सकता था; और हम कई को तो यह साफ़ 
मालूम होता था कि कुछ नहीं ही निकलेगा । और अगर उसमें ज्यादा मतलव 
भी होता, तो भी हम जो कुछ चाहते थे, उसके क़रीब तक भी नहीं पहुंच सकता 
था । वाइसराय के इस ऐलान के निकलते ही फ़ौरन, और बड़ी जल्दी से, दिल्ली 
में 'लीडरों की कान्फेंस' बुलाई गई, और कई दलों के लोग उसमें बुलाये गए । 
उसमें गांधीजी, पिताजी और विट्ठलभाई पटेल भी (जो उस समय तक असेम्बली 
के प्रेसीडेण्ट ही थे) मौजूद थे; और तेजबहादुर सभ्रू वगौरा नरम दल के नेता भी 
थे । सबको सहमति से एक संयक्त प्रस्ताव या वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें 
वाइसराय का ऐलान कुछ शर्तों के साथ--जिनके बारे में कहा गया था कि ये 
जरूरी हैं और पुरी की जानी चाहिए--मंजूर किया गया । अगर इन शर्तों को 
सरकार मंजूर कर लेगी तो सहयोग किया जायगा । ये शर्ते * काफ़ी वजनदार 
थीं, और उनसे कुछ तो अन्तर होता ही । 


* शत ये थीं--- 

१. प्रस्तावित कान्फंस में सारी बातचीत हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण श्रौप- 
पद के ग्राधार पर होनो चाहिए 

२. कांफ्रेंस में कांग्रेस के लोगों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए । 
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नरम और प्रगतिशील दलों के द्वारा एसा प्रस्ताव मंजूर किया जाना 
एक बड़ी विजय ही थी । मगर कांग्रेस के लिए तो यह नीचे गिरना था । हाँ, 
सबके बीच में एक सवंसम्मत बात के रूप में वह ऊंची चीज़ थी, मगर उसमें एक 
घातक पकड़ भी थी । उन शर्तों को देखने के कम-से-कम दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण 
थे । कांग्रेस के लोग तो उन्हें सार-रूप में पूरी तरह से अनिवार्य मानते थे, जिनके 
पुरा हुए बिना कोई सहयोग नहीं हो सकता था। उनकी निगाह में वे कम-से-कम 
शर्ते थीं । यह बात कांग्रेस कार्य-समिति की एक बाद की बैठक में साफ़ कर दी 
गई और उसमें यह भी कह दिया गया कि यह तजवीज सिफ़ अगली कांग्रेस तक 
के लिए ही है ।मगर नरम दलों के लिए ये ज्यादा-से-ज्यादां मांगें थी, जिनका 
बयान किया जाना अच्छा था, मगर जिनपर इतना' जोर नहीं दिया जा सकता था 
कि सहयोग तक से इन्कार कर दिया जाय । उनकी दृष्टि से वे शर्तें महत्वपूर्ण 
कहलाते हुए भी वास्तव में कोई शर्तें नहीं थीं । और बाद में हुआ भी यही कि, 
जब इनमें से एक भी शतं पुरी नहीं की गई और हममें से ज्यादातर लोग, बीसियों 
हज़ार दूसरे आदमियों के साथ जेल में जा पड़ थे, उस वक्‍त हमारे नरमदली और 
सहयोगी मित्र, जिन्होंने उस वक्तव्य पर हमारे साथ दस्तखत किये थे, हमें जल में 
डालनेवालों को सहयोग दे रहे थे । 
हममें से ज्यादातर लोगों को अन्देशा तौ था कि ऐसी बात होगी--मगर 
यह उम्मीद नहीं थी कि इस हृदतक होगी । लेकिन हमें कुछ-कुछ यह भी उम्मीद 
थी कि इस संयुक्त कार्य से, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने अपने-आपको इतना दबाया 
है, यह भी नतीजा होगा कि लिबरल और दूसरे लोग ब्रिटिश सरकार को भनमाना 
और एक-सा सहयोग देने की आदत से बाज़ आजायंगे । हम कई लोगों के लिए तो; 
जो इस समझौते के प्रस्ताव को दिल से नापसन्द करते थे, ज्यादा जबरदस्त कारण 
यह था कि हमारे कांग्रेस के लोगों की आपस में एकता बनी रहे । एक बड़ी लड़ाई 
की शुरुआत में हम कांग्रेस में फूट होना बरदाश्त नहीं कर सकते । यह तो 
अच्छी तरह मालूम था कि हमारी पेश की हुई शर्तों को सरकार नहीं मान सकेगी, 
और इस तरह हमारी स्थिति और भी मज़बूत हो जायगी, और हम अपने दाहिने 


४. ग्रभो से रागे हिन्दुस्तात का शासन, मौजूदा हालात में जहांतक मुभकिन 
हि) "उपनिर्षेशों के शातमे के हंगें पर चलन चेहिएँ ft on. 
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दल को भी अपने साथ आसानी से ले चल सकगे । यह सिफ़ कुछ ही हफ्तों का 
सवाल था । दिसम्बर आया और लाहौर-कांग्रेस नज़दीक आई । 
फिर भी वह संयुक्त वक्‍तव्य हममें से कुछ लोगों के लिए एक कड़वा घूंट 
था । स्वाधीनता की मांग को छोड़ देना, चाहे सिर्फ़ कल्पना ही में और सिफ़ं थोड़ी 
ही देर के लिए क्यों न हो, एक ग़लत और खतरनाक बात थी । इसका मतलब यह 
था कि स्वाधीनताः की बात सिर्फ़ एक चाल थी, जिसकी विना पर कुछ सौदा किया 
जा सकता था; वह कोई सारभूत चीज़ न थी, जिसके बगेर हमें कभी सान्त्वना ही न 
हो सके। इसलिए मैं दुविधा में पड़ गया और मैंने वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किये 
(सुभाष बोस ने तो निश्चित रूप से इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इन्कार 
कर दिया); मगर, जैसाकि मुझसे अक्सर होता है, बहुत कहने-सुनने पर मैं नरम 
पड़ गया और मैंने हस्ताक्षर कर दिये । मगर फिर भी मैं बड़ी बेचैनी लेकर आया 
और दूसरे ही दिन मैंने कांग्रेस के सभापति-पद से अलग होजाने का विचार किया 
और अपना यह इरादा गांधीजी को भेजा । मैं नहीं समझता कि मैंने यह गम्भीरता 
से लिखा था, हालांकि मैं क्षुब्ध तो काफी हो गया था। फिर गांधीजी का एक धीरज 
का पत्र आने और तीन दिन तक सोचते रहने से आख़िर मैं शान्त हो गया । 
लाहौर-कांग्रेस से कुछ ही समय पहले, कांग्रेस और सरकार के बीच में सम- 
झौते का कोई आधार ढूंढ़ने की एक आखिरी कोशिश की गई । वाइसराय लॉर्ड 
इविन के साथ एक मुलाक़ात का इन्तज्ञाम किया गया । मुझे नहीं मालूम कि इस 
मुलाक़ात के इन्तजाम में पहला क़दम किसने उठाया, मगर मेरा अन्दाज्ञ है कि 
बिट्ठलभाई पटेल ने ही यह ख़ासतौर पर किया होगा । इस मुलाक़ात में गांधीजी 
और मेरे पिताजी कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रकट करने कें लिए मौजूद थे, और मेरे 
खयाल से जिन्नासाहब, सर तेजबहादुर सू और प्रेसीडेण्ट पटेल भी थे । इस 
मुलाक़ात का कुछ नतीज़ा न निकला । सहमत होने का कोई सामान्य आधार 
हाथ न आया, और यह पाया गया कि दो ख़ास पाटियां, सरकार और कांग्रेस 
एक-दूसरे से बहुत फ़ासले पर थीं । इसलिए अब इसके सिवा कुछ बांक़ो न रह गया 
कि कांग्रेस अपना कदम आगे बढ़ावे ।. कलकत्ते में दी गई एक साल की मियाद 
ख़तम हो रही थी; अव कांग्रेस का आदर्शं हमेशा के लिए स्वाधीनता घोषित 
होने को था, और उसे प्राप्त करने के लिए ज़रूरी कार्रवाइयां करने को थीं। 
लाहौर-कांग्रेस से पहले के इन आखिरी हफ्तों में मुझे एक दूसरे क्षेत्र में भी 
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- ज़रूरी. काम करना था । ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में होनेवाली थी, और इस 
साल उसका प्रेसीडण्ट होने के कारण मुझे उसका सभापतित्व करना था । यह 
बहुत ही असाधारण बात थी कि एक ही आदमी राष्ट्रीय कांग्रेस और ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस दोनों का ही कुछ हफ्तों के अन्दर सभापतित्व करे । परन्तु मैंने यह उम्मीद 
की थी कि मैं दोनों कांग्रेसों को जोड़नेवाली कड़ी बन जाऊंगा, और दोनों को ज्यादा 
नजदीक ले आऊंगा, जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस तो ज्यादा समाजवादी और ज्यादा 
श्रमिक-पक्षीय हो जाय और संगठित मज़दूर-पक्ष राष्ट्रीय संग्राम में साथ दे । 

मगर शायद यह उम्मीद झूठी थी; क्योंकि राष्ट्रीयता समाजवाद और श्रमिक- 
पक्षीय दिशा में दूर तक तभी जा सकती है जब वह राष्ट्रीयता न रहे फिर मुझे 
लगा कि हालांकि कांग्रेस का दृष्टिकोण मध्यम-वर्गीय है, फिर भी देश में वही 
एक कारगर कऋरान्तिकारी ताक़त है । इस हालत में मजदूर-वर्ग को उसकी मदद 
करनी चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए और उसको अपने प्रभाव में लाना 
खहिए । मगर साथ ही उसको अपनी हस्ती और अपनी विचारधारा अलग 
क्रायम रखनी चाहिए । मुझे उम्मीद है कि जँसे-जँसे घटनाएं घटती जायंगी और 
कांग्रेस सीधे संघर्ष में पड़ती जायगी, वैसे-वेसे वह अपने-आप लाज़िमी तौर पर 
ज्यादा उग्र आदर्श या दृष्टिकोण पर आती जायगी । पिछले बरसों में कांग्रेस का 
कास किसानों और गांवों की तरफ बढ़ा है । अगर इसी तरफ़ इसका कदम बढ़ता 
रहा तो किसी दिन यह किसानों .का एक बड़ा संगठन बन जायगी, वरना ऐसा संगठन 
तो हो ही जायगी, जिसमें किसान-व् प्रधान हो । संयुक्तप्रान्त की कई जिला- 
कमेटियों में इस वक्त भी किसानों के प्रतिनिधि काफ़ी तादाद में थे, हालांकि 
नेतृत्व मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों ने अपने हाथ में ले रक्खा था । 
इस तरह से देहात और शहरों के निरन्तर संघर्षं का राष्ट्रीय कांग्रेस के और 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सम्बन्ध पर असर होने की सम्भावना थी | मगर वह 
सम्भावना दूर थी, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यमवर्गीय लोगों के हाथ में 
है और उसपर शहरवालों का कब्ज्ञा हैं, और जबतक राष्ट्रीयता व स्वाधीनता का 
सवाल हल नहीं हो जाता है तबतक राष्ट्रीयता ही मैदान में प्रधान रहेगी, और 
वही देश की सबसे जबरदस्त भावना होगी । फिर भी मुझे यही दिखाई दिया 
कि कांग्रेस को संगठित मज़दूर-वर्ग के नजदीक लाना स्पष्ट तौर पर अच्छा है, 


और संयुक्त पाज्त,ं।तो हमने प्रात्ीय कांग्रेस, कमेदी,ें, देति कांग्रेस की 
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प्रान्तीय शाखा से प्रतिनिधि भी बुलाये थे । कांग्रेस के कई लोगों ने भी मजदूरों 
की हलचलों में बड़ा हिस्सा लिया था । 

मगर मजदूरों के कुछ आगे बढ़े हुए दल राष्ट्रीय कांग्रेस से झिझकते थे । 
वे इसके नेताओं पर अविश्वास करते थे और इसके आदर्शं को मध्यमवर्गीय और 
प्रतिगामी समझते थे, और मजदूर-दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह सचमुच ऐसा 
था भी । जैसाकि नाम से ज़ाहिर होता है, कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय संगठन था । 

१६२९ ईस्वी-भर हिन्दुस्तान के मजदूर-संघ एक नये सवाल पर, यानी 
हिन्दुस्तानी मजदूरों के विषय में नियुक्त रायल कमीशन पर, जिसका नाम व्हिटले- 
कमीशन था, बहुत विक्षुब्ध हो रहे थे । वाम पक्ष (गरम दल) कमीशन का 
बहिष्कार करने की राय रखता और दाहिना पक्ष (नरम दल) सहयोग 


देने की तरफ़ था; और चूंकि दाहिने पक्ष के नेताओं को कमीशन में मेम्बर ' 


बना दिया गया था, इसलिए यह कुछ व्यक्तिगत मामला भी बन गया था। 
और कई बातों की तरह इस बात में भी मेरी हमदर्दी वाम-पक्ष की तरफ़, थी, 
और ख़ासकर इसलिए कि यही राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। जबकि हम 


सीधे हमले की लड़ाई चला रहे हैं या चलानेवाले हैं, उस वक्‍त सरकारी कमी- 


शनों से सहयोग करना निरर्थक बात मालूम हुई । 

नागपुर ट्रेड यूनियन कांग्रेस में व्हिटले-कमीशन के बहिष्कार का यह प्रश्‍न 
एक बड़ा प्रश्‍न बन गया, और दूसरे भी कई विवादग्रस्त प्रश्नों पर वाम-पक्ष को 
कम सफलता मिली । इस कांग्रेस में मैने प्रकटतः बहुत कम भाग लिया। मैं मजदूर-कषेत 
में बिल्कुल नया था । अभी मैं रास्ता ढूंढ रहा था, इसलिए भी मैं थोड़ा झिझकता 
रहा । आमतौर पर मैं अपनी राय ज्यादा आगे बढ़े हुए दलों को तरफ़ जाहिर 
करता था मगर मैंने किसी भी जमात के साथ हो जाने से अपनेको बचाया । मैंने 
संचालन करनेवाले अध्यक्ष की बनिस्वत एक निष्पक्ष स्पीकर” के रूप में ज्यादा कामं 
किया । इस टरह ट्रेड यूनियन कांग्रेस के टुकड़े हो जाने और एक नये नरम संगठन 
के कायम हो जाने में मैं प्रायः एक मौन दरशंक बना रहा । जाती तौर पर मुझे 
यह महसूस हुआ कि दाहिने पक्ष के दलों का अलग हो जाना मुनासिब न था, मगर 
बायें पक्ष के कुछ नेताओं ने ही इस काम को जल्दी करवा दिया और उन्हें अलग हो 
जाने का पूरा-पूरा बहाना दे दिया | दाहिने और बायें पक्षों के झगड़ों में बीच के 


बड़े भारी दल को कुछ-कुछ बेबसी मालूम हुई । अगर इस दल का पथ-प्रदर्शन 
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ठीक तरह किया गया होता तो शायद इसने उन दोनों दलों को संयम में रक्खा 
होता और ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फूट पड़ने से बचा ली जाती । अगर अलग-अलग 
टुकड़े भी होते तो उसके इतने खराब नतीजे न होते जितने कि वाद में जाकर हुए । 

उस समय जो कुछ हुआ, उससे मज़दूरःसंगठन कें आन्दोलन को एक जबरदस्त 
धक्का लगा, जिससे वह अभी तक सम्हल नहीं सका है । सरकार ने मजदूर-आन्दो- 
लन के आगे बढ़े हुए दलों पर पहले ही से हमला शुरू कर दिया था, और उसका 
पहला फल हुआ मेरठवाला मुक़दमा। सरकार का हमला जारी रहा | मालिकों 
ने भी देखा कि अपने लाभ की पूर्ति के लिए यही ठीक मौका है । १६२९-३० के 
जाड़े में संसार-व्यापी मन्दी शुरू हो ही गई थी । आथिक मन्दी के धकके से, सब 
तरह से हमला किये जाने से और अपने ट्रेड यूनियन संगठन की हालत उस समय 
बहुत ही कमज़ोर होने के कारण, हिन्दुस्तान के मज़दूर-वर्ग के लिए बड़ी कठिनाई 
का जमाना: आ गया । वे लाचार होकर देख रहे.थे कि उनकी हालत दिन-ब-दिन 
गिरती जा रही है । इसके बाद ही या दूसरे साल एक और टुकड़ा--कम्युनिस्ट 
हिस्सा--ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलहदा हो गया । इस तरह सिद्धान्ततः हिन्दुस्तान 
में मज़दूर-संघों के तीन संगठन बन गये--एक नरम दल, एक मुख्य ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस दल, और एक कम्युनिस्ट-दल । व्यवहार में ये सभी कमज़ोर और बेकार हो 
गये, और उनके आपसी झगड़ों से आम मज़दूर ऊव उठे थे। १६३० के बाद 
से मैं इन सबसे अलग था, क्योंकि मैं तो ज्यादातर जेल में रहा । जब कभी बीच-बीच 
में मैं जेल से बाहर आता था तो मुझे मालूम होता था कि सबमें एकता करने की 
कोशिशें की जा रही हैं । मगर वे कामयाव न हुई! । नरम दल के यूनियनों के 
साथ रेलवे कामगारों के रहने से उनकी ताक़त बढ़ गई। दूसरे दलों के मुक़ाबले 
में उनको एक फ़ायदा यह था कि सरकार उनको स्वीकार करती थी, और जिनेवा 
` की मज़दूर-कान्फ़ेसों के लिए उनकी सिफ़ारिशों को मंजूर कर लेती थी । जिनेवा 
जाने के लालच से भी कुछ मज़दूर-नेता उनकी तरफ़ खिच गये और वे अपने साथ 
अपनी यूनियन को भी उधर खींच ले ग्ये । 


इसके बाद ट्रेड यूनियनों में एकता पैदा करने की कोशिश ज्यादा कामयाब हुई है, 
श्रौर विभिन्न दल श्रब आपस में एक तरह के सहयोग से कास कर रहे हें।- अनु० 
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श थे: 
पूण स्वाधीनता ओर उसके बाद 


मेरी स्मृति में लाहौर-कांग्रेस की तस्वीर आज भी साफ़ खिची हुई है। यह 
क्लुदरती भो है, क्योंकि मैंने उसमें सवसे बड़ा हिस्सा लिया था, और थोड़ी देर के 
लिए तो मैं रंगमंच के केन्द्र में ही था और भोड़-भव्भड़ के उन दिनों में मेरे दिल में 
जो-जो भावनाएं पैदा हुईं, उनके खयाल से मुझे आनन्द होता है । लाहौर के लोगों 
ने भारी तादाद में तथा दिल से मेरा जैसा शानदार स्वागत किया, उसे मैं कभी 
नहीं भूल सकता । मैं अच्छी तरह जानता था कि यह अपार उत्साह व्यक्तिगत 
मेरे लिए नहीं था, बल्कि एक प्रतीक के लिए, एक आदंश के लिए था । मगर किसी 
आदमी के लिए यह भो कोई कम बात नहीं है कि वह, थोड़े समय के लिए ही सही, 
बहुत लोगों की आंखों में और दिलों में वैसा प्रतीक बन जाय ! मेरे आनन्द का पार 
न था और में मानो अपने व्यक्तित्व को मर्यादा को पार कर रहा था। मगर मुझपर 
इया असर हुआ, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहां तो बड़े-बड़े सवाल सामने 
भने । सारा वातावरण जोश से भरा हुआ था और अवसर की गम्भीरता का खयाल 
सब ओर छाया हुआ था.। हमें सिफ नुक्ताचीनो या विरोध या राय के जाहिर करने 
के ही प्रस्ताव नहीं करने थे, मगर हमें ऐसी लड़ाई को न्योता देना था, जिससे सारा 
देश हिल जानेवाला था और जिसका असर लाखों क: ज़िन्दगी पर पड़नेवाला था । 

दूर भविष्य में हमारे और हमारे देश के लिए क्या होनेवाला है, यह तो कोई 
भी नहीं कह सकता था; मगर निकट-भविष्य में क्या होगा, यह तो साफ़ दिखाई 
देता था । हमारे लिए और हमारे प्रिय व्यक्तियों के लिए लड़ाई और तकलीफ़ 
सामने नज़र आती थी । इस खयाल ने हमारे उत्साह में गम्भीरता ला दी थी और 
हमें अपनी जिम्मेदारी से बहुत आगाह कर दिया था । हमारा दिया हुआ हरेक 
वोट अपने आराम और सुख और पारिवारिक आनन्द और मित्रों के मिलने-जुलवे 
को बिदाई का पैग़ाम था, और था एङ्गान्त के दिनों और रातों को तथा शारीरिक 


और मानसिक कष्टों को निमन्त्रण । 
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दुर्ज स्वाधीनता झौर उसके बाद २९१ 


स्वाघ्ीनता “और स्वाधीनता की लड़ाई को चलाने के लिए की जानेवाली कारें- 
याई का खास प्रस्ताव तो क़रीव-क़्रीब एकमत से पास होगया, कई हज़ारों में से 
मुश्किल से बीस आदमियों ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया था, मगर असली वोटिंग 
एक छोटे मामले पर हुआ, जो एक संशोधन की शकल में आया था । वह संशोधन 
गिर गया और दोनों तरफ़ की रायों की तादाद जाहिर कर दी गई । खास प्रस्ताव 
इसफ़ाक से इकत्तीस दिसम्बर की आधी रात के घंटे की चोट के साथ, जबकि पिछला- 
साल गुज़रकर उसकी जगह नया साल आ रहा था, मंजूर हुआ । इस तरह ज्यांही 
कलकत्ता-कांग्रेस की दी हुई एक साल की मोहलत ख़त्म हुई त्योंही नया फैसला 
किया गया और लड़ाई को तैयारी शुरू की गई । काल का चक्र तो चल गया, 
अगर फिर भी हम यह नहीं जानते थे कि हमें केसे और कब शुरुआत करनी 
चाहिए । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हमारी लड़ाई क्री योजना बनाने और 
उसको चलाने का इख्तियार दिया गया, मगर संब जानते थे कि असली फसला 
तो गांधीजी के ही हाथ है । 

लाहौर-कांग्रेस में नजदीक के ही सीमाप्रान्त से बहुत-से लोग आये थे । इस 
प्रान्त से व्यक्तिगत प्रतिनिधि तो कांग्रेस को बैठक में हमेशा आया ही करते थे । 
पिछले कुछ बरसों से ख़ान अन्हुलग्रफफ़ारखां कांग्रेस के अधिवेशनों में आकर हिस्सा 
लिया करते थे । मगर लाहौर में पहली बार सीमाप्रान्त से सच्चे नौजवानों का 
एक बड़ा दल आकर अखिल भारतीय राजनैतिक लहर के सम्पर्क में आया । 
उसके ताज़ा दिमाग़ों पर बड़ा असर पड़ा, और वे यहं खयाल और जोश लेकर 
गये कि वे आजादी की लड़ाई में सारे हिन्दुस्तान फे साथ हैँ । वे सीधे-सादे मगर 
बड़ा काम करनेवाले लोग थे । उन्हें हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के लोगों को तरह 
मह॒ज़ बातचीत करने और वाल की खाल खींचने की आदत कमं थी । उन्होंने 
अपने लोगों को संगठित करना और उनमें नथे-नये ख़यालात फैलाना शुरू किया १ 
उन्हें कामयाबी भो मिलो, और सौमाप्रान्त के स्त्री-पुरुष, जोकि हिन्दुस्तान की लड़ाई 
में सबसे पोछे शामिल हुए थे, १६३० से महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा लेने लगे । 

, लाहौर-कांग्रेस के बाद ही, और उसके आदेशानुसार मेरे पिताजी ने असेम्बलो 
के कांग्रेसो मेम्बरों को अपनो-अपनो जगहों से इस्तोफ़ा दे देने को कहा । क़रोब- 
क़रोद सभी एक साथ बाहर आ गये । कुछ इने-गिने लोगों ने हो बाहर आने से 
इन्कार किया, हालांकि इससे उनके चुनाव को प्रतिज्ञा भंग होतो थो । 
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फिर भी आगे 'के बारे में हमें कुछ साफ़ सूझता न था। हालांकि कांग्रेस- 
अधिवेशन में बड़ा जोश दिखाई देता था, मगर किसीको मालूम न था कि देश 
लड़ाई के कार्यक्रम का कहांतक साथ देगा। हम इतने आगे बढ़ गये थे कि अब पीछे 
नहीं जा सकते थे । मगर देश का रुख़ क्या होगा, इसका क़रीब-क़रीब विल्कुल 
पता न था । अपनी लड़ाई को शुरू करने के लिए और देश की नब्ज्ञ भी पहचानने 
की दृष्टि से २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस मनाना तय हुआ । इस दिन देश-भर 
में आज़ादी की प्रतिज्ञा ली जानेवाली थी । 

इस तरह अपने कार्यक्रम की बावत शंकाशील मगर कुछ-न-कुछ कारगर काम 
करने की इच्छा और उत्साह से हम घटनाओं के इन्तज़ार में रहे जनवरी के शुरू 
में मैं इलाहाबाद में था; मेरे पिताजी ज़्यादातर बाहर थे। यह एक बड़े भारी सालाना 
मेले--माघ मेले का वक्‍त था । शायद वह कुम्भ का साल था, और लाखों स्त्री- 
पुरुष लगातार इलाहाबाद, या यात्रियों की भाषा में; प्रयागराज, आ रहे थे। दे 
सब तरह के लोग थे, उनमें खासकर किसान थे, और मज़दूर, दुकानदार, कारीगर 
व्यापारी, औद्योगिक और ऊंचे पेशेवाले लोग भी थे। वास्तव में हिन्दुओं में से सभी 
तरह के लोग आये थे । जब मैं इस बड़ी भीड़ को और संगम पर जाते और आते हुए 
लोगों की अटूट धारा को देखता तो मैं सोचा करता कि ये लोग सत्याग्रह और शान्ति- 
पूर्ण सीधे हमले की पुकार का कितना साथ देंगे? इनमें से कितने लोग लाहौर के 
प्रस्तावों को जानते हैं या उनकी परवा करते हैं? उनका वह विश्वास कितना 
आश्चर्यजनक और मज़बूत था, जिससे वे और उनके बुजुर्ग हज़ारों बरसों से हिन्दु- 
` स्तान के हर हिस्से से पवित्न गंगा-मैया में स्नान करने के लिए चले आते थे! कया वे 
इस अदम्य उत्साह को अपनी जिन्दगी सुधारने के लिए राजनैतिक और आथिक 
कार्य में नहीं लगा सकते ? या क्या उनके दिमाग्ों में धर्म का बाह्याचार और 
दक्रियानूसीपन इतना भर चुका है कि उनमें दूसरे खयालात की गुंजाइश ही नहीं 
रही ? मैं तो यह जानता ही था कि ये दूसरे खयालात उनमें पहुंच चुके हैं, जिनसे 
सदियों की शान्त निश्चिन्तता में खलबली पैदा हो गई है। इन अस्पष्ट विचारों 
और आकांक्षाओं की हलचल के जनता में फैलने से ही पिछले बाहर बरसों में 
बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव आये थे, जिनसे हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई है । इन 
विचारों के अस्तित्व के विषय में और उनकी बड़ी भारी ताक़त के बारे में तो 


कोई शक ही नहीं था । मगर फिर भी शक पैदा होता था, और सवाल उठते ये, 
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जिनका तत्काल कोई जवाब न था। ये ख़यालात कितने फैल चुके हैं ? उनके 

पीछे कितनी ताक़त है ? संगठित काम करने की कितनी योग्यता है ? लम्बे 

धैर्यं की कितनी शक्ति है ? 

यात्तियों के झुण्ड-के-झुण्ड हमारे घर आते थे । हमारा घर एक तीर्थ-स्थान, 

भारद्वाज-आश्रम, के पास ही पड़ता था, जहां पुराने जमाने में एक विद्यापीठ था । 

भेले के दिनों में सुबह से शाम तक बेशुमार लोग हमसे मिलने आते रहते थे । 

मेरे खयाल से ज्यादातर लोग तो कौतूहल से, और जिन बड़े आदमियों का नाम 

उन्होंने सुन रखा है उन्हें, ख़ासकर मेरे पिताजी को, देखने की इच्छा से आते थे । 

मगर आनेवालों में ऐसे भी बहुत-से लोग थे, जिनका झुकाव राजनीति की ओर 

था, और वे कांग्रेस के वारे में, उसमें क्या तय हुआ, और आगे क्या होनेवाला 

है, ये सवाल भी पूछते थे । वे अपनी आथिक कठिनाइयां सुनाते 'थे और पूछते थे 

कि उनकी बाबत उन्हें क्या करना चाहिए । हमारे राजनैतिक तारे उन्हें खूब 

याद थे, और सारे दिन मकान उन्हींसे गूंजता रहता था । मैंने पहले तो, जैसे-जैसे 

बीस, पचास या सौ आदमियों का झुण्ड एक के बाद एक आता था, हरेक से थोड़े 

शब्द कहना शुरू किया । मगर जल्दी ही यह काम असम्भव हो गया, और तब मैं 

उनके आने पर चुपचाप नमस्कार कर लेता था । मगर इसकी भी हद थी । फिर 

तो मैंने छिप जाने की कोशिश की। मगर यह सव फ़िजूल था । नारे उयादा-्यादा 

तेज़ लगने लगते, मकान के बरामदे इन मिलनेवाले लोगों से भर जाते और हरेक 

दरवाज़े और खिड़की में से बहुत-से लोग हमें झांकने लगते। कुछ भी काम करना, 

बातचीत करना या भोजन करना तक मुश्किल हो जाता । इससे सिर्फ़ परेशानी 
ही नहीं होती थी, बल्कि झुंझलाहट और चिढ़ भी होती थी । मगर फिर भी वे 
लोग तो आते ही थे । वे अपनी प्रेम-भरी चमकती आंखों से, जिनमें पीढ़ियों की 
गरीबी और मुसीवतें झलक रही थीं, देखते हुए हमारे ऊपर अपनी श्रद्धा और 
प्रेम बरसा रहे थे, और उसके बदले में सिवा भ्रातृ-भाव और सहानुभूति के कुछ 
नहीं मांगते थे । इस प्रेम और श्रद्धा की प्रचुरता के प्रभाव से हृदय को अपनी 
अल्पता का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता था । 

एक महिला, जो हमारी प्रिय मित्र थी, उस वक्त हमारे यहां ठहरी हुई थीं। 
उनसे बातचीत करना भी जब-तब कठिन हो जाता था, क्योंकि चार-चार पांच- 
पांच मिनट पर आये हुए झुण्ड से कुछन-कुछ कहने के लिए मुझे बाहर आंना 
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पड़ता था, और बीच-बीच में हमें बाहर के नारे और शोरगुल सुनाई देते थे । 
मेरी परेशानी में उन्हें कुछ हँसी-सी आई, और साथ ही मेरा खयाल है यह समझ- 
कर कि मैं जनता में बहुत लोकप्रिय हूं, वह प्रभावित भी हुई। (सच बात तो यह्‌ 
थी कि लोग रासकर मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे, मगर चूंकि वह बाहर 
गये हुए थे, मुझे ही लोगों के सामने जाना पड़ता था ।) उन्होंने अचानक मेरी 
तरफ़ मुड़कर मुझसे पूछा कि मैं इस वीर-पूजा को कैसा पसन्द करता हूं और क्या 
इसपर मुझे गर्वं नहीं होता ? जवाब देने से पहले मैं थोड़ा झिझका और इससे 
उन्होंने समझा कि शायद इस बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्‍न से उन्होंने मुझे परेशानी में 
डाल दिया । उन्होंने इसके लिए माफ़ी चाही । उनके सवाल से मुझ परेशानी 
बिल्कुल नहीं हुई, मगर मुझे सवाल का जवाब ढूंढ़ना बड़ा मुश्किल मालूम हुआ । 
मेरा दिमाग़ बहुत बातें सोचने लगा और मैं अपनी भावनाओं और विकारों का 
विश्लेषण करने लगा । वे अनेक प्रकार के थे । यह सच था कि प्रायः इत्तिफ़ाक 
से ही, मैं जनता में बड़ा लोकप्रिय हो गया था । पढ़े-लिखे लोगों में मेरी क़दर 
होती थी । नौजवान स्त्नी-पुरुषों का तो, एक प्रकार से, मैं नायक बन गया था । 
और उनको निगाह में मेरे आसपास कुछ वीरता की आभा दिखाई पड़ती थी, 
मेरे वारे में गाने तैयार हो गये थे और ऐसी-ऐसी अनहोनी कहानियां गढ़ ली गईं 
थीं, जिन्हें सुनकर हँसी आती थी। मेरे विरोधी भी अक्सर मेरे लिए अच्छी राय 
जाहिर करते थे, और वुजुर्गाना ढंग से कहते थे कि मुझमें योग्यता और ईमानदारी 
की कमी नहीं है । 
शायद किसी वड़े महात्मा या बड़े भारी हैवान पर ही इन बातों का असर 
नहीं होता होगा । मगर मैं तो अपनेको दोनों में से एक भी नहीं मानता । बस, ये 
बातें मेरे दिमाग़ में बैठ गईं। उन्होंने मुझपर थोड़ा नशा-सा चढ़ा दिया और मुझको 
हिम्मत और ताक़त दी । मेरा यह अन्दाज है, (क्योंकि बाहर से अपने-आपको 
समझ लेना मुश्किल काम है) कि मैं अपने काम-काज में थोड़ा स्वेच्छाचारी और 
कुछ डिक्टेटर-जेसा वन गया। मगर फिर भी, मेरा खयाल है कि, भेरा अभिमान 
कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा । मुझे इतना-सा ही ख़याल हुआ कि मुझमें झी कुछ बातों 
की लियाक़त है और उनके सम्बन्ध में मैं ऐसा नाचीज़ नहीं हूं। मगर मैं यह भी खूब 
जानता था कि यह कोई विलक्षण बात नहीं है, और मुझे अपनी कमज़ोरियों का भी 
बहुत खयाल था । आत्म-निरीक्षण की आदत ने ही शायद मुझे ठिकाने रखने में दद 
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दी और इसीमें मैं अपने सम्बन्ध की कई घटनाओं पर अनासक्त दृष्टि से गौर कर 
सकता था । सार्वजनिक जीवन के अनुभव ने मुझे बता दिया कि लोकत्रियता 
तो अक्सर अवांच्छनीय व्यक्तियों के पास रहती है; वह यक्नोनन भलेपन या अक्ल- 
मन्दी का आवश्यक चिन्ह नहीं होती । तो मैं अपनो कमज़ोरियों के सबब से 
लोकप्रिय था, या अपने गुणों के सवव से ? सचमुच मैं लोकप्रिय किस कारणं 
से था? 
इसका सबब मुझमें दिमाग्री क्राबिलियत का होना नहीं था; क्योंकि मुझमें 

दिमागी क्राविलियत कोई गैर-मामूली नहीं थी और कम-से-कम इसीसे लोकप्रियता 
नहीं मिलती; और क्रर्वानी' कहे जानेवाले कामों से भी मेरी लोकप्रियता नहीं थी, 
क्योंकि यह सभी जानते हैं कि हमारे ही समय में हिन्दुस्तान में सैकड़ों-हज़ारों 
आदमियों ने मुझसे बेहद ज्यादा तक़लीफ़ें उठाई हैं और जानतक की बलि दे दी 
है। मैं बड़ा वीर हूं, यह शोहरत बिल्कुल वाहियात है। मैं अपने-आपको वीरोचित 
बिल्कुल नहीं समझता और जीवन में वीरों,का-सा ढंग या उसकी नक़ल और 
दिखावा करना मुझे बेवक़्फ़ो की बात मालूम होती है। जहांतक रोमांस का संबंध 
है, मुझे कहना चाहिए कि मैं उसके पीछे दौड़नेवाले लोगों में नहीं हुं। यह सही 
है कि मुझमें कुछ शारीरिक और दिमाग्री हिम्मत है, मगर उसकी बुनियाद तो है 
शायद अभिमान--अपना, अपने खानदान का और अपने राष्ट्र का अभिमान, 
और किसीके भो दवाव से कुछ न करने की वृत्ति । 

मुझे अपने सवाल का सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला । तब मैं दूसरी ही तरह 
से उसकी खोज में लग गया । मुझे पता लगा किं मेरे पिताजी और मेरे बारे में एक 
बहुत प्रचलित दंतकथा यह है कि हम हर हफ्ते अपने कपड़े पेरिस की किसी लौण्ड्रो 
में धलने को भेजते थे । हमने कई बार इसका खण्डन किया है, फिर भी यह बात 
प्रचलित है ही । इससे ज़्यादा अजीब वाहियात बात की कल्पना भी मैं नहीं कर 
सकता । अगर कोई इतना मूर्ख हो कि वह ऐसे झूठे बड़प्पन के लिए इस तरह 
, की फ़िजूलखर्चा करे, तो मैं समझता हूं किं वह अव्वल दर्ज का मूर्ख ही समझा 
जायगा । 

इसी तरह से एक दूसरी दन्तकथा, ज़ोकि इन्कार करने पर भी प्रचलित है 
यह है कि मैं प्रिस आव वेल्स के साथ स्कूल में पढ़ता था। कहा जाता है कि जब 
१६२१ में वह हिन्दुस्तान आये तब उन्होंने मुझे बुलाया था; पर उस वक्त मैं जेल 
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में था। सच बात तो यह है कि मैं न तो स्कूल में ही उनके साथ पढ़ा हुं और न 
मुझे उनसे मिलने या बात करने का ही मौक़ा हुआ है । 
मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मेरी प्रसिद्धि या लोकप्रियता इन या ऐसी 
कहानियों की बदौलत ही है । उसकी ज्यादा मज़बूत बुनियाद भी हो सकती है । 
भगर इसमें शक नहीं कि इसमें बप्पन की बात बहुत शामिल है, जैसाकि इन 
कहानियों से ज़ाहिर है । कम-से-कम भावना यह है कि पहले मैं बड़े-बड़े लोगों 
से मिलता-जुलता था, और बड़े ऐशो-आराम की जिन्दगी गुजारता था, और फिर 
मैंने वह सब त्याग दिया । हिन्दुस्तानी दिमाग़ त्याग को बहुत अच्छा समझता है। 
मगर इस कारण से मेरी नामवरी हो, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता । 
मुझे निष्क्रिय गुणों की वनिस्बत सक्रिय गुण ज्यादा पसन्द हैं, और केवल 
त्याग और बलिदान को मैं अच्छा नहीं समझता । मैं उसकी दूसरी ही दृष्टि से 
क़दर करता हू--यानी मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा के तौर पर, जैसेकि 
कसरती आदमी को अच्छी तन्दुरुस्ती रखने के लिए सादा और नियमित जीवन 
रखना ज़रूरी हैं। और जो लोग महान्‌ कार्यों में पड़ना चाहते हैं, उनमें कठिन 
आधातों के सहन करने और धैर्य की क्षमता होना जरूरी है । मृगर जीवन की 
त्यागमय दृष्टि, जीवन के निषेध, उसके आनन्दों और अनुभूतियों से भयपूर्वक दूर 
रहने की तरफ़ मुझे रुचि या आकर्षण नहीं है । मैंने किसी भी चीज का, जिसका | 
मैंने वास्तव में महत्व समझा, जान-वूझकर त्याग नहीं किया है; मगर हां, चीज़ों 
का मूल्य हमेशा समान नहीं रहा करता है । 
उन महिला मिन ने मुझसे जो सवाल पूछा था, उसका जवाब फिर भी नहीं 

मिला । क्या मैं भीड़ की इस वीर-पूजा से गर्व अनुभव नहीं करता ? मैं तो इसे 
नापसन्द करता था, और इससे दूर भाग जाना चाहता था । मगर फिर भी मैं 
इसका आदी हो गया था। और जब यह विल्कुल न होती थी तो इसका अभाव भी 
कुछ खटकता था । दोनों ही तरह से मुझे सान्त्वना नहीं थी। मगर कुल मिलाकर 
भीड़ ने मेरी अन्दरूनी ज़रूरत पूरी कर दी । मैं उनपर असर डाल सकता हूं, 
और उनसे काम करवा सकता हूं, इस खयाल से मुझमें उनके दिल और दिमाग 
पर अधिकार होने की एक भावना आ गई थी । इससे किसी हद.तक सत्ता की 
मेरी इच्छा पूरी होती थी । और वे लोग तो अपनी तरफ़ से मुझपर एक अजीब 
तरह का जुल्म करते।थे;क्योंकि/उनके/ विश्वास भर भ्रम से व्मेसाचअ॑म्सस्तल हिल । 
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जाता था, और उसके जवाव में मेरे दिल में भी भावुकता का संचार हो जाता 
था । हालांकि मैं व्यक्तिवादी हूं, मगर कभी-कभी मेरे व्यक्तिवाद की दीवारें 
भी टूट-सी जातीं थीं, और मुझे ऐसा लगता था कि इन दुखिया लोगों के साथ-साथ 
मुसीबतों में रहना, अकेले छुटकारा पा जाने की वनिस्वत अच्छा है । मगर वे 
दीवारें हटनेवाली न थीं, और मैं उन्हींके ऊपर से आश्चर्य-भरी आंखों से इस 
घटना को देखा करता था । 

अभिमान की तह आदमी पर, चर्बी की तरह, धीरे-धीरे अनजाने चढ़ती 
रहती है। यह जिस आदमी पर चढ़ती है, उसे पता नहीं चलता कि रोज़ाना वह 
कितनी चढ़ती जाती है । मगर खुशक़िस्मती से इस पागल दुनिया की सख्त 
चोटों से वह कम भी हो जाती है या बिल्कुल उतर भी जाती है । हिन्दुस्तान में 
तो पिछले वर्षों में हमपर इन सख्त चोटों की कोई कमी नहीं रही है । जिन्दगी 
का स्कूल हमारे लिए बहुत सख्त रहा है, और कष्ट-सहन दरअसल बड़ा सख्त 
काम लेनेदाला मास्टर है । 

एक दूसरी वात में भी मैं खुशक्रिस्मत रहा हूं । मेरे परिवार के लोग, दोस्त 
और साथी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने मुझे ठीक निगाह रखने में और अपना दिमाग़ 
बिगडने न देने में मदद दी है । सार्वजनिक उत्सवों, म्युनिसिपैलिटियों, स्थानिक 
बोडों और दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ़ से अभिनन्दनों और जुलूसों 
बग रा से मेरे दिमाग़ मेरी विनोदप्रियता और वास्तविकता की भावना पर वड़ा 
बोझ पड़ता था'। इन अवसरों पर बहुत लम्बी-चौड़ी और शानदार भाषा इस्ते- 
माल होती थी, और हरेक आदमी इतना गम्भीर और पाक-साफ़ वनता था कि 
इस सबको देखकर मेरी यह ज़वरदस्त इच्छा होती थी कि मैं हँस पडूं या अपनी 
ज़वान बाहर निकाल दूं या सिर के बल उल्टा खड़ा हो जाऊ; सिफ इसलिए कि उस 
गम्भीर सम्मेलन में लोगों के चेहरों पर इसका कैसा धक्का लगता है और कया असर 
होता है, यह मैं देखूं और इसका मज़ा लूं । मगर खुशक्गिस्मती से अपनी प्रसिद्धि 
के कारण और इसलिए कि हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में गम्भीरता ही 
आदरणीय समझी जाती है, में अपनी इस अनियन्त्रित इच्छा को रोक लेता था, 
और आमतौर पर ठीक औचित्य से ही बर्ताव करता था । मगर हमेशा नहीं । 
किसी-किसी बड़ी सभा में, या ज्यादातर जुलूसों में, जिनसे मैं बहुत परेशान 
हो जाता हुं, अने” कापिएपि,इसका) अमर ।ी० निमा, ० कमी -क़भी हमारे 
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सम्मान में निकाले जानेवाले जुलूसों को मैं अचानक छोड़ देता था गौर भीड़ में 
अनजाने शामिल हो जाता था । मैं अपनी पत्नी को या और किसीको जुलूले 
की गाड़ी में ही बैठा छोड़ देता था । 

अपनी भावनाओं को हमेशा दवाये रखने और लोगों के सामने किसी खास 
ढंग से बर्ताव करने की इस कोशिश के कारण दिमाग़ पर बड़ा जोर पड़ता है, और 
नंतीजा यह होता है कि साबंजनिक अवसरों पर आदमी गम्भीर चेहरा बनाये रहता 
है । शायद इसीलिए एक हिन्दी मासिक-पत्रिका के लेख में एक बार लिखा गया 


था कि मैं हिन्दू-विधवा की तरह हूं । हालांकि मैं पुराने ढंग की हिन्दू-विधवा की | 


बड़ी इज्जत करता हूं, फिर भी मुझे इस वर्णन से धवका लगा । लेखक का जाहिरा 
उद्देश्य स्पष्टतया मेरे कुछ गुणों की, मेरे नम्रतापूर्वंक समर्पण, त्याग, और कशी 
हंसी-मज़ाक किये बिना हमेशा काम में लगे रहने की तारीफ़ करना था । भेरा 
तो खयाल था कि, मुझमें अधिक क्रियाशीलता और तेज़ी है, और मज़ाक करने 
और हंसने की योग्यता भी है । और निःसंदेह मैं चाहता हूं कि ये गुण हिन्दू- 
विधवाओं में भी चाहिए। गांधीजी ने एक वार एक मिलनेवाले से कहा था कि 
अगर मुझमें विनोदशीलता न होती तो मैं शायद आत्महत्या या ऐसा ही कुछ कर 
बैठता । मैं इतनी हदतक तो जाना नहीं चाहता, मगर जिन्दा रहना मेरे लिए 
तो प्रायः असह्य हो जाता, अगर मेरी जिन्दगी में कुछ लोग हँसी-मज़ाक की 
कुछ मात्रा न डालते रहते । 
मेरी लोकप्रियता पर और मुझे मिलनेवाले बड़े-बड़े मानपत्नों पर, जिनमें 
(जैसाकि वास्तव में हिन्दुस्तान के सभी मानपतों में होता है) बड़ी चुनी हुई और 
लच्छेदार भाषा और लम्बी-चौड़ी तारीफ़ भरी रहती थी, मेरे परिवार के और 
मित्र-मप्डली के लोग बड़ा मज़ाक उड़ाया करते थे। अतिशयोवित और अलंकार 
पूर्ण शब्दों और विशेषणों को, जो साधारणतया राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी प्रमुख 
व्यक्तियों के लिए काम में लाये जाते थे, मेरी पत्नी और बहनें और दूसरे लोग पकड़ 
लेते थे और उनका मौक़े-बे-मौक़े मेरा किसी तरह का लिहाज़ किये बिना प्रयोग 
करते रहते थे । वे मुझे 'भारत-भूषण' और 'त्याग-मूति' आदि कहा करते थे, और 
इस विनोदपूर्ण व्यवहार से मुझे भी शांति मिलती थी, और उन गम्भीर सार्व- 
जनिक सभाओं की थकावट, जहां मुझे बहुत शिष्टता का बर्ताव दिखाना पड़ता था, 
धीरे-धीरे दूर हो जाती थी । इस मज़ाक में मेरी छोटी-सी लड़की भी शामिल हो 
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जाती थी । सिफ़ मेरी माताजी ही इस बात पर ज़ोर दिया करती थीं कि मुझसे 
` अदब का व्यवहार किया जाय । अपने प्यारे बेटे के साथ ज़्यादा मज़ाक या दिल्‍्लगी 
होने का बह कभी समर्थन नहीं करती थीं । इससे मेरे पिताजी का भी कुछ मनो- 
रंजन हो जाता था । वह अपने विचारों और भावों को चुपचाप प्रदर्शित करने 
का एक खास. तरीक़रा रखते थे । 

भगर इन नारे लगानेवाले मजमों, बेलुत़् और थकानेवाले सार्वजनिक 
उत्सबों और बेहद बहसों और राजनीति के धूम-धककों का मुझपर सिर्फ़ ऊपरी 
असर होता था, हालांकि यह असर कभी-कभी तेज़ और गहरा होता था । मगर 
मेरा असली संघर्ष मेरे अन्दर चल रहा था । मेरे विचारों और इच्छाओं और 
निष्ठाओं 'में संघर्ष चल रहा था । मेरे मस्तिष्क .की अन्तःभावनाएं बाहरी परि- 
स्थितियों से झगड़ रही थीं । मेरी अन्तर्ज्वाला बुझी न थी । मैं एक लड़ाई का 
मैदान बन गया था, जहां तरह-तरह की ताक़तें एक-दूसरे को:जीत लेने की कोशिश 
कर रही थीं, मैं इससे छुटकारा चाहता था । मैंने सामंजस्य और चित्त की समता 
ढूंढने की कोशिश की, और इसी प्रयत्न में लड़ाई में कूद पड़ा । इससे मुझे शान्ति 
मिली । बाहरी संघर्ष ने भीतरी संघर्ष की तेजी को कम कर दिया । 

मैं जेल में बैठा-बैठा ये सब क्यों लिख रहा हूं ? मैं चाहे जेल में होऊं (या 
जेल के वाहर, लेकिन अब भी मैं उसीकी तलाश में हूं; और मैं अपने पिछले विचार 
और अनुभव इस आशा से लिख रहा हूं कि इससे मुझे शान्ति और मानसिक 
सन्तोष मिल सके । 
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:: २६ : 
सविनय आज्ञा-भंग शुरू 


स्वाधीनता-दिवस, २६ जनवरी १६३०, आया और बिजली की चमक 
की तरह उसने हमें बता दिया कि देश में सरगर्मी और उत्साह है । उस दिन 
हर जगह बड़ी-वड़ी सभाएं हुई, जिनमें बगैर भाषणों या .विवेचनों के, शान्ति और 
गम्भीरता से, लोगों ने आज़ादी की प्रतिज्ञा\ ली । सभाएं और जुलूस बड़े 
प्रभावशाली थे । गांधीजी को इस दिवस के प्रदर्शन से आवश्यक वल मिल गया 
और जनता की नव्ज़ की ठीक पहचान रखने के कारण उन्होंने समझ लिया 
कि लड़ाई छेइने का यह ठीक वक्त है" इसके बाद तो घटनाएं एक के बाद 
एक इस तरह घटित होने लगीं, जैसाकि किसी नाटक में रस की पराकाष्ठा होते 
समय होता है । 

जैसे-जैसे सविनय-भंग नजदीक आता गया और लोगों में जोश बढ़ता गया, 
वंसे-वेसे हमारे खयालात इस बात की तरफ़ गये कि किस तरह १६२१-२२ का 
आन्दोलन चला था और चौरीचौरा के बाद वह एकाएक स्थगित कर दिया गया 
था । तबसे -अव देश में अनुशासन ज्यादा था और अब लोग ज्यादा साफ़ तौर से 
` समझ गये थे कि यह लड़ाई किस क्रिस्म की है । उसका तरीक़ा तो किसी हदतक 
समझ ही लिया गया था । मगर हर आदमी ने यह भी पूरी तरह महसूस कर 
लिया कि गांधीजी . अहिसा पर उत्कट रूप से जोर देते हैं, और यह बात गांधीजी 
की दृष्टि से ज्यादा जरूरी थी । दस साल पहले कुछ लोगों के दिमागरों में शायद 
इस वाबत शक रहा हो, मगर अव तो वेसा शक नहीं हो सकता था । फिर भी, 
हमें इसका पक्क्रा विश्वास कंसे हो सकता था कि किसी स्थान पर अपने-आप या 
किसी षड्यन्त्र स हिसा का कोई काण्ड न हो जायगा ? और अगर ऐसी कोई 
घटना हुई, तो उसका हमारे सविनय भंग-आन्दोलन पर क्या असर होगा ? 


१ देखिये परिशिष्ट नं० १। 
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क्या वह पहले की ही तरह अचानक बन्द कर दिया जायगा ? यही सम्भावना 
सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। 
गांधीजी ने भी शायद इस सवाल पर अपने खास ढंग से विचार किया, हालांकि 
जिस समस्या की उन्हें चिन्ता मालूम होती थी, जहांतक मैं कभी-कभी बातचीत 
करके समझ सका, वह दूसरे ही ढंग से उनके सामने उपस्थित थी । 
सुधार करने के लिए अहिसात्मक ढंग की लड़ाई करना ही उनकी दृष्टि में 
सच्चा उपाय था, ओर अगर ठीक तरह से उसपर व्यवहार किया जाय तो वही 
अचूक भी है। तो क्या यह कहा जाना चाहिए कि इस उपाय को व्यवहार में लाने 
और सफल-बनाने के लिए खासतौर पर कोई बहुत अनुकूल वातावरण चाहिए और 
अगर बाहरी हालतें इसके मुआफ़िक न हों तो इसको काम में नहीं लाना चाहिए ? 
इससे तो यह नतीजा निकलता है कि अहिसात्मक उपाय हर-हालत के लिए ठीक 
नहीं है, और इस तरह यह न तो सार्वभौम उपाय रह जाता है, न अचूक । मगर 
यह नतीजा गांधीजी के लिए असह्य था, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि 
यह उपाय सार्वभौम भी है और अव्यर्थ भी । इसलिए बाहरी हालत के प्रतिकूल 
होने पर भी, और झगड़ों और हिसा के होते रहते भी, यह उपाय अवश्य काम में 
आ सकता है । बदलती हुई हालतों में उसके व्यवहार का ढंग भी बदलता रह 
सकता है, मगर उसका बन्द किया जाना तो खुद उस उपाय की विफलता को 
मान लेना होगा । 
सम्भव है, वह इस प्रकार से सोचते होंगे, भगर मैं उनके विचारों को निश्चय 
से नहीं कह सकता । उन्होंने हमें यह तो कुछ-कुछ बता ही दिया कि अब उनकी 
विचार-पद्धति में थोड़ा फ़क हो गया है, और जब सविनय भंग आयेगा, तो किसी 
एकाध हिंसात्मक काण्ड से उसका बन्द किया जाना जरूरी नहीं है । भगर यदि 
हिसा किसी आन्दोलन का ही हिस्सा बन जायगी, तो वह शान्तिपूर्ण सविनय-भंग- 
आन्दोलन न रहेगा और उसकी हलचलों को बन्द करना या बदलना पड़ेगा । 
इस आश्वासन से हम बहुतेरों को बहुत हद तक संतोष हुआ। अब सबके सामने 
बड़ा सवाल यह्‌ था, कि यह किया कँसे जाय ? शुरुआत किस तरह हो? किस 
अकार का सविनय-भंग हम चलायें, जो कारगर हो, परिस्थिति के अनुकूल हो और 
जनता में लोकप्रिय हो ? इतने ही में गांधीजी ने इसकी तरकीब बताई । 


नमक्‌ अचानक एक उदूण. बज्ञगाली आह बन ए 4्मक-कर पर 
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हमला होना था । नमक-क़ानून को तोड़ना था । हम हैरत में पड़ गये । नमक 
का राष्ट्रीय संग्राम हमें कुछ अउःडा माजून हुआ । दूप्तरी आश्‍चर्य में डालनेत्रालो 
बात हुई गांधीजी की अनो ग्यारह बातों! का प्रकाशित करना । कुछ राजनैतिक 
और सामाजिक सुधारों को, चाहे वे अच्छे ही क्यों न हों, फ़ेडडरिस्त उस समय पेश 
करना, .जवकि हम आजादी की दृष्टि, से बात कर रहे थे, क्या मतलब रखता था? 
गांधीजी जव 'आजादी' शब्द कहते थे तो क्या उनका वही अर्थ था, जो हमारा था, 
या क्या हम लोग अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे ? मगर हमें बहस 
करने का मौक़ा न था, क्योंकि घटनाएं तो आगे जा रही थीं । वे हिन्दुस्तान में 
तो हमारी निगाहों के सामने राजनैतिक रूप में दिन-पर-दिन आगे बढ़ ही रही 
थीं; मगर, शायद हम नहीं जातते थे कि वे दुनिया में भी तेज़ी से बढ़ रही थीं 
और दुनिया को एक भंयकर मन्दी में जकड़े हुए थीं। चीज़ों के भाव गिर रहे थे, 


'सबिनय-भंग के शुरू होते के पहले लाड इविन ने एक भाषण दिया था, 
उसके जबाब में गांधीजी ने यंग इंडिया' में एक लेड लिखकर बताया था कि 
यदि सरकार कुछ शर्तों का पालन करे तो देश के लिए सविनय क्ानून-भंग करने का 
कारण न रह जाय । वे शर्तें हो ये ग्यारह बातें हुं- (१) सम्पूर्ण मद्-निषेध, 
(२) रुपये को क़ोमत डेड़ शिलिग के बदले एक शिलिग चार पेस को जाय । 
( ३) लगान पचास फ़ी सदी कम किया जाय श्रौर उसे सोलहों घ्राना घारा-सभा 
के भ्रंश में रक्खा जाय, (४) नमक-क़्र रद्द किया जाय, (५) सँनिक खर्च 
कम किया जाय, फिलहाल आधा कर दिया जाय, (६) लगान-कमी को पुत 
बड़े श्रधिकारियों को तनइवाह पचास फ़ी सदी कस करके. की जाय, (७) 
विदेशो कपड़े पर बहिष्कार-कर लगाया जाय, . (८) समुद्वं-तट पर देशी जहाज़ों 
के चलने का क्रायदा बनाया जाय, (९) (हिसा-काण्ड के अपराध के सिवा शेष 
सब राजनेतिक क्रँदियों को छोड़ दिया जाय, तमाम राजनैतिक मुकदमे वापस 
लिये जायं; १२४ श्र घारा, रौर १८१८ का क़ानून रद्द किया जाय रौर जिन्हें देश- 
निकाला दिया गया है उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाय, (१०) खुफिया 
विमाग बन्द कर दिया जाय या लोक-नियन्त्रण में रक्खा जाय घौर (११) 


श्रात्मरक्षा के लिए बन्दूक प्रादि रखने का परवाना दिया जाय और इस विषय | 


को लोक-नियन्त्रण में रकखा जाय । --प्न ० 
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और शहर के रहनेवालों ने समझा कि अब खुशहाली का ज़माना आ रहा है । 
मगर किसानों ने तो इसमें ख़तरा ही देखा । 
इसके बाद गांधीजी का वाइसराय से पत्र-व्यवहार हुआ, और सावरमती- 
आश्रम से दाण्डी की नमक-यात्रा शुरू हुई । दिन-व-दिन इस यात्री-दल के बढ़ने 
का हाल जैसे-जैसे लोग पढ़ते थे, देश में जोश का पारा चढ़ता जाता था । अहमदा- 
बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इस लड़ाई की बावत, जो प्रायः 
हमारे सिर पर आ चुकी थी, आखिरी व्यवस्था करने के लिए हुई । इस बेठक'में 
हमारे संग्राम का नेता मौजूद नहीं था, क्योंकि वह तो अपने यात्रा-दल के साथ समुद्र 
की ओर बढ़ा जा रहा था, और उसने वहां से लौटने से इन्कार कर दिया । अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने योजना बनाई कि अगर गिरफ्तारियां हों तो क्या- 
वया कियां जाना चाहिए, और यदि यह कमेटी फिर बैठक न कर सके तो उसको 
तरफ़ से कार्य-समिति के गिरफतारशुदा लोगों की जगह खुद नये मेम्बर नियुक्त 
कर देने और अपने स्थान पर ऐसे ही अधिकार रखनेवाले अप्रने अनुगामी को नाम- 
जद कर देने के बड़े-बड़े अधिकार सभापति को दिये गए । प्रान्तीय और स्थानीय 
कांग्रेस कमेटियों ने भी अपने-अपने सभापतियों को ऐसे ही अधिकार दे दिये । 
इस तरह से वह ज़माना शुरू हुआ जवकि “क्टेटर' केहेः'जानेवाले लोग 
कायम हो गये और उन्होंने कांग्रेस की तरफ़ से संग्राम का संचालन किया । इसपर 
भारत-मन्त्री औरं. वाइसराय. और गवर्नेरों ने बड़ी नफ़रत जाहिर की और वे 
चीख-चीख़कर कहने लगे कि कांग्रेस कितनी ख़राब और पतित हो गई है कि 
वह डिक्टेटरी को मानने लगी है, जबकि वे खुद तो मानो प्रजातन्त्रवाद के पक्के 
माननेवाले ही थे! कभी-कभी हिन्दुस्तान कें नरम-दली अखबारों ने भी हमें 
प्रजातन्त्र के लाभों का उपदेश दिया । हम यह सब ख़ामोशी से (क्योंकि हम तो 
जेल में थे ) और हैरत भें होकर सुनते थे बेशरमी और मक्कारी इससे ज्यादा 
क्या हो सकती थी! इधर तो हिन्दुस्तान पर एकतन्त्री डिक्टेटर द्वारां बलपूर्वक 
शासन हो रहा था, जिसमें आईडिनेन्स-क़्ानून बन रहे थे और हर तरह की नागरिक 
स्वतन्त्रता दबाई जा रही थी, और उधर हमारे शासक प्रजातन्त्रवाद की भली- 
भली बां कर रहे ये । और कया सामात्य अवस्था में भी, हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र 
की छाया भी कहीं थी ? अंग्रेजी हुकूमत अपनी ताक़त ओर हिन्दुस्तान में स्थापित 
स्वाथों की हिफ़ाज़त करती और उसकी सत्ता को हटानेवालों का दमन करती, यह तो 
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बेशक उसके लिए क़दरती बात थी । मगर उसका यह कहना कि यह सब प्रजा- 
तन्त्री तरीक़ा है, एक ऐसी वात है, जो अगली पीढ़ियों के ग्रौर करने और तारीफ़ 
करने के लिए लिखकर रख ली जाय । 
कांग्रेस ऐसी हालत में जानेवाली थी, जब उसका मामूली ढंग पर काम करना 
शैर-मुमकिन था; वह गैर-कानूनी करार दे दी जानेवाली थी, और गुप्त रूप के 
सिवा और किसी ढंग से उसकी कमेटियां किसी परामर्श या किसी काम के लिए 
इकट्ठी नहीं हो सकती थीं । हमने छुपाव को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी 
लड़ाई को बिल्कुल खुली रखना चाहते थे, जिससे कि हमारा तर्ज ऊंचा रहे और 
हम जनता पर असर डाल सके। क्योंकि छुपाव से भी कोई ज्यादा काम नहीं चलता । 
केन्द्र मे, प्रान्तों में और स्थानीय हल्कों में हमारे सब बड़े-बड़े स्त्री-पुरुष तो गिरफ्तार 


होनेवाले ही थे । फिर कौन आगे काम चलाता ? इस सूरत में हमारे सामने 


एक ही रास्ता था, जिस तरह लड़ाई करती हुई फौज में होता है, कि पुराने सेना- 
नायकों के हटते ही नये सेनानायक बनाने की व्यवस्था करना । लड़ाई के मैदान 
में बैठकर कमेटियों की बैठकें करना हमारे लिए नामुमकिन था । वास्तव में, 
कभी-कभी ऐसा हमने किया भी था, मगर इसका उद्देश्य और अनिवार्य नतीजा 

यह होता था कि सारी कमेटी एक-साथ गिरफ्तार हो जाती । हमें यह भी सुभीता 
नहीं था कि लड़नेवाली लाइनों के पीछे जनरल स्टाफ सुरक्षित बैठा रहता, या 
कहीं दूसरी जगह और भी ज्यादा हिफाजत से देश का मन्त्री-मण्डल बैठा रहता । 
यह लड़ाई ही इस तरह की थी कि हमारे जनरल स्टाफ और मन्त्री-मण्डलों को 
अपने-आपको सबसे आगे और खुली जगहों में रखना पड़ता था, और वे तो सब 
शुरू में ही गिरफ्तार कर लिये गए थे । फिर हमने अपने 'डिक्टेटरो” को भी क्या 
सत्ता दे दी थी ? लड़ाई चालू रखने के राष्ट्र के दृढ़ निश्चय के प्रतीक-रूप में उन्हें 
सामने रहने का यह सम्मान दिया जाता था । मगर असल में तो उन्हें ज्यादातर 
खुद जेल में चले जाने की सत्ता मिली थी । वे तभी काम करते थे जव किसी 
बड़ी और अबाध सत्ता के कारण उनकी कमेटी, जिसके वह प्रतिनिधि थे, मीटिंग 


नहीं कर सकती थी; और जब उस कमेटी की बैठक हो सकती, तो डिक्टेटर की. 


जो कुछ भी सत्ता थी वह समाप्त हो जाती थी । डिक्टेटर किसी बुनियादी सवाल 
या सिद्धान्त के बारे में कुछ फैसला नहीं कर सकता था । वह तो आन्दोलन की 
छोटी-छोटी और ऊपरी बातों के विषय में ही कुछ कर सकता था । कांग्रेस की 
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डिक्टेटरशिप' तो वास्तव में जेल पहुंचने की सीढ़ी थी । और रोज़-रोज़ वही बात 

होती रही । पुराने लोग हटते जाते थे और उनकी जगह ये नये लोग आते जाते थे । 

इस तरह अपनी आख़िरी तैयारियां करके, अहमदाबाद में हमने अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के अपने साथियों से विदा मांगी; क्योंकि यह किसीको 
मालूम न था कि आगे हम कव और कैसे इकटूठे हो सकेंगे, या इकट्ठे हो भी सकेंगे 
या नहीं ? हम अपनी-अपनी जगहों पर जाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
आदेशों के अनुसार अपनी-अपनी जगह के इन्तज्ञाम को आखिरी तौर पर ठीक-ठीक' 
करने और, जैसाकि सरोजिनी नायडू ने कहा, जेल-यात्रा के लिए बिस्तर बांधने 
को जल्दी-जल्दी चल दिये । 

लौटते वक्त पिताजी और मैं गांधीजी से मिलने गये । वह अपने यात्री-दल 
के साथ जम्बूसर में थे । वहां हम उनके साथ कुछ घंटे रहे और फिर बह अपने 
दल के साथ समुद्र-यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े । वह साथ में डण्डा 
लिये हुए, अपने अनुयायियों के आगे-आगे जा रहे थे । उनके क़दम मजबूत थे 
और चेहरे पर शान्ति तथा निर्भयता छिटकी पड़ती थी । इस तरह उस समय मैंने 
उनके आखिरी दशन किये । वह दिल हिला देनेवाला दृश्य था । 

जम्बूसर में मेरे पिताजी. ने गांधीजी से सलाह करके यह तय किया था कि 
वह इलाहाबाद का अपना पुराना मकान राष्ट्र को दान कर देंगे, और उसका नाम 
बदलकर 'स्वराज-भवन” रख देंगे । इलाहाबाद लौटकर उन्होंने उसकी घोषणा 
कर दी, और कांग्रेसवालों को उसका कब्जा भी दे दिया। उस बड़े मकान का हिस्सा 
अस्पताल बना दिया गया । उस वक्‍त तो वह उसकी क़्ानूनी कारंवाई,को पूरी न 
कर सके, पर डेढ़ साल बाद मैंने उनकी इच्छा के अनुसार उस मकान का एक ट्रस्ट 
बना दिया । 

अप्रैल आया । गांधीजी समुद्र-तट पर पहुंच गये और हम नमक-क़ानून को 
तोड़कर सविनय-भंग करने की उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । कई महीतों 
से हम अपने स्वयंसेवकों को कवायद की तालीम दे रहे थे और कमला और कृष्णा 
(भेरी पत्नी और बहुन) भी उनमें शामिल हा-गई थीं और उन्होंने इस काम के 
लिए मर्दाना लिबास धारण किया था । स्वयंसेवकों के पास कोई भी हथियार, 
लाठियां तक, न थीं । उनको तालीम देने का मक़सद यह था कि वे अपने काम 
में ज्यादा योग्य और कुशल हो जायं और बड़ी-बड़ी भीड़ों को नियंत्रण में रख 
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सकें । राष्ट्रीय सप्ताह, १९१६ के सत्याग्रह-दिवस से लेकर जलियांवाला बाग 
तक की घटनाओं की यादगार में, हर साल मनाया जाता है, और छः अप्रैल इसी 
सप्ताह का पहला दिन था । इसी दिन गांधीजी ने दांडी में समुद्र के किनारे 
नमक-क्रानून तोड़ा, और तीन-चार दिन बाद सारे कांग्रेस-संगठनों को इजाज़त दे 
दी गई कि वे भी नमक-क़्ानून तोड़ें और अपने-अपने क्षेत्र में सविनय आज्ञा-भंग 
शुरू कर दें । 

'ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई बटन दबा दिया गया; और अचानक सारे देश 
में, शहरों में और गांवों में, जिधर देखो रोज नमक बनाने की ही धूम फैल गई ।' 
नमक बनाने के लिए कई अजीब-अजीव तरकीवें 'मकाली गई । इस बारे में हमारी 
जानकारी बहुत ही थोड़ी थी, इसलिए जहां भी इस वारे में कुछ भी लिखा मिला, 
वह हमने पढ़ डाला, और इस बाबत जानकारी देने के लिए कई पर्चियां प्रकाशित 
कीं, और बतँन और कढ़ाइयां इकट्ठी कीं, और अन्त में एक भद्दी-सी चीज़ बना ही 
डाली, जिसे हम बड़ी बहादुरी से उठाकर दिखाते और अक्सर बहुत ऊंची कीमत 
पर नीलाम भी करते थे । वह अच्छी चीज़ है या बुरी, इसका सचमुच कोई महत्व 
न था; क्योंकि ख़ास चीज़ तो उस बेहुदे नमक-क्रानून को तोड़ना था । इसमें हम 
ज़रूर कामयाब हुए, चाहे हमारा बनाया हुआ नमक कितना भी खराब क्यों न हो । 
जब हमने देखा कि लोगों में उत्साह उमड़ रहा है, और नमक वनाना जंगली आग 
की तरह चारों तरफ़ फैल रहा है तो हमें कुछ शर्म मालूम हुई; क्योंकि जब गांधीजी 
ने इस तरीक़े की तजवीज़ पहले-पहल रक्खी थी तव हमने उसकी कामयाबी में शक 
किया था । हमें ताज्जुब होता था कि इस व्यक्ति में लोगों पर असर डालने और 
उनसे संगठित रूप मे काम करवाने की कितनी अद्भुत सूझ है । 

मैं चौदह अप्रैल को गिरफ्तार हो गया, जबकि मैं रायपुर (मध्यप्रांत) की 
एक कान्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रेलगाड़ी पर सवारः हो रहा था । उसी दिन 

खेल में मेरा मुकदमा भी हो गया, और मुझे नमक-क्रानून के मातहत छः महीने 
- की सज़ा दी गई। अपनी गिरफ्तारी की सम्भावना से मैंने (अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी द्वारा दी गई नई सत्ता के अनुसार) पहले ही अपनी अनुपस्थिति भें 
कांग्रेस के सभापति-पद के लिए गांधीजी को नामज़द कर दिया था, और अगर वह 
'मंजूर न करें तो, मेरी नामज़दगी पिताजी के लिए थी। जैसाकि मेरा 
ख़याल था, गांधीजी राज़ी न हुए, और इसलिए पिताजी ही कांग्रेस के स्थानापन्न 
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सभापति बने । उनकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं थी, फिर भी वह बड़े ही जोश-खरोश से 
लड़ाई में कूद पड़े । उन शुरू के महीनों में उनके जबरदस्त संचालन और अनशासन 
से आन्दोलन को बहुत लाभ हुआ । आन्दोलन को तो बहुत लाभ हुआ, मगर इससे 
उनकी रही-सही तन्दुरुस्ती और शक्ति बिल्कुल चली गई । 
उन दिनों बड़ी सनसनी पैदा करनेवाले समाचार आया करते थे-जलसों का 
निकलना, लाठी-प्रहारों का होना और गोलियां चलना, नामी-नामी आदमियों की 
गिरफ्तारियों पर अक्सर हड़तालें होना, पेशावर-दिवस, गढ़वाली-दिवस आदि का 
ख़ासंतौर पर मनाया जाना वैरा । उस वक्‍त तो विदेशी कपड़े और तमाम अंग्रेज़ी 
माल का पुरा-पुरा बहिष्कार किया गया था। जब मैंने सुना कि मेरी बढ़ी माताजी 
और बहनें भी गरमी की तेज्ञ धूप में विदेशी कपड़े की दुकानों के सामने धरना 
देने के लिए खड़ी रहती हैं, तो इसका मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ । 
कमला ने भी यह काम किया । मगर उसने कुछ और ज्यादा भी किया । मेरा 
खयाल था कि कितने बरसों से मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं; मगर उसने 
इस आन्दोलन के लिए इलाहाबाद शहर और जिले में इतनी शक्ति और निश्चय 
से काम किया कि मैं भी दंग रह गया । उसने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की बिल्कुल 
परवा नहीं की। वह सारे दिन धूप में घूमा करती थी और उसने संगठन की 
बड़ी योग्यता का परिचय दिया । मैंने इसका कुछ-कुछ हाल जेल में सुना था । 
वाद में जव पिताजी भी वहां मेरे पास आ गये तब उन्होंने मुझे बताया कि वह 
कमला के काम की, खासकर उसकी संगठन-शक्ति की, कितनी ज़्यादा सराहना 
करते थे । पिताजी मेरी माताजी का या लड़कियों का तेज धूप में इधर-उधर 
जाना पसन्द नहीं करते थे; मगर सिवा सिर्फ कभी-कभी जबानी मना करने के 
उन्होंने उन्हें रोका नहीं । 
उन शुरू के दिनों में जो ख़बरें हमारे पास आया करती थीं, उनमें से सबसे 
बड़ी ख़बर २३ अप्रेल की पेशावर की घटना और बाद भें सारे सीमाप्रान्त में होने- 
वाली घटनाएं थीं । हिन्दुस्तान में कहीं भी मशीनगनों की गोलियों के सामने इस 
प्रकार अनुशासनपूर्ण और शान्तिपूर्ण हिम्मत दिखाई जाती, तो उससे सारा देश 
थर्रा उठता । मगर सीमाप्रान्त के लिए तो यह घटना और भी ज़्यादा महत्व रखती 
थी, क्योंकि पठान लोग हिम्मत के लिए तो मशहूर थे, मगर शान्तिपूर्ण स्वभाव के 
लिए मशहूर नहीं थे । इन्हीं पठानों ने वह्‌ मिसाल कायम कर दी, जो हिन्दुस्तान 
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में अद्वितीय थी । सीमाप्रान्त में ही वह मशहूर घटना हुई, जिसमें गढ़वाली सिपा- 
हियों ने निःशस्त्र जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया । उन्होंने इसलिए 
इन्कार कर दिया कि सच्चे सिपाहियों को निहत्यी भीड़ पर गोली चलाना नापसन्द 
होता है, और इसलिए भी कि भीड़ के लोगों से उन्हें सहानुभूति थी । सगर केवल 
सहानुभूति ही आमतौर पर सिपाही को अपने अफ़सर की हुकूम-उद्ली जसी ख़तर- 
नाक कारवाई के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, क्योंकि इसका बुरा नतीजा उसे 
' मालूम रहता है । गढ़वालियों ने यह वात शायद इसलिए की कि उन्हें (और 
दूसरी भी कुछ रेजीमेण्टों को, जिनकी हुकुम-उदूली की ख़बर फैल नहीं पाई) यह 
ग़लत खयाल हो गया था कि अंग्रेजों की हुकूमत तो अब जाने ही वाली है । जब 
सिपाहियों में ऐसा खयाल पैदा हो जाता है तभी वे अपनी सहानुभूति और इच्छा के 
अनसार काम करने की हिम्मत दिखाते हैं। शायद कुछ दिनों या हफ्तों तक आम 
हलचल और सविनय-भंग से लोगों में यह ख़याल पैदा हो गया था कि अंग्रेज़ी 
हुकूमत के आखिरी दिन आ गये हैं, और इसका असर कुछ फ़ौज पर भी पड़ा, 
मगर जल्दी ही यह भी ज़ाहिर हो गया कि निकट-भविष्य में ऐसा होने की सूरत 
नहीं है, और फिर फ़ौज में हुकुम-उदूली नहीं हुई। फिर तो इस बात का भी ख़याल 
रक्खा गया कि सिपाहियों को ऐसी दुविधा में डाला ही न जाय । 
उन दिनों बड़ी-बड़ी आश्चर्यजनक बातें हुई; मगर सबसे अधिक आश्चर्य 
की बात थी स्त्रियों का राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना । स्त्रियां बड़ी तादाद में 
अपने घर के घेरों से बाहर निकल आईं, और हालांकि उन्हें सार्वजनिक कार्यों का 
अभ्यास न था, फिर भी वे लड़ाई में पूरी तरह कूद पड़ीं । बिदेशी कपड़े और शराव 
की दूकानों पर धरना देने का काम तो उन्होंने बिल्कुल अपना ही कर लिया । 
सभी शहरों में सिफ़ स्त्रियों के ही भारी-भारी जुलूस निकाले गये, और आमतौर 
प्र स्त्रियां-पुरुषों की बनिस्वत ज्यादा मजबत सावित हुईं । अक्सर प्रान्तों में 
या स्थानीय क्षेत्रों में वे 'कांग्रंस-डिक्टेटर' भी बनती थीं । 
अकेला नमक-क्रानून ही नहीं तोड़ा गया, बल्कि दूसरी दिशाओं में भी सवितय- 
भंग होने लगा । वाइसराय द्वारा कई ऑडिनेंस-जिनमें कई कामों पर प्रतिबन्ध 
लगाये गए थे-निकाले जाने से भी इस काम में मदद मिली। जैसे-जैसे ये आई- 
नेन्स॒ और प्रतिबन्ध बढ़ते गये, वैसे-वैसे उन्हें तोड़ने के मौक़े भी बढ़ते गये । और 
सविनयःभंग की यह शकल हो गई कि आईिनेन्स से जिस काम की मुमानियतं 
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की जाती थी बड़ी काम किया जाता था । प्रारम्भिक सूत्रपात निश्चित रूप से कांग्रेस 
और लोगों के हाथ में रहा था, ओर जब एक आईडिनेन्स से गवर्नेमेण्ट की निगाह में 
परिस्थिति नहीं संभली तव वाइसराय ने और नबे-तये आईिनेन्स निकाले । कांग्रेस 
कार्यसमिति के कई मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गए ये, मगर उनकी जगह नये 
मेम्बर नियुक्त कर लिये गए, और इस तरह वह काम करती ही रही । हर सरकारी 
आडिनेन्स के मुक़ादले में कार्य-समिति अपना प्रस्ताव पास करती थी, और उस 
आडिनेन्स के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञाएं जारी करती थी । इन 
आज्ञाओं का देश में आश्चर्यजनक समानता से पालन होता था। हां, अलबत्ता, 
पत्न-प्रकाशन-सम्बन्धो आज्ञा का बथारीति पालन नहीं हुआ । 
जब प्रेस को ज़्यादा नियन्त्रित करने और समाचारपत्रों से जमानत मांगने के 
बारें में आडिनेन्स निकला, तव कार्य-समिति ने राष्ट्रीय समात्रारपत्रों से ग्रह 
कहा कि जमानत देने से इन्कार कर दें और यदि आवश्यक हो तो प्रकाशन ही 
बन्द कर दें । अख़बारवालों के लिए यह एक कडवी घुंट थी, क्योंकि उसी समय 
तो लोगों में ख़बरों की बहुत ज़्यादा मांग थी । फिर भी कुछ नरम-दल के अख़बारों 
को छोड़कर ज्यादातर अखबारों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया, और नतीजा 
यह हुआ कि तरह-तरह की अफ़वाहें फैलने लगीं । मगर वे ज्यादा वकत तक न 
टिक सके । प्रलोभन बहुत भारी था, और अपना घन्धा नरम-दल के अख़बार 
छीन लिये जा रहे थे, यह देखकर उन्हें बुरा भी मालूंम हुआ । इसलिए उनमें से 
ज़्यादातर फिर अपना प्रकाशन करने लगे । * 
गांधीजी ५ मई को गिरफ्तार कर लिये गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद 
समुद्र के पश्चिमी किनारे पर नमक के कारखानों और गोदामों पर धावे किये गए । 
इन ध्रावों में पुलिस की बेरहमी की बहुत ददेनाक घटनाएं हुईं | उन दिनों भारी- 
भारो हड़तालें, जुलूसों और लाठी-प्रहारों के कारण बम्बई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 
हो रहा था। इन लाठी-प्रहारों के घायलों के इलाज़ के लिए कई अस्थायी अस्पताल 
क़ायम हो गये थे । बम्बई में कई वातें ऐसी हुईं, जो मार्क की थीं, और बड़ा शहर 
होने के कारण बम्बई में प्रकाशन की सुविधा भी थी । छोटे कस्वों और देहाती 
हिस्सों में भी ऐसी ही बातें हुईं, मगर वे सत्र प्रकाश में न आ पाईं । 


जून के अन्त में मेरे पिताजी बम्बई गये, और उनके साथ माताजी और कमला ' 


भी गईं । उनका बड़ा स्वागत किया गया । जब वह वहां ठहरे हुए थे, तभी कुछ 
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बहुत जबरदस्त लाठी-प्रहार हुए । वास्तव में यह तो बम्बई में मामूली-सी बात 
हो गई थी। क़रीब दो हफ्ते बाद ही वहां सारी रात एक असाधारण अग्नि-परीक्षा 
हुई, जबकि मालवीयजी और कार्य-समिति के मेम्बर एक बड़ी भारी भीड़ के साथ 
पुलिस के सामने, जिसने उनका रास्ता रोक रखा था, सारी रात डटे रहे । 

बम्बई से लौटने पर ३० जून को पिताजी गिरफ्तार कर लिये गए, और उनके 
साथ सैयद महमूद भी पकड़े गए । वे कार्ये-समिति के, जो गैरकानूनी क़रार दे 


दी गई थी, स्थानापन्न अध्यक्ष और मन्त्री की हैसियत से गिरफ्तार हुए । दोनों _ 


को छः-छः महीने की सज़ा मिली । मेरे पिताजी की गिरफ्तारी शायद एक बयान 
प्रकाशित करने पर हुई थी, जिसमें उन्होंने सैनिकों या पुलिसमैनों को निहत्थी 
जनता पर गोली चलाने की आज्ञा मिलने की सूरत में उनका क्या कर्तव्य है यह' 
बताया था । यह बयान सिर्फ़ क्रानूनी था, और उसमें बताया गया था कि मौजूदा 
ब्रिटिश इण्डिया क़ानून में इस बाबत क्या लिखा है । मगर फिर भी वह भड़काने- 
बाला और खतरनाक समझा गया । 

बम्बई जाने से पिताज़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ी । बड़े सवेरे से बहुत रात 


तक उन्हें काम करना पड़ता था, और हर जरूरी काम क्रा फैसला उन्हें ही करना _ 


पड़ता था । वह बहुत दिनों से बीमार-से तो थे ही, अब यह बिल्कुल थककर 
लौटे और अपने डाक्टरों की ज़रूरी सलाह से उन्होंने फ़ौरन पूरी तरह आराम 
लेने का फैसला कर लिया । उन्होंने मसूरी जाने की तैयारी की, और सामान 
वगरा बंधवा लिया; मगर जिस दिन वह मसूरी जाना चाहते थे, उससे एक दिन 
पहले ही वह नैनी सेण्द्रल जेल की हमारी बैरक में हमारे पास आ पहुंचे । 
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नेनी-जेल में 


मैं कोई सात साल के बाद फिर जेल गया था । जेल-जीवन की मेरी स्मृतियां 
कुछ-कुछ धुंघली हो गई थीं । मैं नैनी सेण्ट्रल जेल में रखा गया था, जोकि प्रान्त 
का एक बड़ा जेलखाना है । वहां मुझे अकेले रहने का नया अनुभव मिला । 
मेरा अहाता बड़े अहाते से, जिसमें किं वाईस सौ या तेईस सौ क़ैदी थे, अलग था । 
वह एक छोटा-सा गोल घेरा था, जिसका व्यास लगभग एक सौ फुट था और जिसके 
चारों तरफ क़रीब पन्द्रह फुट ऊंची गोल दीवार थी । उसके बीचोंबीच एक मउ- 
मैली और भद्दी-सी इमारत थी, जिसमें चार कोठरियां थीं । मुझे इनमें से दो 
कोठरियां, जो एक-दूसरे से. मिली हुई थीं, दी गई । इनमें एक नहाने-धोने वगेरा के 
लिए थी । दूसरी कोठरियां कुछ वक्त तक खाली रहीं । 
बाहर के विक्षोभ और दौड़-धूप के जीवन के बाद, यहां मुझे कुछ अकेलापन 
और उदासी मालूम हुई । मैं इतना थक गया था कि दो-तीन दिन तक तो मैं 
ख़ब सोता रहा । गरमी का मौसम शुरू हो गया था और मुझे रात को अपनी 
कोठरी के बाहर, अन्दर की इमारत और अहाते की दीवार के बीच की तंग जगह 
में खुले में सोने की इजाजत मिल गई थी। मेरा पलंग भारी-भारी जंजीरों से कस 
दिया गया था, ताकि मैं उसे लेकर कहीं भाग न जाऊं, या शायद इसलिए कि पलंग 
कहीं अहाते की दीवार परे चढ़ने की सीढ़ी न बना लिया जाय । रातभर अजीब 
तरह की आवाजें आया करती थीं । खासकर दीवार की निगरानी रखनेवाले 
कनविक्ट ओवरसियर अक्सर एक-दूसरे को तरह-तरह की आवाजें लगाया करते थे । 
कभी-कभी वे ऐसी लम्बी आवाजें लगाते थे, जो अन्त में दूर पर चलती हुई तेज़ हवा के 
कराहने की-सी आवाजें मालूम होती थीं । बैरकों के अन्दर से चौकीदार बराबर 
जोर-ज़ोर से अपने क्रैदियों को गिनते थे और कहते थे कि सब ठीक है । रात में 
कई बार कोई-न-कोई जेल-अफ़सर अपना चक्कर लगाता हुआ हमारे अहाते में 
आ जाता था; जो/अडेर ह्यूटी? परए हिता आ॥०उसक्े, बराह गका।हळापूछता था । 
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चूंकि मेरा अहाता दूसरे अहाते से कुछ दूर था, ये आवाजें ज्यादातर साफ़ सुनाई ' 


न देती थीं, और पहले-पहल मैं समझ न सका किं ये क्या हैं । पहले-पहल तो मुझे 
ऐसा लगा कि मैं किसी जंगल के पास हूं और किसान लोग अपने खेतों से जंगली 
जानवरों को भगाने के लिए चिल्ला रहे हैं; और कभी-कभी ऐसा मालूम होता था 
कि मानो रात में स्वयं जंगल और जानवर सव मिलकर गीत गा रहे हैं । 
मैं सोचता हूं कि यह मेरा महज ख़याल ही है, या यह सचाई है कि चौकोनी 

दीवार की बनिस्बत गोल दीवार में आदमी को अपने क्लैद होने का ज्यादा भान 
होता है। कोनों और मोड़ों के न होने से यह भाव हमारे मन में और भी बढ़ जाता 
है कि हम यहां दवाये जा रहे हैं । दिन के वकत वह दीवार आसमान को भी ढंक 
लेती थी और उसके एक छोटे हिस्से को ही देखने देती थी । मैं-- 

उस नन्हें नील वितान पर 

बन्दी जिसे कहें आकाश- 

उड़ते हुए मेघ-खंडों पर 

जिनमें रजत-ऊमि-आभास; १ 
अपनी सजल-सतुष्ण दृष्टि डाला करता था । रात को वह दीवार मुझे और भी 
ज्यादा घेर लेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी कुएं के भीतर हं । 
कभी-कभी तारों से भरा हुआ आसमान का जितना हिस्सा मुझे दिखाई देता था 
बह मुझे असली नहीं मालूम होता था । वह नमूने के, बनावटी तारामण्डल का 
. हिस्सा-सा लगता था । 

मेरी बरक और अहाता, आमतौर पर, सारे जेल में कुत्ताघर कहलाता था | 

यह एक पुराना नाम था और इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था । यह छोटी 
बैरक, सबसे अलग, इसलिए बनाई गई थी कि इसमें ख्रासतौर पर ख़तरनार्क 
अपराधी, जिन्हें अलग रखने की ज़रूरत हो, रखे जायं । बाद में वह राजनैतिक 
कैदियों, नज़रबन्दों वगैरा को रखने के काम में लिया जाने लगा, जो सारे जेल से 
अलग रखे जा सकते थे । अहाते के सामने कुछ दूर पर एक ऐसी चीज़ थी, जिसे 


'ग्रास्कर वाइल्ड के म्ग्रेजी पद्य का भावानुवाद । कवि ने अपने जेल- 
जीवन में 'रेडिंग जेल-प्रशस्ति' नामक एक काव्य लिखा है । उसमें से ये पंकितियां 
उद्धूत को बाई हूँ Fublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “-अनु० 
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पह्ले-पहल अपनी बैरक से देखकर मुझे बड़ा धक्का-सा लगा । वह एक बड़ा 
भारी पिजरा-सा था, जिसके अन्दर आदमी गोल-गोल चक्कर काट रहे थे । 
बाद में मुझे पता लगा कि वह पानी खींचने का पम्प था, जिसे आदमी चलाते थे । 
और जिसमें एक साथ सोलह आदमी लगते थे । देखते-देखते आदमी के लिए 
हर चीज़ मामूली हो जाती है । इसलिए मैं भी उसके देखने का आदी हो गया । 
मगर हमेशा वह मुझे मनुष्य-शक्ति के उपयोग का बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और जंगली 
तरीक्रा मालूम हुआ है, और जब कभी मैं उसके पास से गुञ्जरता तो मुझे किसी 
पशु-प्रदर्शनी की याद आ जाती । 

कुछ दिनों तक तो मुझे कसरत या दूसरे किसी मतलब से अपने अहाते के 
बाह्र जाने की इजाजत न मिली । बाद में मुझे वड़े सवेरे, जब प्रायः अंधेरा ही 
रहता था, आधा घंटा बाहर निकलने और मुख्य दीवार के सहारे-सहारे अन्दर 
घूमने या दौड़ लगाने को इजाजत मिल गई । यह बड़े सुबह का वक़्त मेरे लिए 
इसलिए तजवीज किया गया था कि मैं दूसरे क़ैदियों के सम्पर्क में न आ सकूं, या 
वे मुझे देख न लें। पर मुझे उससे बड़ी ताज़गी आ जाती थी । इस थोड़े-से वक्‍त 
में ज्यादा-से-ज्यादा खुला व्यायाम करने की ग्ररज् से मैं दौड़ लगाया करता था । 
दौड़ने कें अभ्यास को मैंने धीरे-धीरे बढ़ा लिया था, और मैं रोज़ दो मील से ज्यादा 
दौड़ लिया करता था । [ 

मैं सवेरे बहुत जल्दी, क़रीब चार या साढ़े तीन बजे ही जब बिल्कुल अंधेरा 
रहता था, उठ जाया करता था । कुछ तो जल्दी सोने से भी जल्दी उठना हो जाता 
था, क्योंकि मुझे जो रोशनी मिली थी, वह ज्यादा पढ़ने के लिए काफ़ी नहीं थी । 
मुझे तारों को देखते रहना अच्छा लगता था, और कुछ प्रसिद्ध तारों की स्थिति 
देखकर मुझे समय का अन्दाज हो जाता था । जहां मैं लेटता था वहां से मुझे ध्रुव- 
तारा दीवार के ऊपर झांकता हुआ दिखाई देता था, झ्ञौर उससे असाधारण 
शान्ति मिलती थी । उसके चारों तरफ़ का आसमान चक्कर काटता था, मगर 
बह्‌ वहीं क़ायम था । वह मुझे प्रसन्नतापूर्ण और दीर्घ उद्योग का प्रतीक मालूम 
होता था । 

एक महीने तक मेरे पास कोई साथी न था, मगर फिर भी मैं अकेला नहीं था; 
क्योंकि मेरे अहाते में वार्डर और कनविक्ट ओवरसियर व रसोई और सफ़ाई 
करनेवाले कदी थे । कभी-कभी किसी काम के लिए दुसरे कैदी, „उयादातर कनः 
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विकट ओवरसियर सी० ओ०--लोग भी, जो लम्बी सज़ाएं भुगत .रहे थे, भा 
जाते थे । इनमें आजन्म-क़ैदी ज़्यादा थे । आमतौर पर समझा जाता था कि 
आजन्म क्रैद बीस साल में या कम में ख़त्मं हो जाती है, मगर जेल में ऐसे बहुत कदी 
थे, जिन्हें बीस साल से भी ज़्यादा हो गये थे । नैनी में मैंने एक बड़ी अजीव मिसाल 
देखी ! कैदियों के कन्धों पर कपड़ों में लगी हुई लकड़ी की एक पट्टी रहती है, 
जिसमें उनकी सज़ाओं का हाल और रिहाई की तारीख़ लिखी रहती है । 
एक क्रैदी की पट्टी पर मैंने पढ़ा कि उसकी रिहाई १६६६ में होगी । १६३० 
में ही उसको कई साल हो चुफे थे, और उस समय वह अधेड़ था । शायद उसे कई 
सञ्जाएं दी गई थीं और वे सव एक के वाद एक जोड़ दी गई थीं । शायद कुल 
मिलाकर उसे पचहत्तर साल की सज़ा थी ? 
बरसों बीत जाते हैं और कई आजन्म-क़ैदी तो किसी बच्चे या स्त्नी या जान- 
वरों को भी नहीं देख पाते । उनका बाहरी दुनिया से सम्वन्ध बिल्कुल टूट जाता 
है, और कोई मानवी सम्पर्क नहीं रहता । वे मन-ही-मन हमेशा घुटा करते हैं, 
और उनका दिमाग़ भय, बदले की भावना और नफ़रत के रोषपूर्ण विचारों से भर 
जाता है। दुनिया की भलाई, दयालुता और आनन्द को भूल जाते हैं, और सिर्फ 
बुराई में ही जीवन बिताते हैं । फिर धीरे-धीरे उनमें से द्वेष और बैर-भाव भी चला 
जाता है, और उनका जीवन एक जड़-यन्त्र जैसा बन जाता है। अपने-आप चलनेवाले 
यनत्रों की तरह वे अपने दिन गुजारते हैं, ये सब दिन सदा बिल्कुल एक-से ही गुजरते 
हैं । उन्हें एक भय के सिवा और कोई भावना ही नहीं होती । समय-समय पर 
कैदियों की तुलाई और नपाई होती है । मगर मस्तिष्क और हृदय की भावना को 
भी, जो अत्याचार के इस भंयकर वाताबरण में मुरझाकर सूख जाती है, कोई 
तौलता है ? लोग मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ दलीलें देते हैं और वे मुझे बहुत 
जंचती भी हें; मगर जव मैं जेल का लम्बा संकटभरा जीवन देखता हूं, तो सोचता 
हूं कि आदमी को घुला-घुलाकर मारने के वजाय तो मौत की सज्जा ही अच्छी है । 
एक दफ़ा एक आजन्म-क्रैदी मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा- हम आजन्म- 
कैदियों का क्या होगा ? कया स्वराज हमें इस नरक़ में से निकालेगा ? ” 
और ये आजन्म-क्कैदी कौन होते हैं ? इनमें से बहुतेरे तो सामूहिक मुक़्दमों 
में आते हैं, जिनमें उन लोगों को, कभी-कभी पचास-पचास या सौ-सौ आदमियों 


को, एक साथसज्ाएं-डोती हैं,!. इनमें, कुछ ही. सासद कूसूरवार ते, हैं॥ ्यादातर 
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लोग सचमुच क्रुसूरवार होते हैं, इसमें मुझे सन्देह है । ऐसे मुक़दमे में लोगों को 
फंसा देना बड़ा आसान है । किसी मुखविर की शहादत और थोड़ी शनाख्त हो 
जानी चाहिए, वस इतना ही जरूरी है । आजकल डकेतियां बढ़ रही हैं, और जेल 
की आवादी हर साल ज्यादा हो जाती है । जव लोग भूखों मर रहे हैं, तो वे क्या 
करें ? जज और मजिस्ट्रेट लोग अपराधों की बढ़ती पर टीका करते नहीं थकते । 
मगर उनकी निगाह उसके प्रकट-आशथिक कारणों पर नहीं जाती । 
इसके अलावा काश्तकार लोग आते हैं । किसी ज़मीन के टुकड़े की बाबत 
गांव में झगड़ा हो जाता है, लाठियां चल जातीं हैं और कोई मर्‌-जाता है । नतीजा 
थह होता है कि जन्मभर या लम्बी मियादों के लिए कई आदमी जेल भेज दिये जाते 
हैँ । अक्सर किसी घर के सारे पुरुष क़ैद कर दिये जाते हैं और पीछे स्त्रियां रह 
जाती हैं, जो जैसे-तैसे करके पेट पालती हैं । इनमें एक भी व्यक्ति जरायमपेशा 
नहीं होता । साधारणतः ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अच्छ - 
यूवक, औसत देहाती से कहीं ऊपर उठे हुए होते हैं । यदि इन्हें थोड़ी तालीम 
मिले, और दूसरी वातों और कामों की तरफ़ इनकी रुचि थोड़ी बदल दी जाय 
नो यही लोग देश के क़ीमती धन बन सकते हैं । 
बेशक, हिन्दुस्तान की जेलों में पक्के मुज़रिम भी हैं, जो जान-वूझकर समाज 
के शत्र बनकर उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो आते हैं। मगर मुझे जेल में 
ऐसे लड़के और आदमी बहुत मिले हैं, जो अच्छे नमूने के थे, और जिनपर मैं बिना 
झ्िझक विश्वास कर सकता हूँ । मुझे यह नहीं मालूम कि असली जरायमपेशा 
और गैर-जरायमपेशा कैदी कितने-कितने अनुपात में हैं, और शायद इस तरह 
विभाजन करने का खयाल तक जेल-महकमे में किसीको नहीं आया होगा । न्यू- 
याक के सिंग-मिग जेल के वाईन लुई ई० लोज़ ने इस विषय के कुछ दिलचस्प 
आंकड़े दिये हैं । वह अपनी जेल के कैदियों के बारे में कहता है कि मेरी राय में 
पचास फ़ीसदी तो बिल्कुल जरायम-वसि के नहीं हैं, पचीस फ़ीसदी परिस्थितियों 
और मजबरियों के कारण अपराधी बने हैं, और बाकी पचीस फ़ीसदी में से शायद 
आधे, यानी साढ़े बारह फ़ीसदी ही, समाज में न रहने लायक हैं । यह तो सभी 
जानते हैं कि असली अपराध्र-वृत्ति बड़े शहरों और आधुनिक सभ्यता के केन्द्रों में 
उयादा होती है, और पिछड़े हुए देशों में कम होती है । अमरीका की जरायमपेशा 
टोलियां तो मशहुर हैं और मिंग-मिंग जेल भी खासतौर पर मशहूर है, जहां 
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भयंकर-से-भंयकर मुञ्जरिम भेजे जाते हैं । मगर, ,उनके वार्ड की राय के मुताबिक 
उनके सिफ साढ़े वारह फ़ीसदी कैदी ही सचमुच बुरे हैं | मेरे खयाल से यह 
बड़ी अच्छी तरह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की जेलों भें तो यह अनुपात 
इससे भी बहुत कम होगा । आथिक नीति थोड़ी और अच्छी हो जाय, लोगों को 
रोज़गार कुछ ज्यादा मिलने लगे, और शिक्षा कुछ बढ़ जाय, तो हमारी 
जेलें खाली की जा सकती हैं । मगर इसको कामयाब वनाने के लिए बिल्कुल 
भौलिक योजना की, जिससे हमारी सारी सामाजिक रचना बदल जाय, जरूरत 
है । इसके सिवा दूसरा असली उपाय वही है, जो ब्रिटिश सरकार कर रही है- 
"हिन्दुस्तान में पुलिस की तादाद और जेलों का बढ़ाना । हिन्दुस्तान में कितनी 
तादाद में लोग जेल भेजे जाते हैं, यह देखकर माथा ठनकने लगता है । अखिल 
भारतीय क्रैदी-सहायक समिति के मन्त्री की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया हू 
कि १६३३ में सिर्फ़ बम्बई प्रान्त में ही १,२५८,००० लोग जेल भेजे गये, और उसी 
साल बंगाल की संख्या १,२४,००० थी ।' मुझे सब प्रान्तों के आंकड़े तो मालूम 
नहीं, किन्तु यदि दो प्रान्तों का जोड़ ढाई लाख है, तो बहुत सम्भव है कि सारे 
हिन्दुस्तान का जोड़ क़रीब दस लाख तक तों होगा । मगर इसे वास्तव में जेल में हमेशा 
रहनेवालों की तादाद नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लोगों को तो थोड़ी-थोड़ी 
संजाएं मिलती हैं । स्थायी रहनेवालों को तादाद इससे वहुत कम होगी, मगर 
फिर भी वंह एक बड़ी संख्या होगी । हिन्दुस्तान के कुछ बड़े प्रान्तों की जेलें 
संसार की बड़ी-बड़ी जेलों में समझी जाती हैं । संयुवतप्रान्त भी ऐसे प्रान्तों में माना 
जाता है, जिसे वह गौरव--यदि इसे गौरव कहा जाय-प्राप्त है । और बहुत 
सम्भव है, यहां संसार का सबसे पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी जेल-प्रवन्ध है या था । 
कैदी को एक व्यक्ति, एक मानवःप्राणी, समझने और उसके मस्तिष्क को सुधारने 
या उसकी चिन्ता रखने की कुछ भो कोशिश यहां नहीं की जाती । संयुक्तप्राच्त 
का जेलःप्रबन्ध जिस बात में सबसे बढ़ा-चढ़ा है, वह है अपने कैदियों को भागने न 
देना । वहां भागने की कोशिश बहुत ही कम होती है और दस हज़ार में से शायद 
ही एकाध कोई भागने में सफल होता होगा । 
जेलड्रानों की एक अत्यन्त दुःखजनक वात है, वहां पन्द्रह साल या इससे 
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ज्यादा उम्र के लड़को का बड़ी तादाद में होना । इनमें से ज्यादातर तो तेज़ और 
होशियार दीखनेवाले लड़के होते हैं, जो अगर मौक़ा मिले तो बड़ी आसानी से 
अच्छे बन सकते हैं । कुछ अररे से इन्हें मामूली पढ़ना-लिखना सिखाने की कुछ शुरु- 
आत की गई है; मगर जैसाकि हमेशा होता है, वह्‌ बिल्कुल ही नाकाफ़ी और 
बेकार है । खेल-कूद या दिल-वहलाव का बहुत कम मौक़ा आता होगा; किसी 
किस्म के भी अख़बार की इजाज़त नहीं है, और न किताबें पढ़ने का प्रोत्साहन 
दिया जाता है | बाहर घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक सब क़ैदियों को उनकी 
ब्रैरकों या कोठरियों में ताले में रक्खा जाता है, और लम्बी-लम्बी शामों का वक्त 
. काटने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहता । 
मुलाक़ातें तीन महीने में एक दफ़ा हो सकती है, और यही ख़तों का भी हाल 
है । यह मियाद अमानुषिक रूप से लम्बी है । इसपर भी, कई कंदी तो इससे 
भी लाभ नहीं उठा सकते । अगर वे अनपढ़ होते हैं, जैसेकि ज्यादातर होते ही हैँ 
तो वे किसी जेल-अफ़सर से ही चिट्ठी लिखवाते हैं, और ये लोग चूंकि अपना काम 
और नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए चिट्ठी लिखना अक्सर टालते रहते हैं; अगर. 
चिट्ठी लिखी भी गई तो पता ठीक-ठीक नहीं दिया जाता, और वह ठिकाने पर 
नहीं पहुंचती । मुलाक़ात करना तो और भी मुश्किल है । क़रीब-क़रीब, लाजिमी 
तौर पर्‌, किसी-न-किसी जेल-कर्मचारी को कुछ नञ्जराना-शुकराना देने से ही 
मुलाक़ात हो सकती है । अक्सर कैदी दूसरी-दूसरी जेलों में बदल दिये जाते हैं, 
और उनके घर के लोगों को उनका पता नहीं लगता । मुझे कई ऐसे कदी मिले 
हैँ, जिनका ठाल्लुक़ अपने कुटुम्ब से बरसों से छूट चुका था, और उन्हें मालूम 
नहीं था कि उनका क्या हुआ ? तीन या अधिक महीनों के बाद जब मुलाकातें 
होतीं भी हैं तो अजीब तरह से । जंगले के दोनों तरफ़ आमने-सामने बहुत-से क्रैदी 
और उनके मुलाक़ाती खड़े कर दिये जाते हैं, और वे सब एक-साथ बातचीत करने 
की कोशिश करते हैं । एक-दूसरे से बहुत जोर से चिल्ला-चिल्लाकर बोलना पड़ता 
है, इससे मुलाक़ात में जो थोड़ा-चहुत मानवीय सम्पर्क हो सकता है, वह भी नहीं रहता । 
हज़ार में से किसी एकाध क़ैदी को (यूरोपियनों को छोड़कर) अच्छा खाना 
मिलने या जल्दी-जल्दी मुलाक़ात करने या ख़त लिखने की ख़ास सुविधा भी 
मिल जाती है । राजनैतिक आन्दोलनों में जबकि लाखों राजनैतिक क्रैदी जेल - 
जाते हैं, इन विशेष दरजे के कैदियों की तादाद कुछ थोड़ी-सी बढ़ जाती है, मगर 
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फिर भी वह बहुत थोड़ी रहती है । इन राजनेतिक स्त्री और पुरुष कैदियों में 
से ६५ फ़ीसदी के साथ मामलो ढंग का ही बर्ताव किया जाता है और उन्हें ऐसी 
सुविधाएं भी नहीं मिलतीं । 
कई लोग, जिन्हें क्रांतिकारी हलचलों के कारण आजन्म या लम्बी सञ्जाए 
दी जाती हैं, लम्बे अरसे तक तनहाई कोठरियों भें रखे जाते है । मेरा खयाल है कि 
य॒०पी० में तो ऐसे सब लोग आमतौर पर सीधे तनहाई की कोठरियों में बन्द रख 
जाते हैं । यों तो तनहाई जेल किसी क्रसर के लिए सज़ा के तौर पर ही दी जाती 
मगर इन लोगों को तो, जो आमतौर पर कच्ची उम्र के नवयुवक होते हैं, शुरू 
से तनहाई में ही रखा जाता है, चाहे उनका बर्ताव जेल म बहुत अच्छा ही क्यों 
न हो । इस तरह अदालत को सज्ञा के अलावा, जेल महकमा उसमें बिना किसी 
सबब के एक और भयंकर सञ्जा बढ़ा देता है। यह वड़ी असाधारण बात है और 
क़ानन की किसी दफा के अनसार नहीं है । थोड़े वक़्त के लिए भी तनहाई म॑ बन्द 
रखा जाना बड़ी दर्दनाक ब्रात है; फिर जव यह बरसों तक रहे तव तो बड़ी 
खतरनाक हो जाती है । इससे दिमागी ताक़त थीरे-घीरे लगातार घटती जातीं 
है, और अन्त में पागलपन की हद तक पहुंच जाती है, और. कैदी का चेहरा विचार- 
शन्य या भयभीत पश जैसा दीखने लगता है । यह मनुष्य की शक्ति को धीमे- 
धीमे ख़त्म करना या उसकी आत्मा को धीरे-धीरे हलाल करना है। अगर आदमी 
जिन्दा वचता भी है तो वह एक विलक्षण जीव और दुनिया के लिए बे-मौजूं वन 
जाता है। और यह सवाल तो हमेशा उठता ही रहता है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव 
में किसी कार्य या अपराध का गुनहगार था भी ? हिन्दुस्तान में पुलिस के तरीक 
अरसे से सन्देह की दृष्टि से देखे जाते हैं, और राजनैतिक मामलों में तो वे बहुत ही 
ज्यादा सन्देहास्पद हैं । 
यूरेशियन या यूरोयियन क़ैदियों को, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया 
हो 3! उनकी कैसी भी हैसियत हो, अपने-आप ऊंचे दरजे में रख दिया जाता है 
और उन्हें ज्यादा अच्छा भोजन, हलका काम और जल्दी-जल्दी ख़त और मुलाक़ात 
की सुविधाएं दी जाती हैं । हर हफ्ते पादरी के आने से वे बाहर की बातों के 
सम्पर्कं में बने रहते हैं। पादरी उनके लिए सचित्र और हंसी-मजाकवाले विदेशी 
अखवार ले आता है, और जब जरूरत होती है तव उनके घरवालों से पत्र-व्यवह्दार 
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यूरोपियन क्ँदियों को ये सुविधाएं क्यों मिली हैं, इसकी किसीको शिकायत 
नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी ही है, मगर दूसरे--स्त्री और पुरुष -क्गँदियों 
के प्रति व्यवहार में मनुष्यता का विल्कुल अभाव देखकर ज़रूर रंज होता है । 
कदी को एक व्यक्ति, एक मानव-प्राणी नहीं समझा जाता, और इसलिए उसके 
साथ वैसा ही वर्ताव भी नहीं किया जाता। जेल को तो सरकारी तन्त् द्वारा बुरे-से- 
बुरे दमन. का अमानुषिक पहलू समझना चाहिए । यह एक ऐसा तन्त्र है, जो 
बेरहमी से, विना सोचे, काम करता है, और उसकी पकड़ में जो कोई आ 
जाता है उसे कुचल डालता है । जेल के क्रायदे इसी यन्त्र को दिखाने के लिए ख़ास 
तौर प्र बनाये गए हैं। जब भावनाशील स्त्री या पुरुष यहां आते हैं, तो यह हृदय- 
हीन शासन उनके मन को एक यातना और पीड़ा-जैसा लगता है। मैंने देखा है कि 
कभी-कभी लम्बी मियाद के कदी जेल की उदासी से ऊबकर बच्चे की तरह फूट- 
फूटकर रोने लगते .हैं, और सहानुभूति और प्रोत्साहन के थोड़े-से शब्दों से, जोकि 
इस वातावरण में बहुत दुलेभ होते हैं, उनके चेहरे ख़शी और अहसानमन्दी से 
चमक उठते हैं । 

इतना होने पर भी, कैदियों में एक-दूसरे के प्रति उदारता और अच्छी मित्रता 
के कई हृदय-स्पर्शी उदाहरण भी दिखाई देते थे । एक बार एक अन्धा पेशेवर 
मुजरिम तेरह साल के बाद रिहा हुआ। इस लम्बे अरसे के वाद वहवाहर जा रहा था; 
जहां न उसके पास कोई साधन थे, न दोस्त । उसके साथी क़ैदी उसकी सहायता 
करना चाहते थे, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सकते थे | एक ने जेल-दफ्तर में जमा 
की हुई अपनी क़मीज दी, दूसरे ने कोई और कपड़ा दिया । एक तीसरे को उसी 
दिन सवेरे चप्पल की जोड़ी मिली थी, जिसे उसने अभिमान से मुझे दिखाया था। 
जेल में यहः चीज़ मिलना भारी बात है । मगर जब उसने देखा कि उसका कई 
साल का साथी यह अन्धा नंगे पैर बाह्र जा रहा है तो उसने खुशी से उसे 
अपने नये चप्पल दे दिये । उस समय मैंने सोचा कि शायद जेल के अन्दर बाहर. 
से ज्यादा उदारता है । 

१६३० का वह साल आश्चर्यजनक परिस्थितियों और स्फूतिदायक घटनाओं 
से भरा हुआ था । गांधीजी की सारे राष्ट्र में स्फूति और उत्साह भर देने की 
अद्भुत शक्ति से मुझे सबसे ज्यादा आश्चये हुआ । उनकी शक्ति में एक मोहिनी- 
सी मालूम होती थी, और उनके बारे में जो वात गोखले ने कही थी, वह हमें याद 
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आई-उनमें मिटटी से सूरमा बना लेने की ताक़त है । शान्तिपूणे सविनय-भंग 
महान्‌ राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, लड़ाई के शत्र और शात्न दोनों 
तरह से, काम में आ सकता हे, यह बात सच मालूम हुई । और देश में, मित्रों और 
विरोधियों दोनों को बिल्कुल भरोसा-सा होने लगा किं हम सफलता की ओर 
जा रहे हैं। आन्दोलन में क्रियात्मक रूप से काम करनेवालों में एक अजीब उत्साह 
भर आया, और थोड़ा-थोड़ा जेल के भीतर भी आ पहुंचा । मामूली क़ंदी भी 
कहते थे कि स्वराज आ रहा है । और इस उम्मीद से कि उससे उन्हें भी कुछ 
फ़ायदा हो जायगा, वे आतुरता से उसका इन्तज़ार करते थे । बाज़ार की बातचीत 
सुन-सुनकर वार्डर लोग भी उम्मीद करते थे कि स्वराज नजदीक ही है । इससे 
जेल के छोटे-छोटे अफ़सर कुछ और घबराहट में पड़ जाते थे 
जेल में हमें कोई दैनिक पत्र नहीं मिलता था, मगर एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र 
से हमें कुछ ख़बरें मिल जाया करती थीं । ये ख़बरें ही अक्सर हमारी कल्पनाओं 
को तेज़ कर दिया करती थीं । रोज लाठी-प्रहार होना, किसी-किसी दिन गोली 
चलना, शोलापुर में फ़ौजी क़ानून जारी होना, जिसमें राष्ट्रीय झंडा ले जाने के 
लिए ही दस साल कीः सज़ा दी गई थी, ऐसी ख़बरें आती थीं । सारे देश भें हमें 
अपने लोगों, ख़ासकर. स्त्रियों, पर बड़ा अभिमान होने लगा । मुझे तो अपनी 
माता, पत्नी और बहनों तथा दूसरी चचेरी बहनों और महिला-मित्नों के कार्यों 
के कारण विशेष सन्तोष हुआ और हालांकि मैं उनसे दूर था, और जेल में था, 
फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हम सब एक ही महान्‌ कार्ये में साथ-साथ कार्य करने 
के नये नाते से एक-दूसरे के बहुत पास आ गये थे । ऐसा मालूम होने लगा भानो 
परिवार तो उससे भी बड़े समुदाय में समा गया है । मगर फिर भी उसमें पुरानी 
मधुरता और निकटता बनी रही । कमला ने तो मुझे आश्चर्यं में ही डाल दिया; 
क्योंकि उसकी क्रियाशीलता और उत्साह ने उसकी बीमारी को दबा दिया, और 
कम-से-कम कुछ समय के लिए तो वह बहुत ज्यादा काम-काज करते रहने पर भी 
चंगी बनी रही । 
जिंस वक्‍त बाहर दूसरे लोग खतरे का मुक़ाबला कर रहे हैं और कष्ट उठा 
रहे हैं, उस वक्‍त मैं जेल में आराम से समय बिता रहा हूं, यह खयाल मुझे दिक 
करने लगा । मैं बाहर जाने की इच्छा करता था, किन्तु ज़ा नहीं सकता था । 
इसलिए मैंने अपना जेल-जीवन बड़ा कठोर, कार्यमय, बना लिया । मैं अपने चरखे 
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पर रोज़ करीव तीन घंटे सूत कातता था । इसके अलावा दो या तीन घंटे मैं 
निवाड़ बुनता, जो मैंने जेल-अधिकारियों से खासतौर पर मांग ली थी। मैं इन 
कामों को पसन्द करता था । इनमें न ज्यादा जोर पड़ता था न थकावट होती थी, 
और मेरा समय काम में लग जाता था । इससे मेरे दिमाग का बुखार भी शान्त 
हो जाता था । मैं बहुत पढ़ता रहता था, या सफ़ाई करने या कपड़े वगरा धोने में 
लगा रहता था । मैं मशक्क़त अपनी खुशी से ही करता था, क्योंकि मुझे सज़ा 
सादी मिली थी । 
इस तरह, वाहर की घटनाओं और अपने जेल-कार्यक्रम का विचार करते- 
करते, मैं नैनी-जेल भें अपने दिन गुज़ारने लगा । हिन्दुस्तान के इस जेल की कार्य- 
प्रणाली देखकर मुझे यह प्रतीत हुआ कि वह हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार की 
प्रणाली से भिन्न नहीं है सरकार का शासन-तन्त्र बहुत सुव्यवस्थित है, जिसके 
फलस्वरूप देश पर सरकार का क़ब्ज़ा मज़बूत होता है, मगर जिसमें देश की मानव- 
सामग्री की चिन्ता बहुत भोड़ी, या विल्कुल नहीं को जाती है । ऊपर-से तो यही 
दिखना चाहिए कि जेल का प्रवन्ध सुचारु रूपसे हो रहा है और यह किसी हद तर्क 
ठीक भी है । मगर शायद कोई भी यह खयाल नहीं करता कि जेल का खास लक्ष्य 
होना चाहिए उसमें आनेवाले अभागे लोगों को सुधारना और उनकी सहायता 
करना । यहां तो बस यही ख्याल है कि उनको कुचल डालो, ताकि जबतक वे 
बाहर निकलें, तवतक उनमें जरा-सी भी हिम्मत बाकी न रहे | और जेल का 
प्रबन्ध-संचालन किस तरह होता है, कैदियों को कैसे क़ावू में रक्खा जाता है, और 
केसे दण्ड दिया जाता है, यह बात ज्यादातर कैदियों की सहायता से ही होती 
है । कैदियों में से ही कुछ लोग कनविक्ट-वाडंर (सी० डबल्यू०) या कनविक्ट- 
ओवरसियर (सी० ओ०) बना दिये जाते हैं, और वे ख़ौंफ़ से या इनामों वा छूट 
के प्रलोभन से अधिकारियों के साथ सहयोग करने लगते हैं। तनख्वाहदार गैर- 
कनविक्ट-वाइंर वैसे थोड़े ही है । जेल के अन्दर की ज्यादातर हिफाजत और 
चौकीदारी कनविक्ट-वाडर और सी० ओ० ही करते हैं । जेल में मुखबिरी का 
भी खूब जोर रहता हैं कैदियों को एक-दूसरे की चुगली और मुख़बिरी करने को- 
उत्साहित किया जाता है, और कैदियों को एका करने या कोई भी संयुक्त कार्य 
करने की इजाज़त ही नहीं रहती है । यह सब आसानी से समझ में आ सकता 
है, क्योंकि उनमें फूट रखने से ही वे काबू में रक्खे जा सकते हैं । 
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जेल से बाहर, हमारे देश के शासन में भी, यही एक प्रणाली व्यापक लेकिन 
कम जाहिर रूप में दिखाई देती है । मगर यहां सी०डब्ल्यू० और सी०ओ० लोगों 
का नाम बदल गया है । उनके बड़े-बड़े शानदार नाम हैं और उनकी वदियां ज्यादा 
तड़क-भइकदार हैं और नियम-पालन कराने के लिए, जेल की ही तरह, उत्तके 
पीछे हथियारबन्द संशस्त्र दल रहता है । 

आधनिक राज्यों के लिए जेलख़ाना कितना ज़रूरी और लाजिमी है, 
कम-से-कम कैदी तो यही सोचने लगता है । सरकार के प्रबन्ध आदि विषयक 
तरह-तरह के कार्य तो जेल, पुलिस और फ़ौज के मौलिक कार्यों के मुकाबले में 
थोथे मालूम होने लगते हैं । जेल में आदमी मार्क्स के इस सिद्धान्त की क़दर 
करने लगता है, कि राज्य तो वास्तव में उस दल की, जिसके हाय में शासन है, 
इच्छा को अमल में लानेवाला एक ज़बरदस्ती का साधन है । 

एक महीने तक मैं अपनी बैरक में अकेला ही रहा । फिर एक साथी-- 
नमंदाप्रसादसिह--आ गये, और उनसे मिलने से बड़ी सान्त्वना मिली । इसके 
ढाई महीने के बाद, जून १९३० की आखिरी तारीख़ को, हमारे अहाते में असाधारण 
खलबली मच गई । अचानक बड़े सवेरे मेरे पिताजी और डॉ० सैयद महमूद 
वहां लाये गए । वे दोनों आनन्द-भवन में, जबकि अपने बिस्तरों में सोये हुए थे 


गिरफ्तार किये गए थे । 
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पिताजी की गिरफ्तारी के साथ ही, या उसके फ़ौरन वाद ही, कार्य-समिति 
गैर-क्रानूनी क़रार दे दी गई । इससे एक नई स्थिति पैदा हो गई--यदि कमेटी 
अपनी मीटिंग करे तो सव-के-सव मेम्बर एक साथ गिरफ्तार हो सकते थे । इस- 
लिए कार्थवाहक सभापतियों को जो इख्तियार दे दिया गया था, उसके मुताबिक 
स्थानापन्न मेम्वर उसमें और जोड़े गये और इस सिलसिले में कई स्त्रियां भी मेम्बर 
बनीं । कंमला भी उनमें थीं । 
पिताजी जब जेल आये तो उनकी तन्दुरुस्ती निहायत ख़राब थी और वह 
जिन हालतों में वहां रक्खे गये थे उनमें उन्हें बड़ी तकलीफ़ थी । सरकार ने 
जान-बूझकर यह्‌ स्थिति पैदा नहीं की थी, क्योंकि वह अपनी तरफ़ से तो उनकी 
तकलीफ़ कम करने की भरसक कोशिश करने को तैयार थी, परन्तु नैनी-जेल भें 
वह अधिक कुछ नहीं कर सकी । मेरी बैरक की ४ छोटी-छोटी कोठरियों में हम 
चार आदमियों को एक साथ रख दिया गया । जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने सुझाया 
भी कि पिताजी को किसी दूसरी जगह रख दें, जहां उन्हें कुछ ज्यादा जगह मिल 
जाय, लेकिन हम लोगों ने एक साथ रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि यहां हम 
में से कोई-त-कोई उनकी सम्हाल रख सकता था । 
वारिश शुरू ही हुई थी, पर कोठरी के अन्दर की जमीन मुश्किल से सूखी 
रहती थी, क्योंकि छत से पानी जगह-जगह टपकता था । रात के वक्‍त 
रोज़ यह सवाल उठता कि पिताजी का बिछौना हमारी कोठरी से सटे]उस[छोटे-से 
बरामदे में, जो १० फुट लम्बा और ५ फुट चौड़ा था, कहां लगाया जाय, जिससे 
पानी से बचाव हो सके ? कभी-कभी उन्हें बुख़ार आ जाता था । आखिर 
जेल-अधिकारियों ने हमारी कोठंरी से लगा हुआ एक और अच्छा बड़ा बरामदा 
बनवाना तय किया । बरामदा बन तो गया/और उससे ज्यादा,आराम भी मिलता, 
मगर पिताजी को उसका कुछ फ़ायदा न मिला; क्योंकि उसके तैयार होने के बाद 
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शीष्प्र ही उन्हें रिहा कर दिया गया । तब हममें से जो लोग वहां पीछे रह गये थे, 
उन्होने उससे पूरा फ़ायदा उठाया । 

जुलाई के अखीर में यह चर्चा बहुत सुनाई दी कि सर तेजबहादुर सभ्रू और 
जयकरसाहव इस वात की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार के बीच 
सुलह हो जाय । हमने यह ख़बर एक दैनिक पत्र में पढ़ी, जो पिताजी को खासतौर 
पर बतौर रिआयत के दिया जाता था । उसमें हमने वह सारा पत्र-व्यवहार पढ़ा, 
जो वाइसराय लाड इविन और सर सप्रू तथा जयकरसाहब के वीच हुआ था । 
और बाद में हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे ये 'शान्तिदृत' गांधीजी से भी मिले 
थे । हमारी समझ में यह नहीं आता था कि आखिर इनको सुलह की इतनी क्यों 
पड़ी है, या ये इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं । बाद को हमें मालूम हुआ 
कि उन्हें इस बात का उत्साह मिला है पिताजी के एक छोटे-से बयान से, जो उन्होंने 
बम्बई में अपनी गिरफ्तारी से कुछ पहले दिया था । वक्तव्य का खर्रा 
मि० स्लोकॉम्व (लन्दन के 'डेली हैरल्ड' के संवाददाता, जो उन दिनों हिन्दुस्तान में 
थे) का बनाया हुआ था, जो पिताजी से वातचीत करके तैयार किया गया था और 
जिसे उन्होंने पसन्द भी कर लिया था । इस वक्तव्य में यह बताया गया था कि 


“यह वक्तव्य २५ जून १९३० को पं० मोतीलाल नेहरू की सहमति से 
दिया गया था--“यदि किन्हीं हालतों में ब्रिटिश-सरकार श्रौर भारत-सरकार- 
हालांकि इसका पहले से श्रन्दाज् नहीं किया जा सकता कि गोलमेज-परिषद अपनो 
ख़ शी से कया सिफ़ारिशें करेगी या ब्रिटिश पालंमेण्ट का उन सिफ़ारिशों के बारे 
में क्या रुख़ रहेगा-ख़ानगी तौर पर यह आश्वासन दें कि वे भारत के लिए पूर्ण 
उत्तरदायी शासन की मांग का समर्थन करेंगी, सिर्फ़ शतं इतनी होगी कि हिन्दुस्तान 
की ख़ास जरूरतों और भ्रवस्थाओं और ग्रेट ब्रिटेन के साथ उसका पुराना सम्बन्ध 
होने क कारण जरूरी बातों पर दोनों में श्रापस में समझौता हो जायगा और 
सत्ता को हस्तान्तर करने की शते तय हो जायंगी और इनका निर्णय गोलमेज 
कान्फ्रंस करेगो, तो पंडित मोतीलाल नेहरू यह जिम्मेदारी प्रपने ऊपर ले लेते 
हैं कि वह ख़ुद इस तरह का श्राश्‍वासन-या किसी तीसरी जिम्मेदार पार्टी का 
ग्रह इशारा कि एसा ग्राश्‍वासन मिल जायगा--गांधीजी या पं० जवाहरलाल 
नेहरू तक ले जायंगे । यदि ऐसा आश्वासन सिला और मंजर कर लिया गया 
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अगर सरकार कुछ शते मानले तो सम्भव है कि कांग्रेस सत्याग्रह को वापस ले 
लेगी । 

यह एक गोल-मोल और कच्ची बात थी और उसमें भी यह साफ़ कह दिया 

गया था कि उन स्पष्ट शर्तों पर भी तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा, जबतक 
पिताजी गांधीजी से और मुझसे मशवरा न कर लें । मुझसे ज़रूरत इसलिए 
पड़ती थी कि मैं उस साल कांग्रेस का प्रधान था । मुझे याद है कि अपनी गिरफ्तारी 
के बाद पिताजी ने इसका जिक्र नैनी में मुझसे किया था, और उन्ह इस बात पर 
दुःख ही रहा कि उन्होंने जल्दी में ऐसा गोल-मोल वक्तब्य द डाला और सम्भव 
था कि उसका ग़लत अर्थ लगाया जाय। और दरअसल ऐसा हुआ भी; क्योंकि जिन 
लोगों की विचारधारा हमसे बिल्कुल जुदा है उनके द्वारा तो बिल्कुल स्पष्ट और 
यथार्थ वक्‍तव्यों का भी गलत अर्थ लगाये जाने की सम्भावना रहती ही है । 

२७ जलाई को सर तेजवहादृर सप्र और जयकर अचानक नैनी-जेल में हमसे 
मिलने आ पहुंचे । वे गांधीजी का एक पत्र साथ लाये थे । उस दिन तथा दूसरे 
दिन हम लोगों में बड़ी देर तक वातचीत हुई । पिताजी को हरारत थी । इस बात- 
चीत से वह बहत थक गए । हमारी बातचीत और बहस घूम-घामकर वहा आ 
जाती थी जहां से शरू हई थी । हम लोगों के राजनैतिक दृष्टि-बिन्दु इतने जुदा- 
जदा थे कि हम मुश्किल से एक-दूसरे की भाषा और भावों का समझ पाते थे । 
हमें यह साफ़ दिखाई देता था कि मौजूदा हालत में कांग्रेस और सरकार के बीच 
सुलह होने का कोई मौक़ा नहीं है । हमने अपन साथियों-कार्य-समिति के 
सदस्यों--औरे खासकर गांधीजी से सलाह किये विना अपनी तरफ़ से कुछ भी 
कहने से इन्कार कर दिया, आर हमन इस आशय की एक चिट्ठी गांधीजी को 
लिख भी दी । 

ग्यारह दिन वाद, = अगस्त को, डॉक्टर सभ्रू वाइसराय का जवाब लेकर 


तो इससे सुलह का रास्ता खुल जायगा, जिसके मानी यह होंगे कि इधर सविनय. 

अंग आन्दोलन बन्द किया जायगा और साथ ही उधर सरकार को मौजूदा दमन 

नीति भो ख़त्म हो जायगी, राजनैतिक क्लैदियों को आम रिहाई होगी और इसके 
बाद कांग्रेस उन शर्तों पर, जो आपस में तय हो जापंगो, गोलमेज-कान्फ्रेस में 
शरीक होगी ।' 
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फिर हमसे मिलने आये । वाइसराय को इस बात पंर कोई ऐतराज न था क्रि 
हम लोग यरवदा जायें (यरवदा पूना के पास हैं और यहीं की जेल में गांधीजी 
रखे गए थे}; लेकिन वह तथा उनकी कौंसिल हमें सरदार वल्लभभाई, मौलाना 
अबुलकलाम आज्ञाद और कार्य-समिति के दूसरे मेम्बरों से मिलने की इजाज़त 
नहीं दे सकती थी, जो कि बाहर थे और सरकार के खिलाफ़ सक्रिय आन्दोलन 
कर रहे थे । डाक्टर सप्रू ने हमसे पूछा कि ऐसी हालत में आप लोग यरवदा जाने 
को तैयार हैं या नहीं ? हमने कहा कि हमें तो कभी भी गांधीजी से मिलने जाने 
में कोई उञ्रा नहीं है, न हो सकता है; लेकिन जवतक हम अपने दूसरे साथियों से 
न मिल लें, तवतक अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकेगा । इत्तिफ़ाक़ ` 
से उसी दिन या शायद एक दिन पहले के अखवार में यह ख़बर पढ़ी कि बम्बई 
में भयंकर लाठी-चाजे हुआ और सरदार वल्लभभाई, मालवीयजी, तसद्दुक्क अहमद 
शेरवानी वगैरा कार्यसमिति के स्थायी या स्थानापन्न मेम्बर गिरफ्तार कर लिये 
गए हूँ । हमने डाक्टर सभ्रू से कहा कि इस घटना से मामला सुधरा नहीं है और 
हमने उनसे कह दिया कि वह सारी स्थिति वाइसराय के सामने साफ़ कर दें । 
फिर भी डाक्टर सप्रू ने कहा कि गांधीजी से तो जल्दी: मिलने में हजे ही बया है ? 
हमने उन्हें यह बात पहले ही कह दी थी कि यदि हमारा यरवदा जाना हुआ तो 
हमारे साथी डाक्टर सैयद महमूद भी, जो हमारे साथ नैनी में ही थ, बहैसियत 
कांग्रेस-सेक्रेटरी हमारे साथ चलेंगे । 

दो दिन बाद १० अगस्त को, हम तीनों--पिताजी, महमद और मैं-एक 


~ 
~ 


स्पेशल ट्रेन में नैनी से पूना भेजे गए । हमारी गाड़ी बड़े-बड़े स्टेशनों पर नहीं 
ठहरी, हम उन्हें सपाटे से पार करते हुए चले गए; कहीं-कहीं छोटे और किनारे के 
स्टेशनों पर ट्रेन हहराई गई । फिर भी हमारे जाने की ख़बर हमसे आगे दौड़ 
गई और लोगों की बड़ी भीड़ स्टेशनों पर--जहां हम ठहरे वहां भी और जहां 
नहीं ठहरे वहां भी--इकट्ठी हो गई । हम ११ की रात को पूना के नजदीक 
खिड़की स्टेशन पर पहुंचे । 

हमने उम्मीद तो यह की थी कि हम गांधीजी की ही बैरक में ठहराये जायंगे, 
या कम-से-कम्र उनसे जल्दी ही मुलाकात हो जायगी । यरवदा के सुपरिण्टेण्डण्ट 
ने तो यही तजवीज़ कर रक्खी थी; लेक्रिन ऐन वक़्त पर उन्हें अपना प्रबन्ध बदल 
देना पड़ा । जो पुलिस-अफ़सर हमारे साथ नैनी से आया था उसके द्वारा यरवदा 
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वालों को ऐसी ही कुंछ हिदायतं मिली थी । सुपरिण्टेण्डेण्ट कर्नल माटिन ने तो हमें 
इस रहस्य का पता न दिया, परन्तु पिताजी ने कुछ ऐसे भाभिक प्रश्‍न किये, जिनसे 
यह मालूम हो गया किं हमें गांधीजी से (कम-से-कमं पहली बार तो) सभ्रू और 
जयकरंसाहब के सामने ही मिलने दिया जायगा । यह अन्देशा किया गया था 
कि अगर हम पहले मिल लेंगे तो हमारा रुख़ कड़ा हों जायगा और, हम सब और भी 
मजबूत हो जायंगे । लिहाज़ा वह सारी रात और दूसरे दिनभर और रातभर हम 
दूसरी बैरक में रखे गए । इसपर पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ । वहां ले 
जाकर गांधीजी से न मिलने देना, जिनसे मिलने के लिए हम इतनी दूर नैनी से लाये 
गए, गोया हमें तरसाना और तड़पाना था। आखिर १३ ता० को दोपहर के पहले 
हमें डूबर' की गई कि सर सभ्रू और जयकरसाहव तशरीफ़ ले आये हैं और गांधीजी 
भी जेल के दफ्तर में उनके साथ मौजूद हैं और आप सबको वहीं बुलाया है । पिताजी 
ने जाने से इन्कार कर दिया और जब जेलवालों की तरफ़ से बहुतेरी सफ़ाइयां 
दी गईं और माफ़िंयां मांगी गईं और यह तय पाया कि हम पहले अकेले गांधीजी 
से ही मिलाये जायंगे, तब वह वहां जाने को राजी हुए । आगे चलकर हम सबके 
सम्मिलित अनुरोध पर सरदार पटेल और जयरामदास दौलतराम, जो दोनों 
यरवदा ले आये गए थे, और सरोजिनी नायडू भी, जो हमारे सामने की स्त्री- 
बैरकं में ही रवखी गई थीं, हमारे साथ बातचीत में शरीक किये गए । उसी रात 
पिताजी; महमूद और मैं तीनों गांधीजी के अहाते में ले जाये गए और यरबदा से 
चलने तक हम वहीं रहे । वल्लभभाई और जयरामदास भी वहां लाये गए और 
वे भी वहीं रक्खे गए, जिससे हमारे आपस में सलाह-मशवरा किया जा सके । 

१३,१४ और १५ अगस्त तक सभ्रू और जयकरसाहब से हमारा मशवरा 
जेल के दफ्तर में होता रहा और हमने आपस में चिट्ठी -पत्नी के द्वारा अपने-अपने 
बिचार भी प्रदर्शित करः दिये, जिनमें हमारी तरफ़ से वे कम-से-कम शर्ते बता दी 
गई, जिनके पूरा होने पर सविनय-भंग वापस लिया जा सकता था और सरकार के 
साथ सहयोग किया जा सकता था । बाद में ये चिट्ठियां अखबारों में भी छाप 
दी गई थीं ।१ | 

इस बातचीत का पिताजी के शरीर पर बुरा असर हुआ और १६ ता० को 


® बरिशिष्ट संख्या २ । ` 
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एकाएक उन्हें जोर का बुखार आ गया । इससे हमारा जाना रुक गया और 
हम १९ की रात को रवाना हो पाये--फिर उसी तरह स्पेशल ट्रेन से । बम्बई 
सरकार ने सफ़र में हर तरह से पिताजी के आराम का, खयाल रक्खा और यरवदा- 
जेल में भी उनके आराम का पूरा-पूरा प्रवन्ध किया गया था । जिस रात हम यर- 
वदा पहुंचे, उस दिन एक मज़ेदार घटना हुई, जो मुझे अबतक याद है | सुपरिण्टेण्डेण्ट 
कर्नेल मार्टिन ने पिताजी से पूछा कि आप किस तरह का खाना पसन्द करेंगे ? 
पिताजी ने कहा कि मैं बहुत सादा और हल्का खाना खाता हूं, और उन्होंने सुबह 
की चाय से लेकर रात के खाने तंक की सब ज़रूरी चीज़ें गिना दीं । (नैनी में रोज़ 
हम लोगों के घर से खाना आता था ) । पिताजी ने सरल भाव से जो-जो चीजें 
लिखाई वे थीं तो सब सादी और हल्की ही, मगर उन्हें देखकर कर्नल मार्टिन दंग 
रह गए । बहुत मुमकिन था कि रिज और सेवाए होटल में दे चीज़ें सादा और 
हुल्की समझी जाती हों, जैसाकि खुद पिताजी भी समझते थे; लेकिन यरवदा- 
जेल में ये अजीब और वेतुकी दिखाई दीं । महमूद और मैं बड़ी रंगत के साथ 
उस समय कर्नेल मार्टिन के चेहरे के उतार-चढ़ीव देखते रहे, जबकि पिताजी भोजन 
की उन कई तरह की और खर्चीली चीज़ों के नाम सुनाते जा रहे थे; क्योंकि कई दिनों 
से उनके यहां भारत का सबसे वड़ा और बहुत नामी नेता रवखा गया था और उसकी 
भोजन-सामग्री थी सिर्फ बकरी का दूध, खजूर और शायद कभी-कभी संतरे । 
मगर जो यह नया नेता उनके सामने आया उसका ढंग कुछ और ही था । 
पूना से नैनी लौटते समय भी हम बड़े-बड़े स्टेशन छलांगते गए और एसी-वँसी 
मामूली जगह गाड़ी ठहरती रही । मगर भीड़ अब की और ज्यादा थी, प्लेटफ़ामं 
भरे हुए थे और कहीं-कहीं तो रेलवे लाइन पर भी भीड़ जमा हो गई थी--खास- 
कर ह्रदा, इटारसी और सोहागपुर में । यहांतक कि दुर्घटनाएं होते-होते बची । 
पिताजी की हालत तेजी से गिरने लगी । कितने ही डाक्टर उन्हें देखने जेल में 
आते-ख़द उनके डाक्टर भी और प्रान्तीय सरकार की तरफ़ से भेजे हुए डाक्टर 
भी । जाहिर था कि जेल उनके लिए सबसे ख़राब जगह थी और वहां किसी तरह 
माकूल इलाज भी नहीं हो सकता था । मगर फिर भी जब किसी मित्र नें अखबार 
में लिखा कि बीमारी के सबव से उन्हें रिहा कर देना चाहिए तो पिताजी बहुत 
विगड़े और उन्होंने कहा कि लोग समझेंगे कि मेरी तरफ़ से यह इशारा कराया 
गया है । यहांतक कि उन्होंने लाड इविन को तार दिया कि मैं खास मेहरबानी 
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कंराके नहीं छूटना चाहता । लेकिन उनकी हालत दिन-ब-दिन ख़राब ही होती 
गई । वज़न तेज़ी से गिरता जा रहा था, और उनका शरीर एक छाया या ढांचा 
मात्र रह गया था । आख़िर ८ सितम्बर को, ठीक १० सप्ताह वाद, वह रिहा 
कर दिये गए ।` 

उनके चले जाने से हमारी वैरक से मानो जीवन,और आनन्द चला गया । 
जब वह हमारे पास थे तो उनके लिए न जाने क्या-क्या करना पड़ता था, उनके 
आराम के लिए छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता था । और हम 
सब--महमूद, नमंदाप्रसाद और मैं-वड़ी ख़ शी-ख़शी उनकी सेवा में दिन बिताते 
थे । मैंने निवाइ़ बुनाना छोड़ दिया था, कातना भी वहुत कम कर दिया था और 
न किताबें पढ़ने का ही वकत मिलता था । जब वह चले गए तो हमें फिर उन्हीं 
कामों को श्रू करना पड़ा, मगर दिल पर बोझ बना रहता था और वह आनन्द 
नहीं रहा था। उनके' रिहा होने पर दैनिक पन्न भी मिलना वन्द हो गया । 
४-५ दिन बाद मेरे बहनोई रणजित पंडित गिरफ्तार हुए और हमारी बैरक में 
ही रखे गए । 

१ महीने बाद, ११ अक्तूबर को, मेरी छह महीने की सज़ा पूरी हो जाने पर, 
मैं छोड़ दिया गया । मैं जानता था कि मैं थोड़ ही दिन आज़ाद रह सकगा, 
क्योंकि लड़ाई जमती और तेज होती जा रही थी । शान्ति-इूतो--सप्र-जयक र- 
साहब-की कोशिशें बेकार हो चुकी थीं । उस दिन, जिस दिन मैं छूटा, दो 
और आईिनेन्स जारी किये गए थे । ऐसे वक्‍त पर छूटने से मुझे ख़.शी हुई और 
मैं इस बात के लिए उत्सुक था कि जितने दिन आज़ाद रहूं, कुछ और जोरदार 
काम कर जाऊ । 

उन दिनों कमला इलाहाबाद थी और वह कांग्रेस के काम में जुट पड़ी थी । 
पिताजी ममूरी में इलाज करा रहे थे और मां तथा बहनें उनके साथ थीं । कमला 
को साथ लेकर मसूरी जाने से पहले कोई डेढ़ दिन तक मैं इलाहाबाद में ही 
रहा । उन दिनों हमारे सामने जो बड़ा सवाल था वह यह था कि देहात में करबन्दी- 
आन्दोलन शुरू किया जाय या नहीं? लगान-वसूली का वक्त -नज़दीक आ रहा 
था और यों भी लगान वसूल होने में दिक्क़त आनेवाली थी; क्योंकि अनाज के 
भाव बुरी तरह गिर गए थे । संसार-व्यापी मन्दी का प्रभाव हिन्दुस्तान-भर में 
दिखाई दे रहा था । 
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लगानबन्दी-आन्दोलन के लिए इससे बढ़कर उपयुक्त अवसर नहीं दिखाई 
देता था-दोनों तरह से, सविनय भंग-आन्दोलन के सिलसिलें में भी और यों 
स्वतंत्र रूप से भी । यह ज़ाहिरा तौर पर असम्भव था कि ज़मींदार और काश्तकार ' 
उस साल की पैदावार से पूरा-पूरा लगान चुका दें । उन्हें या तो पिछले साल की 
बचत, अगर कुछ हो तो उसका; या क॒र्ज़ का सहारा लिये विना चारा न था । 
ज़भींदार के पास तो यों भी कुछ-न-कुछ सहारा रहता है, और उसे कर्ज भी आसानी 
से मिल सकता है; मगर एक औसत किसान का तो, जो अमूमन भूखा-नंगा और 
कंगाल होता है; कोई सहारा नहीं होता । किसी भी प्रजातन्त्नी देश में या और जगह 
जहां किसानों का संगठन अच्छा और प्रभावशाली है, इन परिस्थितियों में, किसानों 
से ज्यादा वसूल करना असम्भव होता । लेकिन भारत में उनका प्रभाव नाममात्र 
का है-सिंवा इसके कि कहीं-कहीं कांग्रेस उनकी हिमायत करती और उनका साथ 
देती है । हां, एक बात और भी है । सरकार को यह डर ज़रूर लगा रहता हे 
कि जब किसानों के लिए हालत असहनीय हो जायगी, तो वे उठ खड़े होंगे और 
बुरी तरह उभड़ पड़ेंगे । लेकिन, उन्हें तो जमाने से यह शिक्षा मिलती चली आ 
रही है कि जो कुछ विपदा आये, उसे चूं तक किये बिना करम पर हाथ रखकर 
बरदाश्त करते चले जाओ । 
गुजरात तथा दूसरे प्रान्तों में उस समय करबन्दी-आन्दोलन चल रहे थे, 

लेकिन वे प्रायः सव राजनैतिक स्वरूप के थे और सविनय भंग-आन्दोलन से जुड़े 
हुए थे । ये वे प्रान्त थे जहां रैयतवारी तरीका था और किसानों का ताल्लुक 
सीधा सरकार से था । उनके लगान न देने का असर तुरन्त सीधा सरकार पर 
पड़ता था । मगर संयुक्तप्रान्त की हालत उनसे भिन्न थी; क्योंकि हमारा इलाका 
जमींदारी और ताल्लुक़ेदारी है और काश्तकार तथा सरकार के बीच एक तीसरी 
जमात भी है । अगर काश्तकार लगान देना बन्द कर दे तो उसका सीधा असर 
जमींदार पर्‌ होता हूँ; इससे वह एक वर्गे का प्रश्‍न वन जाता है । इंधर कांग्रेस 
कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय संस्था है और उनमें कितने ही छोटे-मोटे तथा कुछ 
बड़े ज़मींदार भी शामिल थे । उसके नेता इस बात से बुरी तरह भय खाते थे किं 
कहीं कोई वर्ग-विग्रह का प्रश्‍न न बन जाय, या जमींदार लोग न बिगड़ बैठे । इस 
कारण सविनय भंग शुरू होने से ठेठ छह महीने तक वे देहात में करबन्दी-आव्दोलतत 


शुरू करने से बचते रहे; हालांकि मेरी राय में उसके लिए बहुत ही अनुकूल अवसर 
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था | मैं इस वर्गवाद के सवाल से तो इस तरह या और किसी तरह क़तई नहीं 
घबराता था; लेकिन मैं इतना ज़रूर महसूस करता था कि कांग्रेस अपनी मौजूदा 
हालत में वर्ग-संघर्ष को नहीं अपना सकती । हां, वह दोनों से--काश्तकार और 
जमींदार दोनों से-कह सकती थी कि लगान मत दो । फिर भी औसत ज़मींदार 
हुत करके भालगुज्ञारी दे देते; लेकिन उस दशा में क़ुसूर उनका होता । 
अक्तूबर में जब मैं जेल से छूटा तो क्या राजनैतिक और क्या आथिक दोनों 
दशाएं मुझे ऐसी मालूम हुई, मानो वे देहात में करबन्दी-आन्दोलन छेड़ देने के 
लिए पुकार-पुका रकर॑ कह रही हों। किसानों की आथिक. कठिनाइयां तो जाहिर 
ही थीं । राजनैतिक क्षेत्र में हमारा, सविनय भंग-आन्दोलन यद्यपि सब जगह 
फल-फूल रहा था, तो भी कुछ-क्ुछ धीमा पड़ गया था । हालांकि लोग थोड़े-थोड़े 
करके और कहीं-कहीं बड़े दल बनाकर भी जेल जाते थे, तो भी वातावरण में वह्‌ 
तेज्ञी और गर्मी नहीं दिखाई देती थी । शहर और मध्यम श्रेणी के लोग हड़ताल 
और जुलसों से कुछ थक-से गये थे । जाहिरा तौर पर यह्‌ दिखाई देता था कि कुछ 
जिन्दगी डालने की, नया ख़न लाने की, ज़रूरत है । किसान-समुदाय के अलावा 
यह और कहां से आ सकता था? और यह खजाना तो अभी अखूट भरा पड़ा है । 
यह फिर जनता का एक आन्दोलन हो जायगा, जिससे जनता के गहरे हितों का 
सम्बन्ध होगा, और मझे जो सबसे माके की बात मालूम होती थी वह यह थी कि 
इसकी बदौलत समाज-व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्‍न उठ खड होगे । 
उस थोडे समय में जव मैं इलाहाबाद रहा, हमारे साथियों ने और मैने इन 
विषयों पर खब गौर किया । जल्दी ही हमने प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी 
की मीटिंग बलाई और बहुत बहस-मुबाहसे के बाद करवन्दी-आन्दोलन की मंजूरी 
दे दी और हर ज़िले को उसे शुरू करने का अधिकार दे दिया । हमने खुद सूबे 
के किसी हिस्से में उसे शुरू नहीं किया, और कार्यकारिणी ने उसे जमींदार और. 
काश्तकार दोनों पर लाग किया, जिससे उत्तके वर्गवाद-सम्बन्धी प्रश्‍न बन जाने 
की सम्भावना न रह जाय । हां, यह तो हम जानते ही थे कि इसमें मुख्य सहयोग 
किसानों की ही तरफ़ से मिलेगा । 
जब इस तरह आगे क़दम बढ़ाने की छूट्टी मिल गई, तो हमारे इलाहावाद 
जिले ने पहला क़दम उठाना चाहा । हमने एक सप्ताह बाद जिले के किसानों 
का एक सम्मेलन न कुरके इस नये आन्दोलन को आगे ठेलने का निश्चय किया । 
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मेरे मन को इस बात से तसल्ली हुई कि जेल से छूटते ही पहले दिन मैंने ठीक-ठीक 
काम कर लिया । सम्मेलन के साथ ही मैंने इलाहाबाद में एक बड़ी आम सभा 
का भी आयोजन किया । इसमें मैंने एक लम्बा भाषण दिया । इसी भाषण पर 
बाद को मुझे फिर सज़ा दी गई थी । 

इसके बाद १३ अक्तूबर को कमला और मैं तीन दिन के लिए पिताजी से 
मिलने मसूरी गये । वह कुछ-कुछ अच्छे हो रहे थे और मुझे यह देखकर तसल्ली 
हुई कि अब उन्होंने करवट बदली है और चंगे हो रहे हूँ । वे तीन दिन बड़ी 
शान्ति और बड़े आनन्द्र में बीते, जो मुझे अबतक याद आते हैं । फिर से अपने 
परिवार के साथ आकर रहना कितना अच्छा लगता था ! मेरी लड़की इन्दिरा 
और मेरी तीन नन्हीं-नन्हीं भानजियां भी वहीं थीं । मैं इन बच्चों के साथ 
खेलता, कभी-कभी हम एक शाही जुलूस वनाकर घर के आस-पास बड़ी शान 
से घूमते । सवसे छोटी लड़की, जो शायद ३-४ साल की थी, हाथ में राष्ट्रीय 


झण्डा लिये, हमारा झण्डा-गीत 'झंडा ऊंचा रहे हमारा” गाती हुई सबके आगे-आगे . 


चलती । पिताजी के साथ मेरे तीन दिन बस आखिरी दिन थे; क्योंकि इसके 
चाद उनकी बीमारी असाध्य हो गई और उन्हें हमसे छीनकर ले ही गई। | 

पिताजी ने एकाएक इलाहाबाद आने का निश्चय कर लिया-शायद इस 
अन्देशे से कि शीघ्र ही मेरी गिरफ्तारी हो जायगी या इसलिए कि वह मेरी परिस्थिति 
को अच्छी तरह देख सकें । १६ को इलाहाबाद में किसान-सम्मेलन होनेवाला 
था, इसलिए कमला और मैं १७ को मसूरी से चलनेवाले थे । पिताजी ने हमारे 
जाने के दूसरे दिन ,१८ को और लोगों के साथ रवाना होने की तजबीज़ की । 

कमला और मेरे दोनों के लिए यह यात्रा ज़रा घटनापूर्ण रही । देहरादून 
में, ज्योंही मैं रवाना होने लगा, जाब्ता फौजदारी की दफ़ा १४४ के मुताबिक 
मुझपर एक नोटिस तामील की गई । लखनऊ में हम कुछ ही घण्टों के लिए 
ठहरे थे, कि मालूम हुआ, कि वहां भी दफ़ा १४४ की एक नोटिस हमारी राह 
देख रही है । लेकिन यह तामील न हो सकी, क्योंकि भीड़ के कारण पुलिस अफ़- 
सर मुझतक पहुंच नहीं पाया । -म्युनिसिपैलिटी की तरफ़ से मुझे एक मानपत्र 
दिया गया और फिर हम मोटर से इलाहाबाद चले गए । रास्ते में जगह-जगह 
ठहरकर किसानों की सभाओं में व्याख्यान भी देते जाते थे । इस तरह करते-क रते 
१८ की रात को हम इलाहाबाद पहुंचे । ; 
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१६ को सुबह होते ही दफ़ा १४४ की एक और नोटिस मुझे मिली । सरकार 
मरे पीछे पड़ी थी, और मैं कुछ घण्टों का मेहमान था । मैं उत्सुक था कि 
गिरफ्तारी के पहले किसान-सम्मेलन में हो आऊं । इस सम्मेलन में हमने खानगी' 
तौर से सिफ प्रतिनिधियों को ही बुलाया था । किसी बाहरी आदमी के आने 
की इजाज़त इसमें न थी। इलाहाबाद जिले के बहुत-से प्रतिनिधि इसमें आये थे, 
और जहांतक मुझे याद है उनकी संख्या १६०० के लगभग थी । सम्मेलन ने 
बड़े उत्साह के साथ अपने जिलों में करबन्दी शुरू करने का फसला किया । हां, 
कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को जरूर हिचकिचाहट थी । इस बात में उन्हें कुछ शक 
था कि कामयाबी होगी या नहीं; क्योंकि किसानों को डराने-दवाने के साधन 
जमींदारों के पास बहुत थे और सरकार उनकी पीठ पर थी। उन्हें यह भी अन्देशा 
था कि किसान इन-कठिनाइयों में कहांकत टिक सकेंगे । लेकिन उन भिन्न-भिन्न 
श्रेणी के १६०० प्रतिनिधियों के दिलों में, जो वहां मौजूद थे, ऐसी कोई हिचक या 
मन्देह न था, कम-से-कम वहां तो दिखाई नहीं देता था। सम्मेलन में मैंने भी एक 
भाषण दिया था । लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैंने दफ़ा १४४ का उल्लंघन किया 
या नहीं, जोकि मुझपर सार्वजनिक सभा में न बोलने के लिए लगाई गई थी । 

बहां से मैं, पिताजी और घर के दूसरे लोगों को लिबाने के लिए स्टेशन गया । 
गाड़ी लेट थी और उनके उतरते ही मैं उन्हें वहीं छोड़कर एक और सभा के लिए 
रवाना हो गया । इसमें शहर और आसपास के देहात के लोग भी आनेवाले थे । 
= वजे के बाद रात को मैं और कमला थके-मांदे सभा से घर लौट रहे थे । मैं 
पिताजी से बातें करने के लिए उत्सुक हो रहा था, और मैं जानता था कि वह 
भी मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि उनके आने के बाद हमें शायद ही बातचीत 
करने का मौका मिला हो । पर रास्ते में हमारी मोटर रोक ली गई--वहां से 
हमारा घर दिखाई दे रहा था, और मैं गिरफ्तार करके फिर जमना-पार नैनी की 
अपनी पुरानी बैरक में पहुंचा दिया गया । कमला अकेली आनन्द-भवन गई और 
उसने पिताजी तथा घर के दूसरे लोगों को इस घटना को ख़बर सुनाई 
और. उधर नौ का घण्टा बजते-त्रजते मैंने फिर उसी नैनी-जेल के फाटक में 
प्रवेश किया । न्‍ 
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आठ दिन की गैरहाजिरी के बाद मैं फिर नैनी आ गया और सैयद महमूद, 
नर्मदाप्रसाद और रणजित पण्डित के साथ उसी पुरानी बैरक में आ मिला। कुछ 
दिनों के बाद जेल में ही मेरा मुक़दमा चला । मुझपर कई दफ़ाएं लगाई गई 
थीं, जिनका आधार था मेरा वह भाषण जो मैंने अपने छूटने के बाद इलाहावाद 
में दिया था । उसीके अलग-अलग हिस्सों को लेकर अलग-अलग इलज्ाम लगाय 
गए थे । अपने व्यवहार के अनुसार मैंने कोई सफ़ाई नहीं दी, सिर्फ़ थोड़े में अपना 
एक लिखित बयान अदालत में पेश किया । दफा १२४ की रू से राजद्रोह के अप- 
राध में मुझे १८ मास की सस्त क़ैद और ५००२० जुरमाने, १८८२ के नमक-क्रातून 
के मुताविक़ ६ महीने की कैद और १०० ₹० जुरमाने तथा १६३० के आडिनेन्स 
६ के मातहत (मैं भूल गया हूं कि यह आडिनेन्स किस विषय का था) ६ मास की 
क़ैद और १०० रु० जुरमाने की सज़ाएं दी गई | पिछली दोनों सज़ाएं एक साथ 
चलनेवाली थीं, इसलिए कुल मिलाकर मुझे २ साल की कद हुई और जुरमाना 
न देने की हालत में ५ महीने और ।. यह मेरी पांचवीं जेल-यात्रा थी । 
फिर से मेरी गिरफ्तारी और सज़ा का सविनय भंग-आन्दोलन की गति 
पर कुछ समय के लिए अच्छा ही असर हुआ । उससे उसमें एक नया जीवन 
और अधिक बल आ' गया । इसका अधिकांश श्रेय पिताजी को है । जब 
कमला से उनको मेरी गिरफ्तारी की ख़बर मिली तो उन्हें एक धक्का 
लगा, मगर फ़ौरन ही उन्होंने अपनी शक्तियों को बटोरा और सामने पड़ी हुई मेज़ 
को ठोंककर कहा-अब मैंने निश्‍चय कर लिया है कि इस तरह बीमार क्नकर पड़ा 
नहीं रहूंगा; अब अच्छा होकर एक जवांमर्द की तरह काम करूंगा और गा 
को व्यथं में अपने पर हावी न होने दूंगा । उनका यह निश्चय तो जवांमदों का-सा 
ही था; मगर अफ़सोस है कि यह सारा संकल्प-बल भी उस गहरी बीमारी को, जो 


दबा पाया । फिर भी कुछ दिलों ` 
उनके शरीर को कतर-कृतरकर खा रही थी, न दबा पा कु 
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तक तो उनके स्वास्थ्य में साफ़-साफ़ तब्दीली दिखाई देने लगी--इतनी कि 
देखकर लोगों को अचम्भा होता था । कुछ महीने पहले से, जबसे वह यरवदा गये, 
उनके बलगम में खन आने लगा था । उनके इस निश्चय के बाद ही वह यकायक 
बन्द हो गया और कुछ दिन तक विल्कुल नहीं दिखाई दिया । इससे उन्हें ख़ुशी 
हुई थी, और जव वह मुझसे जेल में मिलने आये तो उन्होंने मुझसे इस बात का 
कुछ फ़ख्य के साथ जिक्र किया । लेकिन बदक्रिस्मती से यह तसल्ली थोड़े ही दिन 
रही और आगे चलकर बीमारी फिर बढ़ गई और खून अधिक परिमाण में आने 
लगा । इस बीच में उन्होंने अपने पुराने जोश-ख़रोश से काम शुरू किया और देश- 
भर में सविनय भंग-आन्दोलन को एक जोर का धक्का दिया । जगह-जगह के लोगों 
से वह बातचीत करते और उन्हें व्यौरेवार आज्ञाएं भेजते । उन्होंने एक दिन 
मुक़रंर किया (यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था) जो सारे हिन्दुस्तान में उत्सव 
के रूप में मनाया जाय और उस दिन मेरे भाषणं के वे अंश सभाओं में पढ़े जायं, 
जिनपर मुझे सज़ा दी गई थी । उस दिन कई जगह. लाठी-चाजे हुए, जुलूस और 
सभ्राएं बलपूर्वेक तितर-बितर की गईं और यह अन्दाज किया गया था कि उस 
दिन सारे देशभर में कोई पांच हज़ार गिरफ्तारियां हुई होंगी । वह अपने ढंग का 
एक अनोखा जन्मोत्सव था । 

बीमार तो वह थे ही, तिसपर यह जिम्मेदारी और उसमें इतनी ज्यादा ताक़त 
का सफ़ होना उनकी तन्दुरुस्ती के लिए बहुत हानिकारक हुआ और मैंने उनसे 
आग्रह किया कि वह बिल्कुल आराम ही करें । मैंने सोचा कि हिन्दुस्तान में तो 
उनको ऐसा विश्राम मिलेगा नहीं; क्योंकि यहां उनका दिमाग लड़ाई के उतार- 
चढ़ाव में लगा रहेगा और लोग उनके पास सलाह-मशवरा लेने के लिए आये बिना 
न रहेंगे; इसलिए मैने उन्हें सुझाया कि वह रंगून, सिंगापुर और डच-इंडीज़ की 
तरफ़ छोटी-सी समुद्र-यात्रा कर आयें और उन्हें यह विचार पसन्द भी आया थां । 
यह भी तज़वीज़ की गई थी कि कोई डाक्टर-मित्र यात्रा में साथ रहें । इस ग़रज़ 
से वह कलकत्ता गये भी, मगर वहां उचकी तबीयत और भी ख़राब होती गई 
और वह आगे न बढ़ सके । कलकत्ते से बाहर एक स्थान में सात हप्ते तक रहे । 
कमला को छोड़कर हमारे घर के सब लोग उंनके साथ थे । कमला इलाहाबाद 
में बहुत अरसे तक कांग्रेस का काम करती रही । 

भेरी गिरफ्तारी इतनी जल्दी शायद इसलिए हुई कि मैं करबन्दी-आन्दोलन 
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के सिलसिले में काम कर रहा था । मगर सच पूछिये तो मेरी गिरफ्तारी से 
बढ़कर उस आन्दोलन को बढ़ानेवाली और कोई" घटना नहीं हो सकती थी-- 
खासकर उसी दिन जबकि किसान-सम्मेलन ख़त्म ही हुआ था और उसके प्रति- 
निधि इलाहाबाद में ही मौजूद थे । इससे उनका उत्साह बहुत बढ़ गया और 
वे ज़िले के क़रीब-क़रीब हर गांव में सम्मेलन का फसला अपने साथ लेते गये। 
दो-एक दिन में ही जिले में ख़बर फल गई कि करबन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया 
है और हर जगह लोग खशी-ख़शी उसमें शरीक होने लगे । 


उन दिनों हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ख़बर पहुंचाने की थी-लोगों को यह _ 


बतलाने की कि हम क्या कर रहे हैं और उनसे क्या कराना चाहते हैं । अख़बार 
हमारी ख़बरों को छापने के लिए तैयार नहीं होते थे, इस डर से कि सरकार उनको 
सज़ा देगी और दबा देगो; छापेखाने भी हमारे इश्तिहार और पत्रिकाएं छापने को 
तेयार नहीं होते थे; चिद्ठियों और तारों को काट-छांट दिया जाता था और अक्सर 
रोक भी लिया जाता था । खबरें पहुंचाने का भरोसे का तरीक़ा जो हमारे पास 
बाक़ी था वह यह था कि हम हरकारों की मार्फत अपनी ख़बरें भेजें । इसमें भी 
हमारे हरकारों को कभी-कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था । यह तरीक्रा 
ख़र्चीला था, और इसमें बड़े संगठन की भी जरूरत थी । लेकिन इसंमें कुछ 
सफलता मिली । प्रान्तीय कार्यालय प्रधान कार्यालय के निरन्तर सम्पक में रहते 
थे और अपने ख़ास-खास ज़िला-केन्द्रों के सम्पक में भी । शहरों में कोई 
ख़बर फैलाना मुश्किल नहीं था । कई शहरों में गैर-क्रानूनी ख़बरें रोज़ाना या 
हफ्तेवार -साइक्लोस्टाइल के ज़रिये प्रकाशित होती रहती थीं और ऐसी ख़बरों 
की मांग बहुत रहती थी । आम लोगों में इत्तिला करने के लिए शहर में डोंडी 
पिटवाने का भी एक तरीक़ा था । इसमें अक्सर इत्तिला करनेवाले की -गिरफ्तारी: 
हो जाती थी, मगर इसकी कुछ परवा नहीं थी; क्योंकि लोग गिरफ्तारी को तो पसन्द 
ही करते.थे, उससे बचना नहीं चाहते थे । ये सब तरीके शहरों में अनुकूल 
पड़ते थे, परन्तु गांवों में आसानी के साथ काम में नहीं लाये जा सकते थे । 
हरकारों और साइबलीस्टाइल' से छपे हुए इश्तिहारों के जरिये से खास-खास 
गांवों के केन्द्रों से किसी-न-किसी तरह का ताल्लुक तो' रबखा ही जाता था, 
परन्तु यह सन्तोषजनक नहीं था, क्योंकि दूर के गांवों में हमारी ख़बरों की 
पहुंचने में काफ़ी/समय। जग) जाग्रा कत्ल Ry Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya संयुक्तप्रान्त में कर बन्दी and eGangotri ३३७ 

इलाहाबाद के किसान-सम्मेलन से यह मुश्किल दूर हो गई । जिले के प्रायः 
हर ख़ास-खास गांव से डेलीगेट आये थे और जब वे वापस गये तब अपने साथ 
किसानों से सम्बन्ध रखनेवाले ताजे फैसलों और उनके कारण हुई मेरी गिरफ्तारी 
की ख़बर को जिले के हरेक हिस्से में ले गये । वे लोग, जिनकी तादाद सोलह 
सौ थी, करवन्दी-आन्दोलन के प्रभावशाली और जोशीले प्रचारक बन गए । 
इस प्रकार आन्दोलन की प्रारम्भिक सफलता का विशवास हो गया, और इसमें 
कोई शक नहीं था कि शुरू में उस प्रदेश के आम किसान लगान देना बन्द कर 
देंगे, और उस वक्‍त तक बिल्कुल नहीं देंगे, जबतक कि उनको देने के लिए और 
दबाया-डराया नहीं जायगा । निस्सन्देह कोई नहीं कह सकता था कि ज़मींदारों 
और अहलकारों की हिसावृत्ति और भय के मुक्राबले में उनकी सहनशर्कित कितनी 
टिक सकेगी । 


करजन्दी करने की अपील हमने ज़मींदारों और किसानों दोनों से की थी ! 
सिद्धान्त की दृष्टि से ह अपील किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी । मगर 
अमली रूप में कई ज़मींदारों ने अपना कर दे दिया और राष्ट्रीय संग्राम के 
प्रति जिनकी सहानुभूति थी, ऐसे भी कई लोगों ने कर दे दिया । उनपर दबाव 
बहुत भारी था और उनके बहुत नुक्सान हो जाने की सम्भावना थी । जहांतक 
किसानों का सवाल था, वे तो मज़बूत ही रहे। उन्होंने लगान नहीं दिया और इस 
प्रकार हमारा आन्दोलन एक करबन्दी-आन्दोलन ही हो गया । इलाहाबाद जिले 
से वह संयुक्तप्रान्त के कुछ दूसरे ज़िलों में भी फैल गया । कई जिलों में उसको 
बाज़ाब्ता इख्तियार नहीं किया गया, न उसका ऐलान किया गया, परन्तु वास्तव में 
किसानों ने कर देना रोक दिया और कई जगह तो भावों के गिर जाने फे कारण 
वे दे ही नहीं सके । इसपर कई महीनों तक न तो सरकार ने और न बड़े जमींदारों 
ने उन सरकश किसानों को भयभीत करने के लिए कोई बड़ी कारंवाई ही की। उन्हें 
अपनी कामयाबी पर भरोसा नहीं था; क्योंकि एक तरफ़ तो सविनय भंग-आन्दोलन 
के सहित राजनैतिक संग्राम था और दूसरी तरफ़ आथिक मन्दी का प्रभाव था, 
जिससे कि किसान दुःखी थे । इन कठिनाइयों का समावेश एक-दूसरे में हो 
गया और सरकार को बराबर यह डर रहा कि कहीं किसानों में कोई तूफान 
न उठ खड़ा हो । उधर लन्दन में गोलमेज-कान््रेंस हो रही थी । इसलिए इधर 
भारतवर्ष में सरकार अपनी तकलीफ़ें नहीं बढ़ाना चाहती थी, और न 'ज्ञोरदार 
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हुकूमत का प्रभावशाली प्रदर्शन ही करना चाहती थी । 
जहांतक इस प्रान्त का सम्बन्ध है, करबन्दी-आन्दोलन का एक खास नतीजा 
दिखाई दिया । इससे हमारे संग्राम का आकर्षण-केन्द्र शहरी प्रदेश से हटकर 
देहाती प्रदेशों में चला गया, जिससे आन्दोलन में नवजीवन आ गया और जिसने 
उसकी बुनियाद को अधिक व्यापक और मज़बूत वना दिया । यद्यपि हमारे शहरी 
लोग इससे हैरान हो गये और थक गये और हमारे मध्यम श्रेणी के लोग किसी 
हदतक निराश हो गये, परन्तु संयुक्तप्रान्त में आन्दोलन मज़बूत था और पहले 
किसी भी समय किये गए आन्दोलन से मज़बूत रहा । शहर से देहात की तरफ़ 
परिवर्तत---और राजनैतिक से आथिक समस्याओं की तरफ़ परिवतन--दूसरे 
प्रान्तों में इतनी हृद तक नहीं हुआ नतीजा यह हुआ कि उनमें शहरों की प्रधानता 
बनी रही और वे मध्यमवर्ग के लोगों की थकावट से ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान 
उठाते रहे । बम्बई शहर में भी, जो कि शुरू से अख्नीर तक आन्दोलन में खू ब भाग 
लेता रहा, कुछ-कुछ निराशा फैलने लगी । बम्बई में और दूसरी जगह भी हुकूमत 
की अवहेलना और गिरफ़्तारियां तो जारी रहीं, परन्तु यह सब किसी क़दर बनावटी 
दिखाई देता था । उसका सजीव तत्व जाता रहा था । यह स्वाभाविक भी था; 
क्योंकि जन-समूह को लम्बे समय तक किसी क्रान्ति की हालत में रखना असम्भव 
है । आमतौर पर तो ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक ही टिका करती है, परन्तु सविनय 
भंग की यह अद्भुत शक्ति है कि यह कई महीनों तक जारी रहने के बाद भी धीमी 
चाल से अमर्यादित समय तक चलता रह सकता है । 
सरकारी दमन बढ़ा । स्थानिक कांग्रेस-कमेटियां, यूथ-लीग आदि, जोकि 
अभी तक आश्चर्य के साथ चलती रही थीं, गैर-क्रानूनी क़रार दी गईं और दबा दी 
गई | जेलों में राजनैतिक कैदियों के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव होने लगा ! 
सरकार ख़ास करके इससे चिढ़ गई, कि लोग जेल से छूट जाने के बाद तुरन्त ही 
फिर जेल में चले जाते थे । सज्जा के बावजूद भी सत्याग्रहियों को झुकाने में अस- 
फल होने के कारण शासकों का हौसला ढीला हो गया । ज़ाहिरा तौर पर जेल- 
शासन-सम्बन्धी अपराधों के कारण संयुक्तप्रान्त में नवम्बर या दिसम्बर १६३० 
` के शुरू में कुछ राजनेतिक क़ौदियों को बेंतों की सज्ञा दी गई थी । इसकी ख़बर 
हमारे पास नैनी-जेल में पहुंची । उससे हम सब क्षुब्ध हो उठे-तबसे हम हिन्दुतान 
में इसके तथा इससे भी ख़राब दृश्यों और घटनाओं के आदी हो गये हैं-क्योंकि 
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बेत लगाना बुरे-से-बुरे ऑर जेल-जीवन के आदी कैदियों के लिए भी मुझे एक 
अवांछनोय यातना मालूम हुई, और नौजवान कोमल-हूदय बच्चों के लिए तो और 
ज़्यादा । फिर नाममात्र के और तिप्रम-भंग के क़सूर में बेंत को सज़ा को बिल्कुल 
जंगलो ही कहना.चाहिए। हमारी बैरक के हम चारों ने सरकार को इसकी बाबत 
लिखा, और जब दो हफ्ते तक उसका कोई जवाब न आया तो हमने इस बत लगाने के 
विरोध में और इस बर्थरता के शिकार होनेवालों के प्रति हमदर्दो में कोई निश्चित 
कार्रवाई करना तय किया । हमने तोन दिन--७२ घंटे--का पुरा उपवास 
किया । उपवास के लिहाज़ से यह कोई बड़ी वात न थी, मगर हमें उपवास का 
अभ्यास नहीं था और न यही जानते थे कि हम इसमें कितने टिक सकेंगे ? इससे 
पहले २४ घंटे से ज्यादा का उपवास मैंने शायद ही कभी किया हो । 

हमें उपवास के दिनों में कोई ज्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, और मुझे यह जानकर 
खशी हुई कि उसमें वैसी तकलीफ-जँसी कोई वात नहीं थी जिसका कि डर 
था । मगर एके बेवक़फ़ो मैंने की । उपवास-भर मैंने अपनी कड़ी कसरत जारी 
रक्खी थी--जैसे दौड़ना और हाथ-पांव को झटके देने की कसरत वैरा । मैं 
नहीं समझता कि उससे मुझे कोई ज्यादा फ़ायदा हुआ । खासकर उस हालत 
में जबकि मेरो तबीयत पहले से ही कुछ ख़राब थी । इन तीन दिनों में हम सवका 
वज़न ७ से ८ पौण्ड तक घटा । इससे पहले महीने में कोई १५ से २६ पौएड 
वज़न हम हरेक का घट'चुका'था सो अलग । 

. हमारे उपवास के अलावा, बाहर भी, बेंत लगाने के खिलाफ़ खासा आन्दोलन 
हो रहा था, और मैं समझता हूं कि संयुक्तप्रान्त सरकार ने महकमा-जेल को ऐसी 
हिदायतें भेजी थीं कि आइन्दा बेंत न लगाये जाय । मगर य आज्ञाए ज़्यादा दिन 
क़ायम रहने को नहीं थीं और कोई एक साल के बाद संयुक्तप्रान्त की और दूसरे 
्रांतों की जेलों में बेतों की सज्जा फिर दी जाने लगी । 

बीच-बीच में यदि उत्तेजक घटनाओं से खलल न पड़ा होता तो हमारा 
जेल-जीवन शान्तिपूणं रहता। मौसम अच्छा था और जाड़ा तो इलाहाबाद में बहुत 
ही मज़ेदार होता है । रणजित पंडित क्या आये, हमारी बैरक को दुर्लभ लाभ मिल 
गया; क्योंकि वह बागवानी बहुत-कुछ जानते थे और शीक्ष ही वह हमारा बीरान 
अहाता फूलों और तरह-तरह के रंगों से गुलजार हो गया । उन्होंने तो उस तंग और 
थोड़ी जगह में छोटे पैमाने पर गॉल्फ खेलने की सुविधा भी कर दी थी । 
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नैनी-जेल में हमारे सिर पर से हवाई जहाज उड़कर जाथा करते थे और यह 

हमारे लिए एक आनन्द और मनोरंजन का विषय हो गया था। पूर्वं और पश्चिम 
को आने-जानेवाले बड़े-बड़े हवाई जहाज़ों के लिए इलाहाबाद एक ख़ास स्टेशन 
है और आस्ट्रेलिया, जावा तथा फ्रेंच इण्डो-चायना को जानेवाले बड़े-बड़े जहाज 
सीधे हमारे सिर पर से गुजरा करते थे । उनमें सबसे बड़े और शाही थे डच 
जहाज, जो बटेविया आते-आते थे । कभी-कभी इत्तिफ़ाक़ से और हमारी खुश- 
क्िस्मती से जाड़े में बड़े तड़के, जबकि कुछ-कुछ अंधेरा रहता था और तारे 
चमकते दिखाई देते थे, कोई जहाज ऊपर से गुज़रता था । उसमें खूब रोशनी 
की जगमगाहट रहती थी और उसके दोनों सिरों पर लाल बत्तियां होती थीं । 
प्रातःकाल के स्वच्छ नीले आसमान में जब वह जहाज़ ऊपर उड़ता तो उसका दृश्य 
बड़ा ही सुन्दर मालूम होता था । 

पण्डित मदनमोहन मालवीय भी, किसी दूसरी जेल से, नैनी भेज दिये गए 
थे । वह हमसे अलग दूसरी बैरक में रक्खे गए थे, लेकिन हम रोज़ उनसे मिलते 
थे और शायद बाहर की बनिस्बत वहां मैं उनसे अधिक परिचय कर पाया | .. 
वह बड़े खुश-मिज़ाज साथी थे । जीवनी-शक्ति से भरेःपूरे और हर बात में एक ड 
युवक की तरह दिलचस्पी लेनेवाले । रणजित की सहायता से उन्होंने जर्मन पढ़ना 
शुरू किया और उस सिलसिले में उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्ति का परिचय 
दिया । जब यह्‌ बेतें लगाने की ख़बर मिली तब वह नैनी में ही थे और यह ख़बर 
सुनकर बहुत बिगड़े थे और उन्होंने हमारे सूबे के कार्यवाहक गवर्नर को इसके विषय 
में लिखा भी था । इसके बाद ही वह बीमार हो गये । जेल की सर्दी उन्हें बरदास्त 
न हुई । उनकी बीमारी चिन्ताजनक होती गई और वह शहर के अस्पताल में 
भेज दिये गए और कुछ दिन बाद मियाद से पहले ही वहां से रिहा कर दिये गए । 
खुशी की बात है कि अस्पताल जाकर वह चंगे हो गये । 

१ जनवरी १६३१ को अंग्रेजी साल के नये दिन, कमला की गिरफ्तारी की 
ख़बर हमें मिली । मुझे इससे खुशी हुई, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने दूसरे 
साथियों की तरह जेल जाने को बहुत उत्सुक थी । यों तो अगर वह मर्द होती तो 
वह और मेरी दोनों बहनें तथा और भी दूसरी स्त्रियां बहुत पहले ही गिरफ्तार 
हो गई होतीं, मगर उस वक्त सरकार जहांतक हो सकता था स्त्रियों को गिरफ्तार 


करना टालही.ती.डीह इपले,नह इतो रते.तका बज सही और अर, जाकर उसके 
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मन को मुराद पूरी हुई । मैंने सोचा, सचमुच उसे कितनी खुशी हुई होगी ! 
मगर साथ ही मुझे: कुछ डर भी लगा, क्योंकि उसको तन्दुरुस्ती हमेशा ख़राब 
रहती थी । और मुझे अन्देशा था कि जेल में कहीं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ़ 
न हो। 
गिरफ्तारी के वकत एक पत्नःप्रतिनिधि वहां मौजूद था । उसने उससे एक 
सन्देश मांगा । उसी क्षण झट-से उसने एक छोटा-सा सन्देश दिया, जो उसके स्वभाव 
के अनुकूल ही था--“आज मुझे असीम प्रसन्नता है और इस बात का गरव है कि मैं 
अपने पति के पद-चिन्हों पर चल सकी हूं । मुझे आशा है कि आप लोग इस ऊंचे 
झण्डे को नीच न झुकने देंगे ।” मुमकिन था कि अगर वह कुछ सोच पाती तो 
ऐसा सन्देशा न देती, क्योंकि वह अपनेको पुरुषों के अत्याचारों से स्त्रियों के 
अधिकारों की रक्षा करनेवाली योद्धा समझती थी । लेकिन उस समय हिल्दू-स्त्रीत्व 
के संस्कार उसमें प्रबल हो उठे और उनके प्रवाह में पुरुषों के अत्याचार न जाने कहां 
बह गए ! 
पिताजी कलकत्ता थे और उनकी हालत सन्तोषजनक नहीं थी । लेकिन 
कमला की गिरफ्तारी और सज़ा के समाचार सुनकर वह्‌ बेचैन हो गये और 
उन्होंने इलाहाबाद लौटना तय किया । फ़ौरन ही मेरी बहन कृष्णा को उन्होंने 
इलाहाबाद रवाना किया और खू द घर के और लोगों के साथ कुछ दिन बाद चले । 
१२ जनवरी को वह मुझसे मिलने नैनी आये । मैंने उन्हें कोई दो मास बाद देखा 
था, और उन्हें देखकर मेरे दिल को जो धक्का लगा, उसे मैं मुश्किल से छिपा सका । 
उनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में जो दहशत बैठ गई, उससे वह अनजान मालूम 
हुए; क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि कलकत्ते की बनिस्बत अब तो मैं बहुत अच्छा 
हूं । उनके चेहरे पर वरम आ गया था और वह शायद यह समझते थे कि यह तो 
यों ही आ गया है। 
उनके उस चेहरे का मुझे रह-रहकर खयाल हो आता था । वह किसी तरह 
उनके चेहरे-जैसा न रहा था । अब पहली मतेबा मेरे दिल में यह डर पैदा हुआ 
कि उनके लिए खतरा सामने खड़ा है। मैंने हमेशा उनकी कल्पना बल और स्वास्थ्य 
के साथ-साथ ही की थी और उनके सम्बन्ध में मौत का ख़याल कभी मनमें नहीं 
आतां था । मौत के खयाल पर वह हमेशा हँस दिया करते थे-उसे हंसी में उड़ा 
दिया करते:के|अभर/हमसे कहा काते सेटि मेव; सत्तीऽतहुत वित्त. जी ऊंगा । लेकिन 
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इधर मैं देखता था कि जब कभी कोई उनका जवानी का मित्र मर जाता, तब वह 
अपनेको अकेला-सा, अटपटे साथियों और लोगों में छूट गया-सा और मृत्यु के 
आने का इशारा-सा होता हुआ अनुभव करते थे । लेकिन आमतौर पर यह भाव 
आकर चला जाता था और उनकी ओत-प्रोत जीवनी-शक्ति अपना जोर जमा 
लेती थी । हम परिवार के लोग उनके इस बहु-सम्पञ्ष व्यक्तित्व के और उनके 
सर्वव्यापी उत्साहप्रद स्नेह-पान के कितने अभ्यस्त हो गये थे किं उनके बिना 
दुनिया की कल्पना करना हमारे लिए कठिन था । 

उनके चेहरे को देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेरे मन में तरह-तरह 
की आशंकाएं छा गई । फिर भी मुझे यह ख़याल नहीं हुआ था कि ख़तरा इतना 
नजदीक आ पहुंचा है । ठीक उन्हीं दिनों, पता नहीं क्यों, खुद मेरी भी तन्दुरुस्ती 
अच्छी नहीं रहती थी । 

पहली गोलमेज़-कान्फेंस के वे आखिरी दिन थे और उसमें जो अलंकारिक 
भाषण हुए और आइम्बरयुक्त भाव प्रदर्शित किये गए, वे हमारे मनोरंजन का 
विषय बन गये थे, और मुझे कहना होगा कि उस मनः. «न में कुछ घृणा का भाव 
भी था। वहां के भाषण और लम्बी-चौड़ी बातें और वाद-विवाद हमें अवास्तविक 
और व्यर्थं मालूम होते थे; पर हां, एक वास्तविकता साफ़ दिखाई पड़ती थी- 
वह यह कि देश की कठिन परीक्षा के अवसर पर और जबकि हमारे भाइयों और 
बहनों ने अपने आचरण से सबको इतना आश्चर्यं में डाल दिया, तब भी हमारे 
देश में ऐसे लोग थे, जो हमारे संग्राम की अवहेलना करते थे और हमारे विपक्षियों 
की तरफ़ अपना नैतिक बल लगाते थे । यह बात हमें पहले से भी ज्यादा साफ़ 
नज़र आ गई कि राष्ट्रीयता की धोखे की टटूटी में विरोधी आथिक हित अपना 
काम कर रहे हैं और किस तरह स्थापित स्वार्थ उसी राष्ट्र-धर्म के नाम पर भविष्य 
के लिए अपनी रक्षा करने की चेष्टा कर रहे हैं । गोलमेज़-कान्फ्रेंस इन स्थापित 
स्वार्थो के प्रतिनिधियों का ही एक सम्मेलन था । उनमें से कितनों ही ने हमारे 
संग्राम का विरोध किया था, कुछ खामोश होकर एक तरफ़ खड़े देखते थे-हां, 


समय-समय पर हमें इस बात की याद भी दिलाया करते थे कि “जो खड़े होकर ' 


इन्तज़ार करते हैं वे एक तरह की सेवा ही करते हैं ।” लेकिन ज्योंही लन्दन से 
डोर हिली, इस इन्तज्जारी का एकाएक अन्त आ गया और वे अपने विशेष हितों 
की रक्षा के लिए और जो कुछ टुकड़े और मिल सकते हैं, उनमें हिस्सा बंटाने के 
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` लिए एक-के-वाद एक दौड़ पड़े । लन्दन में यह सम्मेलन और भी जल्दी इसलिए 
किया गया कि कांग्रेस तेजी के साथ बायें पक्ष की ओर जा रही थी और उसपर 
जनता का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जा रहा था। यह सोचा गया कि अगर 
भारत में आमूल राजनैतिक परिवर्तेन का दौर आ गया तो इसके मानी होंगे जनता 
की भिन्न-भिन्न शक्तियों या अंशों का प्राधान्य हो जाना या, कम-से-कम महत्वपूर्ण 
बन बैठना । और ये लाज़िमी और पर आमूल सामाजिक परिवतंन पर ज़ोर देंगे 
और इस तरह स्थापित स्वार्थो को धक्का पहुंचा जायेंगे । हिन्दुस्तानी स्थापित 
स्वार्थवाले इस आनेवाली आफ़त को देखकर सहम गये और इसके कारण उन्होंने 
दुरगामी राजनैतिक परिवर्तेकों का विरोध किया । उन्होंने चाहा कि ब्रिटिश लोग 
यहां वर्तमान सामाजिक ढांचे को और स्थापित स्वार्थो को क्कायम रखने के लिए 
अन्तिम निर्णायक शक्ति के तौर पर क़ायम रहे । औपनिवेशक पद पर जो इतना 
ज़ोर दिया गया उसके मूल में यही धारा काम कर रही थी । एक दफ़ा तो एक 
मशहूर हिन्दुस्तानी लिबरल नेता मुझपर इस बात के लिए बिगड़ पड़े कि मैंने 
इस बात पर ज़ोर दिया था “कि ग्रेट ब्रिटेन से समझौता होने के लिए आवश्यक है 
कि ब्रिटिश फ़ौज हिन्दुस्तान से तुरन्त हटा ली जाय और हिन्दुस्तानी'फ़ोज हिन्दुस्तानी 
लोकतन्त्र के मातहत कर दी जाय। बह तो यहांतक आगे बढ़ गये थे कि बोले- 
“अगर ब्रिटिश सरकार इस बात पर राज़ी हो भी जाय, तो मैं अपनी पूरी ताक़त 
से इसका विरोध करूँगां।” किसी भी तरह की क़ोमी आज़ादी के लिए यह 
मांग बहुत ज़रूरी थी । फिर भी उन्होंने इसका जो विरोध किया, वह इसलिए 
नहीं कि मौजूदा हालत में वह पूरी नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसलिए कि 
बह अबांछनीय समझी गई । इसका आंशिक कारण तो शायद यह डर हो कि 
बाहरी शक्तियां हमारे देश पर धावा बोल देंगी, और वह समझते थे कि ब्रिटिश _ 
फौज उस समय हमारी रक्षा के काम आयगी ! मगर ऐसे किसी हमले की _ 
सम्भावना हो या न हो, इसके अलावा भी किसी भी जानदार हिन्दुस्तानी के लिए 
यह खयाल ही कितना जलील करनेवाला है कि वह किसी बाहरी आदमी से अपनी 
रक्षा करने के लिए कहे। मगर अंग्रेजों के सबल बाहुओं को हिन्दुस्तान में क्रायम 
रखने की ख्वाहिश की तह में असली बात यह नहीं थी । अंग्रेजों की ज़रूरत तो 
समझी गई थी खुद हिन्दुस्तानियों से, लोकतन्त्र से और जनता की आग बढ़ती 
एड लहर के से, हिन्दुस्तानी स्थापित स्वारथाँ की रक्षा के लिए । 
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बे प्रतिनिधि भी. जो अपनेको उन्नतिशील और राष्ट्रवादी कहते थे, आपस में 
तथा ब्रिटिश सरकार के और अपने बीच अपने समान-हित की बहुत बातें पाते 
थे । राष्ट्र-धर्मं सचमुच में बहुत व्यापक और भिन्न-भिन्न अर्थ रखनेवाला शब्द 
मालूम हुआ । एक तरफ़ उसमें जहां वे लोग शामिल थे, जोश आज़ादी की लड़ाई 
में जूझते हुए जेल गए थे, वहां दूसरी तरफ़ उसमें उन लोगों का भी समावेश होता 
था, जो हमें जेल भेजनेवालों से हाथ मिलाते थे, उनकी क़तार में खड़े होते थे और 
उनके साथ बैठकर एक कार्य-नीति बनाने का आयोजन करते थे । एक दूसरे लोग 
भी हमारे देश में थे--बहादुर राष्ट्रवादी जो धारा-प्रवाह व्याख्यान झाइते. थे, 
जो हर तरह से स्वदेशी-आन्दोलन को बढ़ावा देते थे । वे हमसे कहते थे कि 
इसीमें स्वराज का सार छिपा हुआ है । इसलिए क्रूरबानी करके भी स्वदेशी को 
अपनाओ; और तक़दीर से इस आन्दोलन की बदौलत उन्हें कुछ त्याग नहीं करना 
पड़ा। उलटे उनकी तिजारत और मुनाफ़ा बढ़ता था । और जब एक तरफ़ कितने 
ही लोग जेल गये और लाठी का मुक्राबला किया, तो दूसरी तरफ़ वे अपनी 
दुकानों में बैठ-बैठकर रुपये -गन रहे थे । बाद को जब राष्ट्रवाद ने ज़रा उग्र रूप 
धारण किया और उसमें ज्यादा जोखिम दिखाई दी तो उन्होंने अपने भाषणों 
का स्वर नीचा कर दिया, गरम दलवालों को बुरा कहने लगे और विरोधियों के 
साथ राजीनामे और ठहराव कर लिये । 
हमें सचमुच इसका कुछ खयाल या परवा नहीं थी कि गोलमेज़-कान्फेंस ने 
क्या किया । वह हमसे बहुत दूर, अवास्तविक और खोखली थी और लड़ाई यहां 
हमारे क़स्बों और गांवों में हो रही थी । हमें इस बात में कोई भ्रम नहीं था कि 
हमारी लड़ाई जल्द ही ख़त्म हो जायगी, या खतरा सामने खड़ा है; मगर फिर भी 
१६३० की घटनाओं ने हमें अपने राष्ट्रीय बल और दम-ख़म का इत्मीनान करा 
दिया और उस इत्मीनान के भरोसे हमने भावी का मुक़राबला किया । 
दिसम्बर या जनवरी के शुरू की एक घटना से हमें बड़ा दुःख पहुंचा । श्री 
श्रीनिवास शास्त्री ने एडिनबरा के (जहां मैं समझता हूं कि उन्हें 'फ़रीडंम आँवू दि 
सिटी! भेंट की गई थी) अपने एक भाषण में उन लोगों के प्रति नफ़रत के भाव 
जाहिर किये, जो सविनय अवज्ञाआन्दोलन के सिलसिले में जेल जा रहे थे । सी ज 
भाषण ने, और खासकर जिस मौक़े पर वह दिया गया, उससे हमारे दिलों को 
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बड़ी चोट लगी । क्योंकि यद्यपि राजनीति में शास्त्रीजी से हमारा बहुत मतभेद 
था, तो भी हम उनकी इज्जत करते थे । 
रैम्जे मेकडानल्ड साहब ने, सदा की तरह, एक सद्भावपूर्ण भाषण के द्वारा . 
गोलमेज-कान्फ्रेंस का उपसंहार किया । उसमें कांग्रेसियों से ऐसी अपरोक्ष रीति 
से अपील की गई थी कि वे बुरा मागे छोड़ दें और भले आदमियों की टोली में 
मिल जायं । ठीक इसी समय--१६३१ की जनवरी के बीच में--इलाहाबाद में 
` काँग्रेस की कार्यसमिति की एक बैठक हुई और दूसरी बातों के साथ-साथ इस 
भाषण और उसमें की गई अपील पर भी विचार किया । उस वक्त मैं नैनी-जेल 
में था और रिहा होने पर मैंने उसकी कारंवाई का हाल सुना । पितांजी उसी 
समय कलकत्ते से लौट थे और हालांकि वह बहुत बीमार थे तो भी उन्होंने इस बात 
पर बहुत खोर दिया कि उनकी रोगशेय्या के पास मेम्बर लोग आकर चर्चा करें । 
किसीने यह सुझाया कि मि० मकडानल्ड की अपील के जवाब में हमारी तरफ़ 
से भी कोई इशारा किया जाय और सविनय-भंग कुछ ढीला कर दिया जाय । 
इससे पिताजी बहुत उत्तेजित हो गये, अपने विछौने पर उठ बैठे और कहा कि, 
मैं तनतक समझौता नहीं करूंगा जबतक कि राष्ट्रीय ध्येय प्राप्त नहीं हो जाता; 
और अगर मैं अकेला ही रह गया तो भी मैं लड़ाई जारी रक्खूंगा । यह उत्तेजना 
उनके लिए बहुत बुरी थी । उनका तापमान बढ़ गया । आख़िर डॉक्टरों ने 
किसी तरह उन्हें राज़ी करके मेहमानों को वहां से हटाकर उन्हें अकेला रहने 
दिया । 
बहुत-कुछ उन्हींके आग्रह से कार्य-समिति ने बिल्कुल न झुकने का प्रस्ताव 
पास किया था । उसके अखबारों में छपने से पहले ही सर तेजवहादुर सप्रू और 
श्रीनिवास शास्त्री का एक तार पिताजी को मिला, जिसमें उनकी मार्फ़त कांग्रेस 
से यह दरख्वास्त की गई थी कि वह इस विषय पर तबतक कोई फैसला न करे, 
जबतक कि उन्हें बातचीत करने का एक मौक़ा न दिया जाय । वे लन्दन से विदा 
हो चुके थे। उन्हें इस आशय का जवाब दिया गया कि कार्ये-समिति ने एक प्रस्ताव 
तो पास कर दिया है, लेकिन जबतक आप दोनों यहां नहीं आ जायंगे और आपसे 
बातचीत न हो जायगी, तवतक वह प्रकाशित नहीं किया जायगा । 
बाहर यह जो-कुछ हो रहा था उसका हमें जल में कुछ पता न था । हम 
इतना ही जानते थे कि कुछ होनेवाला है और इससे हम कुछ चिन्तित हो गये 
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थे । हमें जस बात का सबसे अधिक खयाल था, वह तो था २६ जनवरी के 
स्वतन्त्रता-दिवस का प्रथम वार्षिकोत्सव, और हम सोचते थे कि देखें यह किस 
तरह मनाया जाता है । बाद को हमने सुना वह कि सारे देश में मनाया गया । 
सभाएं की गई और उनमें स्वाधीनता के प्रस्ताव का समर्थन किया गया और 
सब जगह वह प्रस्ताव, पास किया गया, जिसे स्मारक प्रस्ताव”! कहा जाता था। 
इस उत्सव का संगठन एक तरह की करामात ही थी, क्योंकि न तो अख़बार और 
न छापेखाने ही सहायता करते थे, न तार व डाक से ही काम लिया जा सकता 
था । लेकिन फिर भी एक ही प्रस्ताव अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में, कई बड़ी- 
बड़ी सभाएं करके क़रीब-क़रीव एक ही समय देशभर में, कया देहात और क्या 
कस्बे, सब जगह पास किया गया । वहुतेरी सभाएं तो क़ानून को अवहेलना करके 
की गई और पुलिस के द्वारा बलपूर्वक तितर-बितर की गई थीं । 

२६ जनवरी को हम नैनी-जेल में बीते हुए साल के कामों पर सिहा- 
वलोकन कर रहे थे और आगामी वर्ष को आशा की दृष्टि से देख रहे थे । इतने 
ही में दोपहर को एकाएक मुझे कहा गया कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक हो 
गई है और मुझे फौरन घर जाना होगां । पूछने पर पता चला कि मैं रिहा किया 
जा रहा हुं । रणजित भी मेरे साथ थे । 

उसी शाम को हिन्दुस्तान की कितनी ही जेलों से बहुत-से दूसरे लोग भी 
छोड़े गए । ये लोग थे कार्यसमिति के मूल और स्थानापन्न सदस्य । सरकार 
हमें आपस में मिलकर हालात पर ग्रौर करने का मौक़ा देना चाहती थी । इसलिए 
मैं उसी शाम को हर हालत में छूट ही जाता । पिताजी की तबीयत की वजह से 
कुछ घंटे पहले रिहाई हो गई । २६ दिन का जेल-जीवन बिताकर कमला भी 
उसी दिन लखनऊ-जेल से छोड़ दी गई । वह भी कार्यसमिति की एक स्थानापन्न 
मेम्बर थी । 
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पिताजी को मैंने दो हफ्ते बाद देखा । १२ जनवरी को नैनी में जब बहे 
मिलने आये थे तब उनका चेहरा देखकर मेरे दिल को एक धक्का लगा था । तबसे 
अब उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके चेहरे पर ज्यादा 
बरम आ गया था । बोलने में कुछ तकलीफ़ होती थी और दिमाग़ पर पूरा-पूरा 
काबू नहीं रहा था; लेकिन फिर भी उनकी संकल्प-शक्ति वैसी ही क़ायम रही 
थी और बह उनके शरीर और दिमाग को काम करने में ताक़त देती रही । 

मुझे और रणजित को देखकर वह खुश हुए | एक या दो रोज़ बाद रणजित 

(वह कार्य-समिति के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए) वापस नैनी 
भेज दिये गए । इससे पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ और वह बार-बार 
उनको याद करते थे और शिकायत करते थे किं जब इतने सारे लोग मुझसे 
दूर-दूर से मिलने आते हैं तब मेरा दामाद ही मुझसे दूर रक्खा जाता है। उनके 
आग्रह से डाक्टर लोग चिन्तित थे और यह ज़ाहिर था कि उससे पिताजी को कोई 
फ़ायदा नहीं हो रहा था । ३ या ४ दिन बाद, मैं समझता हूं, डॉक्टरों के कहने 
से, संयुक्त प्रान्त की सरकार ने रणजित को छोड़ दिया । 

२६ जनवरी को, उसी दिन जिस दिन मैं छोड़ा गया, गांधीजी भी यरवदा- 
जेल से रिहा कर दिये गए । मैं उत्सुक था कि वह इलाहाबाद आयें, और जब 
मैंने उनके छूटने की ख़बर पिताजी को दी तो मैंने देखा कि वह उनसे मिलने के 
लिए आतुर थे। बम्बई में एक अभूतपूर्ण विशाल जन-सभा में स्वागत हो जाने के 
बाद दूसरे ही दिन गांधीजी बम्बई से चल पड़े । वह इलाहाबाद रात को देर से 
पहुंचे । लेकिन पिताजी उनसे मिलने की इन्तज़ारी में जाग रहे थे, और उनके 
आने से और उनके कुछ शब्द सुन लेने से पिताजी को बड़ी शान्ति मिली । उनके 
आ जाने से मेरी मां को भी बहुत शान्ति और तसल्ली मिली । 


अब्ब-का्े समिति, के जो मूल गौर स्थानापन्न मेम्बर रिहा किये गए थे, बे 
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असमंजस में पड़े हुए मीटिंग की सूचनाओं की इन्तज़ार कर रहे थे । कितने ही लोग 
पिताजी की बाबत चिन्तित थे और तुरन्त ही इलाहाबाद आना चाहते थे । इस- 
'लिए यह तय हुआ कि उन सबको फ़ौरन मीटिंग के लिए इलाहाबाद बुला लिया 
जाय । दो दिन के बाद ३० यां ४० जोग आ गये; और हमारे मकान के पास ही 
स्वराज-भवन में उनकी मीटिंगें होने लगीं । कभी-कभी मैं भी इन गीटिगों में चला 
जाता था । लेकिन मैं अपनी चिन्ताओं में इतना डूबा रहता था कि उनमें कोई 
उपयोगी हिस्सा नहीं लेता था और इस समय मुझे कुछ याद नहीं आता कि वहां 
क्या-क्या निर्णय हुए थे । मेरा खयाल है कि वे सविनय भंग-आन्दोलन को जारी 
रखने के हक़ में हुए थे । 
ये मित्र और साथी लोग, जिनमें से बहुतेरे तो हाल ही जेल से छूटे थे और 
'फिर शीक्ष ही जेल जाने की आशा लगाये बैठे थे, पिताजी से मिलना चाहते थे । 
और उनके अन्तिम दर्शन करके उनसे अन्तिम विदा लेना चाहते थे । सुबह-शाम वे 
दो-दो तीन-तीन करके आते । पिताजी अपने इन पुराने साथियों का स्वागत 
करने के लिए उनसे आरामकुरसी पर बैठने का आग्रह करते थे। उनका डील-डौल 
तो भव्य मगर चेहरा भावशून्य दिखाई देता था; क्योंकि वरम आ जाने के 
कारण चेहरे पर भाव प्रकट नहीं हो पाते थे । लेकिन जैसे-जैसे एक के वाद एक 
साथी आते और जाते थे तैसे-तैसे उन्हें पहचान-पहचानकर उनकी आंखों में चमक 
आ जाती थी । उनका सिर कुछ झुकता जाता था और नमस्कार के लिए हाथ 
जुड़ जाते थे । हालांकि वह ज्यादा नहीं बोल सकते थे, कभी-कभी कुछ शब्द 
बोलते थे, मगर फिर भी उनका पुराना हेँसी-मजाक क्रायम था । वह एक बूढ़े 
शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया हो और जिसकी ताक़त 
शरीर से क्रीब-क्ररीव चली गई हो, बैठे थे, लेकिन उस हालत में भी उनकी 
शान तो सिंहों या राजाओं-जैसी ही थी । जब-जब मैं उनकी तरफ़ देखता, तो 
मैं सोचता कि उनके दिमाग़ में क्या-क्या खयाल आते होंगे । क्या वह हम लोगों 
के काम-काज में दिलचस्पी लेने की हालत में अब नहीं रहे? यह साफ़ मालूम होता 
था कि वह अक्सर अपने-आपसे लड़ते थे । चीज़ें उनकी पकड़ से निकलना चाहती 
थीं और वह उनपर क़ाब्‌ पाने की कोशिश करते थे । अख्ीर तक यह लड़ाई 
जारी रही, मगर वह हारे नहीं । जब-तब बड़ी ही स्पष्टता के साथ हमसे बातें 
करते थे--यहांतक कि जब उनके गले की सिकुड़न से मुंह से शब्द निकलना 
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मुश्किल हो गया था तो वह कागज़ पर लिख-लिखकर अपना आशय ज़ाहिर 
करते थे । 
कार्य-समिति की बैठकों में, जोकि हमारे पड़ोस में ही हो रही थी, कहना 
चाहिए कि, उन्होंने कुछ भी दिलचस्पी नहीं ली । १५ रोज़ पहले इनसे उनका 
उत्साह जरूर बढ़ा होगा, मगर अब शायद उन्होंने महसूस किया कि अब वह उससे 
बहुत दूर निकल गये हैं । उन्होंने गांधीजी से कहा--“महात्माजी ! मैं जल्दी 
ही चला जानेवाला हूं, स्वराज देखने के लिए जिन्दा नहीं रहुंगा । लेकिन मैं 
जानता हूं कि आपने स्वराज जीत लिया है और जल्दी ही वह आपके हाथ में 
आ' जायगा ।” 
जो लोग दूसरे शहरों और सूवों से आये थे, उनमें से बहुतेरे चले गए । गांधीजी 
रह गए । कुछ और घनिष्ठ मित्र, निकट-सम्बन्धी और तीन नामी डॉक्टर भी, 
जो उनके पुराने मित्र थे और जिनके लिए वह कहा करते थे कि मैंने अपना शरीर 
उनके हाथों में सौंप दिया है, रह गए । वे थे डॉक्टर अन्सारी, विधानचन्द्र राय और. 
जीवराज मेहता । ४ फ़रवरी को उनकी हालत कुछ अच्छी दिखाई पड़ी और 
इसलिए यह तय किया गया कि उससे फ़ायदा उठाकर उन्हें लखनऊ ले जाया जाय, 
जहांकि एक्स-रे द्वारा इलाज की सुविधाएं हूँ । उसी दिन उन्हें हम मोटर से 
ले गए । गांधीजी और कुछ लोग भी साथ गये । इम गये तो धीरे-धीरे, लेकिन 
फिर भी वह बहुत भक गये । दूसरे दिन थक्कावट दूर होती हुई मालूम हुई, 
लेकिन फिर भी कुछ मिन्ताजनक लक्षण दिखाई पड़ते थे । दूसरे दिन सुबह, 
यानी ६ फरवरी को, मैं उनके बिछौने के पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा था । 
रात उनकी तकलीफ़ और बेचैनी में बीती थी । एकाएक मैंने देखा कि उनका 
चेहरा शान्त हो गया और लड़ने की शक्ति ख़त्म हो गई । मैंने समझा कि उन्हें 
नींद लग गई है और इससे मुझे खुशी भी हुईं | मगर मां की निगाह तेज़ थी । 
बह्‌ रो पड़ी । मैंने उसकी तरफ़ देखा और कहा कि उन्हें नींद लग गई है, वह 
जाग जायंगे । मगर वह नींद तो उनकी आखिरी नींद थी और उसके बाद फिर 
जागना नहीं हो सकता था ! 
उसी दिन हम उनके शव को मोटर से इलाहाबाद लाये । मैं उनके साथ 
बैठा । रणर्थित गाड़ी चला रहे थे और पिताजी का पुराना नौकर हरि भी साथ 
था । उसके पीछे दुसरी मोटर थी, जिसमें मां और गांधीजी थे और उसके बाद 
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दूसरी मोटरें थं । मैं दिनभर भौचक्का-सा रहा । यह अनुभव करना मुश्किल 
था कि क्या घटना हुई है और एक के बाद एक हुई घटनाओं और बड़ी-बड़ी भीड़ों 
के कारण मैं कुछ सोच भी न सका । सूचना मिलते ही लखनऊ भें बड़ी भीड़ 
जमा हो गई थी । वहां से शव को लेकर इलाहाबाद आये । शव राष्ट्रीय झंडे 
में लपेटा हुआ था और ऊपर एक बड़ा झंडा फहरा रहा था । मीलों.तक जबरदस्त 
भीड़ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने को जमा हुई थी । घर पर कुछ 
अन्तिम विधियां की गईं और फिर गंगा-यात्ना को चले । जबरदस्त भीड़ साथ थी। 
जाडे के दिन थे । सन्ध्या का अंधकार गंगा-तट पर धीरे-धीरे फैल रहा था । और 
चिता की:ऊंची-ऊंची लपटों ने उस शरीर को, जिसका हमारे लिए और उनके इष्ट- 
मित्रों के लिए और हिन्दुस्तान के लाखों लोगों के लिए इतना मूल्य और महत्व 
था, भस्म कर दिया । गांधीजी ने छोटा-सा हृदयस्पर्शी भाषण दिया और फिर 
हम सब लोग चुपचाप घर चले आये । जव हम उदास और सुनसान लौट रहे थे, 
तब आकाश में तारे तेजी से चमक रहे थे । 

भां को और मुझे हज़ारों सहानुभूति के सन्देश मिले । लॉड और लेडी इविन 
जे मां को एक सौजन्यपूण सन्देश भेजा । इस बहुत भारी सद्भावना और सहानुः 
भूति ने हमारे दुःख और शोक की तीव्रता.को कम कर दिया था । लेकिन सबसे 
ज्यादा और आश्चयंजनक शान्ति और सान्त्वना तो मिली गांधीजी के बहां मौजूद 
रहने से, जिससे मां को और हम सब लोगों को जीवन के उस संकट-काल को 
सामना करने का बल मिला । ' 

मेरे लिए यह अनुभव करना मुश्किल था कि पिताजी अब नहीं हैं । तीन 
महीने बाद मैं, अपनी पत्नी और लड़की के साथ लंका गया । हम लोगों ने वहां 
नुवारा-एलीया में शान्ति और आराम से-कुछ दिन गुज़ारे । वह जगह मुझे बहुत 
प्रसत्द आई और मुझे एकाएक ख़याल हुआ कि पिताजी को यह जगह ज्र 
माफ़िक होगी । तो उन्हें यहां क्यों न बुला लूं । वह बहुत थक गये होंगे और 
यहां आराम से उनको जरूर फायदा होगा। मैं उन्हें इलाहाबाद तार देने लगा था। 

लंका से इलाहाबाद लौटते समय डाक से मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली । 
लिफ़ाफ पर पिताजी के हस्ताक्षर से पता लिखा हुआ था और उसपर न जान 
कितने निशान और डाकखानों की मोहरें लगी हुई थीं । मैंने उसे खोला तो देखकर 
आगर हुआ कि हे सेभ पिंताणी'का।शिख्वा जुआ, अ लि तारीख उसपर. 
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जड़ी थी २८ फ़रवरी सन्‌ १६२६ की । वह मुझे १९३१ की गर्मियों में मिला । 
इस तरह वह कोई साढ़े पांच साल तक इधर-उधर सफर करता रहा । १६२६ 
में जब मैं कमला के साथ यूरोप रवाना हुआ था तब पिताजी ने अहमदाबाद से 
यह ख़त लिखा था । इटालियन स्टीमर लॉयड के पते पर, जिससे कि मैं यात्रा 
करनेवाला था, वह बम्बई भेजा गया था । यह साफ़ है कि वह उस वकत मुझे 
नहीं मिला और वहुतेरे स्थानों का भ्रमण करता रहा और शायद कितने ही डाक- 
खानों में हवा खाता रहा । अन्त को किसी मनचले आदमी ने उसे मुझे भेज दिया । 
कँसा अजीव संयोग है कि वह बिदाई का पत्र था ! 
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जिस दिन और जिस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उसी दिन और लगभग 
उसी समय बम्बई में गोलमेज-कान्फेंस के कुछ हिन्दुस्तानी मेम्वर जहाड से उतरे। 
श्री श्रीनिवास शास्त्री और सर तेजबहादुर सप्रू और शायद दूसरे कुछ लोग, जिनका 
खयाल अब मुझे नहीं है, सीधे इलाहाबाद आये । गांधीजी तथा कार्यं समिति 
के कुछ और सदस्य वहां पहले ही मौजूद थे । हमारे मकान पर खानगी बैठकें 
हुई, जिनमें यह बताया गया कि गोलमेज-कान्फ़ेंस भें क्या-क्या हुआ । अगर 
शुरू में ही एक छोटी-सी घटना हुई। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने खुद-ब-खूद अपने 
एडिनवरावाले भाषण कर खेद प्रकट किया । उन्होंने यह भी कहा कि अपने 
आस-पास के वातावरण का मुझपर अक्सर असर हो जाता है भीर मैं अत्युक्ति और 
शब्दाउम्बर में बह जाता हूं । 
इन प्रतिनिधियों ने हमें गोलमेज-कान्फ़ेंस के सम्बन्ध में ऐसी आके की कोई 
बात नहीं कही, जिसे हम पहले से न जानते हों । हां, उन्होंने यह अलबत्ता 
बताया कि वहां परदे के पीछे कंसी-कंसी साजिशें हुई, और फ़लां 'लॉडे' या फ़लां 
सर' ने ख़ानगी में क्या-क्या किया । हमारे हिन्दुस्तानी लिवरल दोस्त हमेशा 
सिंद्धान्तों की और हिन्दुस्तान की परिस्थिति की वास्तविकताओं की बनिस्बत 
इस बात को ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई देते थे कि बड़े अफ़सरों ने ख़ानगी 
बातचीत में या गपशप में क्या-क्या कहा । लिबरल नेताओं के साय हमारी जो-कुछ 
वातचीत हुई, उसका कोई नतीजा न निकला । हमारी पिछली राय ही और 
मज़बूत हो गई कि गोलमेज-कान्फेंस के निर्णयों की कुछ भी वक्त नहीं है । 
किसीने-मैं उनका नाम भूल गया हूं--सुझाया कि गांधीजी वाइसराय को 
मुलाक़ात के लिए लिखें और उनके साथ खुलकर बातचीत कर लें । इसपर गांघीजीं 
राज़ी हो गये, हालांकि मैं नहीं समझा कि उन्होंने परिणाम की कोई आशा की 


हो । मगर अपने सिद्धान्त को सामने रखते हुए वह सदा विरोधियों के साथ, कुछ 
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क़ृदम आगे जाकर भी, मिलने और बातचीत करने को तैयार रहते हें । और चूंकि 
अपने पक्ष की सच्चाई का उन्हें पूरा विश्वास रहता है, इसलिए वह दूसरे पक्ष के 
लोगों को भी क्रायल करने की आशा रखते थे। भगर जो वह चाहते थे वह बौद्धिक 
विश्वास से शायद कुछ ज़्यादा था । वह हमेशा हृदय-परिवर्तन की कोशिश करते 
हैं--राग-हेष के बन्धनों को तोड़कर दूसरे की सदिच्छा और ऊंची भावनाओं 
तक पहुंचने की कोशिश करते हैं । वह जानते थे कि यदि यह परिवर्तन हो गया 
तो विश्वास का जमना आसान हो जायगा, या अगर विश्वास न भी जम सका 
तो विरोध ढीला हो जायगा और संघर्ष की तीव्रता कम हो जायगी । अपने 
व्यक्तिगत व्यवहारो में अपने विरोधियों पर उन्होंने इस तरह की बहुंतेरी विजय 
प्राप्त की हैं, और यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह महज़ अपने व्यक्तित्व के 
ज्ञोर पर किसी विरोधी को कंसे अपनी तरफ़ कर लेते हैं । कितने ही आलोचक 
और निन्दक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके प्रशंसक.बन गये, और हालांकि 
बह्‌ नुक्ताचीनी करते रहते हैं, मगर उसमें कहीं उपहास का नासोनिशान नहीं 
` रहता । 

चूंकि गांधीजी को अपने सामर्थ्यं का पता है, बह हमेशा उन लोगों से मिलना 
पसन्द करते हैं, जो उनसे मतभेद रखते हैं । भगर किसी व्यक्तिगत या छोटे 
मामलों में व्यक्तियों से व्यवहार करना एक बात है और ब्रिटिश सरकार-जैसी 
अमूर्तं वस्तु से, जो विजयी साम्राज्यवाद की प्रतिनिधि है, व्यवहार करना बिल्कुल 
दूसरी बात है । इस बात को जानते हुए, गांधीजी कोई बड़ी आशा लेकर लॉर्ड 
इविन से मिलने नहीं'गये थे । सविनय-भंग आन्दोलन अब भी चल रहा था । 
नमर वह ढीला पड़ गया था; क्योंकि सरकार से 'सुलह” करने की बातों का बड़ा 
जोर हो रहा था । 

बातचीत का इन्तज्ञाम फ़ौरन हो गया और गांधीजी दिल्‍ली रवाना हुए । 
हमसे कहते गए कि अगर वाइसराय से काम-चलाऊ समझौते के बारे में कोई बा त- 
चीत गम्भीर रूप से हुई तो मैं कार्य-समिति के मेम्बरों को बुला लूंगा । कुछ ही 
दिनों बाद हमें दिल्ली का बुलावा आया । हम तीन हफ्ते तक वहां रहे । रोज़ 
मिलते और लम्बी-लम्बी बहस करते-करते थक जाते । गांधीजी. कई बार 
लॉड इविन से मिले । मगर कभी-कभी बीच में तीन-चार रोज़ खाली भी जाते 


शायद इसलिए कि भारत सरकार लन्दन में इण्डिया-आफ़िस से सलाह-मशवरा 
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किया करती थी । कभी-कभी देखने में ज़रा-ज़रा-सी वात या कुछ शब्दों के कारण 
ही गाड़ी रुक जाती । एक ऐसा शब्द था सविनय भंग को स्थगित कर देना । 
गांधीजी बराबर इस बात को स्पष्ट करते रहे कि संविनय-भंग आखिरी तौर पर 
नतो बन्द ही किया जा सकता है, न छोड़ा ही जा सकता है; क्योंकि यही एक-मात्र 
हथियार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ में है । हां, वह स्थगित किया जा सकता है। 
लाई इविन को इस बात पर आपत्ति थी । वह ऐसा शब्द चाहते थे जिसका अर्थ 
निकलता हो, सविनय-भंग छोड़ दिया गया । लेकिन यह गांधीजी को मंजूर नहीं 
होता-था । आख़िर 'डिस्कण्टिन्यू (रोक देना) शब्द इस्तेमाल किया गया । 
बिदेशी कपड़े और शराव की दूकानों पर धरना देने की वावत भी लम्बी-चौड़ी 
बहस हुई । हमारा बहुतेरा समय समझौते की अस्थायी तजवीज़ों पर ग़ौर करने 
में लगा और मूलभूत बातों पर कम ध्यान दिया गया । शायद यह सोचा गया 
कि जब यह कामचलाऊ समझौता हो जायगा और रोज़-रोज़ की लड़ाई रोक दी 
जायगी, तब अधिक अनुकूल वातावरणा में. बुनियादी बातों पर ग़ौर किया जा 
सकेगा । हम उस बातचीत को बिराम-सन्धि की वार्ता मान रहे थे, जिसके बाद 
असली प्रश्नों पर आग और बातचीत की जायगी । 
उन दिनों दिल्ली में हर तरह के लोग खिंच-खिचकर आते थे । बहुत-से 
विदेशी, खासकर अमरीकी पत्रकार थे और वे हमारी खामोशी पर कुछ नाराज़, 
से थे । वे कहते कि आपकी बनिस्वत तो हमें गांधी-इविंन-बातचीत फे बारे में 
नई दिल्ली के सेक्रेटरियट से ज्यादा ख़बरें मिल जाती हैं । और यह बात सही 
थी । इसके बाद बड़े-बड़े पद-घारी लोग थे, जो गांधीजी फे प्रति अपना सम्मान 
प्रदर्शित करने के लिए दौड़े आते थे; क्योंकि अब तो महात्माजी का सितारा 
बुलन्द हो रहा था । उन लोगों को, जो अवतक गांधीजी से और कांग्रेस से दूर 
रहे, और जब-तब.उनकी बुराई करते रहे थे, अब उसका प्रायश्चित्त करने के लिए 
आते देखना मज़ेदार लगता था । कांग्रेस का बोलवाला होता हुआ दिखाई देता 
था, और कौन जाने आगे क्या-क्या होकर रहे, इसलिए बेहतर यही है कि कांग्रेस 
और उसके नेताओं के साय मेल-जोल करके रहा जाय । एक साल के बाद ही 
उनमें दूसरे परिवर्तेन की लहर आई दिखाई दी । वे कांग्रेस के प्रति तथा उसके 
तमाम कार्यों के प्रति जोरों के साथ अपनी घृणा प्रदर्शित करने लगे और कहने 
लगे कि हमसे इनसे कोई वास्ता नहीं है । 
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सम्प्रदाश्वादी लोग भी इन घटनाओं से जगे और उन्हें यह आशंका पैदा 
हुई कि कहीं ऐसा न हो कि आनेवाली व्यवस्था में उनके लिए कोई ऊंचा स्थान 
न रह जाय, और इसलिए कई लोग गांधीजी के पास आये और उनको यक़रीन 
दिलाया कि साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर हम समझौता करने को बिल्कुल तैयार हैं । 
अगर आप शुरुआत कर दें तो समझौते भें कोई दिक्क़्त पेश न आयगी । 
ऊंची और नीची सभी श्रेणियों के लोगों का सतत प्रवाह डॉक्टर अन्सारी के 
बंगले की ओर हो रहा था, जहां गांधीजी और हममें से वहुतेरे लोग ठहरे थे, और 
फुरसत के वकत हम उन्हें दिलचस्पी से देखते और फ़ायदा भी उठाते थे । कुछ 
सालों से हम, ख़ास करके क़स्बों में, देहात में रहनेवाले ग़रीबों और उन लोगों 
के जो जेलों में ठंस दिये गए थे, सम्पर्क में आते रहते थे, लेकिन धनी-मानी 
वैभवशाली लोग, जो गांधीजी से मिलने आते थे, मानव-प्रक्कति का दूसरा पहलू 
सामने रखते थे । वे परिस्थितियों के साथ अपना मेल मिलाना खूब जानते हूँ 
जहां कहीं उन्हें सत्ता और सफलता दिखाई दी, उसी तरफ़ झुक गये और अपनी 
मधुर मुस्कान से उसका स्वागत करने लगे । उनमें कितने ही हिन्दुस्तान में 
ब्रिटिश सरकार फे मज़बूत स्तम्भ थे । यह जानकर तसल्ली होती थी कि वे भारत 
में जो भी अन्य कोई सरकार क़ायम होगी, उसके भी उतने ही सुदृढ़ स्तम्भ बन 
जायंगें । 
उन दिनों अक्सर मैं सुबह गांधीजी के साथ नई दिल्ली घूमने जाया करता 
था । यही एक ऐसा वक्त था कि मामूली तौर पर कोई आदमी उनसे बात करने 
का मौक़ा पा सकता था; क्योंकि उनका वाकी सारा वक्त बंटा हुआ था । एक- 
एक मिनट किसी काम या किसी व्यक्ति के लिए नियत था। यहांतक कि सुबह 
के घूमने का वक्त भी किसीको बातचीत के लिए, मामूली तौर पर किसी विदेश 
से आये हुए को या किसी मित्र को, दे दिया जाता था, जो उनसे व्यक्तिगत, 
सलाह-मशवरे के लिए आते हैं । हमने बहुत-से विषयों पर बातचीत की । पिछले 
ज़माने पर भी और मौजूदा हालत पर भी; और खासकर भविष्य पर भी । मुझे 
याद है कि उन्होंने मुझे किंस तरह कांग्रेस के भविष्य के वारे भें अपने एक विचार 
से अचम्भे में डाल दिया । मैंने तो खयाल कर रकखा था कि आजादी मिल जाने 
पर कांग्रेस की हस्ती अपने-आप मिट जायगी, लेकिन उका विचार था कि 
, कांग्रेस बदस्तर रहेगी--सिर्फ़ एक शते होगी, कि वह अपने लिए एक आईिनेन्स 
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पास करेगी, जिसके मुताबिक़ उसका कोई भी मेम्बर राज्य में वैतनिक काम भ 
फर सकेगा, और अगर राज्य में अधिकार-पद ग्रहण करना चाहे तो उसे कांग्रेस 
छोड़ देनी होगी । मुझे इस समय यह तो याद नहीं कि उन्होंने अपने दिमाग़ 
भैं उसका कैसा ढांचा बैठाया था, मगर उसका तात्पर्यं यह था कि कांग्रेस इस 
प्रकार अपनी अनासक्ति और निःस्वार्थं भाव के कारण सरकार फे प्रबन्ध तथा 
दूसरे विभागों पर ज़बर्दस्त नैतिक दबाव डाल सकेगी और उन्हें ठीक रास्ते पर 
क़ायम रख सकेगी । 
यह एक अनोखी कल्पना है, जिसे पूरी तौर से समझ लेना भुश्किल है और 
जिसमें अनगिनत कठिनाइयां सामने आती हैं । मुझे यह दिखाई पड़ता है कि 
यदि ऐसी किसी सभा की कल्पना की भी जाय तो किसी स्थापित स्वार्थ के द्वारा 
उसका दुरुपयोग किया जायगा । मगर उसकी व्यावहारिकता को एक तरफ़ 
रख .दें, तो इससे गांधीजी के विचारों का कुछ आधार समझने में ज़रूर मदद 
मिलती है । यह आधुनिक दल-व्यवस्था की कल्पना के विल्कुल विपरीत है; 
क्योंकि आधुनिक व्यवस्था तो किसी पूर्व-निश्चित कल्पना के अनुसार राजनैतिक 
और आथिक ढांचे को ढालने के लिए राज्यसत्ता पर कब्जा करने के खयाल पर 
बनी हुई है । यह उस दल-व्यदस्था के भी विरुद्ध है, जोकि आजकल अक्सर 
पाई जाती है और जिसका कार्य श्री आर० एच० टानी के शब्दों में “स्यादा 
से-ज़्यादा गधों को ज़्यादा-से-ज़्यादा गाजरें खिलाना” है । 
गांधीजी के लोक-तन्त्र का खयाल निश्चित-रूप से आध्यात्मिक है । मामूली 
अर्थं में उसका संख्या से या बहुमत से या प्रतिनिधित्व से कोई वास्ता नहीं है । उसकी 
बुनियाद है सेवा और त्याग; और यह नैतिक दवाव से ही काम लेती है । हाल ही 
में प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में (१७ सितम्बर १६३४) लोकतन्त्र की उन्होंने 
व्याख्या दी है । वह अपनेको जन्मतः लोकतन्त्र-वादी मानते हैं और कहते हैं कि 
अगर "मनुष्य-जाति के दरिद्र-से-दरिट्र व्यक्तियों के साथ अपने-आपको बिल्कुल 
मिला देने, उनसे बेहतर हालत में अपना जीवन-यापन न करने की उत्कंठा और 
उनके समतल तक अपनेको पहुंचाने के जागरूक प्रयत्न से किसीको इस दावे का 
अधिकार मिल सकता है, तो मैं अपने लिए यह दावा करता हूं ।” आगे चलकर वह 
लोकतन्त्र की विवेचना इस प्रकार करते हैँ-- 
“हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस फे लोकतन्त्री स्वरूप और . 
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प्रभाव की प्रतिष्ठा उसके वाषिक अधिवेशन में खिच आनेवाले प्रतिनिधियों या 
दर्शकों की संख्या के कारण नहीं, बल्कि उसकी की हुई सेवा के कारण है, जिसकी 
मात्रा दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। पश्चिमी लोकतन्त्र अगरचे अवतक विफल 
नहीं हुआ तो कम-से-कम वह कसौटी पर ज़रूर चढ़ा है। ईश्वर करे कि हिन्दु- 
स्तान में प्रत्यक्ष सफलता के प्रदर्शन के द्वारा लोकतन्त्र के सच्चे विज्ञान का 
विकास हो । 

“नीति-भ्रष्टता और दम्भ लोकतन्त्र के अनिवार्य फल नहीं होने चाहिए, 
जैसैकि वे निःसन्देह वर्तमान समय में हो रहे हूँ, और न बड़ी संख्या लोकतंत्र 
की सच्ची कसौटी ही है । यदि थोड़-से व्यक्ति, जिनके प्रतिनिधि बनने का दावा ._ 
करते हूँ, उनकी भावचा, आशा और हौसले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह लोक- 
तन्त्र के सच्चे भाव से असंगत नहीं है। मेरा मत है कि लोकतंत्र का विकास दल- 
प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है । लोकतन्त्र की भावना वाहर से नहीं लादी 
जा सकती; वह तो अन्दर से ही पैदा की जा सकती है ।” 

निश्चय ही यह पश्चिमी लोकतंत्र नहीं है, ज॑साकि वह स्वयं कहते हैं । 
बल्कि कौतूहल की वात तो यह है कि वह कम्युनिस्टों के लोकतन्त्र की धारणा से 
मिलता-जुलता है; क्योंकि उसमें भी आध्यात्मिकता की झलक है । थोड़े-से 
कम्युनिस्ट जनता की असली आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रतिनिधित्व 
का दावा करेंगे, चाहे जनता को इसका पता न भी हो । जनता उनके सिए एक 
आध्यात्मिक बस्तु हो जायगी और वे इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं । 
फिर भी वह समानता थोड़ी ही है और हमको बहुत दूरतक नहीं ले जाती है । 
जीवन को देखने और उस तक पहुंचने के साधनों में बहुत ज्यादा मतभेद हूँ-- 
मुख्यतः उसे प्राप्त करने के साधन और बलभ्रयोग के सम्बन्ध में । 

' गांधीजी चाहे लोकतन्त्री हों या न हों, वह भारत की किसान-जनता के प्रति- 
निधि अवश्य हैं । वह उन करोड़ों की जागी और सोई हुई इच्छा-शक्ति के सार- 
रूप हैं । यह शायद उनका प्रतिनिधित्व करने से कहीं ज्यादा है; क्योंकि वह 
करोड़ों के आदशों की सजीव मूर्ति हैं । हां, वह एक औसत किसान नहीं हैं । 
वह एक बहुत तेज़ बुद्धि उच्च भावना और सुरुचि तथा व्यापक दृष्टि रखनेवाले 
पुरुष हैं--बहुत सहृदय, फिर भी आवश्यक रूप से एक तपस्वी, जिन्होंने अपने 
विकारों और भावनाओं का दमन करके उन्हें दिव्य वना दिया है और आध्यात्मिक 
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मार्गों में प्रेरित किया है । उनका एक ज़बर्दरत व्यक्तित्व है, जो चुम्बक की तरह 

हरेक को अपनी ओर खींच लेता है और दूसरों फे हृदय भें अपने प्रति आश्चर्य 

जनक वफ़ादारी और ममता पैदा करता है । यह सव एक किसान से कितना भिन्न 

और कितनां परे है? और इतना होने पर भी वह एक महान्‌ किसान हैं, जो बातों 

को एक किसान के दृष्टि-बिन्दू से देखते हैं और जीवन के कुछ पहलुओं के वारे 

में एक किसान की ही तरह अन्धे हैं । लेकिन भारत किसानों का भारत है और 

बह अपने भारत को अच्छी तरह जानते हैं और उसके हलके-से-हलफे कंपनों का 

भी उनपर तुरन्त असर होता है । वह स्थिति को ठीक-ठीक और अक्सर सहज 

स्फूति से जान लेते हैं और ऐन मौक़े पर काम करने की अद्भुत सूझ उनमें है। 

ब्रिटिश सरकार ही के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लोगों और नजदीकी 

साथियों के लिए भी वह एक पहेली और एक समस्या बने हुए हैं। शायद दूसरे 

किसी भी देश में आज उनका कोई स्थान न होता । मगर हिन्दुस्तान, आज भी 
ऐसा मालूम होता है, पैग़म्बरों-जैसे धाभिक पुरुषों को, जो पाप और मुवित और 
अहिसा की बातें करते हैं, समझ लेता है या कम-से-कम उनकी क्रदर करता है । 

भारत का धामिक साहित्य बड़े-बड़े तपरिवयों की कथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने 
घोर तप और त्याग के द्वारा भारी पुण्य-संचय करके छोटे-छोटे देब्रताओं को सत्ता 
हिला दी तथा प्रचलित व्यवस्था उलट-पलट दी । जब कभी मैंने गांधीजी के 
अक्षय आध्यात्मिक भण्डार से बहनेवाली विलक्षण कार्य-शबित और आन्तरिक 
बल को देखा है, तो मुझे अक्सर ये कथाएं याद आ जाया करती हैं । वह स्पष्टत; 

दुनिया के साधारण मनुष्य नहीं हैं । वह तो बिरले और कुछ और ही तरह के 
सांचे में ढाले गए हैं और अनेक अवसरों पर उनकी आंखों से हमें मानो उस अज्ञात 
के दर्शन होते थे । 

हिन्दुस्तान पर, क्रस्वों के हिन्दुस्तान पर ही नहीं, नये औद्योगिक हिन्दुस्तान 

पर भी, किसानपन की छाप लगी हुई है और उसके लिए यह स्वाभाविक था कि 
बहू अपने पुत्र को--अपने ही समान और फिर भी अपने से इतने भिन्न स्व- 
पुत्र को--अपना उपास्य-देव और अपना प्रिय नेता बनाये । उन्होंने पुरानी और 
धुंधली स्मृतियां फिर ताज़ा कर दीं और हिन्दुस्तान को उसकी आत्मा को झलक 
दिखलाई । इस ज़माने की ओर मुसीबतों से कुचले जाने के कारण उसे भूतकाल 
के असहाय गीत गाने और भविष्य के गोल-मोल स्वप्न देखने में सान्त्वना मिलती 
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थी, मगर उन्होंने अवतरित होकर हमारे दिलों को आशा और हमारे जीर्ण- 
शीर्ण शरीर को बल दिया और भविष्य हमारे लिए मनमोहक वस्तु बन गया । 
इटली के दो-मुंहे देवता जेनस की तरह भारत पीछे भूतकाल की तरफ़ और आगे 
भविष्यकाल की तरफ़ देखने लगा और दोनों के समन्वय की कोशिश करने लगा । 

हममें से कितने ही इस किसान-दृष्टि से कटकर अलग हो गये थे और पुराने | 
आचार-विचार और धर्मे हमारे लिए विदेशी-से वन गये थे । हम अपनेको नई 
रोशनी का कहते थे और प्रगति, उद्योगीकरण, ऊंचे रहन-सहन और समष्टीकरण 
की भाषा में सोचते थे । किसान के दृष्टि-बिन्दु को हम प्रतिगामी समझते थे 
और कुछ लोग, जिनकी संख्या बढ़ रही है, समाजवाद और कम्युनिज्म को अनुकूल 
दृष्टि से देखते थे । ऐसी दशा में यह प्रश्‍न है कि हमने कैसे गांधीजी की राजनीति 
में उनका साथ दिया और किस तरह बहुत-सी बातों में उनके भक्त और अनुयायी 
बन गये ? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है और जो गांधीजी को नहीं 
जानता है, उसे उस जवाब से सन्तोष न हो सकेगा । बात यह है कि व्यक्तित्व 
एक ऐसी चीज़ है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती । वह एक ऐसी शक्ति है, जिसका 
मनुष्य के अन्तःकरण पर अधिकार हो जाता है और गांधीजी के पास वह शक्ति 
बहुत बड़े परिमाण में है । और जो लोग उनके पास आते हैं, उन्हें वह अक्सर भिन्न 
रूप में दिखाई पड़ते हैं । यह ठीक है कि वह लोगों को आकर्षित करते हैं, मगर 
लोग जो उनतक गये हैं और जाकर ठहर गये हैं सो तो अखीर में अपने बौद्धिक 
विश्वास के कारण ही । यह ठीक है कि वे उनके जीवन-सिद्धान्त से या उनके 
कितने ही आदशों से भी सहमत न थे; कई बार तो वे उन्हें समझते भी न थे; 
मगर जिस कार्य को करने का उन्होंने आयोजन किया वह एक मूर्ते और प्रत्यक्ष 
वस्तु थी, जिसको बुद्धि समझ सकती थी और उसकी क़दर कर सकती थी । हमारी 
निव्क्रियता और अकर्मेण्यता की लम्बी परम्परा के बाद, जोकि हमारी मुर्दा राज- 
नीति में पोषित चली आ रही थी, किसी भी प्रकार के कार्य का स्वागत ही हो 
सकता था । फिर भी एक बहादुराना और उपयोगी कायं का तो, जिसके कि आस- 
पास नैतिकता का तेज भी जगमगा रहा हो, पूछना ही क्या ? बुद्धि और भावना 
दोनों पर इसका असर हुए बिना नहीं रह सकता था ! फिर धीरे-धीरे उन्होंने 
अपने कार्य के सही होने का भी हमें क्रायल कर दिया और हम उनके साथ हो सिये, 
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भूत विचार से अलग रखना शायद ठीक तरीका नहीं है, और उससे आगे चलकर 

कठिनाई और मानसिक संघर्ष हुए बिना नहीं रह सकता । हमने मोटे तौर पर 
यह उम्मीद की थी कि गांधीजी चूंकि एक कर्मयोगी हैं और बदलनेवाली हालतों 

का उनपर बहुत जल्दी असर होता. है, इसलिए उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जो हमें 

सही नज़र आता था । भौर हर हालत में वह जिस रास्ते पर चल रहे थे अबतक 

तो सही ही था और अगर आगे चलकर हमें जुदे-जुदे रास्ते चलना पड़े तो उसका 

पहले से खयाल बनाना बेवक़्फ़ी होगी । 

इन सबसे यह जाहिर होता है कि न तो हमारे विचार सुलझे हुए थे और न 

निश्चित । हमेशा हमारे दिल में यह भावना रही कि हमारा मागे चाहे अधिक 

तकं-शुद्ध हो मगर गांधीजी हिन्दुस्तान को हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते 

हैं और जो शख्स. इतनी जबरदस्त श्रद्धा-भक्ति का अधिकारी बन जाता है, उसके 
अन्दर कोई ऐसी बात अवश्य होनी चाहिए जो ज़नता की आवश्यकताओं. और 
ऊंची आकांक्षाओं के मुआफ़िक हो । हमने सोचा कि यदि हम उनको अपने विचारों 

का क़ायल कर सकें तो हम जनता को भी अपने मत का बना सकेंगे । और हमें यह 
सम्भव दिखाई पड़ता था कि हम उनको क्रायल कर सकेंगे, क्योंकि उनके किसान 
दृष्टिकोण के रहते हुए भी वह एक पैदायशी विद्रोही हैं; एक क्रान्तिकारी हैं, जो 

भारी-भारी परिवर्तनों के लिए कमर कसे रहते हैं और जिसे परिणाम की आशंकाएं 

रोक नहीं सकतीं । 

जिस तरह उन्होंने सुस्त और निराश जनता को एक अनुशासन में बांधकर 

काम में जुटा दिया--बल-प्रयोग करके या सांसारिक लालच देकर नहीं, बल्कि 
महज़ मीठी निगाह, कोमल शब्द और इनसे भी बढ़कर खद अपने जीते-जागते 
उदाहरण के द्वारा । सत्याग्रह की शुरुआत के दिनों में ठेठ १९१६ में, मुझे याद 
है कि बम्बई के उमर सोभानी उन्हें स्लेव ड्राइवर' (गुलामों को हांकनेवाला) 
कहा करते थे । अब इस एक युग में तो हालत और भी बदल गई है । उमर 
अब मौजूद नहीं हैं कि उन परिवतँनों को देखें । मगर हम जो ज्यादा खुशक्रिस्मत 
रहे, १९३१ के शुरू महीनों से पीछे के समय को देखते हैं तो दिल उमंग और अभि- 
मान से भर जाता है । १६३१ का साल सचमुच हमारे लिए एक अदभुत साल 
था और ऐसा मालूम होता था कि गांधीजी ने अपनी जादू की लकड़ी से हमारे 
देश का नक्शा ही बदल दिया है । कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं था जो यह समझता ' 
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हो कि हमने ब्रिटिश सरकार पर आखिरी विजय पा ली है । हमें जो अभिमान 
होता था उसका सरकार से कोई ताल्लुक़् नहीं है । हमें तो अपने लोगों, अपनी 
बहनों, अपने नौजवानों और बच्चों पर, इस आन्दोलन में जिस तरह उन्होंने 
योग दिया, उसपर फ़ल्य था ! वह एक आध्यात्मिक लाभ था, जोकि किसी भी 
समय और किन्हीं भी लोगों के लिए क़ीमती था । मगर हमारे लिए तो, जोकि 
गुलाम और दलित हैं, दुहरा उपकार था, आर हमें इस वात की चिन्ता थी कि 
कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय । 
ख्रासकर मुझपर तो गांधीजी ने असाधारण कृपा और ममता दिखाई है और 
मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हें खास तौर से मेरे नजदीक ला दिया है । मुझे 
जो कुछ कहना होता था, उसको वह बहुत ही धीरज के साथ सुनते थे और मेरी 
इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश को है। इससे अवश्य 
ही मैं यह सोचने लगा कि यदि मैं और कुछ दूसरे साथी उनपर लगातार अपना 
असर डालते रहें तो सम्भव है, उन्हें समाजवाद कीओर प्रेरित कर सकेंगे, और 
उन्होंने खुद भी यह कहा था कि जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिखाई देगा, मैं एक-एक 
क़्दम बढ़ता जाऊंगा । उस वक्त मुझे ऐसा मालूम होता था कि एक दिन वह अनि- 
चार्यंतः समाजवाद के मूल सिद्धान्त या स्थिति को स्वीकार कर लेंगे; क्योंकि मुझे 
तो मौजूदा समाज-व्यवस्था में हिसा, अन्याय, नाश और दुःखों से बचने का दूसरा 
कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था । मुमक्रिंन है कि साधनों से उनका मतभेद 
हो, मगर आदर्श से नहीं । उस वक्त मैंने यही ख़याल किया था । मगर अब मैं 
अनुभव करता हूं कि गांधीजी के आदशों में और समाजवाद के ध्येय में मौलिक 
भेद है । 
अब हम फिर फ़रवरी १६३१ की दिल्ली में चलें । गांधी-इविन वातचीत 

होती रहती थी । वह एकाएक रुक गई । कई दिनों तक वाइसराय ने गांधीजी 
को नहीं बुलाया और हमें ऐसा लगा कि बातचीत टूट गई । कार्यसमिति के 
सदस्य दिल्ली से अपने-अपने सूबों में जाने की तैयारी कर रहे थे । जाने से पहले 
इम लोगों ने आपस में भावी कार्य की रूप-रेखाओं और सविनय-भंग पर (जो कि 
अभी उसूलन जारी था) विचार-विनिमय किया । हमें यक्रीन था कि ज्योंही 
बातचीत के टटने की बात पक्के तौर पर ज़ाहिर हो जायगी, त्योंही हम सवके 
लिए फिर मिलकर बातचीत करने का मौका नहीं रह जायगा । 
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हम गिरफ्तारियों की उम्मीद ही रखते थे । हमसे कहा गया था और यह 
सम्भव भी दीखता था कि अवकी वार सरकार कांग्रेस पर जोर का धावा बोलेगी । 
वह अवतक फे दमन से बहुत भंयक र होगा । सो हम आपस में आखिरी तौर पर मिल 
लिये और आन्दोलन को भविष्य में चलाने के विषय में कई प्रस्ताव किये । एक 
प्रस्ताव खासतौर पर माके का था । अबतक रिवाज यह था कि कार्यवाहक सभा- 
पति अपुने गिरफ्तार होने पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था और 
कार्ये-समिति में जो स्थान ख़ाली हों उनके लिए भी मेम्बरों को नामज़्द कर देता 
था । स्यानापन्न कार्य-समितियों की शायद ही कभी बैठकें होती थीं और उन्हें 
किसी भी विषय में नई वात करने के नहीं-से अधिकार थे । वे सिर्फ़ जेल जाने- 
भर को थीं । इसमें एक जोखिम हमेशा ही लगी रहती थी और वह यह कि लगा- 
तार स्वानापन्न बनाने की कार्रवाई से सम्भव था कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी 
अटपटी हो जाय । इसमें ख़तरे भी थे । इसलिए दिल्ली में कार्य-समिति ने यह्‌ 
तय किया कि अब आगे से कार्यवाहक सभापति और स्थानापन्न सदस्य नामजद 
नहीं किये जाने चाहिए । जबतक मूल समिति के कुछ मेम्बर जेल के बाहर रहेंगे 
तबतक वही पूरी कमेटी की हैसियत से काम करेंगे । जब सव मेम्बर जेल चले 
जायगे तब कोई समिति नहीं रहेगी, और हमने ज़रा दिखावे के तौर पर कहा कि 
सत्ता उस हालत में देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष के पास चली जायगी । और हम 
उनको आवाहन करते हैं कि वे विना झुके लड़ाई को जारी रखें । 
इस प्रस्ताव में संग्राम को जारी रखने का बीरोचित मागे दिखाया गया था 
और समझौते के लिए कोई गली-कूचा नहीं रखा गया था । इसके द्वारा यह 
बात भी मंजूर की गई थी कि हमारे सदर मुक्राम के लिए देश के हर हिस्से से 
अपना सम्पर्क रखने और नियमित रूप से आदेश भेजने में कठिनाई अधिकाधिक 
बढ़ती जा रही थी । यह लाजिमी था, क्योंकि हमारे बहुतेरे कार्यकर्ता नामी 
स्त्रीपुरुप थे और वे खुल्लमखुल्ला काम करते थे । वे कभी भी गिरफ्तार हो 
सकते थे। १६३० में छिपे तौर पर आदेश भेजने, रिपोर्ट मंगवाने और देखभाल 
करने के लिए कुछ आदमी भेजे जाते थे । व्यवस्था चली तो अच्छी और उसने यह 
भी दिखा दिया कि हम गुप्त ख़बरें देने के काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते 
हुं । लेकिन कुछ हद तक यह हमारे खुले आन्दोलन के साथ मेल नहीं खाती थी, 


और गांधीजी हके हिलाफ़,मे | शिव रवत, कार्यालय से हिंदायते यत चले क 
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अभाव में हमें काम को ज़िम्मेदारी स्थानीय लोगों पर ही छोड़नी पड़ी थी, वरना 
वे ऊपर से आदेश आने की राह देखते बैठे रहते और कुछ काम नहीं करते । हां, 
जब्-जव मुमकिन होता आदेश भेजे भी जाते थे । 

इस तरह हमने यह और दूसरे कई प्रस्ताव पास किये, (इनमें से कोई न तो 
प्रकाशित किया गया और न उनपर अमल ही किया गया । क्योंकि वाद को 
हालत बदल गई थी) और अपनी-अपनी जगह जाने के लिए विस्तर बांध लिये । 
ठीक इसी वक्‍त लाउँ इविन को तरफ़ से बुलावा आया और बातचीत फिर शुरू 
हो गई । ४ मार्च की रात को हम आधी रात तक गांधीजी के वाइसराय-भवन 
से लौटने का इन्तज़ार कर रहे थे । बह रात को कोई २ वजे आये, और हमें जगाकर 
कहा कि समझौता हो गया है । हमने मसविदा देखा । बहुतेरी धाराओं को तो 
मैं जानता था, क्योंकि अक्सर उनपर चर्चा रहती थी; लेकिन धारा नं० दो, 
जोकि सबसे ऊपर ही थी और संरक्षण आदि के वारे में थी, उसे देखकर मुझे 
जबरदस्त धक्का लगा । मैं उसके लिए कतई तैयार न था, मगर मैं उस ववत 
कुछ न बोला और हम सब सो गये । 

अब कुछ करने की गुंजाइश भी कहां रह गई थी ? बात तो हो चुकी थी । 
हमारे नेता अपना वचन दे चुके थे और अगर हम राज़ी न भी हों तो कर क्‍या 
सकते थे ? क्या उनका विरोध करें । क्या उनसे अलहदा हो जायं ! अपने 
मतभेद की घोषणा करें ? हो सकता है कि इससे किसी व्यक्ति को अपने लिए 
सन्तोष हो जाय । परन्तु अन्तिम फसले पर उसका क्या असर पड़ सकता था ? 
कम-से-कम अभी कुछ समय के लिए तो सविनय-भंग-आन्दोलन खत्म हो चुका 


१दिल्ली-समझौते ( ६ मार्च, १६३१) की धारा नं० २ यह है = विधान- 
सम्बन्धी प्रश्‍न पर, सन्राट-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान 
के वैध शासन की उसी योजना पर ग्राये विचार किया जायगा, जिसपर गोलमेज- 
कान्प्रेंस में पहले विचार हो चुका है । वहां जो योजता बनो थी, संघ-शासन 
उसका एक अनिवार्य ग्रंग है । इसी प्रकार भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के 
हित को दृष्टि से रक्षा (सेता) वैदेशिक मामलें, अल्पसंख्यक जातियों को स्थिति, 
भारत को आथिक साख और जिम्मेदारियों की भ्रदायगी-जैसे विषयों के प्रतिर 
या संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हें । 
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था । अव जवकि सरकार यह घोषित कर सकती थी कि गांधीजी समझौता कर 
चुके हैं, तो कार्य-समिति तक उसे आगे नहीं बढ़ा सकती थी । 

मैं इस बात के लिए तो बिल्कुल राजी था; जैसेकि मेरे दूसरे साथी भी थे, 
कि सविनय-भंग स्थगित कर दिया जाय और सरकार के साथ अस्थायी समझौता 
कर लिया जाय। हममें से किसीके लिए यह आसान वात न थी कि अपने साथियों 
को वापस जेल भेज दें या जो कई हज़ार लोग पहले से जेलों में पड़े हुए हैं, उनको 
वहीं पड़ा रहने देने के साधन बनें । जेलब्राना ऐसी जगह नहों है जहां हम अपने 
दिन और रात गुज्ञारा करें, हालांकि हम बहुतेरे अपनेको उसके लिए तैयार रखते 
हैं और आत्मा को कुचल डालनेवाले उसके दैनिक कार्ये-क्रम के वारे में बड़े हलके 
दिल से वातें करते हैं। इसके अलावा तीन हते से ज्यादा दिन गांधी जी और लाडे 
इविन के बीच जो बातें चलीं, उनसे लोगों के दिलों में ये आशाएं बंध गई कि 
समझौता होनेवाला है और अब अगर उसके आखिरी तौर पर टूट जाने की ख़बर. 
मिले तो उससे उनको निराशा होगी । यह सोचकर कार्य-समिति के हम सब 
मेम्बर अस्थायी समझौते के (क्योंकि इससे अधिक वह हो भी नहीं सकता था) 
पक्ष में थे, वशर्ते कि उसके द्वारा हमें अपनी कोई अत्यन्त महत्व की बात छोइनी 
पड़ती हो । 

जहांतक मुझसे सम्बन्ध है, जिन दूसरी बातों पर काफ़ी वहस-मुबाहिसा 
हुआ, उनसे मुझे इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी; मुझे सबसे ज्यादा खया 
दो वातों का था । एक तो यह फि हमारा स्वतन्त्रता का ध्येय किंसी भी तरह 
नीचा न किया जाय, और दूसरा यह कि समझीते का संयुक्तप्रान्त के किसान 
की स्थिति पर क्या असर होगा । हमारा लगानवन्दी-आन्दोलन अवतक बहुत 
कामयाब रहा था, और कुछ इलाक़ों में तो मुश्किल से लगान वसूल हो पाया 
था । किसान खूब रंग में थे । और संसार की क्रपि-सम्बन्धी अवस्याएं और 
चीज़ों के भाव वहुत खराव थे, जिससे उनके लिए लगान अदा करना और मुश्विल 
हो गया था । हमारा करवन्दी-आन्दोलन राजनेतिक और आथिक दोनों तरह 
का था । अगर सरकार के साय कोई क्षणिक समसोता हो जाता है तो सविनय- 
भंग वापस ले लिथा जायगा और उसका राजनैतिक आधार निकल जायगा । 
लेकिन उसके आथिक पहल के, भावों की इतनी गिरावट के और किसानों का 


मुक्रर की हुई किस्त के मुकाबले में कुछ भी देने को असमर्थता के विषय में 
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क्या होगा ? गांधीजी ने लाड इविन से यह प्रश्‍न विल्कुल साफ़ कर लिया था । 
उन्होंने कहा था कर-वन्दी-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तो भी हम किसानों 
को यह सलाह नहीं दे सकते कि वे अपनी ताक़त या हैसियत से ज्यादा दें । चूंकि 
यह प्रान्तीय मामला था, भारत-सरकार के साथ इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती 
थी । हमें यह यक्नीन दिलाया गया था कि प्रान्तीय सरकार इस विषय में खुशी 
के साथ हमसे बातचीत करेगी और अपने बस-भर किसानों की तक़लीफ़ें दूर करने 
की कोशिश करेगी । यह एक गोलमोल आश्वासन था । लेकिन उन हालतों में 
इससे ज्यादा पवकी बात होना मुश्किल था । इस तरह यह मामला उस वक्त 
के लिएं तो ख़त्म ही हो गया था । 
अब हमारी स्वाधीनता का, अर्थात, हमारे उद्देश्य का, महत्वपूर्ण प्रश्‍न बाकी 

रहा और समझाने की धारा नंवर दो से मुंझे यह मालूम पड़ा कि यह भी खतरे 
में जा पड़ा है। क्या इसीलिए हमारे लोगों ने एक साल तक अपनी बहादुरी 
दिखाई ? क्या हमारी बड़ी-बड़ी जोरदार बातों और कामों का खात्मा इसी 
तरह होना था ? क्या कांग्रेस का स्वाधीनता-प्रस्ताव और २६ जनवरी को प्रतिज्ञा 
इसीलिए की गई थी ? इस तरह के विचारों में डूबा हुआ मैं मार्च की उस रात- 
भर पड़ा रहा और अपने दिल में ऐसी शून्यता महसूस करने लगा कि मानों उसमें 
से कोई क़ीमती चीज़ सदा के लिए निकल गई हो-- 

तरीक्का ये दुनिया का देखा सही- 

गरजते बहुत वे बरसते नहीं ।१ 


enn 
जलन 5 


झग्रेज्ञी = 
हे पद्ध का भावानुवाद । 
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कराची-कांय स 


गांधीजी ने किसीसे मेरी मानसिक व्यथा का हाल सूना और दूसरे दिन 
सुबह घूमने के वकत अपने साय चलने फे लिए मुझे कहा । बड़ी देर तक हमने 
बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि न तो 
कोई अत्यन्त महत्व की बात छोड़ दी गई है और न कोई सिद्धान्त ही त्यागा गया 
है। उन्होंने धारा नम्बर दो का एक विशेष अर्थ लगाया, जिससे वह हमारी स्वतन्त्रता 
की मांग से मेल खा सके । इसमें उनका आधार खासकर “भारत फे. हित में' शब्द 
थे । यह अर्थे मुझे खींचातानी का मालूम हुआ । मैं उसका क़ायल तो नहीं हुआ, 
लेकिन उनकी बातचीत से मुझे कुछ सान्त्वना ज़रूर हुई; मैंने उनसे कहा किं सम- 
झोते के गुण-दोष को एक तरफ़ रख दें, तो भी एकाएक कोई नई वात खड़ी 
कर देने के आपके तरीके से मैं डरता हूं । आपमें कुछ ऐसी अज्ञात वस्तु है, जिसे 
चौदह साल के निकट सम्पर्क के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं समझ सका हूं और 
इसने मेरे मन में भय पैदा कर दिया है । उन्होंने अपने अन्दर ऐसे अज्ञात तत्त्व 
7 होना तो स्वीकार किया; मगर कहा कि मैं खुद भी इसके लिए जवाबदेह 
नहीं हो सकता, न यही पहले से बता सकता हूं कि वह मुझे कहां और किंस ओर 
चले जायगा । 
एक-दो दिन तक मैं बड़ी दुविधा में पड़ा रहा। समझ न सका कि क्या करू। 
अब समझौते के विरोध का या उसे रोकने का कोई सवाल ही नहीं था । वह 
चकत गुज्जर चुक्ता था और मैं जो कुछ कर सकता था वह यह कि व्यवहार में उसे 
, स्वीकार करते हुए सिद्धान्ततः अपनेको उससे अलग रखूं । इससे मेरे अभिमात 
को कुछ सान्त्वना मिल जाती, लेकिन हमारे पूर्ण स्वराज कें बड़ं प्रश्‍न पर इसका 
क्या असर पड़ सकता था ? तव क्या यह अच्छा न होगा कि मैं उसे खबसूरती 
के साथ मंजूर कर लं और उसका अधिक-से-अधिक अनुकूल अर्थ लगाऊं, जैसाकि 
गांधीजी ने किया ? समझौते के वाइ ही फ़ौरन अखबारवालों से बाचीत करते 
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हुए गांधीजी ने उसी अर्थ पर ज़ोर दिया और कहा कि हम स्वतन्त्रता के प्रश्‍न 
पर पुरे-प्रे अटल हुँ । वह लाडं इविन के पास गये और इस वात को विल्कुल 
स्पष्ट कर दिया जिससे कि उस समय या आगे कोई ग्रलतफ़हमी न होने पाये । 
उन्होने उनसे कहा कि यदि कांग्रेस गोलमेज़-कान्फेंस में अपना प्रतिनिधि भेजे, 
तो उसका आधार एकमात्र स्वतन्त्रता ही हो सकता है और उसे पेश करने 
के लिए ही वहां जाया जा सकता है । अवश्य ही लाडं इविन इस दावे को मान 
तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मंजूर किया कि हां, कांग्रेस को उसे पेश 
करने का हक़ है । 

इसलिए मैने समझौते को मान लेना और दिल से उसके लिए काम करना 
तय किया । यह बात नहीं कि ऐसा करते हुए मुझे बहुत मानसिक और शारीरिक 
क्लेश न हुआ हो । मगर मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था । 

समझौते के पहले तथा बाद में लाडं इबिन के साथ वातचीत के दरमियान 
गांधीजी ने सत्याग्रही कैदियों के अलावा दूसरे राजनैतिक क्ँदियों की रिहाई को 
भी पैरवी की थी । सत्याग्रही कैदी तो समझौते के फलस्वरूप अपने-आप रिहा 
हो हो जामेवाले थे। लेकिन दूसरे ऐसे हज़ारों कैदी थे, जो मुक़दमा चलाकर जेल 
भेजे गए थे और ऐसे नज़रवन्द भी थे, जो बिना मुक़दमा चलाये, बिना इलज़ाम 
लगाये या सज्ञा दिये ही जेलों में ठूंस दिये गए थे । इनमें से कितने ही नञ्जरबन्द 
वर्षों से जेलों में पड़े हुए थे और उनके वारे में सारे देश में नाराजगी फैली हुई थी- 
खासकर बंगाल में, जहांकि बिना मुक़दमा चलाये क़ैद कर देने के तरीक़े से बहुत 
ज्यादा काम लिया गया । पेनग्विन आइलैप्ड के *जनरल-स्टाफ़ के मुखिया को 
तरह (या शायद ड्रेफसर के मामले की तरह) भारत सरकार का भी मानना 


१'पेनग्बिन झ्ाइलैण्ड' भ्रनातोले फ्रांस नामक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक की कृति है, 
जिसमें लोकशासन से हीन, यन्त्राधीन राज्य का चित्र खींचा गया है, 

२ड्रेफस नामक एक फ्रांसीसो सॅनिक भ्ऱसर या, जिसपर पिछली सदी के 
अन्त में सरकारी ख़बरें बेचने का झूठा इल्ज्ञाम लगाया गया था और लम्बी सज्ञा 
दी गई थी । इसपर इल्ज्ञाम दो बार झूठा साबित हुआ; दो दफ़ा उसपर फिर 
मुकदमा चलाया गया और अन्त में बहुत सालों तक कंद भोगने के बाद 'बेचारा 


निरपराध साबित हुआ । -अनु० 
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था कि सबूत का न होना ही बढ़िया सबूत है | सबूत का न होना तो शैर- 
साबित किया ही नहीं जा सकता । नज़रबन्दों पर सरकार का यह आरोप था 
कि वे हिंसात्मक प्रकार के असली या अप्रत्यक्ष क्रान्तिकारी हैं । गांधीजी ने 
समझौते के अंग-स्वरूप तो नहीं, परन्तु इसलिए कि बंगाल में राजनेतिक तनातनी 
कम हो जाय और वातावरण अपनी मामूली स्थिति में आ जाय, उनकी रिहाई 
की पैरवी की थी । मगर सरकार इसपर रज़ामन्द नहीं हुई । 

भगतसिंह की फांसी की सज़ा रद कराने के लिए गांधीजी ने जो जोरदार 
पैरवी की, उसको भी सरकार ने मंजूर नहीं किया । उसका भी समझौते से कोई 
सम्बन्ध न था । गांधीजी ने इसपर भी अलहदा तौर पर जोर इसलिए दिया 
कि इस विषय पर भारत में बहुत तीब्र लोक-भावना थी । मगर उनकी पैरवी 
बेकार गई । 

उन्हीं दिनों की एक कुतूहलवर्धक घटना मुझे याद है, जिसने हिन्दुस्तान के 
आतंकवादियों की मन:स्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे कराया । मेरे जेल में से 
छूटने के पहले ही, या पिताजी के मरने के पहले या बाद, यह घटना हुई । हमारे 
स्थान पर एक अजनबी मुझसे मिलने आया । मुझसे कहा गया कि वह चन्द्रशेखर 
आज़ाद है । मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था । हां, दस वर्ष पहले मैंने 
उसका नाम ज़रूर सुना था, जबकि १६२१ के असहयोग-आन्दोलन के ज़माने में 
स्कल से असहयोग करके वह जेल गया था । इस समय वह कोई पन्द्रह साल का 
रहा होगा और जेल के नियम-भंग करने के अपराध में जेल में उसे बेंत लगाये 
गए थे। बाद को उत्तर भारत में वह आतंकवादियों का एक मुख्य आदमी बन 
भया । इसी तरह का कुछ-कुछ हाल मैंने सुन रक्खा था । मगर इन अफ़वाहों 
में मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी । इसलिए वह आया तो मुझे ताज्जुब हुआ । 


पंडितजी फा संकेत जिसकी तरफ है, ऐसा पात्र तो 'पेनग्विन प्लाइलेण्ड में 
मुमकिन है; परन्तु सबूत का न होना ही बढ़िया सबूत है' यह तो ड्रेफस फे फेस 
की याइ दिलाता है। ड्रेफस फे हाथ फो सहो का एक भी फाग्रज मिलता नहीं या; 
इस सफाई फे विरोध यह फहा जाता था कि 'सबत फा न होना ही बढ़िया सबूत 
है! क्योंकि सबूत हो तो सच-झठ प्रमाणित करना पड़े | सबूत रफ्खा ही नहीं 
यहु साबित करता है कि इसपर जुर्म साबित होता है । “अनु 
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वह मुझसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ था कि हमारे छूट जाने से आमतौर 
पर ये आशाएं बंधने लगीं कि सरकार और कांग्रेस में कुछ-न-कुछ समझौता होने- 
वाला हैं । वह मुझसे जानना चाहता था कि अगर कोई समझौता हो तो उनके 
दल के लोगों को भी कुछ शान्ति मिलेगी या नहीं ? कया उनके साथ तब श्री 
विद्रोहियों का-सा बर्ताव किया जायगा ? जगह-जगह उनका पीछा: इसी तरह 
क्रिया जायगा ? उनके सिंरों के लिए इनाम घोषित होते ही रहेंगे और फांसी का 
तख्ता हमेशा लटकता रहा करेगा, या उनके लिए शान्ति के साथ काम-धन्धे में 
लग जाने की भी कोई सम्भावना होगी ? उसने कहा कि खुद मेरा तथा मेरे दूसरे 
साथियों का यह विश्‍वास हो चुका है कि आतंकवादी तरीक़े बिल्कुल बेकार डँ . 
और उनसे कोई लाभ नहीं है । हां, बह यह मानने के लिए तैयार नहीं था फि 
शान्तिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान को आज़ादी मिल जायगी । उसने कहा, 
"आगे. कभी सशस्त्र लड़ाई का मौक़ा आ सकता है, मगर वह आतंकवाद न होगा १” 
हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए उसने आतंकवाद को खारिज ही कर दिया 
था । पर उसने फिर पूछा, कि अगर मुझे शान्ति के साथ जमकर बैठने का मौका 
न दिया जाय, रोज़-रोज़ मेरा पीछा किया जाय, तो मैं क्या कझंगा ? उसने कहा- 
“इधर हाल भें जो आतंककारी घटनाएं हुई हैं, वे ज्यादातर आरम-रक्षा के लिए 
हीकीगईहें।' 

मुझे आजाद से यह ख़बर सुनकर खुशी हुई थी और बाद में उसका और सबूत 
भी मिल गया कि आतंकवाद पर से उन लोगों का विश्वास हट गया है । एक दल 
के विचार के रूप में तो बह अवश्य ही लगभग मर गया है, और जो कुछ व्यक्तिगत 
इक्की-इुक्की घटनाएं हो जाती हैं वे या तो किसी कारण बदले के लिए या बचाव 
के लिए या किसीकी व्यक्तिगत लहर के फलस्वरूप हुई घटनाएं हैं, न कि आम 
धारणा के फलस्वरूप । अवश्य ही इसके यह मानी नहीं हैं कि पुराने आतंकवादी 
और उनके नये साथी अहिसा के हामी बन गये हैं, या ब्रिटिश सरकार के अक्त 
बन गये हैं। हां, अब वे पहले की तरह आतंकवादियों की भाषा में नहीं सोचते । 
' मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उनमें से बहुतों को मनोवृत्ति निश्चित रूप से 
फ़ासिस्ट१ बन गई थी । 


१एासिस्ट प्ति गाज मुसोलिनी को पद्धति समझी जाती है । लेक्षिण 
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मैंने चन्द्रशेखर आज़ाद को अपना राजनेतिक सिद्धान्त समझाने की कोशिश 
की और यह भी कोशिश झी कि' वह मेरे दृष्टिबिन्दु का क़ायल हो जाय | 
लेकिन उसके असली सवाल का, कि “अब मैं क्‍या करूं ? ” मेरे पास कोई 
जवाब न था । ऐसी कोई बात होती हुई नंहीं दिखाई देती थी, कि जिससे 
उसको या उसके-जैसों को कोई राहत या शानन्त मिले । मैं जो कुछ उसे कह 
सकता था वह इतना ही किं वह भविष्य में आतंकवादी कार्यो को रोकने की 
कोशिश करे, क्योंकि उससे हमारे बड़े कार्यं को तथा खुद उसके दल को भी 
मुक़सान पहुंचेगा । ब 
दो-तीन हफ्ते बाद ही, जब गांधी-इविन बातचीत चल रही थी, मैंने दिल्‍ली 
में सुना कि चन्द्रशेखर आज़ाद पर इलाहावाद में पुलिस ने गोली चलाई और 
बह मर गया । दिन के वकत एक पाकं भें वह पहचाना गया और पुलिस के एक 
बड़े दल ने आकर उसे घेर लिया । एक पेड़ फे पीछे से उसने अपनेको बचाने 
की कोशिश को । दोनों तरफ़ से गोलियां चलीं । एक-दो पुलिसवालों को घायल 
कुर अन्त में गोली लगने से वह मर गया । 
अस्थायी समझौता होने के बाद शीध् ही मैं दिल्‍ली से लखनऊ पहुंचा । 
हमने सारे देश में सविनय-भंग बन्द करने के लिए आवश्यक तमाम कारंवाई की, 
और कांग्रेस की तमाम शाखाओं ने हमारे आदशों का पालन बड़े ही अनुशासन से 
किया । हमारे साथियों में से ऐसे कितने ही लोग थे, जो समझौते से नाराज़ थे, 
और कितने ही तो आगबबूला भी थे । उन्हें संविन्य-भंग से रोर्कने पर मणबूर 
करने के लिए हमारे पास कोई साधन न था । मगर जहांतक मुझे मालूम है, बिर्ता 
एक भी अपवाद के उस सारे विशाल संगठन ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार 
करके उसपर अमल किया, हालांकि कितने ही लोगों ने उसकी बढ़ी आलोचना 
भी की थी । मुझे खासतौर पर दिलचस्पी इस बात पर थी कि हमारे सूबे में 
इसका क्या असर होगा । क्योंकि वहां कुछ क्षेत्रों में क(बन्दी-आन्दोलन तेज़ी 
यहां फ़ासिस्ट सनोवृत्ति का प्रथं है--'रक्षित हित रखनेवाले वर्ग फे लाभ फे सिए 
बलपुवंक बनाई गई डिक्टेटरशाही ।' ऐसी डिक्टेटरशाही प्राज इटली में चल रही 
है भ्रौर जर्मनी में भी है । पंडितजी का कहना यह है कि हिसावादी भी पाज 
इसी तरह को डिक्टेटरशाही बनाने की तरफ़ झुक रहे हें । "्यनु० 
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से चल रहा था । हमारा पहला काम यह देखना था कि सत्याग्रही कैदी रिहा 
हो जायं । वे हज़ारों को तादाद में प्रतिदिन छूटते थे, और कुछ समय बाद--- 
उन हज़ारों नज्जरबन्दों के और उन लोगों के अलावा जो हिंसात्मक कार्यों के लिए 
सज्ञा पाये हुए थे और जो रिहा नहीं किये गए थे--सिर्फ़ वही लोग जेल में रह 
गये, जिनका मामला विवादस्पद था । 
ये जेल से छूटे हुए क़ैदी जो अपने गांवों और क़र्बों में गये तो स्वभावतः 
लोगों ने उनका स्वागत किया । कई लोगों ने सजावट भी की, बन्दनवारें लगाई, 
जुलूस निकाले, सभाएं कीं, भाषण हुए और स्वागत में मानपत्र भी दिये गए । 
यह सबकुछ होना बहुत स्वाभाविक था और इसीकी आशा भी की जा सकती थी । 
चह जमाना, जबकि चारों ओर पुलिस की लाठियां-ही-लाठियां दिखाई देती _ 
थीं, सभा और जुलूस ज़वरदस्ती विखेर दिये जाते थे, एकाएक बदल गया था । 
इससे पुलिसवाले जरा बेचेनी अनुभव करने लगे और कदाचित्‌ हमारे बहुतेरे जेल 
से आनेवालों में बिजय का भाव भी आ गया था । यों अपनेको विजयी मानने 
का शायद ही कोई कारण था; लेकिन जेल से आने पर (अगर जेल में आत्मा 
कुचल न दी गई हो तो) हमेशा एक आनन्द और अभिमान की भावना पेदा 
होती है, और झुण्ड-के-झुण्ड लोगों के एक साथ जेल पे छूटने पर तो यह आनन्द 
और अभिमान और अधिक बढ़ जाता है । 
मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया है कि आगे जाकर सरकार ने इस 
“विजय भाव” पर बड़ा ऐतराज किया था, और हमपर इसके लिए इलज़ाम 
लगाया गया था ! हमेशा हुकूमत-परस्ती के वातावरण में रहने और पाले-पोसे 
जाने के कारण और शासन के सम्बन्ध में ऐसे फ़ौजी स्वरूप की धारणा होने सै, 
जिसको जनता का आधार या समर्थन प्राप्त नहीं होता, उनके नजदीक अपने तथा- 
कथित रोब के घट जाने से बढ़कर दुःखदायी बात दूसरी नहीं हो सकती । जहां- 
तक मुझे पता है, हमें से किसीको इसका कोई ख़याल न था और जब हमने बाद 
को यह सुना कि लोगों की इस गुस्ताख्ी पर सरकारी अफ़सर ठेठ शिमला से लेकर 
नीचे मैदान तक आग-बबूला.हो गये हैं और ऐसा अनुभव करने लगे हैं मानो उनके 
अभिमान पर चोट पड़ी है, तो हम आश्चर्य से दंग रह गए ! जो अख़बार उनके 
बिचारों की प्रतिध्वनि. करते हैं, वे अवतक भी इससे: बरी नहीं हुए हैं अब 
भी बे, हालांकि तीन-साढ़े तीन साल हो गये हैं, उन साहसिक और बुरे दिनों का 
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ज़िक्र भय से कांपते हुए करते हैं,जवकि उनके मतानुसार कांग्रेसी इस तरह विजय- 
घोष करते फिरते थे कि मानो उन्होंने कोई बड़ी भारी विजय प्राप्त की हो । 
अखबारों में सरकार ने और उनके दोस्तों ने जो गुस्सा उगला वह हमारे लिए एक 
नई बात थी । उससे पता लगा कि वे कितने धवरा गये थे, उन्हें अपने दिल को 
कितना दवा-दबाकर रखना पड़ता था,जिससे उनके मन में कैसी गांठ पड़ गई थी ! 
यह्‌ एक अनोखी बात है कि थोड़े-से जुलूसों से और हमारे लोगों के कुछ भाषणों 
से उनमें इतना तहलका मच गया । 
सच पूछो तो कांग्रेस के साक्षारण लोगों में ब्रिटिश सरकार को हरा देने का 
कोई भाव' नहीं था; और नेताओं में तो और भी नहीं । लेकिन हां, अपने भाइयों 
और बहनों के त्याग और साहस पर हम लोगों के अन्दर एक विज्वय की भावना 
ज़रूर थी । देश ने १९३० में जो कुछ किया उसपर हमें अवश्य गर्वे है । उसने 
हमें अपनी ही निगाहों में ऊंचा उठा दिया; हममें आत्म-विश्वास पैदा किया, और 
इस बात के खयाल से हमारे छोटे-से-छोटे स्वयंसेवक की भी छाती तन जाती 
और सिर ऊंचा हो जाता था । हम यह भी अनुभव करते थे कि इस महान आयो- 
जन ने, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ़ खींच लिया था, ब्रिटिश सरकार 
पर बहुत भारी दवाव डाला और हमको अपने ध्येय के ज्यादा नज्रदीक पहुंचाया । 
इन सबका सरकार को हराने” से कोई ताल्लुक़् न था; और वास्तव में तो हममें 
से बहुतों का यही ख़याल रहा कि दिल्ली-समझौते में तो सरकार ही ज्यादा फ़ायदे 
में रही है । इसमें से जिन लोगों ने यह कहा कि अभी तो हम अपने ध्येय से बहुत 
दर हैं और एक बड़ा और एक मुश्किल संग्राम सामने आने को है, वे सरकार के ' 
मित्रों के द्वारा लड़ाई को उकसाने और दिल्‍्ली-समझौते की भावना को भंग करने 
के दोषी तक बताये गए । 
संयुक्तप्रान्त में अव हमें किसानों के मामले का सामना करना था । हमारी 
नीति अब यह थी कि जहांतक मुमकिन हो, ब्रिटिश सरकार से सहयोग किया 
जाय और, इसलिए हमने तुरन्त ही संयुक्तप्रान्तीय सरकार के साथ उसकी कार्रवाई 
शुरू कर॑ दी । बहुत दिनों के वाद सूबे के कुछ बड़े अफसरों से--कोई बारह 
साल तक हमने इधर सरकारी तौर पर कोई व्यवहार नहीं रक्खा थाम किसानों 
के मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला । इस विषय में हमारी लम्बी लिखा- 
पढ़ी भी चली । प्रान्तीय कमेटी ने हमारे प्रान्त के प्रमुख नेता श्री गोविन्दवल्लभ 
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पन्त को एक मध्यस्थ के तौर पर नियत किया कि जो लगातार प्रान्तीय सरकार 
के सम्पर्क में रहें । सरकार की तरफ़ से यह बात मान ली गई कि हां, किसान | 
वाक़ई संकट में हैं, अनाज के भाव बहुत बुरी तरह गिर गये हैं, और एक औसत | 
किसान लगान देने में असमर्थ है । सवाल सिर्फ़ यह था कि छूट कितनी दी जाय । 
इस विषय में कुछ कार्रवाई करना प्रान्तीय सरकार के हाथ में था । साधा- 
रणतया सरकार ज़मींदारों से ही ताल्लुक़् रखती है, सीधे काश्तकारों से नहीं; 
और लगान कम करना या उसमें छूट देना जमींदारों का ही काम था । लेकिन 
जञमींदारों ने तततक ऐसा करने से इन्कार कर दिया, जबतक कि सरकार भी 
उनको उतनी ही छूट न दे दे । और उन्हें तो किसी भी सूरत में अपने काश्त- 
कारों को छूट देने की ऐसी पड़ी नहीं थी । इसलिए फैसला तो आखिर सरकार 
को ही करना था । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ते किसानों से कह्‌ दिया था कि कर-वन्दी की लड़ाई 
रोक दी गई है और जितना हो सके उतना लगान दे दो । मगर उनके प्रतिनिधि 
की हैसियत से उसने काफ़ी छूट चाही थी । बहुत दिनों तक सरकार ने कुछ भी 
कारवाई नहीं की । शायद गवर्नर सर माल्कम हेली के छुट्टी या स्पेशल ड्यूटी 
पर चले जाने से वह दिवक़त महसूस कर रही थी । और इस मामले में तुरन्त 
और व्यापक परिणाम लानेवाली कार्रवाई करने की जरूरत थी । कार्यवाहक गबर्नेर 
और उनके साथी ऐसी कारवाई करने में हिचिकते थे, और सर माल्कम हेली के 
आने तक (गर्मियों तक) मामले को आगे धकेलते रहे । इस देरी और्‌ढील-ढाल 
ने उस मुश्किल हालत को और भी ख़राब बना दिया, जिससे काश्तकारों को 
बहुत नुकसान वर्दाश्त करना पड़ा । 
दिल्ली-समझौते के वाद ही मेरी तन्दुरुस्ती कुछ ख़राब हो गई । जेल में 
भी मेरी तबीयत कुछ ख़राव रही थी । उसके बाद पिताजी की मृत्यु से गहरा 
धक्का लगा और फिर फ़ौरन ही दिल्ली में सुलह की चर्चा का जोर पड़ा । यह 
सव मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकर साबित हुआ । लेकिन कराची-कांग्रेस में 
जाने तक मैं कुछ-कुछ ठीक हो चला था । 
कराची हिन्दुस्तान के ठेठ उत्तर-पश्चिम कोने में है, जहां की यात्रां ज़रा 
मुश्किल होती है । बीच में बड़ा रेतीला मैदान है, जिससे वह हिन्दुस्तान के शेष 
हिस्सों से बिल्कुल जुदा-सा पड़ जाता है। लेकन फिर भी वहां दूर-दूर के हिस्सों 
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से बहुत-से लोग आये थे और वे उस समय देश का जैसा मिजाज था उसको सही 
तौर पर ज़ाहिर करते थे । उनके दिलों में शान्ति के भाव थे और राष्ट्रीय आन्दो- 
लन की जो ताक़त देश में बढ़ रही थी, उसके प्रति गहरा सन्तोष था । कांग्रेस- 
संगठन के प्रति, जिसने कि देश की भारी पुकार और मांग का बड़ी योग्यतापूर्वक 
जवाब दिया था और जिसने अनुशासन और त्याग के द्वारा अपने अस्तित्व की 
पूरी सार्थकता दिखलाई थी, उनके मन में अभिमान था । अपने लोगों के प्रति 
विशवास का भाव था और उस उत्साह में संयम भी दिखलाई पड़ता था । इसके 
साथ ही आगे आनेवाले जबरदस्त प्रश्नों और खतरों के प्रति जिम्मेदारी का भी 
गहरा भाव था । हमारे शब्द और प्रस्ताव अब राष्ट्रीय पैमाने पर किये जाने- 
वाले कायो के मंगलाचरण-से. थे और वे योंही बिना सोचे-विचारे न बोले जाते थे, 
न पास किये जाते थे । दिल्‍ली-समझौता यद्यपि भारी बहुमत से पास हो गया था, 
तो भी वह लोकप्रिय नहीं था, और न पसन्द ही किया गया था, और लोगों के अन्दर 
यह भय: काम कर रंहा था कि.यह हमें तरह-तरह की भद्दी और विषम स्थितियों 
में लाकर डाल देगा । कुछ ऐसा .दिखाई पड़ता था कि देश के सामने जो सवाल 
हैं, उनको अस्पष्ट कर देगा । कांग्रेस-अंधिवेशन के ठीक पहले ही देश की 
नाराजगी का एक और कारण पैदा हो गया था--भगतसिंह का फांसी पर 
लटकाया जाना | उत्तर भारत में इस भावना की लहर तेज़ थी और कराची उत्तर 
में ही होने के कारणं वहां पंजाब से वड़ी तादाद में लोग आये थे । 
पिछली किसी भी कांग्रेस की बनिस्वत कराची-कांग्रेस में तो गांधीजी की 
भौर भी बड़ी निजी विजय हुई है । उसके सभापति सरदार वल्लभभाई पटेल 
हिन्दुस्तान के बहुत ही लोकप्रिय और जोरदार आदमी थे और उन्हें गुजरात के 
सफल नेतृत्व की सुकीति प्राप्त थी । फिरं भी उसमें प्रधानता तो गांधीजी की 
ही थी । अब्दुलग्रपफ़ार खां के नेतृत्व में सीमाप्रान्त से भी लालकुर्तीवालों का 
एक अच्छा दल वहां पहुचा था । लालकुर्तीवाले बड़े लोकप्रिय थे । जहां कहीं 
भी जाते लोग तालियों से उनका स्वागत करते, क्योंकि अप्रैल १६३० के बाद से 


अबतक्‌ गहरी उत्तेजना दिखाई जाने पर भी उन्होंने असाधारण शान्ति. और 


साहस की छाप हिन्दुस्तान पर डाली थी । लालकुर्ती नाम से कुछ लोगों को यह 


गुमान हो जाता था कि वे कम्युनिस्ट या वामपक्षीय मज़दूर दल के थे । उनका. 


असली नाम तो खुदाई खिंदमतगार' था और वह संगठन कांग्रेस के साथ मिलकर 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फराची-कांग्रेस ३७५ 


काम करता था (और १९३१ में बाद को कांग्रेस का एक अभिन्न अंग बना लिया 
गंया था) । वे जालकुर्तीवाले महज इसलिए कहलाते थे कि उनकी वर्दी ज़रा पुराने 
ढंग की लाल थी । उनके कार्यक्रम में कोई आर्थिक नीति शामिल न थी, वह 
पूर्णरूप से राष्ट्रीय था और उसमें सामाजिक सुधार का काम भी शामिल था । 
कराची के मुख्य प्रस्ताव में दिल्‍्ली-समझौता और गोलमेज-कान्फेंस का 
बिषय था । कार्यसमिति ने जिस अन्तिम रूप में उसे पास किया था, उसे मैंने 
अवश्य ही मंजूर कर लिया था, मगर जब गांधीजी ने मुझे खुले अधिवेशन में 
उसे पेश करने के लिए कहा, तो मैं ज़रा हिचकिचाया । यह मेरी तबीयत के 
खिलाफ़ था । पहले तो मैंने इन्कार कर दिया, मगर वाद को यह मुझे अपनी कमजोरी 
और असन्तोषजनक स्थिति दिखाई दी । या तो मुझे इसके पक्ष में होना चाहिए 
या इसके खिलाफ़; यह मनासिव न था. कि ऐसे मामले में टालमटोल करूं और 
लोगों को अटकलें बांधने के लिए खुला छोड़ दूं । अतः बिल्कुल आखिरी घड़ी पर, 
खुले , अधिवेशन में, प्रस्ताव आने के कुछ ही मिनट पहले, मैंने उसे पेश करने 
का निश्त्रय किया । अपने भाषण में मैंने अपने हृदय के भाव ज्यों-के-त्यों उसे 
विशाल जनसमूह के सामने रख दिये और उनसे पैरवी की कि वे उस प्रस्ताव को 
हृदय से स्वीकार कर लें । मेरा वह भाषण--जो ऐन मौक़े पर अन्तःस्फूति से दिया 
गया था और हृदय की गहराई से निकला था, जिसमें न अलंकार था न सुन्दर 
शब्दावली--शायद मेरे उंन कई भाषणों से ज्यादा सफल रहा, जिनके लिए पहले 
से ध्यान देकर तैयारी करने की ज़रूरत हुई थी । 
`, . मैं और प्रस्तावों पर भी बोला था । इनमें भगतसिह, मौलिक अधिकार और 
आधिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं । आखिरी प्रस्ताव में मेरी खास दिलचस्पी 
थी; क्योंकि एक तो उसका विषय ही ऐसा था और दूसरे उसके द्वारा कांग्रेस में 
एक -नये; दुष्टिकोण का प्रवेश होता था । अबतक कांग्रेस सिफ राष्ट्रीयता की 
ही दिशा में सोचती थी और आथिक प्रश्‍न ते.ब चती रहती थी । जहांतक ग्राम- 
उद्योगों से और आमतौर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने से ताल्लुक़ था, उसको छोड़- 
कृर्‌ कराचीवाले इस प्रस्ताव के द्वारा मूल उद्योगों और नौकरियों के राष्ट्रीयकरण 
गौर एसे ही दूसरे उपायों के प्रचार के द्वारा गरीबों का बोझा कम करके अमीरों 
पर बुढ़ाने केलिए एक बहुत छोटा क़दम, समाजवाद की दिशा में, उठाया गया; 


लेकिन वह समाजवाद क़तई न था । पूंजीवादी राज्य भी उसकी प्रायः हर 
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बात को आसानी से मंजूर कर सकता है । 

इस बहुत ही नरम और निस्सार प्रस्ताव ने भारत सरकार के बड़े-बड़े लभी 
को गहरे विचार में डाल दिया । शायद उन्होने अपनी हमेशा की अन्दरूदी निगाह 
से यह खयाल कर लिया कि बोल्शेबिकों का रुपया लुक-छिपकर कराची जा पहुंचा 
है और कांग्रेस के नेताओं को नीति-भ्रष्ट कर रहा है । एक तरह फे राजनैतिक 
अन्तःपुर में रहते-रहते, बाहरी दुनिया से कटे, गोपनीयता के वातावरण से घिरे हुए 
उनके दिमाग़ को रहस्य और भेद की कहानियां और कल्पित कथाएं सुनने का 
बड़ा शोक़ रहता है । और फिर ये क्रिस्से एक रहस्यपूर्ण ढंग से थोड़ा-थोड़ा करके 
उनके प्रीति-भाजन पत्रों में दिये जाते हैं और साथ में यह झलकाया जाता है फि 
यदि परदा खोल दिया जाय तो और भी कई गुल खिल सकते हैं । उनके इस 
मान्य प्रचलित तरीके से मौलिक अधिकार आदि-सम्बन्धी कराची के प्रस्तावों 
का बार-बार जिक्र किया गया है, और मैं उनसे यही नतीजा निकाल सकता हूं 
कि वे, इस प्रस्ताव पर सरकारी सम्मति वया है, यह बतलाते हैं । क्रिस्सा थहांतक 
कहा जाता है कि एक छिपे व्यक्ति ने, जिसका कम्युनिस्टों से सम्बन्ध है, पूरे प्रस्ताव 
का या उसके ज्यादातर हिस्से का ढांचा बनाया है और उसने कराची भें बह थेरे 
सत्ये मढ़ दिया । उसपर मैंने गांधीजी को चुनौती दे दी कि या तो इसे मंजूर 
कीजिये या दिल्ली-समझौते पर मेरे विरोध के लिए तैयार रहिये । गांधीजी 
ने मुझे चुप करने के लिए यह रिश्वत दे दी और आखिरी दिन, जबकि विषय 

समिति और कांग्रेस थकी हुई थी, उन्होंने इसे उनके सिर पर लाद दिया । 
उस छिपे हुए व्यक्ति का नाम, जहांतक मुझे पता है, यों साफ़-साफ़ लिया नहीं 
गया है । लेकिन तरह-तरह के इशारों से मालूम हो जाता है कि उनकी मंशा 
किनसे है । मुझे छिपे तरीकों और घुमाव-फिराव से बात कहने की आदत नहीं; 
इसलिए में सीधे ही कह दूं कि उनकी मंशा शायद एम० एन० राय से है । शिमला 
और दिल्ली के ऊंचे आसनवालों के लिए यह जानना दिलचस्प और शिक्षाप्रद 
होगा कि एम० एन० राय या दूसरे 'कम्युनिस्ट विचारवाले' कराची के उस सीषे- 
सादे प्रस्ताव के वारे में क्या खयाल करते हैँ । उन्हें यह जानकर तोज्जुब होगा 
कि उस तरह के आदमी तो उस प्रस्ताव को कुछ-कुछ घृणा की दृष्टि से देखते हैं; 
क्योंकि उनके मतानुसार तो यह मध्यम वर्गे के सुधारवादियों की मनोवृत्ति का 
एक खाला उूदूरम 
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जहांतक गांधीजी से दाल्लुक़ है, उनसे मेरी घनिष्ठता पिछले १७ बरसों से 
है और मुझे उन्हें बहुत नजदीक से जानने का सौभाग्य प्राप्त है । यह खयाल 
कि मैं उन्हें चुनौती दूं, या उनसे सौदा करूं मेरी निगाह में भयानक है। हां, 
हम एक दूसरे का खूब लिहाज रखते हैं और कभी किसी विशेष मसले पर अलग- 
अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपस के व्यवहारों में बाजारू तरीकों से 
हरगिज काम नहीं लिया जा सकता । 

कांग्रस में इस तरह के प्रस्ताव को पास कराने का खयाल पुराना है । कुछ 
सालों से युबतप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इस विपय में हलचल मचा रही थी और कोशिश 
कर रही थी कि अखिल भारतीय बांग्रेस कमेटी समाजवादी प्रस्ताव को स्वीकार कर 
ले । १६२६ में उसने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कुछ हृदतक उसके सिद्धान्त 
को स्वीकार करा लिया था । उसके वाद सत्याग्रह आ गया । दिल्ली में, फ़रवरी 
१६३१ में, जवकि मैं गांधीजी के साथ सुबह घूमने जाया करता था, मैंने उनसे 
इस मामले का ज़िक्र किया था और उन्होंने आथिक विषयों पर एक प्रस्ताव रखने 
. के विचार का स्वागत किया था । उन्होंने मुझसे कहा था कि कराची में इस विषय 
को उठाना और इस विषय में एक प्रस्ताव वनाकर मुझे दिखाना । कराची में 
मैंने मसविदा बनाया और उन्होंने उसमें बहुतेरे परिवर्तेन सुझाये और तजवीजें 
कीं । वह्‌ चाहते थे कि कार्यसमिति में पेश करने के पहले हम दोनों उसकी भाषा 
पर सहमत हो जायं । मुझे कई मसविदे बनाने पड़े और इससे इस मामले में 
कुछ दिन की देरी हो गई । आखिर गांधीजी और मैं दोनों एक मसविदे पर सह- 
मत हो गये और तब वह कार्यसमिति में और उसके वाद बिषय-स मिति में पेश किया 
गया । यह विल्कुल सच है कि विषय-समिति के लिए यह एक नया विषय था और 
कुछ भेम्वरों को उसे देखकर ताज्जुव हुआ था । फिर भी वह कमेटी में और 
कांग्रेस में आसानी से पास हो गया और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंप 
दिया गया कि वह निर्दिष्ट दिशा में उसको और विशद और व्यापक बनाये । 

हां, जब मैं इस प्रस्ताव का भसविदा तैयार कर रहा था तब कितने ही लोगो 
से, जो मेरे डेरे पर आया करते थे, इसके वारे भें मैं कभी-कभी कुछ सलाह ले लिया 
करता था । मगर एम० एन० राय से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, और मैं यह 
अच्छी तरह जानता था कि वह इसको बिल्कुल पसन्द नहीं करेंगे और इसकी 


खिल्ली तक उड़ायेंगे । 
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अलबत्ता कराची आने के कुछ दिन पहले इलाहाबाद में एम० एन० राय 
से मेरी मुलाक़ात हुई थी | वह एक रोज़ शाम को अकस्मात्‌ हमारे घर चले आये। 
मुझे पता नहीं था कि वह हिन्दुस्तान में हें। फिर ,भी मैंने उन्हें फ़ौरन पहचान 
लिया, क्योंकि उनको मैंने १६२७ में मास्को में देखा था । कराची में वह मुझसे 


मिले थे, भगर शायद पांच मिनट से ज्यादा नहीं । पिछले कुछ सालों में राजनैतिक . 


दृष्टि से मेरी निन्दा करते हुए मेरे खिलाफ़ उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है, और अक्सर 
मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब भी हुए हैं । गोकि उनके और मेरे बीच बंहुत मतभेद 
हैं, फिर भी मेरा आकर्षण उनकी ओर हुआ, और बाद को जब वह गिरफ्तार हुए 
और मुसीबत में थे, तब मेरा जी हुआ कि जो कुछ मुझसे हो सके (और वह बहुत 
थोड़ी थी) उनकी मदद करूं । मैं उनकी तरफ़ आकर्षित हुआ उनकी: विलक्षणः 
बौद्धिक क्षमता को देखकर | मैं उनकी तरफ़ इंसलिए भी खिचा कि मुझे वह सब' 
तरह अकेले मालूम हुए, जिनको हर आदमी ने छोड़ दिया था। ब्रिटिश सरकार 
उनके पीछे पड़ी हुई थी ही । हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय दल के लोगों को उनकी ओर 
दिलचस्पी नहीं थी । और जो लोग हिन्दुस्तान में अपनेको कम्युनिस्ट कंहते हैं, 
वे विश्वासघाती समझकर उनकी निन्दा करते थे। मुझे मालूम हुआ कि सालों 
. तक रूस में रहने और कमिण्टने के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के बाद वह्‌ उनसे 
जुदा पड़ गये थे, या जुदा कर दिये गए थे । ऐसा क्यों हुआ, इसका मुझे पता नहीं 
है ओर सिवा कुछ आभास के न अवतक यही जानता हूं कि उनके मौजूदा विचार 
क्या हैं और पुराने कम्युनिस्टों से किंस बात में उनका मतभेद हैं। लेकिन उनके- 
जैसे पुरुष को इस तरह प्रायः हरेक के द्वारा अकेला छोड़े जाते देखकर मुझे पीड़ा 
हुई और अपनी आदत के खिलाफ़ मैं उनके लिए बनाई गई डिफ़ेंस कमेटी में 
शामिल हुआ। १६३१ की गर्मियों से, अबसे कोई तीन वर्ष पहले से, वह जेल में 
हैं, बीमार हैं और प्रायः तनहाई में रह रहे हैं ।* 
कराची में कांग्रेस-अधिवेशन का एक आखिरी काम था कार्ये-समिति का 
चुनाव । यों तो उसका चुनाव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा होता है; मगर 
ऐसा रिवाज पड़ गया था कि उस साल का सभापति (गांधीजी और कभी-कभी दूसरे 
साथियों की सलाह से) नाम पेश करता और वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मंजूर 


he 
१इनका सन्‌ १६५४ में देहान्त हो गया । श्नु? 
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कर लिये जाते । लेकिन कराची में हुए कार्य-समिति के चुनाव का बुरा नतीजा 

निकला, जिसका पहले किंसीको खयाल नहीं हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के कुछ मुसलमान मेम्बरों ने इस चुनाव पर ऐतराज् किया था । खास तौर पर 

एक (मुस्लिम) नाम पर । शायद उन्होंने उसमें अपनी तौहीन समझी थी कि 

उनके दल का कोई आदमी नहीं था । एक ऐसी अखिल भारतीय कमेटी में, जिसमें 

केवल पन्द्रह ही मेम्बर हों, यह बिल्कुल असम्भव था कि सभी हितों के प्रतिनिधिः 

उसमें रहें । और असली झगड़ा था, जिसके वारे में हमें कुछ भी इलम नहीं था, 

विल्कुल निजी और पंजाब का स्थानीय । लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि 

जिन लोगों ने विरोध की आवाजें उठाई थीं वे (पंजाब में) कांग्रेस से हटकर 

मजलिसे-अहरार* में शरीक हो गये । कांग्रेस के कुछ बहुत ही मुस्त॑द और लोक- 

प्रिय कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गये और पंजाब के कितने ही मुसलमानों . को 

उसने अपनी ओर खींच लिया । वह निचले मध्यमवर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व 

करती थी और मुस्लिम जनता से उसका बहुत सम्पर्क था। इस तरह वह एक 

जबरदस्त संगठन बन गया । उच्च श्रेणी के मुस्लिम साम्प्रदायिक लोगों के उस 

लुंज संगठन की बनिस्बत यह कहीं ज्यादा मज़बूत था, जो कि हवा में काम 

करता था या यों कहिये, कि दीवानख़ाने में या कंमेटियों में । अहरार लोग वैसे" 
तो साम्प्रदायिकतावाद की तरफ़ चले: गए, मगर मुस्लिम जनता के साथ उन्होंने' 
अपना सिलसिला बांध रक्‍्खा था। इसलिए वे एक जिन्दा जमात बने रहें, जिसका 

एक धुंधला-सा आथिक दृष्टिकोण है । देशी राज्यों के मुसलमान-आन्दोलन' 
में, खासकर कश्मीर में, उन्होंने बड़ा काम किया है, जिनमें कि आथिक कष्ट और 
साम्प्रदायिकता दोनों अजीब तरह से और बदक्रिस्मती से घुल-मिल गये हैं । 

कांग्रेस से अहरार पार्टी के कुछ नेताओं का कट जाना पंजाब में कांग्रेस के लिए 
बहुत ही हानिकारक हुआ । मगर कराची में इसका हमें पता क्या था ? बाद 
में जाकर धीरे-धीरे हमें इसका भान होने लगा । लेकिन यह न समझना चाहिए 
कि कार्य-समिति के चुनाव के कारण ही वे लोग कांग्रेस से अलग हो गये । वह 
तो एक तिनका था, जिसने हवा के रुख़ को बताया । उसके असली कारण तो 
और ही हें, और वे गहरे हैं । ४ 


8. =. ~ ~ 
'ग्रहरार के मानी हें ग्रात्म-सम्सान रखनेवाले । —प्रन्‌० 
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हम सब कराची में ही थे कि कानपुर से हिन्दू-मुस्लिम दंगे की ख़बर हमें 
मिली । इसके बाद ही दूसरा समाचार यह मिला कि गणेशशंकर विद्यार्थी को 
कुछ मज़हबी दीवाने लोगों ने, जिनकी मदद के लिए वह वहां गये थे, क़त्ल कर 
डाला । वे भयंकर और पाशविक दंग ही क्या कम बुरे थे ? लेकिन गणेशजी 
की मृत्यु ने उनकी बीभत्सता जिस तरह हमारे हृदय पर अंकित कर दी, वैसी 
और कोई चीज़ नहीं कर सकती थी । उस कांग्रेस कम्प में हज़ारों आदमी उन्हें 
जानते थे और संयुकतप्रान्त के हम सब लोगों के वह अत्यन्त प्यारे साथी और दोस्त 
थे । जवांमदे और निडर, दूरदर्शी और निहायत अक्लमन्द सलाहकार, कभी 
हिम्मत न हारनेवाले, चुपचाप काम करनेवाले, नाम, पद और प्रसिद्धि से दूर 
भागनेवाले । अपनी जवानी के उत्साह में झूमते हुए वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
लिए, जो उन्हें इतनी प्यारी थी और जिसके लिए उन्होंने अबतक कार्य किया था, 
अपना सिर हथेली पर लेकर खुशी-खुशी आगे बढ़े कि बेवक़ूफ़ हाथों ने उन्हें 
ज़मीन पर मार गिराया और कानपुर को और सूबे को एक अत्यन्त उज्ज्वल रत्न 
से वंचित कर दिया । जब यह ख़बर पहुंची तो कराची के यू०पी० कॅम्प में शोक 
की घटा छा गई और ऐसा मालूम हुआ कि उसकी शान चली गई । लेकिन फिर 
भो उसके दिल में यह अभिमान था कि गणेशजी ने बिना पीछे क़दम उठाये मौत 
का मुक्राबला किया और उन्हें ऐसी गौरवपूर्ण मौत नसीब हुई । 
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मेरे डाक्टरों ने मुझपर जोर दिया कि मुझे कुछ आराम करना चाहिए, और 
आब-हवा बदलनी चाहिए । मैंने लंका द्वीप में एक महीना गुज़ारना तय किया । 
हिन्दुस्तान बड़ा भारी देश होने पर भी, इसमें स्थान-परिवर्तन या मानसिक विश्राम 
की असली सम्भावना दिखाई न दी; क्‍योंकि मैं जहां भी जाता वहां राजनैतिक 
साथी मिलते ही, और वही समस्याएं भी मेरे पीछे-पीछे वहां पहुच जातीं । लंका 
ही हिन्दुस्तान से सबसे नजदीक की जगह थी; इसलिए हम लंका ही गये-कमला, 
इन्दिरा और मैं । १६२७ में यूरोप से लौटने के बाद यही मेरी पहली तातील 
थी; यही पहला मौक्रा था जब मेरी पत्नी, कन्या और मैंने एक साथ शान्ति से कहीं 
विश्राम किया हो, और हमें कोई चिन्ताएं न रही हों । एसा विश्राम फिर नहीं 
मिला है, और मैं सोचता हूं कि शायद मिलेगा भी या नहीं:। 
फिर भी, दरअसल, हमें लंका में नुवाया-एलीया में दो हफ्तों के सिवा ज्यादा 
विश्राम नहीं मिला । वहां के सभी वर्गों के लोगों ने हमारे प्रति बहुत ही आतिथ्य 
और मित्र-भाव प्रदर्शित किया । यह्‌ इतनी सद्भावना लगती तो बहुत अच्छी थी, 
मगर परेशानी में भी डाल देती थी । नुवाया-एलिया में बहुत-से श्रमिक, चाय- 
बाग्रों के मज़दूर और दूसरे लोग रोज़ कई मील चलकर आया करते थे, और अपने 
साथ अपनी प्रेमपूर्ण भेंट की चीज़ें--जंगल के फूल, सब्जियां, घर का बना 
मक्खन- भी लाया करते थे । हम तो उनसे प्रायः बात भी नहीं कर सकते थे; 
एक-दूसरे की तरफ़ देख-भर लेते थे और मुस्करा देते थे। हमारा छोटा-सा घर 
उनकी भेंट की इन क्रीमती चीजों से, जो वे अपनी दरिद्रावस्था में भी हमें दे 
जाते थे, भर गया था । ये चीज़ें हम वहां के अस्पतालों और अनाथालयों को 
भेज दिया करते थे । 
हमने उस द्वीप के मशहूर और ऐतिहासिक खंडहरों,'बौद्ध मठों और 
षने जंगलों को देखा । अनुराधापुर में मुझे बुद्ध की एक पुरानी बैठी हुई मृति 
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बहुत पसन्द आई । एक साल बाद जब मैं देहरादून-जेल में था, तब लंका के 
एक मित्र ने इस मूर्ति का चित्र मेरे पास भेज दिया था, जिसे मैं अपनी कोठरी 
में अपने छोटे-से टेबल पर रक्खे रहता था । : यह चित्र मेरा बड़ा मूल्यवान साथी 
बन गया था, और वुद्ध की मूर्ति के गम्भीर शान्त भावों से मुझे बड़ी शान्ति 
और शक्ति मिलती थी, जिससे मुझे कई वार उदासी के मौक़ों पर बड़ी मदद 
मिली । 
बुद्ध हमेशा मुझे बहुत आकर्षक प्रतीत हुए हैँ । इसका कारण बताना तो 
मुश्किल है, मगर वह धार्मिक नहीं है; क्योंकि बौद्ध-धर्म फे आस-पास जो मताग्रह 
जम गये हैं, उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके व्यक्तित्व ने ही मुझे आकषित 
“किया है । इसी तरह ईसा के व्यक्तित्व के प्रति भी मुझे बड़ा आकर्षण है । 
अने मठों में और सड़कों पर बहुत-से 'भिक्षुओं' को देखा, जिन्हें हर जगह 
जहां कहीं वे जाते थे, सम्मान मिलता था । क़रीब-क्ररीब सभीके चेहरों पर शान्ति 
और निश्छलता का, तथा दुनिया की फ़िक्नों से एक विचित्र वैराग्य का, मुख्य भाव 
था । आमतौर परः उनके चेहरे से बुद्धिमत्ता नहीं झलकती थी; उनकी सूरत 
से दिमाग़ के अन्दर होनेवाला भयंकर संघर्ष नहीं मालूम पड़ता. था । जीवन 
-उन्हें महासागरः की ओर शान्ति से बहती हुई नदी के समान दिखाई देता था । 
मैं उनकी तरफ़ कुछ रश्क के साथ, आंधी और तूफ़ान से बचानेवाला शान्त बन्दर- 
गाह पाने की एक हल्की उत्कण्ठा के साथ, देखता था । मगर मैं तो जानता था 
कि मेरी क्रिस्मत में कुछ और ही है, उसमें तो आंधी और तूफ़ान ही हैं । मुझे 
कोई शान्त बन्दरगांह मिलनेवाला नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर का तूफ़ान भी उतना 
ही तेज़ है जितना बाहर का । और अगर मुझे कोई ऐसा बन्दरगाह मिल भी 
जाय, जहां इतिफ़ाक़ से आंधी की प्रचंडता न हो, तो भी क्या वहां मैं सन्तोष और 
सुख से रह सकूंगा ? 
कुछ समय के लिए तो वह बन्दरगाह खुशनुमा ही था । वहां आदमी पड़ा 
रह सकता था, स्वप्न देख सकता था और उष्ग-क़टिबन्ध का शान्तिभ्रद और 
जीवनदायी आनन्द अपने अन्दर भर सकता था । लंकाद्वीप उस समय मेरी भी 
वृत्ति के अनुकूल था, और उसकी शोभा देखकर मेरा हृदय हरषे से भर गया । 
विश्राम का हमारा महीना जल्दी ही ख़त्म होः गया, और हादिक खेद के साथ | 
हम वहां से विदा हुए। उस भूमि की और वहां के लोगों की कई बातें अब झी मुझे | 
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याद आया करती हैं; जेल के मेरे लम्बे और सूने दिनों में भी यह मीठी याद मेरे 
साथ रही । एक छोटी-सी घटना मुझे याद है । वह शायद जाफ़ना के पास हुई 
थी, एक स्कूल के शिक्षकों और लड़कों ने हमारी मोटर रोक ली, और अभिवादन 
के कुछ शब्द कहे । दुढ़ और उत्सुक चेहरे लिये लड़के खड़े रहे, और उनमें से 
एक मेरे पास आया । उसने मुझसे हाथ मिलाया । बिना कुछ पूछे या दलील 
क्रिये उसने कहा-“मैं कभी लड़खड़ाऊंगा नहीं ।” उस लड़के की उन चमकती 
हुई आंखों की, उस आनन्दपूर्ण चेहरे की, जिसमें निश्चय की दुढ़ता भरी हुई थी, 
छाप मेरे मन पर अब भी पड़ी हुई है। मुझे पता नहीं किं वह कौन था, उसका 
कोई पता-ठिकाना मेरे पास नहीं है; मगर किसी-न-किसी प्रकार मुझे यह विश्वास 
होता है कि व्रह अपने शब्दों का पक्का रहेगा, और जब जीवन-की विषम समस्याओं 
का मुक़ावला उसे करना होगा तब वह लड़खड़ायेगा नहीं, पीछे नहीं रहेगा । 
लंका से हम दक्षिण भारत, ठीक कुमारी अन्तरीप के पास, दक्षिणी सिरे 
पर गये । वहां आश्चर्यजनक शान्ति थी । इसके बाद हम त्रावणकोर; कोचीन 
अलाबार, मंसूर, हैदरावाद में होकर गुज़रे, जो ज्यादातर देशी रियासतें हैं । 
इनमें से कुछ दूसरों से बहुत प्रगतिशील हैं, तो कुछ बहुत पिछड़ी हुई । ज्रावणकोर 
और कोचीन शिक्षा में ब्रिटिश-भारत से भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं । मैसूर शायद 
उद्योग-धन्धों में आगे बढ़ा हुआ है, और हैदराबाद क़रीब-क़्रीब पूरी तरह पुराने 
सामन्ती-ढांचे की यादगार है । हमें हर जगह, जनता से भी और अधिकारियों से 
भी, आदर और स्वागत मिला । मगर इस स्वागत में अधिकारियों की यह चिन्ता 
भी. छिपी हुई थी कि हमारे वहां आने से कहीं लोगों के ख़यालात ख़तरनाक न 
हो जायं । मालूम होता है, उस वक्‍त मैसूर व त्रावणकोर ने राजनैतिक कार्य 
के लिए कुछ नागरिक स्वतन्त्रता और अवसर दिया था। हैदराबाद में इतनी आज़ादी ' 
च थी । और, हालांकि हमारे साथ आदर का बर्ताव किया जा रहा था, फिर भी 
मुझे वह वातावरण दम घोंटने और सांस रोकनेवाज्ञा मालूम हुआ । बाद में मैसूर 
और त्रावणकोर की सरकारों ने उतनी नागरिक स्वतन्त्रता और राजनैतिक कार्यों 
की सुविधा भी छीन ली, जो उन्होंने पहले दे स्क्खी थी । 
मैसूर रिग्रास्त के बंगलौर शहर में, एक बड़े मजमे के बीच, मैंने लोहे के 

एक ऊंचे खम्भे पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया था । मेरे जाने के थोड़े दिनों बाद ही 
बह खम्भा तोड़कर दुकड़े-ठुकड़े कर दिया गया, और मैसूर सरकार ते झण्डे को 
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प्रदर्शन जुर्म क़रार दे दिया । मैंने जिस झण्डे को फहराया था, उसकी इतनी खराबी 
और बेइज्जती होने से मुझे बड़ा रंज हुआ । 
आज त्रावणकोर में कांग्रेस ही गैरक्रानूनी संस्था क़रार दे दी गई है और 
कांग्रेस का मेम्बर भी कोई नहीं बन सकता, हालांकि ब्रिटिश भारत में सविनय- 
अंग रुक जाने के बाद से, वह क़ाननी हो गई है। इस तरह मैसूर और त्रावणकोर 
दोनों मामूली शान्तिपू्णे राजनैतिक हलचल को भी कुचल रही हैं, और उन्होंने वे 
सुभीते. भी छीन लिये हैं, जो पहले दे रक्खे थे । ये रियासतें पीछे हट रही हैं, 
किन्तु हैदराबाद को पीछे जाने या सुविधाएं छीनने की जरूरत ही नहीं महसूस 
हुई; क्योंकि वह आगे कभी बढ़ी ही न थी और न उसने इस क्रिस्म की कोई 
सुविधाएं ही दी थीं । हैदराबाद में राजनैतिक सभाएं नहीं होतीं, और सामाजिक 
और धामिक सभाएं भी सन्देह की दृष्टि से देखी जाती हैं, और उनके लिए भी 
खास इजाजत लेनी पड़ती है। वहां कोई भी अच्छे अंखबार नहीं निकलते और 
बाहर से बुराई के कीटाणुओं को न जाने देने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में 
छपनेवाले बहुत-से अखबारों की रियासत में रोक कर दी गई है । बाहर फें 
असर से दूर रहने की यह नीति इतनी सख्त है कि नरम नीति के अख़वारों की भी 
बहां मृभानियत है । 
कोचीन में हम "सफेद यहुदी' कहानेवाले लोगों का मुहलला देखने गये, और 
उनके पुराने मन्दिर में उनकी पूजा देखी । यह छोटा-सा समाज बहुत प्राचीन 
आर बहुत अजीब है । इनकी तादाद घटती जा रही है। हमसे कहा गया 
कि कोचीन के जिस हिस्से में वे रहते हैं, वह जरूसलेम के समान था । निश्चय 
ही वह पुरानी बनावट का तो मालूम हुआ। 
मलावार के किनारे हमने कुछ ऐसे क्रस्बे देखे, जिनमें ज्यादातर सीरियन 
भत के ईसाई बसे हुए थे । शायद इसका बहुत कम लोगों को खयाल होगा कि 
ईसाई धमं हिन्दुस्तान में ईसा के बाद पहली सदी में ही आ गया था, जबकि यूरोप 
ने उसे ग्रहण भी नहीं किया था, और दक्षिण हिन्दुस्तान में खूब मजबूती से जम 
गया था । हालांकि इन ईसाइयों का बड़ा धर्माध्यक्ष सीरिया के एण्टियोक या 
ओर किसी कस्बे में हैं, मगर इनकी ईसाइयत ज्यादातर हिन्दुस्तानी चीज़ ही है। 
बोर उसका बाहर से ज्यादा ताल्लुक़ नहीं है । 
दक्षिण में नेस्टेरियन मत के लोगों की भी एक बस्ती देखकर मुझें बड़ा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya जश चवि and eGangotri ३८५ 
ताज्जुब हुआ । उनके पादरी ने मुझे बताया कि उनकी तादाद दस हज़ार है । 
मेरा तो यह खयाल था कि ये लोग कभी के दूसरे मतों में मिल चुके होंगे, और 
मुझे यह पता न था कि कभी वे हिन्दुस्तान में भी मौजूद थे । मगर मुझसे कहा 
गया कि एक समय हिन्दुस्तान में उनके अनुयायी बहुत थे और वे उत्तर में बनारस 
तक फैले हुए थे । 

हम हैदरावाद खासकर श्रीमती सरोजिनी नायडू और उनकी लड़कियों, 
पद्मजा और लीलामणि, से मिलने गये थे । जिन दिनों हम उनके यहां ठहरे हुए 
थे, एक बार मेरी पत्नी से मिलने के लिए कुछ पर्दानशीन स्त्रियां उन्हींके मकान 
पर इकट्ठी हो गई और शायद कमला ने उनके सामने भाषण दिया । उसका 
भाषण सम्भवतः पुरुषों के बनाये हुए क़ानूनों और रिवाजों के ख़िलाफ़ स्त्रियों के 
युद्ध के (जो उसका एक ख़ास प्यारा विषय था) बारे में था, और उसने स्त्रियों से 
कहा कि पुरुषों से बहुत न दबें । इसके दो या तीन हफ्ते बाद इसका एक बड़ा 
दिलचस्प नतीजा निकला । एक परेशान हुए पति ने हैदराबाद से कमला को 
खत लिखा कि आपके यहां आने के वाद से मेरी पत्नी फा बर्ताव अजीब हो गया 
है । पहले की तरह वह मेरी वात नहीं सुनती, न मेरी बात मानती है; बल्कि 
मुझसे बहस करती है और कभी-कभी सख्त रुख़ भी इख्तियार कर सेती है। 

. बम्बई से लंका को रवाना होने के सात हफ्ते बाद हम फिर बम्बई आ गये 
और मैं फ़ौरन ही कांग्रेस की राजनीति के भंवर में कूद पड़ा । कार्यसमिति 
की बैठकें कई ज़रूरी मामलों पर विचार करने के लिए होनेवाली थीं-- 
हिन्दुस्तान की स्थिति तेजी से बदलती और गम्भीर होती जाती थी; यू० पी० 
के किसानों का प्रश्‍न जटिल हो गया था; ख़ान अब्दुलगपफार खां के नेतृत्व में: 
सीमा-प्रान्त में लालकूर्ती दल की आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी; बंगाल में अत्यन्त 
विक्षोभ की दशा हो गई थी और उसमें क्रोध और असन्तोष अन्दर-ही-अन्दर 
बढ़ गया था । हमेशा की साम्प्रदायिक समस्या तो थी ही, और कांग्रेस फे लोगों 
और सरकारी भफ़सरों के वीच कई तरह के मामलों में छोटे-छोटे कई स्थानीय 
झगड़े खड़े हो गये थे, जिनमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर दिल्ली-समझौते को तोड़ने 
का इल्ज़ाम लगाते थे । इसके अलावा यह सदाल भी बार-बार उठता था कि 
क्या कांग्रेस गोलमेज़-कान्फेंस में शामिल होगी ? क्‍या गांधीजी को वहां जाना 


चाहिए ? 
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गांधीजी को गोलमेजर-कान्फ्रेस के लिए लन्दन जाना चाहिए या नहीं. 
यह सवाल वरावर उठता रहता था, और इसका कोई निश्चित जवाब नहीं मिलता 
था । आखिरी मिनट तक कोई भी कुछ नहीं जानता था; कांग्रेस कार्य-समिति 
और खुद गांधीजी भी नहीं जानते थे । क्योंकि, जवाब'का आधार तो कई बातों 
पर था, और नई-नई घटनाएं परिस्थिति को वदल रही थीं। इस सवाल 
और जवाब की तह में असली मुश्किल समस्याएं खड़ी थीं । 

ब्रिटिश सरकार और उसके दोस्तों की तरफ से हमसे बराबर कहा गया कि 
गोलमेज़-कान्फ्रेस ने तो विधान की रूप-रेखा निश्चित कर ही दी है, चित्र की 
मोटी-मोटी रेखाएं खिंच चुकी हैं, और अब तो इनमें रंग भरना ही वाकी रहा 
है । मगर कांग्रेस ऐसा नहीं समझती थी और उसकी निगाह में तो अभी सारी 
तस्वीर ही बनना बाक़ी थी; सो भी क़रीब-क़रीब कोरे काग्रज पर। यह तो सच 
था कि दिल्ली में समझौते के द्वारा संघ-स्वरूप को आधार मान लिया 
गया था, और संरक्षणों या प्रतिबन्धों का विचार भी मंजूर कर लिया था । मगर 
हृमंमें से बहुत-से तो पहले से ही हिन्दुस्तान के लिए संघ-स्वरूप का विधान ही 
सबसे ज्यादा उपयुक्त समझते थे । और इस विचार को हमारे मान लेने का 
यह मतलब नहीं था कि हमने ख़ास उस तरह का संघ भी मान लिया, जिसकी 
रचना पहली गोलमेज़-कान्फ्रेंस ने की थी । राजनैतिक स्वाधीनता और सामा- 
जिक परिवर्तेन के साथ भी संघःस्वरूप पुरी तरह मेल खा सकता है। हां, 
संरक्षणों या प्रतिबन्धो के विचार का मेल बैठाना ज्यादा मुश्किल था और मामूली 
तीर पर उसके होने से स्वाधीनता में काफ़ी कमी आ जाती थी । मगर 'भारत 
के हित की दृष्टि से' इन शब्दों से हम इस कठिनाई से कम-से-कम थोड़ी हद तक 
तो निकल सकते थे, फिर भी अच्छी तरह नहीं । कुछ भी हो, कराची-कांग्रेस 
ने यह साफ़ कर दिया था कि हमें वही विधान मंजर हो सकेगा, जिसमें फ़ौज 
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बैदेशिक मामलों और राजस्व तथा आथिक नीति पर पूरा अधिकार दिया गया 

हो, और हिन्दुस्तान को विदेशों की (अर्थात्‌ अधिकांश ब्रिटिशों की) देनदारी 
मंजूर करने से पहले अपने कर्ज़े के प्रश्‍न को जांच करने का हक़ हो । इसके 

अलावा मौलिक अधिकारों-सम्बन्धी प्रस्ताव ने भी वता दिया था कि हम किन-किन 
राजनैतिक और आथिक परिवतंनों को करना चाहते हैं । ये सव बातें गोल- 
मेज्ञ-कान्फ्रेंस के कई निश्चयों और हिन्दुस्तान की सरकार के मौजदा ढांचे के भी 
खिलाफ पड़ती थीं । - 

काँग्रेस और ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में भारी फ़क था, और अब इस 
अवस्था में उनका दूर होना बहुत ही असम्भव मालूम होता था । क़रीव-क़रीब 
सभी कांग्रेसवालों को गोलमेज्ज-कान्फ्रेंस में कांग्रेस और सरकार के वीच किसी भी 
बात पर एक-राय की उम्मीद नहीं थी; और गांधीजी को भी, हालांकि वह हमेशा 
बड़े आशावादी रहे हैं, कोई ज्यादा आशा न हो सकी। फिर भी बहू कभी 
नाउम्मीद नहीं होते थे और आखिरी हद तक कोशिश करने का इरादा रखते थे । 
हम सब महसूस करते थे, कि चाहे सफलता मिले या न मिले, दिल्ली-समझौते के 
कारण एक वार प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मगर दो बाते ज़रूरी थीं, जिनके 
कारण हमारा गोलमेज़-कान्फ्रेस में हिस्सा लेना रुक सकता था। हम तभी जा सकत 
अर जबकि हमें गोलमेज-कान्म्रेंस के सामने अपना सम्पूर्ण दृष्टिबिन्दु रखने की 
थूरी आज़ादी रहे, और उसके लिए हमें यह कहकर, कि यह मामला तो पहले ही 
तय हो चुका है, या और किसी सबव से रोका न जाय । हिन्दुस्तान में भी ऐसी 
परिस्थिति हो सकती थी कि जिससे गोलमेज-काऱ्फेंस में हमारा प्रतिनिधि न जा 
पाता । यहाँ ऐसी हालत पैदा हो सकती थी कि जिससे सरकार से संघर्ष पैदा हो 
जाता, या जिसमें हमें कठोर दमन का मुक़ावला करना पड़ता । अगर हिन्दुस्तान 
में ऐसा हो, और हमारा घर ही जल रहा हो, तो हमारे किसी भी प्रतिनिधि के 
लिए यह विल्कुल असम्भव होता कि वह इस आग का खयाल न करे और लन्दरु 
में जाकर विधान आदि पर कोरे पण्डितों को तरह बहस करे । 
हिन्दुस्तान में परिस्थिति तेज़ी से बदल रही थी । सारे देश में पुसा हं। रहा 

था-ख़ासकर, बंगाल, संयुक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में । बंगाल में तो दिल्ली के 
समझौते से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और तनाव जारी रहा, बल्कि और भी 
ज्यादा हो गया । सविनय-भंग के कुछ कैदी छोड़ दिये गए । लेकिन हज़ारों 
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राजनैतिक क्रैदी, जो नाम के लिए सविनय-भंग के क़ैदी नहीं समझे जा सकते 
ये, जेल में ही रहे । नज़रबन्द भी जेलों या नज्जरबन्द-कैम्पों में ही सड़ते रहे । 
राजद्रोहात्मक भाषणों या दूसरी राजमैतिक प्रवृत्तियों के कारण नई गिरफ्तारियां 
अक्सर हो जाती थीं, और आमतौर पर यही मालूम हो रहा था कि सरकार की 
तरफ़ से हमला अव भी बन्द नहीं हुआ है, बल्कि जारी है। कांग्रेस के लिए आतंकवाद 
के कारण बंगाल की समस्या हमेशा बहुत ही कठिन रही है। कांग्रेस की सामान्य 
प्रवृत्तियों और सविनय-भंग के मुक़ाबले आतंकवादी हलचलें तो बहुत थोड़ी 
और बहुत छोटी-सी रही हूँ, मगर उनसे शोर ज्यादा मचता था, और उनकी 
तरफ़ व्यान बहुत खिंच जाता था । इन हलचलों से दूसरे प्रान्तों की तरह वहां 
कांग्रेस का काम होना मुश्किल हो गया था; क्योंकि आतंकवाद से ऐसा वातावरण 
वेदा हो जाता था, जो शान्तिपूर्ण लड़ाई के लिए अनुकूल न था। लाजिमी तौर पर 
इसके कारण सरकार ने सख्त-से-सख्त दमन किया, जोकि आतंकवादी और गैर- 
आतंकवादी बहुत-कुछ दोनों पर निष्एक्ष समानता से पड़ा । 
पुलिस और स्थानीय अफ़सरों के लिए यह मुश्किल था कि वे ख़ास क़ानूनों 
और आएिनेंसों का (जो आतंकवादियों के लिए बनाये गए थे) कांग्रेसवालों, 
मजदूरों और किसानों के कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों पर, जिनकी प्रवृत्तियों 
फो वे नापसन्द करते थे, उपयोग न करें । यह मुमकिन है कि नञ्जरबन्दों का, 
जिन्हें अभी तक कई वर्षों से वग्रैर इलज़ाम लगाये, मुक़दमा चलाये या सज्जा दिये 
बन्द रखा गया था, असली कुसूर आतंकवादी प्रवृत्तियां नहीं, वल्कि दूसरी ही 
कोई प्रवल राजनैतिक प्रवृत्ति हो । उन्हें इसका मौक़ा तक नहीं दिया गया कि 
बे अपनी सफाई दे सकें, या कम-से-कम अपना अपराध तक मालूम कर सकें । 
उनपर अदाजतों में मुक़दमे इसलिए नहीं चलाये जाते थे कि शायद पुलिस के पास 
उन्हें सज़ा दिलाने लायक़ काफ़ी सबूत नहीं थे, हालांकि यह सभी जानते हैं कि 
मरकार-विरोक्षी जुमों के लिए ब्रिटिश भारत के क़ानून आश्चर्यजनक रूप से व्यापक 
और भरे-पूरे हैं और उनके घने जाल में से बच सकना मुश्किल है। यह अक्सर 
होता है क्रि कोई आदमी अदालतों से वरी कर दिया जाता है, मगर फिर फ़ौरन 
ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नजरबन्द बना लिया जाता है । 
बंगाल के इस पेचीदा सवाल फे कारण कांग्रेस-समिति के लोग अपनेको 
बडा लाचार अनुभव करते थे। हमेशा वे इससे परेशान रहते थे और किसी-न- 
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किसी. रूप में बंगाल का कोई-न-कोई मामला उनके सामने आता ही रहता । 
जितना उनसे बनता था उतना उस बारे में वे ज़रूर करते थे, मगर वे”अच्छी 
तरह जानते थे कि इससे थसली सवाल हल न होगा । इसलिए कुछ कमजोरी 
ही समझिये, वे जो-कुछ वहां होता था उसे वैसा ही चलने देते थे । और यह कहना 
भी मुश्किल है किं उनकी जैसी परिस्थिति थी उसमें वे और कर भी कया सकते 
थे? बंगाल में कार्यसमिति के इस रवैये पर बड़ा रोष प्रकट किया जाता रहता 
था, और वहां यह ख़याल पैदा हो गया कि कांग्रेस-कार्य-समिति और दूसरे सब 
प्रान्त वंगाल की परवा नहीं करते । उनको महसूस होता था कि मुसीबत के वक्त मे 
सवने बंगाल का साथ छोड़ दिया हैँ । मगर यह दयाल बिल्कुल ग़लत था; क्योंकि 
सारे हिन्दुस्तान में बंगाल के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उसे यह नहीं सूझता 
था किं इस सहानुभूति को अमली मदद की शक्ल में कैसे ज़ाहिर करें ? इसके 
अलावा, हर प्रान्त के सामने अपने-अपने कष्टों का भी तो सवाल था । 
सयुकत्रान्त में किसानों की स्थिति ख़राब होती जा रही थी । प्रान्तीय सरकार 
इस सवाल पर टालमटोल करने की कोशिश कर रही थी । उसने लगान और 
मालगुञ्ञारी के छूट के फैसले को आगे धकेल दिया, और जबरदस्ती लगान-वसूली 
शुरू कर दी । सामूहिक बेदखलियां और कुकियां होने लगीं । जब हम लंका में 
थे तभी जबरदस्ती लगान-वसूली की कोशिश के कारण, दो या तीन जगहों पर 
किसानों के दंगे हो गये थे । ये दंग थे तो मामूली-से ही, मगर बदक्रिस्मती स 
उनमें ज॒मींदार या उनके कारिन्दे मर गये थे । गांधीजी संयुकतप्रान्त के गवर्नेर सर 
माल्कम हेली से किसानों की परिस्थिति पर बातचीत करने नैनीताल गये थे (उसे 
वकत भी मैं लंका में ही था), मगर उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला । 
जब सरकार ते छूट की घोषणा की, तो व उम्भीद से बहुत कम थी । देहात में 
लगातार हो-हल्ला रचने और बढ़ने लगा । ज्यों-ज्यों जमींदार और सरकार. 
दोनों का मिलाकर दबाव बढ़ता गया, और हज़ारों किसान अपनी ज़मीनों स 
. वेदखल किये जाने लगे, और उनकी छोटी-छोटी मिल्कियत छीनी जाने लगी, त्यों: 
त्यों ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिससे किसी भी दूसरे देश में एक बड़ा किंसान- 
बिप्लव खड़ा हो सकता था । मेरा खयाल है कि यह कांग्रेस की कोशिश का ही 
नतीजा था किं जिससे किसानों ने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किये । मगर खुद 
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किसानों के इस उभाड़ और मुसीबत में एक बात अच्छी थी । खेती की 
वैदावारों के भाव बहुत कम हो जाने से गरीब लोगों के पास, जिनमें किसान भी 
शामिल थे, अगर उनकी सम्पत्ति छिनी नहीं थी, तो पिछले कई सालों की ननिस्बत. 
ज्यादा खाद्य-सामग्री मौजूद थी । 
बंगाल की तरह, सीमाभ्रान्त में भी दिल्‍ली के समझौते से कोई शान्ति नहीं 
हुई । वहां विक्षोभ का वातावरण निरन्तर बना रहा । वहां की हुकूमत विशेष 
कानूनों और आईडिनेन्सों और छोटे-छोटे कुसूरों पर भारी-भारी सज़ाओं के कारण 
एक फ़ौजी हुकूमत के समान हो रही थी । इस हालत का विरोध करने के 
लिए ख़ान अब्दुलग़पफ़ार खां ने वड़ा आन्दोलन उठाया, जिससे सरकार की निगाह 
में वह बहुत खटकने लगे । वह छः फुट तीन इंच ऊंचे पुरे पठान, मर्दानगी के 
साथ, गांव-गांव पैदल जाते थे, और जगह-जगह 'लाल-कुर्ती” दल के केन्द्र क्राय 
करते थे । जहां कहीं वह या उनके ख़ास-ख़ास साथी जाते थे बहां-वहां वह लाल- 
कुर्ती दल का एक सिलसिला बनाकर छोड़ जाते थे, और जल्दी ही सारे प्रान्त में 
खुदाई-खिदमतगार' की शाखाएं फैल गई । वे बिल्कुल शान्तिपूर्ण थे, और 
उनके ख़िलाफ़ गोल-मोल आरोप लगाये जाने पर भी, आजतक हिसा का कोई 
एक भी निश्चित अभियोग नहीं ठहर सका है । मगर चाहे वे शान्तिपूर्णं रहे हों 
या नहीं, उनका पूर्वे-इतिहास तो युद्ध और हिंसा का रहा था, और वे उपद्रवी सीमा- 
प्रदेश के पास बसे हुए थे, इसलिए इस अनुशासनयुक्त आन्दोलन के, जिसका हिन्दु- 
स्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन से गहरा ताल्लुक था, तेज़ी से बढ़ने के कारण सरकार 
घबरा गई । मेरा खयाल है कि उसने इस आन्दोलन के शान्ति और अहिसा के 
दावे पर कभी विश्वास नहीं किया । मगर, यदि उसने विश्वास भी कर लिया 
होता, तो भी उसके हृदय में इसके कारण दहशत और झुंसलाहट ही पैदा हुई 
होती । इसमें उसे इतनी असली और भीतरी शक्ति दिखाई दी कि बह इसे 
शान्ति से देखती नहीं रह सकती थी । 
इस बड़े आन्दोलन के मुखिया, बिला उज्र,.खान अब्दुलगपफ़ार खां ही थे- 
जिन्हें 'फरष्मे -अफ़गान', 'फष्ये-पठान' , 'गांधी-ए-सरहद' वशैरा नामों से याद किया 
जाने लगा । उन्होंने सिर्फ़ अपने चुपचाप और एकनिष्ठ काम के बल पर, जिसमें 
वह न मुश्किलों से डरे, न सरकारी दमन से, सीमाध्रान्त में आश्चर्यजनक लोकप्रियता 


पा ली थी। जैसे कि राजनीतिज आमतौर पर हका, काने कैं। उस, वह, के राज- 
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नीतिज्ञ न वह थे, न हैं; वह राजनैतिक चालाकियों और पेंतरेबाजियों को नहीं 
जानते । वह तो एक ऊंचे और सीधे-शरीर और मन दोनों से--आदमी हैं ।. 
वह शोर-गुल और बकवास से नफ़रत करते हैं । वह हिन्दुस्तान की आज़ादी 
. के ढांचे के अन्दर अपने सीमा-प्रान्तीय लोगों के लिए भी आज़ादी चाहते हैं, मगर 
विधानों और कानूनी बातों के बारे में उनका दिमाग़ उलझा हुआ नहीं है और न 
उनमें उन्हें कोई दिलचस्पी ही है । किसी भी चीज़ को पाने के लिए ज़ोरदार काम 
की ज़रूरत है, और गांधीजी ने ऐसे शान्तिपूर्णं काम का एक बढ़िया तरीका, जो 
उन्हें जंच गया, बता ही दिया था । इसलिए ज्यादा बहस में न पड़ते हुए, और 
अपने संगठन के लिए क्रायदों के मसविदे के फेर में न पड़कर, उन्होंने सीधा संगठन 
करना ही शुरू कर दिया और उसमें उन्हें खूब कामयाबी मिली । 
गांधीजी की तरफ़ उनका रुझान खासतौर पर हो गया। पहले तो अपने: 
आपको पीछे ही रखने के लजीले स्वभाव के कारण वह उनसे दूर-दूर रहे, बाद 
में कई मामलों में बहस करने के लिए उन्हें उनसे मिलना पड़ा, और उनका ताल्लुक़ 
बढ़ा । यह ताज्जुब की बात है कि इस पठान ने अहिसा को उसूलन हममें से कई 
लोगों की बनिस्वत ज्यादा कँसे मान लिया ? और चूंकि उत्का अहिंसा पर 
पक्का यक्रीन था, इसी कारण वह अपने लोगों को समझा सके कि उभाड़े जात्ते 
पर भी शान्ति रखने का बड़ा भारी महत्व है । यह कहना तो बिल्कुल ग़लत -ही 
होगा कि सीमा प्रान्त के लोगों ने कभी भी या छोटी भी: हिंसा करने का विचार 
पूरी तरह से छोड़ दिया है, जैसाकि किसी भी प्रान्त के लोगों के बारे में आमतौर 
पर यह कहना बिल्कुल ग़लत होगा । आम जनता तो भावुकता की लहरों में 
बहा करती है, और जब इस तरह की लहर उठ खड़ी हो तब वह क्या करेगी, यह 
पहले से नहीं कहा जा सकता । मगर अपने-आप पर क्राबू और जब्त रखने की 
जो मिसाल सीमाप्रान्त के लोगों ने १६३० में और वाद के बरसों में पेश की थी 
वह विलक्षण ही थी । 
सरकारी अधिकारी और हमारे कई निहायत डरपोक देशवासी सरहदी 
गांधी” को शक की निगाह से देखते हैं। वे उनकी बातों का यक्नीन नहीं करते । 
उन्हें उनमें कोई छिपा हुआ षड्यन्त्र ही दिखाई देता है । मगर पिछले कुछ बरसों 
से वह और सीमा्रान्त के दूसरे साथी हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओं के बहुत नजदीक ओं गये हैं, और उनके बीच में गहरा भाईचारा 
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और परस्पर आदर का भाव पैदा हो गया है । ख़ान अब्दुलग़फ्क्ार खां को कांग्रेस 
के लोग कई बरस से जानते और चाहते हैं। मगर वह महज़ एक साथी ही 
नहीं हैं, उससे कुछ ज्यादा हैं । दिन-व-दिन हिन्दुस्तान के बाक़ी हिस्सों में लोग 
उनको एक बहादुर और निडर लोगों के, जो हमारे सवं-सामांन्य युद्ध में हमारे 
साथी हैं, साहस और बलिदान का प्रतीक समझने लगे हैं | 

खान अब्दुलग़फ्फ़ार खां से पहचान होने के बहुत पहले ही मैं उनके बड़े भाई 
डाक्टर ख़ानसाहब को जानता हूं । जब मैं कंम्न्निज में पढ़ता था, तब वह लन्‍्दन 
से सेण्ट टॉमस अस्पताल में शिक्षा पाते थे, और बाद में जब मैं इनर टेम्पल के 
कानूनी विद्यालय में पढ़ता था तव मेरी उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी । जब 
मैं लन्दन में रहता था, तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हम आपस में 
न मिलते हों । मैं तो हिन्दुस्तान चला आया, मगर वह इंग्लंड में ही रह गये और 
महायुद्ध के ज़माने में डाक्टर की हैसियत से काम करते हुए कई बरसों तक वहीं 
रहे । इसके बाद मैंने: उन्हें नैनी-जेल में देखा । 

सीमाप्रान्त के लालकुर्तीवालों ने कांग्रेस के साथ सहयोग तो किया, लेकिन 
उनका अपना संगठन अलग ही था । यह एक विचित्र हालत थी । दोनों को 
जोड़नेवाली कड़ी तो अब्दुलग़पफ़ार खां थे। १६३१ की गर्मियों में इस सवाल 
पर कार्यसमिति ने सीमाप्रान्त के मेताओं की सलाह से यह तय किया कि लाल 
कुर्तीवालों को कांग्रेस का ही अंग बना लिया जाय और इस तरह वे कांग्रेस के एक 
जुज़ बन गए । 

गांधीजी को इच्छा कराची-कांग्रेस के बाद फ़ौरन सीमा प्रान्त में जाने की 


थी, मगर सरकार ने ऐसा न होने दिया। बाद के महीनों में जब सरकारी अधि- 


कारियों ने लालकुर्ती-दल को कारंवाइयों की शिकायत की, तो उन्होंने जोर दिया 
किं उनको यहां इन बातों का खुद पता लगाने के लिए जाने की इजाज़त दी जाय, 
मगर उन्हें नहीं जाने दिया गया । न वहां मेरा जाना ही पसन्द किया गया । 
दिल्ली के समझौते को देखते हुए, हमने यह ठीक नहीं समझा कि हम सरकार 
की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध सीमाप्रान्त में जायं । 

' इन सवालों के अलावा, कार्यसमिति के सामने एक और मसला था-साम्प्र 
दायिक । यह कोई नई समस्या न थी; हालांकि बार-बार यह नई और अजीब 


अक्ल में सुते,माती, सी... गोहेज़ का कंस, किसे. इसे और, भी. महत्व 
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मिल गया । क्योंकि यह तो ज़ाहिर था कि ब्रिटिश सरकार इसीको सबसे आगे 
रक्खेगी, और दूसरी सब समस्याओं को इससे कम महत्व देगी । इस कान्स 
के मेम्बर, जोकि सभी सरकार के नामञ्जद किये हुए थे, खासकर इस तरह 
पसन्द किये गए थे कि जिससे साम्प्रदायिक और सामुदायिक स्वार्यो को 
महत्व दिया जा सके । सरकार ने खासतौर पर, और जोर के साथ, राष्ट्रीय 
मुसलमानों के किसी भी नेता को नामज़द करने से ही इन्कार कर दिया । 
गांधीजी ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सरकार के कहने से कान्फ्ेंस बिल्कुल 
शुरू में ही साम्प्रदायिक सवाल में ही उलझ गई, तो असली राजनैतिक और आथिक 
सवालों पर काफ़ी विचार न हो सकेगा । इस परिस्थिति में उनके लन्दनं जाने 
से कोई फ़ायदा होगा । इसलिए उन्होंने कार्य-समिति के सामने यह बात पेश की 
` -कि लन्दन तभी जाना चाहिए, जबकि सब सम्बन्धित दलों के बीच साम्प्रदायिक 
समस्या पर कोई समझौता हो जाय । उनकी यह सहज-वुद्धि बिल्कुल ठीक थी, 
भगर कमेटी ने यह बात नहीं मानी; और यह्‌ फैसला किया कि सिर्फ़ इसी आधार 
पर कि हम साम्प्रदायिक समस्या को तय नहीं कर पाये हैं, उन्हें जाने से इन्कार 
न करना चाहिए । कमेटी ने विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की सलाह से 


इस समरया का हल ढूंढ़ने की कोशिश भी की । मगर इसमें ज्यादा कामयाबी 
न मिली । 


१६३१ की गर्मियों में, छोटे-मोटे कई मसलों के अलावा, यही कुछ बड़े प्रश्‍न 
हमारे सामने थे । सारे देश की स्थानीय कांग्रेस-कमेटियों से हमारे पास बराबर 
शिकायतें आ रही थीं कि स्थानीय अफ़सरों ने फ़लां-फ़लां वात में दिल्ली के समझौते 
को तोड़ दिया है । हमने उनमें से कुछ बड़ी-बड़ी शिकायतें सरकार के पास भी 
भेज दीं, और उधर सरकार ने भी कांग्रेसवालों के खिलाफ़ समझौता तोड़ने के 
अपराध लगाये । इस तरह एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किये गए, और 


बाद में वे अखबारों में भी छाप दिये गए । यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे . 
भी कांग्रेस और सरकार के सम्बन्ध सुधरे नहीं । 


` फिर भी, इन छोटे-छोटे कई मसलों के सम्बन्ध में संघर्ष खुद कोई बड़ा महत्व 
नहीं रखता था । इसका महत्व यही था कि इससे एक-दूसरे बड़े और मौलिक 
संघर्ष के बढ़ने का पता लगता था । यह मौलिक संघर्ष व्यक्तियों पर निर्भर नहीं 
- करता था, बल्कि हमारे राष्ट्रीय संग्राम के स्वरूप के कारण और हमारे गांवों 
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की आर्थिकं व्यवस्था: में असामंजस्य होने के कारण उत्पन्न हुआ था । इस संघर्षे को 
बिना बनियादी संघर्ष किये मिटाना या कम करना मुमकिन नहीं था। हमारा 
राष्टीयं आन्दोलन मल में इसलिए शुरू हुआ था कि हमारे ऊपरी तह के मध्यमं- 
वर्गों में अपनी उन्नति और विकास का साधन प्राप्त करने की इच्छा पदा हुई, 
और इसकी जड़ में राजनैतिक और आथिक प्रेरणा थी । यह आन्दोलन निचले 
मध्यम वर्गो में फैल गया, और देश में एक ताक़त बन गया; और फिर उसने देहात 
के लोगों को भी उठाना शुरू किया, जिन्हें आमतौर पर यह भी मुश्किल हो रहा 
था किं अपना सबसे निचली कोटि का दरिद्रतापूर्ण जीवन भी किसी तरह क़ायम 
रख सके । पुराने ज़माने की स्वावलम्बी ग्रामीण व्यवस्था कभी की मिट चुकी 
थी । सहायक घरेलू धन्धे भी, जो खेती के सहायक थे और जिनसे ज़मीन का 
बोझ कुछ कम हो जाता था, बर्बाद हो गये थे; कुछ तो सरकारी नीति के सबब से 
मगर खासकर इस कारण भी कि वे मशीनों के व्यवसायों का मुक्राबला नहीं कर 
सके । जमीन का बोझ बढ़ने लगा, और हिन्दुस्तान के कारखानों की तरकक्री इतनी 
धीमी हुई कि वह इसमें कुछ फ़कं न करसकी। और फिर ये गांव, जो सब तरह से 
साधनहीन और तरह-तरह के बोझों से जदे हुए थे,और सहसा संसार के बाजारों 
के मुकाबले में डाल दिये गए, और इधर-से-उघर धक्के खाने लगे थे, बराबरी के 
नाते से विदेशों का मुक़ावला कर नहीं सकते थे। उनकी उत्पत्ति के औज्ञार पुराने 
इंग के थे, और जमीन के बंटवारे का तंरीक़ा उनका ऐसा था, जिससे खेत बराबर 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटते जाते थे। कोई भी आमूल सुधार होना नामुमकिन था । 
इसलिए कृषि करनेवाले वर्ग-जमींदार और काश्तकार दोमों ही-सिवा उन 
दिनों के जबकि भाव बहुत ऊंचे हो जाते थे, नीचे ही गिरते गए । जमींदारों ने 
अपने बोझ को काश्तकारों पर उतारने की कोशिश की, और किसानों के, छोटे 
जमीन-मालिकों और काश्तकारों दोनों ही के, मुफ़लिस हो जाने के कारण वे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ़ खिच आये । खेतिहर मज़दूर भी, अर्थात्‌ देहातों के 
ऐसे लोग, जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जिनकी तादाद बड़ी थी, इस तरफ़ 
आकर्षित हुए । इन देहाती वर्गो फे लिए तो राष्ट्रीयता' या 'स्वरांज' का मतलब 
ग्रही था कि जमीन के बंटवारे की प्रणाली में मौलिक परिवर्तन किया जाय, जिससे 
कि उनका बोझ दूर या कम हो जाय और भूमिहीन: को भूमि मिल जाम । मगर 
साष्ट्रीय आन्दोलन में पड़े हुए किसानों या मध्यमवर्गीय नेताओं में किसीने झी 
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इनकी इच्छाओं को साफ़ तौर पर जाहिर नहीं किया । 

१६३० का सविनय-भंग-आन्दोलन, उद्योग-धंधों और कृषि की बड़ी 
संसार-व्यापी मन्दी के बिल्कुल मुआफ़िक बैठ गया, और इसका पता पहले तो 
उसके नेताओं को भी न लगा । इस मन्दी का असर देहाती जनता पर भी बहुत 
ज्यादा पड़ा था, इसलिए वे भी कांग्रेस और सविनय-भंग की तरफ झुक पड़े । 
उनका यह लक्ष्य नहीं था कि लन्दन में या दूसरी किसी जगह बैठकर कोई अच्छा- 
सा विधान तैयार किया जाय; मगर उनका लक्ष्य, खासकर जमींदारी इलाक्ने में, 
यह था कि भूमि-प्रथा में बुनियादी तब्दीली की जाय । वास्तव में यह मालूम 


होने लगा कि ज़मींदारी.तरीक्रा अव इस जमाने के लिए पुराना पड़ गया है, और , 


उसमें कोई स्थिरता बाकी नहीं रही है । मगर ब्रिटिश सरकार, अपनी मौजूदा 
परिस्थिति में, इस भूमि-प्रणाली में कोई बुनियादी तब्दीली करने की हिम्मत 
नहीं दिखा सकती थी । जब उसने एक शाही कृषि-कमीशन मुक्रर किया था, 
तब भी उसकेः निर्देशों में जमीन की मिल्कियत और भूमि-प्रणाली फे परिवत्तेन 
पर विचार करने की मनाही' कर दी गई थी । 

इस तरह, उस समय संघषं मानो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में ही छिपा था, 
और वह किसी प्रकार के लुभावने शब्दों या समझौते से दूर नहीं किया जा सकता 
था । दूसरे आवश्यक राष्ट्रीय प्रश्नों के अलावा ज़मीन के सवाल का बुनियादी हल 
निकालने से ही यह संघर्षं वच सकता था । यह हल ब्रिटिश सरकार की मार्फत 
निकले, इसकी कोई सम्भावना न थी । अस्थायी इलाजों से बीमारी चाहे थोड़ी 
देर के लिए कम हो सके, और सख्त दमन के डर से चाहे लोग उसका इजहार 
करना बन्द कर दें, मगर दोनों बातों से सवाल का हल नहीं निकल सकता था । 

मगर, मैं समझता हूं कि, ज्यादातर सरकारों की तरह ब्रिटिश सरकार का 
भी यह खयाल है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा गड़बड़ 'आन्दोलनकारियों' के कारण 
है । मगर यह बिल्कुल ही गलत खयाल है । पिछले पन्द्रह बरसों से हिन्दुस्तान 
के पास एक ऐसा नेता तो रहा है, जिसने अपने करोड़ों देशवासियों का स्नेह, श्रद्धा 
और भक्ति पाई है, और जो उससे कई तरह अपनी इच्छा भी. मनवा लेता है । 
उसने उसके वर्तमान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है, भगर 
फिर भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वे आम लोग ही रहे हैं, जो उसके आदेशों 


त मानो आंख बन्द करके मानते रहे हैं, । आस लोग ही, मुछ्य- अभधिलेता थे, और 
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उनके पीछे, उन्हें आगे धकेलनेवाली बड़ी-बड़ी एतिहासिक प्रेरणाएं थीं, जिन्होंने 
' लोगों को तैयार कर दिया और अपने नेता की आवाज़ सुनने को मजदूर कर दिया । 
उस ऐतिहासिक परिस्थिति और राजनैतिक तथा आथिक प्रेरणाओं के अभाव 
में, कोई भी नेता या आन्दोलनकारी उन्हें कोई भी काम करने की स्फूर्ति नहीं दे 
सकता था । गांधीजी में नेतृत्व का यही ख़ास गुण था कि वह अपनी सहज-बुद्धि 
से आम लोगों की नब्ज्ञ पहचान सकते थे, और जान लेते थे कि किस प्रगति और 
काम के लिए कब परिस्थिति ठीक अनुकूल है । 

१६३० में हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वक़्त के लिए देश की 
बढ़ती हुई सामाड़िक शक्तियों के भी अनुकूल बैठ गया, जिससे उसे बड़ी ताक़त 
- भिल गई । उसमें वास्तविकता मालूम होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि मानो 

वह सचमुच इतिहास के साथ क़दम-ब-क्रदम आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस उस राष्ट्रीय 
आन्दोलन की प्रतिनिधि थी, और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने से मालूम होता था कि उसकी 
शक्ति और सत्ता बढ़ रही है। यह कुछ-कुछ अस्पष्ट, कुछ वे-अन्दाज, कुछ जवान 
से न बयान किया जाने-जैसा तो था, किन्तु फिर भी बहुत-कुछ मौजूं था ही । 
. निःसन्देह, किसान लोग कांग्रेस की तरफ़ झुके और उन्होंने ही उसकी असली 
शक्ति बनाई । निचले मध्यम वर्ग ने उसे सबसे मज़बूत सैनिक दिये । ऊपरी 
मध्यम-वर्ग ने भी, इस वातावरण से घबराकर, कांग्रेस से दोस्ती वनाये रखने 
में ही ज्यादा भलाई देखी । ज्यादातर सूती मिलों ने कांग्रेस के बनाये इक़्रारनांमों 
पर दस्तखत कर दिये, और वे ऐसे काम करने से डरने लगीं, जिनसे कांग्रेस उनसे 
नाराज़ हो जाय । जब कुछ लोग सन्दन में बैठे पहली गोलमेज़-कान्फ्रेंस में भले- 
भले क़ानूनी प्रश्नों पर वातचीत कर रहे थे, उस वक्‍त मालूम हो रहा था कि आम 
लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस के पास ही धीरे-धीरे और अनजान में 
अंसली ताक़त चली जा रही है । दिल्‍ली के समझौते के वाद भी यह्‌ भ्रम बढ़ता 
ही रहा; किन्‍्हीं अभिमान-भरे भाषणों के कारण नहीं, बल्कि १६३० और बाद 
की घटनाओं के कारण । इसमें शक नहीं कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ही 
सबसे ज्यादा यह पता था कि सामने क्या-क्या कठिनाइयां और ख़तरे आनेवाले 
हैं, इसलिए उनको मामूली न समझने की उन्होने पूरी फिक्र रकखी । 
देश में बढ़नेवाली बराबर की दो समान सत्ताओं की हस्ती का अस्पष्ट भानं 


कुदरती तौर पर एको बहत ही जाता असा स घातणा र 
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लिए कोई असली बुनियाद तो थी नहीं, क्योंकि दृश्य सत्ता तो सोलहों आना सर- 
कारी अधिकारियों के हाथ में ही थी; फिर भी लोगों के दिमागों में दो समान 
सत्ताओं के अस्तित्व का भान था, इसमें तो शक ही नहीं है । सत्तावादी और अ- 
परिवर्तनीय शासन-तन्त्र के लिए तो यह स्थिति चलने देना असम्भव था और 
इसी विचित्र वातावरण से अधिकारी वेचैन हो गये थे, न कि गांवों के कुछ ऐसे-वेसे 
भाषणों या जुलूसों से, जिनकी कि उन्होंने बाद में शिकायत की । इसलिए संघर्ष 
होना लाज़िमी दीखने लगा । कांग्रेस अपनी खूशी से आत्मघात नहीं कर सकती 
थी, और सरकार भी इस दुहेरी सत्ता के वातावरण को वरदाश्त नहीं कर सकती 
थी, और कांग्रेस को कुचल डालने पर तुली हुई थी । यह संघर्ष दूसरी गोलमेज़- 
कान्मरेंस के कारण रुका रहा । किसी-न-किसी कारण से, ब्रिटिश सरकार गांधीजी 
को लन्दन बुलाने को बहुत उत्सुक थी, और इसीसे जहांतक हो सके कोई भी ऐसा 
काम नहीं करती थी, जिसमें उनका लन्दन जाना रुक जाय । 
इतने पर भी संघर्ष की भावना बढ़ती ही गई, और हमें दीखने लगा कि 
सरकार का रुख सख्त हो रहा है । दिल्ली के समझौते के वाद ही लाड इबिन 
हिन्दुस्तान से चले गए और लाड विलिग्डन वाइसराय बनकर आये । यह ख़बर 
फैलने लगी कि नया वाइसराय बड़ा ससस आदमी है, और पिछले वाइसराय की 
तरह समझौते करनेवाला नहीं है । हमारे कई राजनैतिक पुरुषों में, लिबरलों 
की तरह राजनीति का विचार सिद्धत्तों की दृष्टि से न करके व्यक्तियों की दृष्टि 
से करने की आदत हो गई है । वे यह नहीं समझते थे कि ब्रिटिश सरकार की 
सामान्य साम्राज्यवादी नीति वाइसरायों की व्यक्तिगत रायों पर निर्भर नहीं 
रहती । इसलिए वाइसराय के बदल जाने से कोई फ़क़ नहीं पड़ा, न पड़ सकता 
था । मगर, व्यवहार में यह हुआ कि परिस्थिति की गतिविधि के कारण सरकार 
की नीति भी धीरे-धीरे बदलती गई । सिविल-सविस के उच्च अधिकारियों को 
कांग्रेस के साथ समझौते या व्यवहार करने की बात पसन्द नहीं थी । शासन के 
सम्बन्ध मै उनकी सारी तालीम और सत्तावादी धारणाएं इसके खिलाफ़ थीं । 
उनके दिमाग़ में यह खयाल था कि उन्होंने गांधीजी के साथ बिल्कुल बराबरी 
का-सा बर्ताव करके कांग्रेस के प्रभाव और गांधीजी के रुतबे को बढ़ा दिया है, 
और अब यह वक्‍त है कि जब उनको थोड़ा-सा नीचा दिखाया जाय । यह्‌ खयाल 
बड़ी बेवक़्फ़ी का था; मगर, हिन्दुस्तान की सिविल-सविस भें विचारों की मोलि- 
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कता तो कभी मानी ही नहीं गई है । खैर, कुछ भी कारण हो, सरकार सख्ती 
से तन गई और उसने अपना पंजा और भी मजबूती से जमाया, और पुराने 
पैऱम्बर के शब्दों में मानो उसने हमसे कहा कि “मेरी छोटी अंगुली भी मेरे बाप की 
कमर से मोटी है; उसने तुम्हें कोड़े लगवाये थ, तो मैं तुम्हें बिच्छू से कटवाऊंगा ।'१ 

मगर अभी तोबा कराने का वकत नहीं आया था । अभी तो यही ज़रूरी 
समझा गया कि अगर मुमकिन हो, - तो कांग्रेस का प्रतिनिधि दूसरी गोलमेज़- 
कान्फ्रेंस में ज़रूर जाय । वाइसराय और दूसरे अधिकारियों से लम्वी-लम्बी 
बातचीत करने के लिए गांधीजी दो बार शिमला गये । उन्होंने उस समय के मौजूदा 
कई सवालों पर बातचीत की और बंगाल के अलावा, जो सरकार को सबसे ज़्यादा 
चिन्तित कर रहा मालूम पड़ता था, खासकर सीमा-्रान्त के लाल-्ुर्ती दल के 
आन्दोलन ओर संयुक्तप्रान्त के किसानों की स्थिति इन दो विषयों पर बातचीत हुई । 

शिमला में गांधीजी ने मुझे भी बुला लिया था, और मुझे भारत सरकार 
के कुछ अधिकारियों से मिलने के भी मौक़े मिले । मैं सिर्फ़ संयुक्तप्रान्त बे बारे 
में ही वातचीत करता था । बड़ी साफ़-साफ़ बातें हुई, और छोटे-छोटे आरोपों 
और प्रत्यारोपों की तह में जो असली संघर्ष की बातें छिपी हुई थीं, उनपर भी 
बहस हुई । मुझे याद है कि मुझसे कहा गया कि फरवरी १९३१ में ही सरकार 
की ऐसी स्थिति थी कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने के अन्दर सविनय-भंग 
के आन्दोलन को दबा सकती थी । उसने अपना सारा यन्त्र तैयार कर लिया था. 


'ये शब्द बाइबिल के पुराने भ्रहदनासे (१ किग्ज, १२-१०) से लिये 
गए हें । ये शब्द पंगम्बर के नहीं हें, बल्कि प्राचीन यहूदी बादशाह के सलाह- 
कार के हें। सुलेमान बादशाह का लड़का जब गद्दी पर बैठा तो प्रजा ने उससे 
जाकर प्रार्थना को--'हम झापक वफादार हें, आपके वालिद के ज्षमाने में जो 
जथा हमारे कन्धें पर था उसे बराय मेहरबानी हलका कर दीजिये ।” बादशाह 
के पिता के वृद्ध सलाहकारों ने सलाह दी कि यह बात मंजूर कर लेनी चाहिए । 
मगर उसके युवक सलाहकारों ने कहा कि ये लोग यों सीधे न होंगे। इनसे झाप 
कहिये--“मेरे बाप की कमर से सेरी छोटी अंगुली भी ज्यादा मोटी है। मेरे पिता 
के समय जूश्रा भारी था तो में उसे और भारी कर दूंगा। उन्होंने तुम्हें कोड़े लगवाये 
थे तो में तुम्हें बिच्छू से कटवाऊंगा ।” -भ्रन्‌० 
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खर उसे चालू कर देने की, केवल बटन दबा देने-भर की, आवश्यकता थी । मगर 
उसने यह सोचकर कि, अगर हो सके तो, बल-प्रयोग के बजाय आपस में मिलकर 
समझौता कर लेना अच्छा होगा, आपसी बातचीत करके देखना तय किया 
था, और इसीका नतीजा था कि दिल्ली का समझौता हो गया । अगर समझौता 
न हुआ होता, तो वटन तो मौजूद था ही, और पल-भर में दबाया भी जा सकता 
था । और इसमें यह भी इशारा मालूम होता था कि अगर हमने ठीक बर्ताव न 
किया तो फिर जल्दी ही बटन दवा देना पड़ेगा । यह सारी बात बड़ी नम्प्रता 
से और साफ़-साफ़ कही गई थी, और हम दोनों ही जानते थे कि हमारे सारे 
प्रयत्नों के बावजूद, और हम चाहे कुछ भी कहें या करें, संघर्ष होना तो लाजञिमी था। 
एक दूसरे ऊंचे अधिकारी ने कांग्रेस की तारीफ़ भी की । उस वक्‍त हम ज्यादा 
व्यापक अ-राजनैतिक ढंग की समस्याओं पर विचार कर रहे थे । उसने मुझसे 
कहा कि राजनीति के सवाल को छोड़ दें तो भी कांग्रेस ने हिन्दुस्तान की बड़ी भारी 
सेवा की है । हिन्दुस्तानियों के खिलाफ़ आमतौर पर यह इलज्ञाम लगाया जाता 
है कि वे अच्छे संगठनकर्ता नहीं हैं, मगर १६३० में कांग्रेस ने भारी कठिनाइयों 
और विरोध के होते हुए भी एक आश्चर्यजनक संगठन कर दिखाया था । 
जहांतक गोलमेज़-कान्फ्रेंस में जाने का सवाल था, गांधीजी की पहली शिमला- 
यात्रा\ का कोई नतीजा न निकला । दूसरी यात्राः अगस्त के आखिरी हुफ्ते 
में हुई । जाने या न जाने का आखिरी फ़ैसला तो करना ही था, मगर फिर भी 
उन्हें हिन्दुस्तान छोड्ने का निश्चय करना मुश्किल हो गया । बंगाल में, सीसा- 
्रान्त में और संयुवतप्रान्त में उन्हें मुसीबत आती हुई दीख रही थी और जबतक 
उन्हें हिन्दुस्तान में शान्ति रहने का आश्वासन न मिल जाय, वह जाना नहीं चाहते 
थे । अन्त में एक तरह का समझौता सरकार के साथ हो गया, जो एक बक्तव्य 
१२३समझौते के बाद सन्धि-भंग के बारे में तीन बार गांधोजी शिमला गये 
थे-बुबारा लन्दन जाने के निश्चय के बाद गांधीजी ने शिमला जाने का निश्चय किया । 
समझ्षोते की शतं तोड़ी जा रही यों । मगर शर्तें तोड़ी गई या नहीं, इसका फसला 
फरनेयाली कोई निष्पक्ष ग्रदालत तो थी नहों । गांधीजी यह चाहते थे कि यदि 
शर्तें तोड़ी गईं तो उका परिसाजेन किया जाय या ऐसी कोई शदालत नियुक्त 
की जाय । समझौते की शर्तों फे ख़िलाफ़ संयुक्‍तप्रान्त और बारडोली में कर वसूल 
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और परस्पर के पत्र-व्यवहार के रूप में था। यह बिल्कुल ही आखिरी पड़ी भें 
किया गया, ताकि वह उस जहाज से जा सकें जिसमें गोलमेज़-कान्फ्रेंस फे प्रतिनिधि 
जा रहे थे। वास्तव में यह एक तरह से बिल्कुल ही आखिरी घड़ी में हुआ था, 
क्योंकि आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, शिमला से कालका तक एक स्पेशल ट्रेन तैयार 
कराई गई, और कालका से छूटनेवाली गाड़ी पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ियां 
रोक दी गईं । 

मैं उनके साथ शिमले से बम्बई तक गया । और वहां अगस्त फे एक सुन्दर 
प्रभात में मैंने उन्हें विदाई दी । बह अरब के समुद्र और सुदूर पश्चिम को 
तरफ़ बढ़ चले । अगले दो साल तक के लिए मेरे लिए उनके ये अन्तिम दर्शन थे । 


किया जा रहा या । दोनों जगह अन्याय और ग्रत्याचार की घटनाएं हुई थों ।, 
आखिरकार तीसरी बार की शिमला-यात्रा में सरकार ने बारडोली के भत्याचारों 
की जांच के लिए एक कमेटी मुक़रंर की रौर शागे के लिए कांग्रेस को यह छूट 
दे दी कि जहां हहा रती. पहता हों। वहां बह, उतका जतिकार हे)... -अनु० 
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एक अंग्रेज पत्रकार ने हाल ही में एक किताब लिखी है और उसका दावा 
है कि उसने गांधीजी को हिन्दुस्तान में और लन्दन में गोलमेज़-परिषद्‌ में बहुत 
काफ़ी देखा है । अपनी किताब में उसने लिखा है- 

“सुलतान नामक जहाज़ में जो लीडर बैठे थे वे यह जानते थे कि गांधीजी 
के ख़िलाफ़ कार्यसमिति के भीतर एक साजिश की गई है और वे यह भी जानते 
थे कि वक़्त आते ही कांग्रेस उन्हें निकाल फेंकेगी । लेकिन कांग्रेस गांधीजी को _ 
निकालकर ग्रालिचिन अपने आधे के क़रीब मेम्बरों को निकाल देगी । इन आधे 
मेम्बरों को सर तेजबहादुर सप्रू और जयकरसाहब लिबरलःपार्टी में मिला लेना 
चाहते थे। वे इस बात को कभी नहीं छिपाते थे। उन्हींके शब्दों में, गांधीजी 
का दिमाग़ साफ़ नहीं है, लेकिन अगर कोई महुर दिसाग़वाला नेता अपने साथ 
दस लाख मट्ठुर दिमाग्रवाले अनुयायी आपको दे तो उनको अपनी तरफ़ करना 
अच्छा ही है । १ 


१लोनों बोल्टन को The Tragedy of Gandhi नामक पुस्तक का - 
यह उद्धरण मेने उस किताब की एक आलोचना से लिया है; क्योंकि खुद किताब 
को पढ़ने का मौक़ा अभी तक नहीं मिल पाया है । मुझे उम्मीद है कि सें ऐसा 
करके किताब के लेखक या जिन लोगों का नाम उसमें पाया है, उनके साथ कोई 
ज्यादती नहीं कर रहा हूं । 
ै इतना. लिखने के बाद मेंने किताब भी पढ़ लो । मि० बोल्टन के बहुत-से 
बयान गौर उन्होंने जो नतीजे निकाले हैं, वे, मेरे विचार से, बिल्कुल बेबुनियाद हें । 
इसके झलावा कई वाक़यात भी ग़लत दिये गए हें । खासकर कमेटी ने दिल्‍्लो- 
पेक्ट की बातचीत के दौरान में रौर उसके बाद क्या किया और क्या नहीं किया, 
इस सम्बन्धी बातें। उन्होंने एक अजीब बात यह भी मान लो है कि १६३१ में सरदार 
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मुझे पता नहीं कि इस उद्धरण में जो बातें कही गई हैं वे सर तेजबहादुर सभ 

और जयकरसाहब या गोलमेज-कान्फेंस के दूसरे मेम्बरों के विचारों को, सो 
सन्‌ १९३१ में लन्दन जा रहे थे, कहांतक प्रकट करती हैं। लेकिन मुझे यह बात 
ज़रूर आश्चर्यजनक मालूम होती है कि हिन्दुस्तान की राजनीति से थोड़ी -सी 
जानकारी रखनेवाला कोई शख्स, फिर चाहे वह पत्रकार हो या नेता, इस तरह 
की बात कह सकता है ! मैं तो उसे पढ़कर दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले मैंने 
किसीको इशारे में भी इस तरह की बात कहते हुए नहीं सुना । लेकिन इसमें ऐसी 
कोई बात नहीं. है, जो समझ में न आये, क्योंकि तभी से मैं ज़्यादातर जेल भें रह 
रहा हूं । 

वल्लभभाई पटेल को कांग्रेस का सभापतित्व श्रौर उसका नेतृत्व गांधीजी झी 
प्रतिस्पर्धा में मिला; जबकि सच बात यह है कि पिछले पन्द्रह बरसों में फांग्रेस सें, 
गौर निस्सन्देह देश में, गांधीजी की हस्ती कांग्रेस के किसी भी ग्रध्य्ष से फहीं 
ज्यादा बड़ी हस्ती रही है । यह सभापति बनानेवाले रहे हैं घ्रौर उसफी थात 
हमेशा लोगों ने मानी है । उन्होंने खुद बार-बार अध्यक्ष होने ते इन्कार फिंया 
घ्र यह पसन्द किया कि उनके कुछ साथी प्रौर सहायक सदारत करें । सें लो 
कांग्रेस फा सभापति मह उन्होंकी बदौलत हुआ । वास्तव में बह चुन लिये गए 
दे, लेकिन उन्होंने भ्रपना नाम वापस लेकर जबरदस्ती मुझे चुनवाया। बल्लजणाई | 
छा चुनाब सी मामूली तरीफ़े से नहों हुआ । हन लोग प्रभी-घ्रभी जेल से निकले 
ये । श्रभी तक कांग्रेस-फमेटियां ग्रेर-छानूनो जमाते थों । वे मामूली तरीफ़ों 
पर फाम नहीं कर सकती यों, इसलिए कराची-कांग्रेस के लिए सभापति चुनने फा 
काम फार्ये-समिति ने प्रपने ऊपर ले लिया । वल्लभभाई समेत सारी फलेटो ने 
गांधीजी से प्रार्थना कि वह सभापतित्व मंजूर कर लें और इस तरह जहां यह 
कांग्रेस फे असली प्रधान हैं वहां पद के द्वारा भो प्रधान हो जायं; ख़ासफर आगामी 
नाजुक साल फे लिए । लेकिन वह राजी नहीं हुए और इस बात पर सोर देले रहे 
कि घल्लमभाई को सभापतित्व मंजूर कर लेना चाहिए । मुझे घाद है फि उस 
चकत उनसे कहा गया था कि घ्राप हमेशा मुसोलिनी रहना चाहते हैं ओर बूछरों 
को, थोड़े वक्त के लिए, बादशाह यानो बराय-नास प्रधिफारी बना देते हैं । 

, एकऽोडेःसे.फुठतोळ में मिता लनी. इतरी-रहतनी.ताहियाल बालों 
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तो ये साजिश करनेवाले शख्स कौन हैं इनका मक़सद क्या है ? कभी- 
कभी यह कहा जाता था कि मैं और कांग्रेस के सभापति सरदार वल्लभभाई पटेल 
कार्ये-समिति के मेम्बरों में सबसे ज्यादा गरम स्वभाव के हैं, और मेरा ख़याल है, 
इसलिए साजिश के नेताओं में हम लोगों की भी गिनती होगी । लेकिन शायद 
गांधीजी क्रा वल्लभभाई से ज्यादा सच्चा भक्त हिन्दुस्तान-भर में दूसरा कोई न 
होगा । अपने काम में वह कितने ही कड़े और मजबूत क्यों न हों, लेकिन गांधीजी 
के आदर्शो, उनकी नीति और उनके व्यवितत्व के प्रति उनकी वड़ी भक्ति है।, 
मैं ज़रूर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने भी उसी तरह से इन आदर्शो 
को माना है, लेकिन मुझे बहुत नजदीक रहकर गांधीजी के साथ काम करने का 
सौभाग्य मिला है । मेरे लिए उनके खिलाफ़ साजिश करने का खयाल ही कमीना 
का जबाब देवा सुमफिन नहीं है, लेकिन एक मामले की बाबत, जो कुछ-फुछ ज्ञाती- 
सा हूँ, में जरूर फुछ कहना पसन्द करूंगा । उनको इस बात का इत्मीनान-सा हो 
गया मालूम होता है कि मेरे पिताजी के राजनेतिक जीवन को पलट देनेवाली बात 
एक यूरोपियन क्लव में उनका सेम्बर न चुना जाना ही है, और एक इसी बात से, 
न सिर्फ़ वह उग्र तरीक़ों के ही हासो हो गये, बल्कि अंग्रेजों की सोसायटी से भी 
यह्‌ डूर रहने लगे । यह्‌ कहानी, जो भ्रक्सर बार-बार दुहराई गई है, कतई ग़लत 
है । अ्रसली घटना की कोई ख़ास अहमियत नहों, लेकिन उस रहस्य को ड्र 
करने के लिए में उसे यहां दिये देता हुं । वकालत के शुरू के दिनों में पिताजी को 
सर जान एज बहुत चाहते थे । वह उन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस 
थे । सर जान ने पिताजी से कहा कि श्राप इलाहाबाद की यूरोपियन क्लब में 
शामिल हो जायं। उन्होंने कहा--में खुद भेम्बरी के लिए आपके नाम का प्रस्ताव 
करूंगा । पिताजी ने उनकी इस मेहरबानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, 
लेकिन साथ में यह भी कहा कि इसमें बखेड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत-से अंग्रेज 
मेरे हिन्दुस्तानी होने की बजह से ऐतराज् करेंगे और मुमकिन है कि मेरे ख़िलाफ़ 
चोट दें । कोई भी मासूली भ्रफ़सर इस तरह भेरा नाभ रद करा सकेगा, झौर 
ऐसी हालत में में चुनाव के झगड़े सें पड़ना पसन्द नहीं करूंगा । इसपर सर जॉन 
ने यह सी कहा कि में इलाहाबाद क्षेत्र की फ़ौज फे कामण्डर ब्रिगेठियर जनरल 
से गरापके नाम का ्नुमोदन छरा इू'गा । लेकिन श्रद्धीर में यह खयाल छोड़ दिया 
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है । सच बात तो यह है किं कार्यसमिति के सभी मेम्बरों के बारे में यही बात सही 
है । बह कमेटी असल में गांधीजी की ब्रनाई हुई थी । अपने कुछ साथियों के 
सलाह-मशविरे से उन्होंने इस कमेटी को नामज़द किया था । उसके चुनाव 
की तो सिर्फ़ रस्म पूरी की गई थी । कमेटी के ज्यादातर मेम्वर तो उसके 
स्तम्भ-रूप थे-ऐसे जो उसमें बरसों से रह रहे थे-क़्रीब-क़्रीव उसके हमेशा 
मेम्बर खयाल किये जाते थे । उनमें राजनैतिक मतभेद था, लेकिन वह स्वभाव 
ब दृष्टिकोण का मतभेदं था; और बरसों तक एकसाथ और कन्धे-से-कन्धा 
मिलाकर काम करते-करते तथा एक-से खतरों का सामना करते हुए वे एक-दूसरे 
से हिल-मिल गये थे। उनमें आपस में दोस्ती, भाईचारा और एक-दूसरे के 
लिए आंदर पैदा हो गया था । वे 'संयुक्त-मण्डल' न होकर एक इकाई, एक 
शरीर थे और उनमें से किंसीकी ब्रावत यह सोचा तक नहीं जा सकता कि वह 
दूसरों के खिलाफ़ साजिश करेगा । कमेटी में गांधीजी की चलती थी और सब 
लोग नेतृत्व के लिए उन्हींकी तरफ देखते थे । कई सालों से यही होता आ रहा 
था और सन्‌ १६३० और उसके वाद १६३१ में हमारी लड़ाई को जो बड़ी काम- 
याबी मिली थी उसमें तो यह बात और भी ज़्यादा बढ़ गई थी । कार्यसमिति 
के गरम खयाल के मेम्बरों को उन्हें निकालने की कोशिश करने में क्या मक़सद 


गया । मेरे पिताजी का नाम क्लब में पेश नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने यह बात 
साफ़ कर दी कि में बेइज्जती का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हूँ । उस 
घटना की बदौलत वह म्ंगरेजों के ख़िलाफ़ होने के बजाय सर जॉन एज के एहसान- 
मन्द बन गए और उसके वाद के सालों में ही बहुत-से अंग्रेज़ों से उनको दोस्ती 
तथा मेल-मुहब्बत पैदा हुई । और यह सब तो हुआ १५६० से १९९ के दरमियान, 
ग्रौर पिताजी इसके कोई पच्चीस वर्ष के बाद उग्र राजनैतिक और श्रसहयोगी बने । 
उनकी तबदीली एकाएक नहीं हुई, लेकिन पंजाब के फौजी क़ानून ने इस स्थिति 
को जल्दी ला दिया । और ऐन मौक़े पर पड़े गांधीजी के असर ने तो हालत बहुत 
ही बदल दी । इतने पर भी अंग्रेज़ों से मिलना-जुलना छोड़ने का--उनसे सम्बन्ध 
छोड़ने का-उनका कोई इरादा नहीं था । लेकिन जहां ज्यादातर भ्रग्रेज अफसर ` 
हों वहां ग्रसहयोग और सविनय-भंग के कारण लासिमी तौर पर मिलना-जुलना 
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हो सकता था ? शायद यह सोचा जाता है कि उन्हें जल्दी समझौता करने के लिए 
राजी हो जानेवाला और इसलिए एक क्रिस्म का बोझ समझा जाता हो । लेकिन 
उनके बिना लड़ाई का क्या होता ? असहयोग और सत्याग्रह का कया होता ? 
वह तो इस जीवित आन्दोलन के अंग, थे । बल्कि, सच वात तो यह्‌ है कि वह 
खुद ही आन्दोलन थे । जहांतक उस लड़ाई से ताल्लुक़ है, सव-कुछ उन्हींपर 
निर्भर था । यह ठीक है कि यह राष्ट्रीय लड़ाई उनकी ही पैदा की हुई नहीं थी, 
न वह किसी एक शख्स पर निर्भर ही थी । उसकी जड़ें इससे ज्यादा गहरी थीं । 
लेकिन लड़ाई का वह ख़ास पहलू, जिसकी निशानी सविनय-भंग थी, खासतौर 
पर गांधीजी पर ही अवलंबित था । उनके अलग होने के मानी थे इस आन्दोलन 
को बन्द करना और नई नींव पर नये सिरे से इमारत खड़ी करना । यह काम 
किसी भी वक्त काफ़ी मुश्किल सावित होता, लेकिन १६३१ में तो कोई उसका 
खयाल भी नहीं कर सकता था । 

यह खयाल बड़ा ही मजेदार है कि कुछ लोगों की राय में हम कुछ लोग १६३१ 
में गांधीजी को कांग्रेस से निकालने की कोशिश कर रहें थे । जबकि उनको ज़रा- 
सा इशारा करने से ही काम चल सकता था, तो फिर हमें उनके ख़िलाफ़ साजिश 
करने की क्या ज़रूरत थी ? ज्योंही गांधीजी कभी ऐसी वात कहते कि मैं कांग्रेस 
से अलग होना चाहता हूं, त्योंही तमाम कार्य-समिति और सारे मुल्क़ में तहलक़ा 
मच जाता था । वह हमारी लड़ाई के एक ऐसे अंग बन गये थे कि हम इस खयाल 
को भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे कि वह हमसे अलग हो जायं । वल्कि हम 
लोग तो उन्हें लन्दन भेजने में भी हिचकिचाते थे; क्योंकि उनकी गौरहाजिरी में 
हिन्दुस्तान के काम का तमाम बोझ हमारे ऊपर आकर पड़ता था, और यह बात 
ऐसी न थी कि जिसको हम पसन्द करते । हम लोग उनके कन्धों पर तमाम बोझ 
डाल देने के आदी हो गये थे । कार्थ-समिति के भेम्बरों को ही नहीं, उससे 
वाहर के बहुत-से लोगों को भी जो बन्धन गांधीजी से बांधे हुए थे, वे ऐसे थे कि 
उनसे अलग होकर थोड़े वक्त के लिए कुछ फ़ायदा उठाने के बजाय वे उनके साथ 
रहकर नाकामयाब होना ज्यादा पसन्द करते थे । 

गांधीजी का दिमाग़ साफ़ है या नहीं, इसका फ़ैसला तो हम अपने लिबरल 
दोस्तों के लिए ही छोड़ देते हैं । हां, यह बात विल्कुल सच है कि कभी-कभी उनकी 
राजनीति बहुत आध्यात्मिक होती है, जो मुश्किल से समझ में आती है । लेकिन 
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उन्होंने यह दिखा दिया है कि वह कर्मवीर हैं, उनमें आश्चर्यजनक साहस है और 
वह एक ऐसे शख्स हैं, जो अक्सर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके दिखा सकते 
हैं। और अगर दिमाग़ के साफ़ न होने' से इतने व्यावहारिक नतीजे निकलते 
हैं, तो शायद वह उस व्यावहारिक राजनीति के मुक़ावले बुरा साबित न होगा, 
« जिसकी शुरुआत और जिसका खात्मा स्टडी-रूमों और ऊंचे हलको में ही हो 
जाता है । यह सच है कि उनके करोड़ों अनुयायियों का दिमाग़ साफ़ नहीं था । 
वे राजनैतिक और शासन-विधानों की वावत कुछ नहीं जानते । वे तो सिफ़े 
अपनी इन्सानी जरूरतों--खाना, घर, कपड़ों और ज़मीन की बातें ही सोच 
"सकते हैं । 
मुझे यह वात हमेशा त अचम्भे की मालूम हुई है कि मानव-प्रकृति को देखने 
की विद्या को भली-भांति सीखे हुए विलायती पत्रकार किस तरह हिन्दुस्तान 
के मामलों में गलती कर जाते हैं । क्या यह उनके बचपन की उस अमिट धारणा 
की वजह से है कि पूर्व तो बिल्कुल दूसरी चीज़ है । उसको आप मामूली पैमानों 
से नहीं नाप सकते ?” या अंग्रेजों के लिए, यह साम्राज्य का वह पीलिया रोग 
है, जो उनकी आंखों को ख़राब कर देता है ? कोई चीज़ कैसी भी अनहोनी क्यों 
न हो, उसपर वे क़रीब-क़रीब फौरन ही इत्मीनान कर लेंगे, विनी किसी तरह का 
अचम्भा किये; क्योंकि वे समझते हैं कि रहस्य-भरे पूर्व में हर वात मुमकिन हो 
सकती है । कभी-कभी वे ऐसी किताबें छापते हैं, जिनमें काफ़ी योग्यतापूर्ण निरी- 
क्षण होता है और तीब्र अवलोकन-शक्ति के नमूने भी, लेकिन बीच-बीच में विल- . 
क्षण गलतियां भी होती हैं । 


मुझे याद है कि जव गांधीजी १६३१ में यूरोप रवाना हुए, तब उसके बाद 
फ़ौरन ही, मैंने पेरिस के एक प्रसिद्ध संवाददाता का एक लेख पढ़ा था । उन 
दिनों वह लन्दन के एक अख़बार का संवाददाता था। उसका वह लेख हिन्दुस्तान के 
वारेमें था। उस लेख में एक ऐसी घटना का जिक्र था, जो उसके कहने के मुताबिक, 
१९२१ में उस वक्त हुई जब असहयोग के दौरान में प्रिस आँव बेल्स ने यहां दौरा 
किया था । उसमें कहा गया था कि किसी जगह (शायद वह दिल्‍ली थी), 
महात्मा गांधी एकाएक, जैसे नाटक में होता है, बिना इत्तिला फे ही, युवराज 
के सामने जा पहुंचे और उन्होंने घुटने टेककर युवराज के पैर पकड़ लिये 
और ढाड़ मर््मि।रकेर"रोति” हुए उनसे" विंेती' की"किइस०सीरीकषी'को शान्ति 
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दीजिये । हम किसीने, गांधीजी ने भी, यह मज़ेदार कहानी कभी नहीं सुनी । 
इसलिए मैंने उस पत्रकार को एक ख़त लिखा ।* उसने अफ़सोस ज़ाहिर किया, 
लेकिन साथ में यह भी लिखा कि मैंने यह कहानी बड़े विश्वस्त सूत्र से सुनी थी । 
जिस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ वह यह थी कि उसने बिना किसी तरह की जांच 
की कोशिश किये एक ऐसी कहानी पर इत्मीनान कर लिया, जो ज़ाहिरा तौर पर 
बिल्कुल गैरमुमकिन थी ओर जिसका कोई भी शख्स, जो गांधीजी, कांग्रेस या 
हिन्दुस्तान के बारे में कुछ भी जानता था, इत्मीनान कर नहीं सकता था ।- बद- 
क्रिस्मती से यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत-से ऐसे अंग्रेज हैं, जो यहां बहुत 
दिनों तक रहने के बाद भी कांग्रेस या गांधीजी या मुल्क की बाबत कुछ नहीं जानते । 
कहानी कतई इत्मीनान के क़ाबिल नहीं थी । वह बिल्कुल बेहूदा थी, उतनी 
ही बेहुदा जितनी यह कहानी होती कि केण्टरबरी के बड़े पादरी साहब एकाएक 
मुसोलिनी के सामने जा पहुंचे और सिंर फे बल खड़े होकर, हवा में अपने पैर 
हिलाकर, उनको सलाम फरने लगे । 

हाल ही में एक अखवार में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें एक दूसरी क्रिस्म की 
कहानी दी गई है । उसमें कहा गया है कि गांधीजी के पास अपार दौलत है, जो 
कई करोड़ होगी । वह उनंके दोस्तों के पास छिपी रक्खी हैं । कांग्रेस उस रुपये 
को हड़पना चाहती है । कांग्रेस को डर है कि अगर गांधीजी कांग्रेस से अलहदा 
हो जायंगे तो वह दौलत उसके हाथ से निकल जायगी । यह कहानी भी सरासर 
बेहुदा है; क्योंकि गांधीजी कभी किसी फण्ड को न अपने पास रखते हैं और न 
छिपाकर रखते हैं । जो कुछ रुपया वह इकट्ठा करते हैं, उसे सार्वजनिक संस्थाओं 
को दे देते हैं । ठीक-ठीक हिसाव रखने के मामले में उनमें वनियों की-सी सहज- 
बृद्धि है, और उन्होंने जितने चन्दे किये उनको खुलेआम आडिट कराया है । 

कांग्रेस ने सन्‌ १६२१ में एक करोड़ का जो मशहूर चन्दा किया था, यह 
अफ़वाह शायद उसीको कहानी पर आधार रखती है । यह रक्रम वैसे तो बहुत 
बड़ी मालूम होती है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान-भर पर फॅलाई जाय तो ज्यादा 


भ्यह पत्रकार हें डेली हैरल्ड' के प्रतिनिधि शी स्लोकोम्ब । गांधीजी जब 
चिलायत गये तब फ्रांस में बह उनसे मिले थे और उन्होंने गांधीजी से कबूल किया 
या कि यह बात बिल्कुल अनगढंत थी झर उसके जिए माफ़ी भी सांगी थो ।-पनु० 
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नहीं मालूम होगी । इस रक़म का इस्तेमाल भी विद्यापीठे और स्कूल क़ायम 
करने, घरेलू धन्धों को तरकक्री देने और खासतौर पर खद्दर की तरकक़़ी के लिए, 
अछूतपन मिटाने के कार्यों में तंथा ऐसे ही दूसरी तरह के रचनात्मक कार्यों में 
किया गया था । उसमें से काफी तादाद ख़ास-ख़ास स्कीमों के लिए तय कर दी 
गई थी । फण्ड अबतक मौजूद है और रुपये जिन ख़ास कार्यों के लिए तय किये गए 
थे उन्हींमें लगाये जा रहे हैं। बाक़री जो रुपया इकट्ठा हुआ था, वह स्थानीय कमेः 
टियों के पास छोड़ दिया गया था और वह कांग्रेस के संगठन के काम में तथा राज- 
नैतिक कामों में खर्च किया गया । असहयोग-आन्दोलन का काम इसी फण्ड 
से चला था और कुछ साल बाद तक कांग्रेस का काम उसीसे चलता रहा । गांधीजी 
ने और मुल्क की ग़रीबी ने हमें यह सिखा दिया है कि बहुत थोड़े-से रुपयों से भी 
अपना राजनैतिक आन्दोलन कैसे चलाना चाहिए । हमारा ज़्यादातर काम तो 
लोगों ने अपनी खुशी से बिना कुछ लिये ही किया है। और जिस किसीको कुछ देना 
भी पड़ा है, तो सिफ़ उतना ही जितना कि पेट भरने को काफ़ी होता हो । हमारे 
अच्छे-से-अच्छे ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं और जिन्हें 
अपने परिवार का पालन करना पड़ता है, जो तनदुवाहें दी गईं वे उस भत्ते से भी 
कम हैं, जो इंग्लैण्ड में बेकारों को दिया जाता है। पिछले पन्द्रह सालों के दौरान में 
कांग्रेस का आन्दोलन जितने कम रुपये से चला है, उतने कम रुपये से बड़े पैमाने 
पर और कोई राजनैतिक या मजदूरों का आन्दोलन, मुझे शक है कि, किसी भी 
मुल्क में, शायद ही चलाया गया हो । और कांग्रेस के तमाम फ़ण्ड और उसका 
तमाम हिसाब खुलेआम हर साल आडिट होता रहा है; उसका कोई हिस्सा गुप्त 
नहीं है । हां, उन दिनों की बात बिल्कुल दूसरी है जब सत्याग्रह की लड़ाई चल 
रही थी और कांग्रेस गैर-क़ानूनी जमात थी । 
गांधीजी गोलमेज़-परिषद्‌ में शामिल होने के लिए कांग्रेस के एक-मात्र प्रति- 
निधि की हैसियत से लन्दन गए थे । बड़ी लम्बी बहस के बाद हम लोगों ने यही 
तय किया था कि किसी दूसरे प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं.। यह बात कुछ हंद 
तक तो इसलिए की गई कि हम यह चाहते थे कि ऐसे नाजुक वक्त में अपने 
सब अच्छे आदमियों को हिन्दुस्तान में ही रखें । उन दिनों हालात को बहुत 
होशियारी के साथ सम्हालते रहने की सख्त ज़रूरत थी । हम लोग यह महसूस 
करते थे कि लन्दन में गोलमेज़-कान्मेंस होने के बावजूद आकर्षण का केन्द्र 
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तो हिन्दुस्तान ही था और हिन्दुस्तान में जो कुछ होगा लन्दन में उसकी प्रति- 
ध्वनि ज़रूर होगी । हम चाहते थे कि अगर मुल्क में कोई गड़बड़ हो तो हम उसे 
देखें और अपने संगठन को ठीक हालत में बनाये रक्‍खें । लेकिन सिफ एक प्रति- 
निधिः भेजने का हमारा असली कारण यही न था। अगर हम वैसा करना ज़रूरी. 
और मुनासिब समझते तो हम बिलाशक दूसरे को भी भेज सकते थे, लेकिन 
हम लोगों ने जान-बूझकर ऐसा नहीं किया । 
हम गोलमेज़-कान्फेंस में इसलिए शामिल नहीं हो रहे थे कि हम विधान- 
सम्बन्धी छोटी-छोटी बातों पर ऐसी बातें और बहस करें, जिनका कभी ख़ात्मा 
ही न हो । उस अवस्था भें हमें इन तफ़्सीलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी । उनपर 
तो तभी ग़ौर किया जा सकता था जबकि ख़ास-ख़ास बुनियादी मामलों में ब्रिटिश 
सरकार के साथ हमारा कोई समझौता हो जाता । असली सवाल तो यह था 
कि लोफतन्तरी हिन्दुस्तान को कितनी ताक़त सौंपी जाती है । यह बात तय 
हो जाने के बाद राज्रीनामे का मसविदा बनाने और उसकी तफ़सीलें तय करने 
का काम तो कोई भी वकील कर सकता था । इन मूल बातों पर कांग्रेस की स्थिति 
बहुत साफ़ और सीधी थी और उसपर बहस करने का भी ऐसा ज्यादा मौक़ा न 
था । हम लोगों को यह मालूम होता था कि हम लोगों के लिए यही गौरवपूर्ण 
रास्ता है कि हमारा सिफ़ एक ही प्रतिनिधि जाय और वह प्रतिनिधि हमारा 
लीडर हो । वह वहां जाकर हमारी स्थिति साफ़ कर दे। यह बताये कि 
हमारी स्थिति कितनी युक्तिसंगत है और किस तरह उसको मंजूर किये बिना 
गति नहीं है। अगर हो सके तो ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए राज्ञी करले 
'कि वह कांग्रेस की बात मान ले । हम जानते थे कि यह बात तो बहुत मुश्किल 
है, ओर उस वकत जैसी हालत थी उसको देखते हुए तो वह बिल्कुल ही सम्भव 
नहीं थी; लेकिन हमारे पास भी तो इसके सिवा कोईत्चारा न था ।. हम अपनी 
उस स्थिति को नहीं छोड़ सकते थे। न हम उन उसूलों और आदशों को ही छोड़ 
सकते थे जिनसे हम बंधे हुए थे और जिनमें हमें पूण विश्वास था । अगर हमारी 
तक़दीर सिकन्दर हो और इन बुनियादी बातों में राज्रीनामे की कोई सूरत निकल 
आती तो बाक़्ी बातें अपने-आप आसानी से तय हो जातीं । बल्कि सच बात तो 
यह है कि हम लोगों में आपस में यह तय हो गया था कि अगर किसी तरह से 
ऐसा राजीनामा हो ज़ाय तो गांधीजी हम कुछको या कार्यसमिति के तमाम - 
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मेम्बरों को पफौरन:ज्ह्दन/बुलाउ लेगे;नजिससे; कि हम वहां ज़ाकर समझौते कीः 
तफसील तग्र/करनेःज्ा क्राम क़रत्सक़ें॥॥:हम/लोगों:कोन्‍्वहा: जातें/क़े लिए: तैयार 
रहना च और! जरूर पडत्नी-तोऽहम5लोग5हवाई+जदाजों में:उड़कर।भी: जाते? | 
इस:सरह-बुल्ञाकेःज़ाज़ेपपर।हम दस/दित केअच्करःउनकेऽपासःपहुंच सकते 
जन /लिकिन्‌:झग्रसुखुनिंग्रादी/वातों में: शुरू: में; कोई समझौता/नहीं होता: तो आगे: 
और तफ़्सील में समझौते की बातें करत्तेःक्ा सूवालःही नहीं:पपैदाहोताऔर उन 
कांग्रेसकेुमरेःतितिधियों कोशोलमेज़-्कास्फेंसें /जाने/कीःकोई जरूरत पड़ती । 
इसीलिएनहमने सिफ; गांधीजी:को -हीः वहां: भेजना; तय किया कार्य -समिति; की: 
एक़च्औराहस्पा)-श्रीसती २सजोजिती/ नायडू भी: गोलमेज़:काज्फरेंस: में शामिल; 


हुई)7क्ेक़िन/ वहा जहां: कांग्रेस कीऽप्रतितिधि होकर तहीं/गईःथीं+ उनको! तो "जहाँ? 


हिन्दुस्तानी: सियो के/मत्रिनिधि/स्व॒रूप बुलायरों धयया धा)औरा कार्यसमिति नेः उन्हे 
इज्नाजत;दी थी:कि वृह-इसःहैसियत फे उस कामस मेःशामिल:होःसक्कती' हैं! ५+ 


ऊह लेकिन: ब्रिटिशःसरकारःक्ता झसरहःकीऽकोईःइरादा/तःथाःकि इस मामत 
में/बह! हमारीःमर्जी के!मुतानिकाक्ाम क़रे/तद्उसक़ीः का्मेनदधतिः तोः ह थील कि 


प्रिषरद्मौग॒ खैर: ब्रेम॒तलव/कीः छोटी-छोटी बातों) पर लिचा2क़रके/थिक:जाय वा 
तब॒त॒क|मूलऔर:कक्ली संतरलों,सरविचार करते क़ा/क्ाम;टलवा रहें ॥ ज़ब कभी 
बड़बड़ सवाज्ञोःपर्रौरुभी हुआ तबःसहकरार जे 'चुप्पी:सौघः ली] ` उसने हांतयाः 
न करने-से साफ़ इन्कारुक्कर विरा औरः सिफ) यहवादा-कियाऽकि सरका सँअपनीः 
राराद+कोऽअच्छी;करह सोत्त-तरित्रारः कैर द्रेगीमेगअसिल 'मेंऽउसके? पांस 'तुरपः 
का-पृत्तात्तोः का-सामकञािक्सवाल;ःौ रु उम्रका उसंने रामू सः इस्तेमाल क्रियाः 


क्ाज्फ्ेंस: में; इसी सत्राल[ऽक्ाख्रोलकालाः थाऽ ।। #ॐ फरार छऽं शिक हाफ फ्री 
जान्ानाउमोस के न्यादातर हिन्दुस्तानी :मेस्वर: सरकार कौइनः कालों :के जालः 
मेन प्र ॥ ज्यादा; तरोऽराजी-खशीः सेःऔर कुंछशोड़ेस्से भज़बूरी-से कीन्मेंसाः 
क्या&थी; 'सानम्नत्रीकाप्रिट्ात् स्थाः ऽकसमें शामंदः-हीः कोई ऐसा हो, “बः अपने: 
अलाक़! क्रिसी दूसरे क्ाःभ्तिनिधि/हो/कुछ:आदमीः काबिल और मुकर में? 
उती झी: ीः जेक्िक व्री 'ब्हुत-से। लोगों कीः वाता रह जात: भी नही 


कही जाः सकतीःऽकुल।मिलाक्ररऽसाजतिक्ः /और/ सामाजिक दृष्टिकोण उसे” 


केहिलस्तात/में! राजनैतिक उन्नति के प्रवसे/ज्यादा विरोधी देलोंकके'प्रतिनिधि भेध 


कोर खते,तीमाइजीआओर प्राति/तिसेधी शो: तिहि के /लिबंतल, जो 


दर 
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हिन्दुस्तान में'बहुंतं ही भाडरेटं- और फूंक-फूंककेरं' कदम: रखनेवाले'माने जाते: है 
इंसःजमाते में बही प्रगति के-बड़े!भारीः हामी बनर्कर' चमके ॥-ये लोगे हिन्दुस्तान 
में 'ऐसे' स्थापित स्वार्थः रखनेवालों' के प्रतिनिधि थे;जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
वेधे'हुए' थेञ्और तरबेक्ी'और'":रंखवालीः के: लिए:-उसीका7ः भरोसा: रखतें भे है 
सबसे ज्यादा मशहूर प्रतिनिधि तो साम्प्रदायिकःझगडों केःसिलसिले/में'जो छोटी: 
ओर बड़ी” जातिया थीं! उनके थे गये टोलियां उ्नाउच्चें:वर्गवालों की थीं: जो 
कुंछे भी मानने को तैयार ने थेऔर जो आंपेस'मेंःकभी मिल हीः नेहीं।सक्रते थे! 
राजनेतिक दुष्ठिंसे के हर क्रिस्मे की!प्रगंतिःके एकेंदमःविरोधी-्ये$और उनंकीः 
दिलचस्पी केवल एक बात में: थीं किं?किसीः तरह अपने फ़िरके केलिए कुछ फ़ायदे 
कीः बात हासिल कर लें)फिर चाहे ऐसा करने सें। हमें अपनीः राजनैतिक प्रगति 
को भी छोड़ना पंड़े । बल्कि संच।बात्त तो यहा है:कि उन्होंने खुल्लमखुल्ला उम्रह 
ऐलान करे दियाँ'थाकिं जबतँकँ उनकीः साम्प्रदायिकःसमांगें प्री /तहींःकीः जा यंगीः 
तबतंक' वे राजनैतिक आज़ादी लेने को राजी न-होंगेशा:यहः ऐंकः असाधारण दृशं 
थाऔर उससे हमें बड़े दुःख के साथःयह' बात॑)साफ़ससांफ़ दिखाई देतीःथीःकि:एक़ः 
तरह शतरंज का मोहरा बनः सकती हैँग"यहं सही थाएपः् हाईनेसीं,: लाडो; सरं: 
और दूसरे बड़ेभ्वड़े उपाधिधारी लोगों की उसभीड़-की:बांबत ग्रह: नहीं कहा ज़ा 
संकेता कि वे! हिन्दुस्तान केः लोगों के! प्रतिनिधि हैँ? गोलसेजस्कान्फ्रेंस/कि:सेम्वए 
ब्रिटिशःसरकारे 'के:नामजंदेःये-औरः अपनी दृष्टिःसेःसरकार्‌ नेःजॉऽ्चुनावः किग्नाः 
थामवंह बहुत अच्छा कियाःथाः । 'फिर-भी7महज'यहः बाते किःब्रिटिश-अधिक्तारीः 
हम लोगों कॉ ऐसा इस्तेमाल कर सकिसें हैं यह दिखाती हैः क़िःहम लोगों: भे: कितनी 
कमजोरियां हैँ और हम लोग कसी अजीब आंसातीके साथ असली बांतों। से हराकर 
एक*दुसरे की कोशिशों की बेकार'क्रनेःकेःकांमः में! लगाग्रे ज़ाःसूकते। हैं !४हंसारे 
उच्चवर्गं/ के लोग अभी तक हंमारे/साम्राज्येवांदी शासेकी'कीशविच्रारःकारान्के 
असरः&्में थे और के उन्हींका !खेले खेलते! थेम-कया यहः इंसलिएथा : क्रिबे-उनंकी' 
चालों को समझ'नहींपाते थे£?!याःवेःउसक़्े असली भानो को समझते हुए जिह 
बूझकर' उसे इंसलिए मंजूर करें लेते थिः; कि उन्हें हिन्दुस्तान में आज़ोदीःऔ:ए लोक 
नन्तर क्रायिभ! होने से: डरः'लगताः थो? 7 tS PrP Ee Fp SF 
Fs ए उसा Te डलिकेबादी, toes :&8 53 महाजन Meets oD 
यह तो ठीक ही था कि भाडलिकवांदी, महाजी "व्यवसायी! 
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और धामिक तथा साम्प्रदायिक लोगों के स्थापित स्वार्थो के इस समाज में ब्रिटिश 
भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व हमेशा के मुताबिक़ सर आग्रा खां के हाथ में 
रहे; क्योंकि वह कुछ हृदतक इन सब स्वार्थो से स्वयं संपन्न थे । कोई एक 
पुश्त से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से और ब्रिटिश शासक-श्रेणी से उनका बहुत 
नज़दीक़ी सम्बन्ध रहा हैं । वह ज़्यादातर इंग्लैण्ड में ही रहते हैं । इसलिए वह 
हमारे शासकों के स्वार्थो और उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ सकते 
और उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । उस गोलमेज्ञ-कानफरेस में साम्राज्यवादी 
इंग्लैण्ड के वह बहुत योग्य प्रतिनिधि हो सकते थे । लेकिन आश्चर्य तो यह 
या कि वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समझे जाते थे ! 
कान्मरेंस में हमारे ख़िलाफ़ पलड़ा बुरी तरह से भारी था; और यद्यपि हमें 
उससे कभी कोई उम्मीद न थी, फिर भी उसकी कारंबाइयों को पढ़-पंढ़कर हमें 
हैरत होती थी और दिन-दिन उससे हमारा जी ऊबता जाता था । हमने देखा 
कि राष्ट्रीय और आथिक समस्याओं की सतह को खरोंचने की कैसी दयनीय और 
वाहियात ढंग से मामूली कोशिश की जा रही है ! कैसे-कैसे पैक्ट और कंसी- 
कैसी साजिशें हो रही हैं ! कैसी-कैसी चालें चली जा रही हैं ' हमारे ही 
कुछ देश-भाई ब्रिटिश अनुदार दल के सबसे ज्यादा प्रतिमामी लोगों से मिल गए 
हैं। टुच्चे-टुच्चे मामलों पर बातें चलती थीं और सो भो ख़त्म ही नहीं होती थीं । 
जो असली बातें हैं, उनको जान-वूझकर टाला जा रहा है । ये प्रतिनिधि बड़े-बड़े 
स्थापित स्वार्थो के और ख़ासकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथ की कठपुतली 
बने हुए हैं । वे कभी तो आपस में लड़ते-झगड़ते हैं और कभी एक-साथ बैठकर 
दावतें. खाते तथा एक-दूसरे की तारीफ करते हैं | शुरू से लेकर अखीर तक सब 
मामला नौकरियों का था । छोटे ओहुदे, बड़े ओहदे, हिन्दुओं के लिए कितनी 
नौकरियां और कुसियां तथा सिक्खों और मुसलमानों के लिए कितनी ? और 
एंग्लो-इंडियनों तथा यूरोपियनों के लिए कितनी ? लेकिन ये सब ओहदे ऊंचे 
दरजे के अमीर लोगों के लिए थे, जन-साधारण के लिए उनमें कुछ न था। अवसर 
वादिता का दौर-दौरा था और ऐसा मालूम पड़ता था कि नये शासन-विधान में 
टकडे-रूपी जो शिकार था उसकी फ़िराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूखे भेड़ियों की 


तरह घात लगाये फिरते थे । उनकी आज़ादी. की कल्पना ने भी तो बड़े पैमाने 
पर नौकरियां-तला्, हरे का, हम शा रण कर लिया था। इसे ये लोग भारतीय- 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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करण के नाम से पुकारते थे । फ़ौज में, मुलकी नौकरियां में और दूसरी जगहों 
में हिन्दुस्तानियों को ज़्यादा नौकरियां मिलें, यही इनकी पुकार थी । कोई यह 
नहीं सोचता था कि हिन्दुस्तान के लिए आज़ादी की, असली स्वतन्त्रता की, भारत 
को लोकतन्त्री सत्ता सौपे जाने की, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने जो भारी 
और जरूरी आथिक समस्याएं मौजूद हैं उनके हल करने की भी कोई जरूरत है? 
क्या इसीके लिए हिन्दुस्तान में इतनी मर्दानगी से लड़ाई लड़ी गई थी ? क्या 
हम सुन्दर आदर्शवाद और त्याग की दुर्लभ मलय-समीर को छोड़कर इस गन्दी 
हवा को ग्रहण करेंगे ? 
उस राजसी मंहल में और इतने विभिन्न लोगों की भीड़ में गांधीजी बिल्कुल 
अकेले मालूम होते थे । उनकी पोशाक से, या उनकी कोई पोशाक ही न होने की 
वजह से, बाक़ी सब लोगों में उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था । लेकिन 
उनके आस-पास अच्छे सजे-धजे लोगों की जो भीड़ बैठी हुई थी उसके विचार और 
दृष्टिकोण में तथा गांधीजी के विचारों और उनके दृष्टि-बिन्दु में और भी ज्यादा 
फ़क़ था । उस कान्फेस में उनकी स्थिति बहुत ही मुश्किल थी । इतनी दूर बैठे- 
बैठे हम इस बात पर अचरज करते थे कि वह इसे कैसे बरदाइत कर रहे हैं? 
लेकिन आश्चर्यजनक धीरज के साथ वह अपना काम करते रहे, और समझौते 
की कोई-न-कोई बुनियाद ढूंढने के लिए उन्होंने कई कोशिशें की । एक विलक्षण 
बात उन्होंने ऐसी की जिसने फ़ौरन यह दिखला दिया कि किस तरह साम्प्रदायिक 
भाव ने दरअसल राजनेतिक प्रतिगामिता को अपनी ओट में छिपा रखा था । 
मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ़ से कान्मेंस में जो साम्प्रदायिक मांगें पेश की गई 
थीं उनको गांधीजी पसन्द नहीं करते थे । उनका खयाल था, और उनके साथी 
कुछ राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों का भी यही खयाल था, कि इनमें से कुछ मांगें 
तो आज़ादी और लोकतन्त्र के रास्ते में रोड़ा अटकानेवाली हैं । लेकिन फिर भी 
उन्होने कहा कि मैं इन सब मांगों को “बिना किसी ऐतराज के मानने को तैयार 
हूं, बशतें कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनेतिक मांग यानी आज़ादी के मामले में 
मेरा तथा कांग्रेस का साथ दें !' 
उनका यह प्रस्ताव खुद अपनी तरफ़ से था; क्योंकि उनकी जैसी हालत थी, 

उसमें कांग्रेस को वह किसी बात से नहीं बांध सकते थे । लेकिन उन्होंने वादा किया 


कि मैं कांग्रेस में इस बात के लिए ज़ोर दूंगा कि ये मांगें मान ली जायं । और 
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कोई भी:शख्स; जो कांग्रेसःमें उत्तके;असर क़रोःजानता था, इस/बात में किसीःतरहःका 
शकःनहीं 'कर्‌:सक्रतः-यःः- करिः वहः कांग्रेस! से:उत्तः मांगों: कोः मनवाने सें कामयात्री 
हासिल+कर्‌--सकतेः भेऽ॥-लेकिनः+मुसलमानों' ने ग्ांधीज़ीः के? इस प्रस्ताव: को 
मंजर नहीं नियाः। -सचमुचः इस बातः;कीः कल्पना'करनाः ज़रा: मुश्किल! है :कि 
अहाखां- साह्न: हिन्दुस्तान: कीः आज़ादीःकेः हामी: होःजायंगेः। : लेकिन इससे: इतनी 
बात साफ़-साफ़ दिखाई देनगई किःअसलीः झगड़ा साम्प्रदायिकः नंहीं:थो,: यद्यपि 
कार्न्मेस.में-साम्प्रद्वायिक प्रश्त:की:हीः धमःथी ।असलःमें तो राजनैतिकः प्रतिगामिता 
ही सब तरह की तरकक्री के रास्ते को रोक रही थी और वही साम्प्रदाग्निक भ्रशन:की 
-आड-में ,छिपी-हई की {ओठ से:शिकार,करती::रही।:कारफेंसः के लिए अपने 
नामजद प्रतिनिधियों; काःतुनाव-बड़ी चौलाकी'सेःक़रके न्रिटिशःसरकार ने.इन 
उन्नति-विरोधी लोगों को 'वहां- जमाऽकिया+था और कोनमेंसं क्री: कारं्राई की गति- 
_ विधिःअपनेः हाः में, रख़क रःउसनेःसाम्प्रदायिक-सवालःको मुख्यः औरः एक ऐसा 
साल बना; दिऽ था जिसपर्‌- आपः में: कभी: नः मिलः सकनेवालेः; वहांपर 
इकट्ठे,हए-ल़ोगों में: कृभी:कोई समझौता! हो! ही: रहीं सकता: था ; 
> 5 <स कोशिशःमें-ब्रिटिश सरकार को कामयाबीःमिलीः और इसः कामयाबी: से 
उसने,यह-साबित्‌-कर्‌-दियाः कि अभी-तकः उसमें।न :सिफ़ं अपने साम्ाज्यः को क्रायम 
रख़ने-की बाहरी -ताक्रत;हीऽहैः- बल्कि: कुछ:दिनोंः तक. और'साम््राज्यवादी - परम्परा 
कोःचला.ले; ज। ने; के. लिए+चालाकी,-मर कूटनीति:भी-उसके।पासं हैँ ।" हिन्दुस्तान 
के .लोग-त्राकामयाब्‌ः रहे; यद्यप्रि;ग़ोलमेज़ु-कान्फ्रेंसे;न तो उचकी प्रतिनिधि ' हीः थी; 
और-न उसकी, ताक़त) से; हिन्दुस्तानः के+लोगों कीः ताक़तं- काः मन्दाजाः हीः लगाया 
जा-सकतग: था”; उनके;-ना कामुयाब- होने की; खास :वजह: यह /भी : किः उ्तकेः पास 
उनत्तके, उद्देश्य -के- पीछे कोई; विज्वा स्थारा न थी; [इसलिए उन्हें: आसोनी/ सेः अपनी 
असली :जगह:से: हटाया+तथा: गुमराह! किग्रा;जा-सकता ऽथाऽ)। वे इसलिए! असफल 
हुए-कि वे: अपने; में: इतनी- ताक॒त;ज़हीं-महसूस क्ंरते श्रे-किःउन्तसेथापित स्वार्थ 
रखनेवालों की-धतपः ब॒ता:-दें; जो-उनकीः तरकक्रीः कै लिए भार-स्वरूप:बने हुएः थे] 
वे असफल रहे, क्योंकि उनमें मज़हबीपन की' अति थी।औरः उनके साम्प्रदायिक 
भल्लं आसानी+से 'मडकाये+जा; सक्ते (=+: मे, : वे इसलिए पक्सफल: हुए. कि 
अुझ्ीऽतक्‌,इतने:आगी-नूहीं-बढ़ेतहृएःथे; नः इतने :मज़बतःहीःथें। कि क्रामयो्र होतेः 
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नें था उससे तोः कोई:उम्मीद' हीं नहीं की जाप्सकेती धी फिर' भी उसमें प्रेहले 
से कुछ फ़क़ ' था पहली गोलमेंज-कॉन्फ्ेंस थींःतोअग्नैने: क्रिस्म/की सबसे? पहली 
“कान्फेस, लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत ही कम लोगों:काःघ्यानं उसकीःतरफ़ा'गया 
औरे बाहर भी यहीं बात रही; क्योंकि उन दिनों संब लोगों का ध्योनःसविनयु- 
अंग की लड़ाई की 'तरंफे' थाश' ब्रिटिशःसरंकार/द्वारों ज़ॉल्नामजंदःउम्मीदवार 
३६३० में कान्फेंस में शांमिल' होने गये अंबंसरःउर्नके साथेसाथे काले झण्डे निकाले 
गये और विरोधी नारे लगाये गए । लेकिन १६३१ में सब बातें बदल गईं 
थीं । क्‍यों ? इसलिए कि गांधीजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से, 
जिसके पीछे करोड़ों लोग चलते हैं, उसमें शामिल हुए; इस वात से कान्फ्रेंस की 
शान जम गई और हिन्दुस्तान ने दिलचस्पी के साथ रोज़-व-रोज़ उसको 
कार्रवाइयों पर ध्यान दिया । और वजह जो कुछ भी हो, यह ज़रूर है कि -इस 
कान्फ्रेंस में जितनी असफलता हुई उससे हिन्दुस्तान की बदनामी हुई । अब हम 
लोगों की समझ में यह बात साफ़-साफ़ आ गई कि ब्रिटिश सरकार गांधीजी के 
उसमें शामिल होने को इतना महत्व क्यों देती थी । 

वह कान्फेंस, जहां साजिशों, मौक़ापरस्ती और जालसाज़ियों का बोलबाला 
था, हिन्दुस्तान की विफलता नहीं कहला सकती । वह तो बनाई ही ऐसी गई 
थी, जिससे असफल होती । उसकी नाकामयाबी का कसूर हिन्दुस्तान के लोगां 
के मत्ये नहीं मढ़ा जा सकता । लेकिन उसे इस बात में ज़रूर सफलता मिली कि 
उसने हिन्दुस्तान के असली सबालों से दुनिया का ध्यान हटा दिया और खुद 
हिन्दुस्तान में उसकी वजह से लोगों की आंखें खुल गईं, उनका उत्साह मर 
गया तया उन्होंने उससे अपनी जिल्लत-सी महसूस की । उसने प्रतिगामी लोगों 
को फिर अपना सिर उठाने का मौक़ा दे दिया । 

हिन्दुस्तान के लोगों के लिए तो सफलता या असफलता खुद हिन्दुस्तान 
में होनेवाली घटनाओं से हो सकती थी । हिन्दुस्तान में जो मज़बूत राष्ट्रीय 
आन्दोलन चल रहा था वह लन्दन में होनेवाली चालबाजियों से ठण्डा नहीं पड़ 
सकता था । राष्ट्रीयता मध्यमवर्ग के लोगों और किसानों की, असली और 
तात्कालिक जरूरतों को दिखलाती थी । उसीके ज़रिये वे अपने मसलां को हल 
करना चाहते थे; इसलिए उस आन्दोलन की दो ही सूरतें हो सकती थीं-एक तो 
यह फि वह कामयाब होता, अपना काम पूरा करता और किसी ऐसे दूसरे आन्दोलन 
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के लिए जगह ख़ाली कर देता, जो लोगों को प्रगति और आज़ादी की सड़क पर 
और भी आगे ले जाता; दूसरी यह कि कुछ वक्त के लिए उसे जबरदस्ती दबा दिया 
जाता । असल में कान्म्रेंस के बाद फौरन हिन्दुस्तान में लड़ाई छिड़ने को और 
कुछ वक्त के लिए बेबसी से ख़त्म हो जाने को थी । दूसरी गोलमेजञ-कान्फ्रेंस 
का इस लड़ाई पर कोई ऐसा ज़्यादा असर नहीं पड़ सका; पैर उसने कुछ हदतक 
हमारी लड़ाई के खिलाफ़ वातावरण ज़रूर बना दिया । 
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: ३६ : 
संयुक्तप्ान्त के किसानों में अशान्ति 


कांग्रेस के प्रधान मन्त्री और कार्यसमिति के एक सदस्य की हेसियत से 
अखिल भारतीय राजनीति से मेरा सम्बन्ध रहता था, और कभी-कभी मुझे 
कुछ दौरा भी करना पड़ता था; हालांकि जहांतक हो सकता मैं उसे टालता ही 
रहता था । जैसे-जैसे हमारा बोझ और जिम्मेदारियां ज्यादा-ज्यादा बढ़ने लगी, 
वैसे-वैसे कार्य-समिति की बैठकें भी उ्यादा-ज्यादा लम्बी होने लगीं । यहांतक कि 
वे लगातार दो-दो हफ्ते तक होती थीं । अब सिर्फ़ नुकताचीनी के प्रस्ताव पास 
करना नहीं था, बल्कि एक बड़े भारी, और कई तरह की प्रवृत्तियोंवाले संगठन 
के अनेक और भिन्न-भिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों का नियन्त्रण करना था, 
और' दिन-व-दिन मुश्किल सवालों का फैसला करना था, जिनके ऊपर देशभर 
की व्यापक लड़ाई या शान्ति निर्भर करती थी । 

मगर मेरा ख़ास काम तो संयुक्तप्रान्त में ही था, जहां कि कांग्रेस का ध्यान 
किसानों की समस्या पर लगा हुआ था। संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी में डेढ़ सौ 
से ज्यादा सदस्य थे और उसकी बैठक हर दो या तीन महीने में हुआ करती थी । 
उसकी कार्यकारिणी कौंसिल की, जिसमें पन्द्रह सदस्य थे, बैठकें अवसर होती 
रहती थीं, और उसीके हाथ में किसानों का महकमा था । 

१६३१ के पिछले हिस्से में इस कौंसिल ने किंसान-सम्बन्धी एक खास कमेटी 
मुक्रर कर दी । यह जानने लायक़ बात है कि इस कॉसिल और इस कमेटी 
में कई ज़मींदार बराबर शामिल रहे थे, और सब कारंवाई उनकी राय से ही की 
जाती थी। वास्तव में, उस साल के हमारी प्रान्तीय कमेटी के सभापति (और 
इसलिए जो कार्यकारिणी कौंसिल और किसान-कमेटी के अध्यक्ष भी थे) 
तसद्दुक़् अहमद खां शेरवानी थे, जो एक मशहूर जमींदार ख़ानदान के थे । प्रधान- 
मन्त्री श्रीप्रकाशजी और कौंसिल के दूसरे भी कई बड़े-बड़े मेम्बर ज़मींदार थे 
या जमींदार घराने के थे । बाकी सदस्य ऊंचा पेशा करनेवाले मध्यमवर्ग के लोग 
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थे । हमारी प्रान्तीय कार्यकारिणी में एक भी काश्तकार या ग्ररीब किसान 
प्रतिनिधि नहीं था । हमारी जिला-कमेटियों में किसान पाये जाते थे, मगर जिन 
कई चुनावों में जाकर प्रान्त की कार्यकारिणी कौंसिल बनती थी, उनमें वे शायद 
ही कभी कामयाव हो पाते थे.! इस कौंसिल में मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों 
की ही तादाद बहुत “ज्यादा यी,” और: ज़मींदारों/का भी बहुतें प्रभाव था । इस 
तरह यह कौंसिल किसी तरह भी 'नरम' नहीं कही जा सकती थी, और किसानों 
के संवाल पर तो/निश्चय ही नरही!-एल > किक 5 हनक 
! 2 ?}०ग्ान्त में मेरी .हैसियतः सिर्फ कार्यकारिणीः कौंसिल और ःकिसातत-कमेटीः के 
एक मेम्बरु की' थी; इससे ज्यादा:कुछ भीः नहीं :।सलाहःमशविरों या दूसरे काम- 
:/ काज में मैं ' खास हिस्सा' लेता था$ मगर: किसी भी मानीः में. सबसे: प्रमुखः भागः नहीं 
“लेता थो” : वास्तवः में; क्रिसीकेःभीः वारेःमें यह नहीं कहा जा सकता: थां किः बह 
प्रमुखः भागःलेता' है) क्योंकि इकटठा सामूहिक कार्य करने कीऽहमारी पुरानी आदत 
“हों गईं थी; और व्यक्तिःपर नहीं, संगठन पर हीऽहमेशाःजोर दियाःजाताःथा । 
हमारा 'सभापति'इमारा 'तात्कालिक':मुखियां रहताः था;”ओर'' हमारा प्रतिनिधि 
होता था; मगर! उसे भी' विशेषःअधिकार नहीं थे 77 777 $१ 0 “5 
मैं इलाहाबाद की ज़िला कांग्रेस” कमेटी: काःभी "सदस्यं 'था7।" इस: कमेटी 
_ “नेःअपने अध्यक्षःश्रीः पुरुषोत्तमदास टण्डन केःनेतृत्व में;किसानःसमंस्याःकी प्रगति 
'में महत्वपूर्ण हिस्सा! लिया था? १९३० में: इस: कमेटी: नेही प्रान्तः में: सबसे: पहले 
! करबन्दी-आंन्दोलंन शुर किया था।। इसफाःकार्रणः यहः नहीं: थाः किः इलाहाबांद 
#ज़िले' में/ किसानों कीं हालत; शाव/कीः मन्दी से; सबसे ज्यादा” ख़राब हो गंई/यी- 


थीं? क्योंकि! इलाहाबाद शहरः राजनैतिक हहलचलों:काः एक केन्द्रःथा'मऔर' आस- 

"वास के देहात में बड़े-बड़े कार्यकर्ता अक्सर जाया करतेथे) 5 377557 शक 
25) भाचे १६३१ के'दिल्ली-समझातिःके वांदःफौरन ही. हंमनेः देहात! में कार्यकर्ता 
£ और'नोटिसःभेज दिये!थेः और किसानों: कोःइत्तिंला केंदी) थी क्रिःसविनय-भंग और 
उसका! आन्दोलन! बन्द कर दिया श्ञाया है? (राजनैतिक: दृष्टि से; >लगान 
“अदाःकंरः देते/में अर्ब: कोई रुकावर्टःन : थी; और हंमेंसे उन्हें संलाह भी: दी थी”कि 
/केलंग्रानःअंदाःकर दें :मग रुसाथःही हमनेःयहँभी' कह दिया किः इस! भोरीः मन्दी 
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कोः देखते हुए-इमारीः रायः यह हैं: कि:उन्हें काफ़ी छूट हासिल करने की कोशिश 
करनी चाहिए [: मामूली होलतं:में:मी लगानःअक्सरःएक असह्यं बोझ ही होता 
था; फिर: भारीः मन्दी: के ज्ञमातेः में: तो भूरांप्लगान या पूरी के क़रीब रक़्मे” देना 
तो बिलकुल ही: असमभेकःथा ।' “दमने क्रिसानों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह- 
अशविराः किया; और अस्थायी .तजवीञ्ः की /कि आमतौर परःछ्टे पंचांस फीसदी 
होनी: चाहिए;-औरः कहीं-कहीं तो इससे: भीः ज्यादा # 79 णः #। 
हमने किसानों के सवाल को सविनय-भंग के प्रश्‍न से बिल्कुल अलग करने 
की कोशिशें की । कमे-से-कम १९३१ में तो,” हम उसपर आथिक दृष्टि से ही 
विचार करना चाहते थे और उसे” राजनैतिक क्षेत्र से अलग रखना ' चाहते थे । 
मगर यह मुश्किल था, क्योंकि!दोनों किसी-न-किंसी तरह एक-दूसरे से गहरे जुड़ 
गयेःथे और पहले से दोनों का गहरा साथ हो गया था । और कांग्रेस-संगठन के 
रूप में, हम'लोग'तो निश्चित रूप से राजनैतिक थे ही कुछ संमय'के लिए तो 
हमने कोशिश की किः हमारी" संस्था' एंक : किसान: यूनियन” {जिसपर नियन्त्रण 
गैर-किसानों और जमींदारः तक क्रां था!) की 'तरहे ही'काम करे, मगर" हम 
अपनाःराजचैतिक स्वरूप नहीं छोंड़ सके; और ने हमनें छोड़ने की ख्वाहिश ही की, 
और सरकार भी; जो-कुछ हम करते थे उसे राजनैतिक दी समेझंती थी" सविनय- 
भंग फिर होने की सम्भावना भी हमारे सामने थी, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें 
शक्रःनहीं कि अर्थःनीतिं और/राजनीति/दोनों साथन्‍्साय मिलकर चलेंगी । . 
इनःजाहिसाःमुङ्िलोंकेःवांजूद, दिल्ली-समझौतें के वक्तें से हमेशा हमारी 
यही कोशिश! रही/कि/किसातों के: सवाल को “राजनैतिक लंडोई से अलग रक्खा 
जाय :इसकाः असंलीसबंव यह था! कि द्विल्ली-समझौते नें इसे-वन्द नहीं किया थां 
और यहःबात' हमः सरकारु औरःआम' लोगों को' बिल्कुल साफ़ बता देना चांहुतै 
थे दिल्ली! की' बातचींतों में; मेरो” खर्यालः है,” गांधीजी नें? लॉड इविभें को यह 
भरोसा दे दियाःथाटकि अगर वह्रोलमेचेम्कान्फरस में नः भी गएं, तो भी जंवतंक 
करान्फरसे :की' बैठकमहोती : रहेगी, तबतॅक”सविंनयःभंग फिर शुरू नहीं करेंगे; 
वहे कांग्रेस से सिफ़ारिंशःकरेगेः किं कान्स कोः हर तरह: का मौका दिया जानां 
चाहिए/और उसके/वतीजे/ का इंन्तज़ार:करनो चाहिएँ मगर तंब' भी गांधीजीं 
ने (यह साफ़: बता: दिया” याउिकि'अगर: किसी स्थानीय आथिक लड़ाई' के लिए हमें 
मजबूर किया जायगा, तो उसपर यह बात लॉगूने होंगी संयुक्तंग्रान्त के किसानों 
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की समस्या उस वकत हम सबके सामने थी, क्योंकि. वहां संगठित कार्य किया गया 
था । दरअसल तो हिन्दुस्तान-भर के किसानों की वैसी ही हालत थी । 
शिमला की वातचीतों में भी गांधीजी ने इस बात को दोहराया था और 
उनके प्रकाशित पत्त-व्यवहार! में भी इसका ज़िक्र किया गया था । यूरोप 
रवाना होने फे ठीक पहले ही उन्होंने साफ़ कर दिया था कि गोलमेज-कान्फरेंस 
और राजनेतिक सवालों के बिल्कुल अलावा भी कांग्रेस के लिए यह जरूरी 


*शिसला के २७ अगस्त १६३१ के समझौते सें नीचे के पत्र भो शामिल थे- 
सारत-सरकार के होस-सेक्रेटरी श्री इमरसन के नास 
गांधीजो का पत्र 

शिमला, 

प्रिय भी इमरसन, २७ श्रगस्त, १९३१ 

आपके श्राज की तारीख़ के ख़त के सिए, जिसके साथ: नया मसचिदा मत्यी 

है, धन्यवाद ।. सर कावसजी ने भो आपके बताये संशोधन भेजने की छुपा की 

है । मेरे साथियों ने व मेंने संशोधित मसविदे पर खूब ग्रौर किया है । नीचे 

लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम श्रापके संशोधित मसविदे को मंजूर करने को 
तबार हें- | 

पैराग्राफ़ ४ में सरकार ने जो स्थिति इख्तियार को है, उसे कांग्रेस को तरफ़ 

से मंजूर करना मेरे लिए नामुमकिन है । क्योकि हम यह महसूस करते हैं कि 

जहां कांग्रेस की राय में समझौते के श्रमल में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की 


जातो वहां जांच करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सविनय-भंग आम्दोलन उसी . 


वक्‍त तक के लिए स्थगित किया गया है, जबतक दिल्‍ली का समझौता जारी है । 
लेकिन ग्रगर भारत सरकार और दूसरी प्रान्तीय सरकारें जांच कराने को तैयार 
नहीं हैं,तो मेरे साथी और में इस जुमले के रहने देने पर कोई ऐतराज्ञ न करेंगे । 
इसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस रब तो उठाये गए दूसरे मामलों के बारे में जांच 
के लिए जोर नहीं देगी; लेकिन भगर कोई शिकायत इतनो तीब्रता से महसुस की 
जा रही हो कि जांच क ग्रभाव में उसे दूर करने के लिए रक्षात्मक सीधी लड़ाई 
लड़ना ज़रूरी हो जाय, तो कांग्रेस, सविनय-भंग-ग्रान्दोलन के स्थगित रहते हुए 
भी, उसे करने के 


लिए, स्वतन्त्र |। * । 
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हो सकता है कि वह आथिक लड़ाइयों में लोगों के, और खासकर किसानों के, 
अधिकारों की रक्षा करे । ऐसी किसी लड़ाई में फंसने की उनकी इच्छा नहीं 
है । वह उसे टालना चाहते हैं; मगर यदि यह अनिवाय ही हो जाय, तो उसे 
हाथ में लेना ही पड़ेगा । हम जनता को अकेला नहीं छोड़ सकते थे । बह यह 
मानते थे कि दिल्ली के समझौते में, जो सामान्य और राजनैतिक सविनय-भंग 
से ताल्लुक़् रखता था, इसकी रोक नहीं की गई है । 

मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी और 
उसके नेताओं पर यह दोष बार-बार लगाया जाता रहा है कि उन्होंने करबन्दी- 
आन्दोलन फिर शुरू करके दिल्ली का समझौता तोड़ दिया । आरोप करनेवालों 
को सुभीता यह था कि यह आरोप तब लगाया गया जव बे सब लोग, जिनपर 
यह लगाया गया और जो इसका जवाब दे सकते थे, जेल में बन्द कर दिये गए थे 
और हर अख़बार और प्रेस पर कड़ा सेंसर लगा हुआ था इस हक़ीकत के अलावा 
कि संयुक्तप्रान्तीय कमेटी ने १६३१ में कभी करबन्दी-आन्दोलन शुरू ही नहीं 
किया, मैं इस ब्रात को साफ़ कर देना चाहता हूं कि आथिक उद्देश्य से, सविनय- 
भंग से अलग रहते हुए, ऐसी लड़ाई लड़ना भी दिल्ली के समझौते का भंग नहीं 
होता । वह उसके कारणों को देखते हुए उचित था या नहीं, बह तो दूसरी बात 
` श्री; लेकिन जिस तरह किसी कारखाने के मजदूरों को अपने किसी आथिक कष्ट 
के कारण हड़ताल शुरू करने का हक़ होता है, उसी तरह किसानों को भी आथिक 
कारण से हड़ताल करने,का अधिकार था ।.दिल्नी से शिमला तक बराबर हमारी 


में सरकार को यह यक्कोन दिलाने को जरूरत नहीं समझता कि कांग्रेस को 

हमेशा यही कोशिश रहेगी कि सीधी लड़ाई से बचे झर आपसी बातचीत और 

समझ्ाने-बुझाने के उपायों से शिकायत दूर कराये । कांग्रेस की स्थिति का लिक 

करना यहां इसलिए जरूरी हो गया है कि श्रागे कोई सम्भावित ग्रलतफ़ूहमी या 

कांग्रेस पर समझौता तोड़ने का आरोप न हो सके । मौजूदा बातचीत के सफल 

होने की हालत में, मेरा खयाल है कि, यह विज्ञप्ति, यह पत्र ओर आपका जवाब 
एक साथ प्रकाशित कर दिये जायं । 

[ पका 
मो० फ० गांधी 
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यहँ स्थिति रही; :और/सरकारःने इसे:समझे ही : नहीं: लिया था; +केल्कि\उसेः वह 
ठीक भीश्सालूंम हुई थी करे मे ५77? फिहे। 7 
5७ 7१६२६ औौरःउसंकेःबोद कीः कृषि-सम्बन्धी मन्दी से /निरन्तरः बिगड़ी हुई 
परिस्थिति हंद दर्जेःको पहुंचे गईः थी :। 'पिछले-कईःवर्षो सेःदुंनियो-भारः में: कृषि 
सम्बन्धीःभाव:ऊंचे की:तरफ़ःचढ़तेःजा रहे थे; और: हिन्दुस्तानं-की) कृषि £ने;उभी 
जो दुनिया के बाज़ार से बंध चुकीं थी; इस चंढ़ावःसें:हिंस्सा:लिया था? दुनिया-भर 
के क़्ारंखांनों. और/खेतों:की तरक्की में कोई तारतम्य: न रहते के-कारणःसभी जगह 
कृषिःसम्वन्धी'्रीज़ोंके आब्र. चढ गए? थे! 7 हिन्दुस्तानः में'जेसे=जैसे भांव बढ़ते: गए; 
सरकार: की! मालगुजारी? और! जमींदारः का लगान भी बढ़ता" गया; जिससे: कि 
असली? खेती/करनेव्रालें क्रो इससे कुछ: फ़ायदा न॑ हुआए। कुले:मिलाकर"किसाचों 
शा मांधोजी के सास सिं इसेरंसंने के ' पेत्र म 
पिय गांधीजी न. याल की ह फाल पे पक कगार के उपर लढ ला 
जल ज्राजःको तारीख: के पत्:के लिए धन्यवाद, जिसंमें अ्राएते अपने पन्नसे; लिखे 
स्पष्टीकरण के साथ , विज्ञप्ति नोःससन्तिदे क्रो मंजूर कंर लिया-है॥;. कोसिल-सहित 
स्रन्रर-जनारल,सेइस!बात को नोट:क़र लिया। है:कि्ब'अ्रोगेःसे-उठाये' एए जञासलों 
सें जांच परशचोर देते; का! इरादा कांग्रेसका. नहीं है: ले क्लिन जहां: आप- यह ःझाशवार 
स॒न्‌: देते हें: कि कांग्रेस: हमेशा सोधी: लड़ाई से: बचने और' मापसी बातचीत, सम; 
शाने-युझाने श्रादि तरीक़ों से ही अपनी शिकायत दूर करने को हमेशा कोशिश 
करेगी चहा-आए; आगे : गरुः कांग्रेस: कोई: कारंक्राई करते का निश्चय क्रे तो 
उसको:ल्विति भीःसाफ़ कड़वा देना/बाहते हैं (मुझे यह कहता है: किं कोसिल-सहित 
यवर्नूर-जनरलः शापके (सांथ: इस उम्मीद में: शामिल! हैँ क्रि: सोधी:लडाईः काः ब्होई 
सोका नहीं आवेग; जहांतक सरकार को; सामान्य ल्थिति-क्री' बात है; मे.दाइसरायः 
के 48 अगस्त: केः मको । लिखे हुए: पत्र काः निर्देश करतं हूँ: -मुझेःक्रहन्स है।कि 
समत्त,विज्ञव्तिःआपकाऽश्राजःकीःतोरीले का पत्रः ग्रौर:यह-जच्तव सरकार एक+साश: 


चवकाशित कर देगी ! TT BS »। 7 Ws AN 
Md झापका 
fir oF oF इसरसन 
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की हालत, कुछ ख़ासतोर;पर्‌- अच्छेः.हिस्से क्रो: छोड़कर: ख़रावः होः. गई; ।; संयुक्त; 
प्रान्त: में लगान :माऴगुज़ारी-की: वनिस्रत:चहुत-तेजी सेः बढ़ा; इसः दोनों; की सीधी 
वृधि; इस्‌: तान्दी-के, पहले ;तीस वृषो में:क्ररीवःक्रारीबः(मैं समनीःयादवाश्त;से हीः 
कहता: हु) १:१ यीः >इसःतरस्ह, हालांकि-जमीनः सेऽसरक्नरःकोनआमदनीः काफ़ी; 
बढुऽगुई, लेकिन::जूमींदारुः की / आमदनी; तो उससे; भी { बहुत; ज्यादाः$बढी>, और 
काश्तकारः हमेशा: की:तरह।रोटीःका मोहताज ही;रहाओ। -यदिःकही भावः गिरः 
भी जाते ये. या-कहीं-बारिझःनः होता, बाढ़ भजाना, ओले. और पटिड्डी-वगैरा जैसी 
सब्रानीय:मुसीवतें आःपड़ती; तबःभीःमालगुजासिः्र-लग़ानःकीःरकमःचही हहतीः 
थी:१४ अगर कुछ; छूट 'भीःहुई.तोःबहुत {हिचकित्राहटःके बाद-थोड़ीन्सी/सिफ् उस: 
-भर्‌.के.लिए ।।- अच्छी-से-अच्छी ' सेलो केः-वक्तः भी;लग्रानः कीः-दरऽचहुततः 

ऊंची मालूम होती थी, तबःहूसरेवक्त+मेंतोः साहूकार: से; कन्ने जिये बिना: 
अदायूगी: होनी: मुश्किल थीः3 'फुलत:/किसानों का: को; बढ्ता ही:ज़ा। रहा; ॥ 
४५ ऽखेती से ताल्लुक्ःडखनेवालः सभी बर्ग/) जसींद्ारू मालिक्॒ःकिसान; और 
` काइतकारु सभी साहुकांणों: के; जोः कि मौजूदा हालतो में गांवों: की; आदिम-कालीन: 
व्यवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फन्दे में फंस गए | इस काम सेःउन्दोने 
खूब फाम्रदा उठाया, और:उनक़ा जाल जमीत पर; और: जीत: से; सम्बन्ध; हनेवाले 
सभ्षीःलोगों: पर फलः गया।जउनपुर कोई,बन्धत्तः नहीं (सा ।४क्ात्त (उनकी: अदनः 
पर था, और अपने इकारारत्ञामेःक्े एक-एकः लफ्ज'को पकडक्रार नेअपने असामियों 
को जरा भी नहीं बख्शते थे । धीरे-धीरे छोटे जमींदार और मालिक-किसान, 
दोनों के:पास: से ज़मीन “उनके «हाथों | में: आते जगी और,साहकार+दी# बड़े पैमाने 
पर:ज्मीत के ? मालिक) : बड़े; ज़मींदाए-जमींदारु-बर्गीय--वत्त {ए मालिकः 
किसात, जो:अभी:तक अपनी: दी: जमीन पर/ खेती करता. था; अब(ब्रनिया-ज़मीदासं, 
याऽसाहुकाड़ों काःक्रहीवुः्करीबःदास+क्तिसान बन/गग्रा)जो:कैवल: क़ाश्तकार/था 
उसकी-हालतःतो और/भी ख़राव्‌/हो$गई# वहो; साहुकारु काः भी :दरासः्रनः 
गञ्चा#था,्याः बेदखल किये:हुएः भूमिहीन 'मञ्दूडो'कीः बढ़ती हुई जुप्तात्त: में: मिल 
होः यक्षाः । ऋणःदोत!-नलेतःेत- क़रलेवाज़ि!व्यक्तितयों-का: जोः अन्न तइ ततरः 
जमीत्न-मालिक; भी: बः गए, सीके से. क्राशतकारों से$कोसंजीव+सम्पक नाही 
था: आप्तौ क प्ररएशहँर: के रेवले ग्रे जहा्मे$अपतताऽभेतर-देन कसते; 
और उन्होंने लगांन-वसूली का काम अपने कारिन्दों के सुपु कर द्रि्ा,जोःब्रस 
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काम को मशीनों-जैसी संग-दिली और बेरहमी से करते षे । 

किसानों की बढ़ती हुई क्जदारी ही खुद इस बात का सबूत था. कि शमीय 
की मिल्कियत की प्रणाली ग़लत और अस्थिर है। ज्यादातर लोगों फे पास फिली 
क्रिस्म को बचत न थी, न शारीरिक न आथिक । उनकी बरदाण्त्र करने की घाऋ़त 
बिल्कुल नहीं थी और वे हमेशा भूखे-नंगे ही रहते ये । किसी भी प्रतिकूल अखाघा- .: . 
रण घटना के सामने वे टिक नहीं सकते थे । कोई आम बीमारी आ जाती, जो 
लाखों मर जाते थे । १६२६ और १६३० में सरकार-द्वारा नियुक्त प्रान्वीय 
बैंकिंग जांच-कमेटी ने अन्दाजा लगाया था कि (वर्मा-सहित) हिन्दुस्तान का 
कुषि-सम्बन्धी कर्जा ८६० करोड़ रुपया था । इस आंकड़े में जमींदारों, मालिफ- 
किसानों और काश्तकारों का कर्जा शामिल था, मगर मुख्यतः यह असली काएस- 
कारों का ही कर्जा था । सरकारी आथिक नीति बिल्कुल साहूकारों के ही हक़ 
में रही है । इससे भी भारी क्रें में और बढ़ती ही हुई है । इस तरह रुपये फा 
अनुपात, हिन्दुस्तान का जबरदस्त विरोध होते हुए भी, सोलह पेस के बजाय १८ 
वेस कर देने से किसानों का कजे १२३ फीसदी या लगभग १०७ करोड़ बढ़ 
गया ।१ 

लड़ाई के बाद अचानक चढ़ाव के बाद भाव धीरे-धीरे, लेकिन लगातार, ' 
गिरते ही चले गए और देहात की हालत और खराब हो गई । इस सबसे. 
ऊपर १६२६ ओर बाद के वर्षों का संकट आ गया सो अलग । 


` १हन्द्रुस्तान की फुषि-सम्बन्धो फञ्दारी ८६० करोड़ है; यह भी सम्भवतः . 
बहुत कस भ्रन्दाजा है और कम-से-्कस, पिछले चार या पांच वर्षों में, यह फाफ़ी 
ज्यादा बढ़ गया होगा । पंजाब प्रान्सीय बेंफिग जांच-फर्मेटी ने, १६२८ में पंजाब 
का श्रांकड़ा १३५ करोड़ बताया था । लेकिन पंजाब ऋण-मुक्ति बिल की सिलेषट- 
कमेटी को रिपोर्ट में, जो १६३४ में पेश की गई थी, लिखा है कि “कृषकों के 
कर्ज का बोझा बहुत भारो है, बहुत ही फम भ्रन्दाख लगायें तो फ़रीब २०० करोड़ . 
रुपया होगा ।” यह नया आंकड़ा बेकिंग आंच-कमेटी छी रिपोर्ट छे आंकड़े से 
लगभग ५० फोसदी ज्यादा है। ग्रगर पूसरे प्रान्तों के सिए जी इसी हिसाब से बढ़ती 
मानी जाय तो सारे भारत को मौजूदा (१६३४) कृषि-फ्रजंदारी १२०० करोड़ 
से ज्यादा होगी । 
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१६३१ में संयुक्तम्रान्तं में हमारा कहना यह था कि लगान चीज़ों के भावों 
के मुताबिक रहना चाहिए । यानी, पहले जिस समय १६३१ के वराबर भाव थे, 
उस ववत के लगान के बराबर ही अब भी लगान हो जाना चाहिए । ये भाव 
लगभग तीस साल पहले, क़रीब १६०१ में थे । यह एक मोटी कसौटी थी, और 
इससे परखना भी आसान नहीं था, क्योंकि काश्तकार भी कई तरह के थे-- 
जैसे मौसी, गैर-मौरूसी, शिकमी, वगैरा, और सबसे नीचे. दरजे के काश्तकारों 
पर्‌ ही मन्दी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था ।. दूसरी कसौटी सिफ यही हो सकती 
थी, और यही सबसे मुनासिब भी थी कि खेती का खर्चा और निर्वाह-योग्य मजदूरी 
निकालकर कितनी रक़म देने की ताक़त काश्तकार की रहती है। मगर इस पिछली 
कसौटी से जाचने पर जीयन-निर्वाह के ख़र्चे कितने भी कम क्यों न माने जायं, 
हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा खेत ऐसे निकलेंगे, जो वे-मुनाफ़ा हैं, और जैसाकि 
हमने १६३१ में संयुक्तप्रान्त में उदाहरणों से साबित किया था कि कई काश्तकार 
तो अपना लगान अदा कर ही नहीं सकते थे, जबतक कि वे, अगर उनके पास बेचने 
को कुछ जाग्रदाद हो तो अपनी जायदाद न बेचें या ऊंची दरों पर करज न लें । 

` हमारी पहली और अस्थायी तजवीज़ यह थी कि सव मौरूसी काश्तकारों 

` के-लिए ५० फीसदी आम छूट होनी- चाहिए, और जिन काश्तकारों की हालत और 
भी ख़राब है उनके लिए इससे भी ज्यादा छूट दी जाय । जब मई १६३१ में 
गांधीजी संयुक्तप्रान्त में आये थे और गवर्नर सर माल्कम हेली से मिले थे, तो उनमें 
मतभेद पाया गया, और उनकी राय एक न हो सकी । इसके बाद उन्होंने संयुवत- 
प्रान्त के जमींदारों और काश्तकारों के नाम अपील निकाली थीं । पिछली अपील 
में उन्होंने काश्‍्तकारों से कहा कि, उनसे जितना बन सके वे अदा कर दें । उन्होंने 
एक आंकड़ा भी बताया, जोकि हमारे पहले बताये आंकड़ों से कुछ ऊंचा था । 
हमारी भ्रान्तीय कमेटी ने गांधीजी का ही आंकड़ा मंजूर कर लिया, मगर इससे - 
मामला सुलझा नहीं, क्योंकि सरकार उसपर. राज़ी नहीं हुई । 
प्रान्तीय सरकार एक कठिन परिस्थिति में थी । मालगुजारी ही उसकी . 
आमदनी का बड़ा जरिया था, और अगर वह उसे बिल्कुल उड़ा देती है या बहुत 
कम कर देती है तो उसका दिवाला ही निकल जाय । मगर, साथ ही उसे किसानों 
के उभड़ पड़ने का भी काफ़ी अन्देशा था, और जहांतक हो सकें वह उन्हें काफ़ी 
लगान की छूट्बेक्रार सल्ली. देमाएचाहती घी/१ \लेकिम्दोमो'तंरफ़ फ़ायदे 
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में रहना आसान न था । सरकार और किसानों के बीच में ज़मींदार-वर्ग खड़ा 
था, जोकि आथिक दृष्टि से बेकार और गैर-जरूरी वर्ग था; और यदि इस वर्ग 
को नुकसान पहुंचाना गवारा किया जाय तो सरकार और किसान दोनों को रक्षण 
और सहायता मिल सकती थी । मगर ब्रिटिश सरकार अपनी मौजूदा परिस्थिति . 
में राजनैतिक कारणों से उस वर्ग को नाराज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो-जो 
वर्ग उसका पल्ला पकड़े हुए थे, उनमें वह भी एक था । 
आखिर प्रान्तीय सरकार ने जमींदार और काश्तकार दोनों के लिए ही छूट 
की घोषणा की । यह छूट कुछ बड़े पेचीदा तरीक़े पर दी गई थी, और पहले तो 
यही समझना मुश्किल था कि कितनी छूट दी गई है। मगर यह तो साफ़ जाहिर 
था कि. यह बहुत ही नाकाफ़ी थी । इसके अलावा छूट चालू क्रिस्त के लिए ही 
घोषित की गई, और किसानों के पिछले बक़ाया क्रें के बारे में कोई भी बात 
नहीं कही गई । यह तो जाहिर था, कि अगर काश्तकार मौजूदा आधे वर्ष का _ 
लगान देने में असमर्थ है, तो वह पिछला बक़ाया या कर्जा चुकाने में तों और भी 
'ज्यादा असमर्थ होगा । हमेशा ही ज़मींदारों का कायदा' यह रहा था कि जितनी 
भी वसूली होती थी, वे पिछले बक़ाया में जमा किया करते थे । काश्तकार की 
दृष्टि से यह तरीका ख़तरनाक था, क्योंकि 'क्रिस्त का कुछ-न-कुछ हिस्सा बांक़ी 
रह जाने की विना पर उसके ख़िलाफ़, चाहे जब, मुकदमा द्वायर किया जा सकता 
था, और उसकी ज़मीन जब चाहे छीनी जा सकती थी । 
प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी बहुत ही कठिन स्थिति में पड़ गई । हमें 
विश्वास था कि काश्तकारों के साथ बहुत अनुचित वर्ताव हो रहा है, मगर हम 
कुछ न कर सकते थे । हम किसानों से यह कहने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते 
थे कि वे अदायगी न करें । हम बराबर यही कहते रहे कि उनसे जितना बन सके 
उतना वे अदा कर दें, और आमतौर पर उनकी मुसीबतों में उनके साथ हमदर्दी 
दिखाते और उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश करते रहे । हम उनकी इस बात 
से सहमत थे, कि छूट कम करने पर भी क्रिस्त की रक़म उनकी ताक़त के बाहर 
है । 
अब वलः्रयोग की मशीन, कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरह से, चलने | 


लगी Es ते की तादाद में बेदखली के मुक़दमें दायर लगे; गाय, बैल 
जील COIN मचल कुक होने लगी; जमीदारों Eh र हीने पिट करने लगे, 
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बहुत-से किसानों ने क्रिस्त का कुछ हिस्सा जमा कर दिया । उनकी राय में, 

इतना ही देने की उनको ताकत थी । बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग थोड़ा और 

दे सकते हों, लेकिन यह बिल्कुल जाहिर था कि ज्यादातर किसानों के लिए तो 

यह भी भारी बोझ था । मगर इस थोड़ी-सी अदायगी के कारण वे बच नहीं 

सके । क़ानून का इंजन तो आगे बढ़ता और रास्ते में जो कुछ. आया उसे 

कुचलता ही गया । हालांकि क्निस्तों का थोड़ा हिस्सा चुका दिया गया था, फिर 

भी इजराय डिग्री होती गई और पशुओं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की कूर्की 

और नीलाम जारी रहा.। अगर काश्तकार कुछ भी न देते, तो भी उनकी हालत 

इससे ज़्यादा ख़राब न हो सकती थी । बल्कि, उतना रुपया बचा लेने से उनकी 

हालत कुछ अच्छी ही रहती । 

वे बड़ी तादाद में हमारे पास जोरदार शिकायत करते हुए आते थे, और 

कहते थे कि हमने आपकी सलाह भान ली और जितना हमसे बन सकता था उतना 

लगान हमने अदा कर दिया, फिर भी यह नतीजा हुआ है। अकेले इलाहाबाद जिले 

में ही कई हजार काश्तकार वेदखल कर दिये गए थे, और कई हज़ारों के ख़िलाफ़ 

कोई-न-कोई मुकदमा दायर कर दिया गया था । ज़िला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर 
दिन-भर परेशान काश्तकारों से घिरा रहता था । मेरा घर भी इसी तरह घिरा 

रहता था, और अक्सर मुझे लगता था कि मैं यहां से भाग जाऊं और कहीं छिप 
जाऊ, जहां यह भंयकर दुर्दशा दिखाई न दे । कई काश्तकारों पर, जो हमारे यहां 
आते थे, चोट के निशान थे, जो ज़मींदारों के कारिन्दों की मार के थे। हमने उनका 
अस्पताल में इलाज करवाया । वे कया कर सकते थे ? और हम क्या कर सकते 
थे ? लेकिन हमने संयुक्तप्रान्तीय सरकार के पास बड़े-बड़े पत्र भेजें हमारी कमेटी 
ने नैनीताल या लखनऊ में प्रान्तीय सरकार से सम्पर्क रखने के लिए श्री गोविन्दः 
वल्लभ पन्त को अपनी तरफ़ से मध्यस्थ बनाया था । वह सरकार को निरन्तर 
लिखते रहे; हमारे प्रान्तीय अध्यक्ष, तसद॒दुक़ अहमद-खां शेरवानी भी लिखते 
रहे, और मैं भी लिखता रहा । | 

जून-जुलाई को बारिश नज़दीक आने से एक और कठिनाई सामने आई । 

यह खेत जोतने और बोने का समय था। क्या बेदखल किसान बेकार बैठे रहें 
और अपने सामने अपनी ज़मीन खाली पड़ी देखते रहें ? किसान के लिए यह बड़ा 
मुश्किल८शषा7 (महः व्सेएडसकी/ माइत, के \खिनाफ़/ भव, 4 “क्ाई०ल्कोगों की बेदखली 
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सिफ कानूनी लिहाज से हो गई थी, उन्हें दरअसल हटां नहीं दिया गया था । सिर्फ़ 
अदालत का फैसला हो गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था । इस 
हालत में क्या वे ज़मीन जोत: डालें और इस तरह मदाख़लत बेजा का जुर्म कर लें, 
जिसमें शायद छोटे मोटे दंगे की भी सम्भावना हो जाय? यह देखना भी किसान 
के लिए मुश्किल था कि उसकी पुरानी जमीन को कोई दूसरा जोत ले । वे सब 
हमसे सलाह मांगने आते थे । हम उन्हें क्या सलाह दे सकते थे ? 
गरमियों में जब मैं गांधीजी के साथ शिमला गया तो मैंने यह कठिनाई भारंत 
सरकार के एक ऊंचे अंधिकारी के सामने रकखी, और उनसे पूछा कि अगर वह 
हमारी स्थिति में होते तो क्या सलाह देते ? उनका जवाब आंख खोल देनेवाला 
. -था । उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान, जिसकीं जमीन छिन गई है, यह 
सबाल मुझसे पूछे तो मैं जवाब देने से इन्कार कर दूंगा ! ' हालांकि ज्ञमीन पर 
से किसान का कब्जा क़ानूनन हटाया गया था, फिर भी वह उसको सीधा यह 
कहने को भी तैयार नहीं थे कि वह अपनी ज़मीन न जोते ।: शिमला के पहाड़ पर 
बैठकर मिसलों पर इस तरह हुक्म देना, मानो वह गणित-की किसी अमूर्ते समस्या 
पर विचार केर रहे हों, उनके लिए तो आसान था ।. उन्हें या नैनीताल के प्रान्तीय 
आक़ाओं को आदमियों से साबका नहीं पड़ता था, और न के आदमियों की मुसीबतों 
को ही अपनी आंखों से देखते थर । 
शिमला में हमसे यह्‌.भी कहा गया कि हम किसानों को सिफ एक. ही सलाह 
दें कि उन्हें पूरी क्रिस्त.दे देनी चाहिए, या वे जितनी दे सकें उतनी दे देनी चाहिए। 
हमें करीव-क्ररीव ज़मींदारों के कारिन्दों के ज॑सा ही काम करना चाहिए । दर- 
असल, कुछ ऐसी ही बात हमनें उनसे तभी कह दी, जबकि हमने उनसे कहा 
था कि जितना वन सके उतना अदा कर दो | लेकिन, बेशक, हमने साथ ही यह 
भी कहा-था कि उन्हें अपने पशु नहीं बेचने चाहिए, या नया कर्जा नहीं करना 
चाहिए । और इसका नतीजा, भी जो कुछ हुआ सो हम देख सकते श्र । 
यह गरमी हम सबके लिए बड़ी विकट.थी, और हम मुश्किल से उसे सह 
रहे थे । हिन्दुस्तान के किसानों में मुंसीबत सहने की अद्भुत शक्ति है, और 
उनपर हमेशा ज़रूरत से ज्यादा मुसीबतें आती भी रही हैं-अकाल, बाढ़, बीमारी 
_ और निरन्तर कुचलनेवाली' ग़रीबी-और जब वे अधिक सह नहीं सकते, तो 
चुपचाप, और मानो विना शिकीयत किये, जोरि की तीदिदि में, मेरे जाते' हैं । 
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उनका -मुसीबतों से बचने का मागं ही यह रहा है। उनपर समय-समय पर 
आनेवाली पिछली मुसीबतों से बढ़कर १६३१ में कोई नई बात नहीं हुई थी । मगर, 
किसी कारण, १६३१ की घटनांएं उन्हें ऐसी न लगीं कि जो क्रुदरत की तरफ़ 
से आ गई हों और. जिन्हें चुपचाप बरदाश्त करना ही चाहिए । उन्होंने विचार 
किया कि ये तो मनुष्य की लाई हुई हैं, और इसलिए उनका उन्होने विरोध्र किया । 
जो नई राजनेतिक शिक्षा उन्हें मिली थी, वह अपना असर दिखा रही थी । 
हमारे लिए १६३१ की ये घटनाएं खासतौर पर कष्टकर थीं, क्योंकि किसी हृदतक 
हम अपने-आपको उनके लिए जिम्मेदार समझते थे । क्या इस मामले में किसानों | 
ने बहुत-कुछ हमारी सलाह नहीं मानी थी ? लेकिन, फिर भी, मेरा तोः पूरा 
विश्वास है कि अगर उन्हें हमारी निरन्तर सहायता न मिली होती तो किसानों - 
की हालत और भी बदतर हो गई होती ।- हम उनको संगठित करके रखते थे, 
और उनकी अपनी एक ताक़त हो गई थी, जिसकी उपेक्षा नहीं हो सकती थी और 
इसी कारण उन्हें इतनी छूट भी मिल गई, जितनी शायद और तरह उन्हें न मिलती । 
इन अभागे लोगों पर जो मारपीट और सख्ती की गई, वह खराब ज़रूर 
थी, मगर उनके लिए कोई नई वात न थी । हां, इस चार कुछ तो उसकी मात्रा 
में अन्तर था (क्योंकि इस बार पहले से अधिक मात्ना में की गई थी ) और कुछ 
उसका प्रकाशन भी बढ़कर हुआ था । आमतौर पर, गांवों में ज़मींदारों के कारिन्दों 
का काश्तकारों से दुर्व्यवहार करना या उन्हें वहुत त्रास देना भी साधारण बात 
समझी जाती है, और पिटनेवाले की मौत ही न हो जाय तो, वहां छोड़कर बाहर 
किंसीको उसकी ख़बर तक नहीं होती । मगर हमारे संगठन और किसानों की 
जागृति के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे किसानों में खूब एका 
हो गया था और वे हर बात की रिपोर्ट कांग्रेस के दफ्तर में करते थे । 

जैसे-जैसे गरमी का मौसम बीतता गया, जबरदस्ती वंसूल करने की कोशिश 
कुछ ढीली हो गई और बल-प्रयोग की कारेंवाइयां कम पड़ने लगीं । अब हमें 
नहुसंख्यक बेदखल किसानों .की फिक्र थी । उनके लिए .क्या करना चाहिए ? . 
हम सरकार पर जोर डाल रहे थे कि वह उन्हें उनके खेत वापस दिलाने में मदद 
करे, जो कि ज्यादातर खाली ही पड़े थे । इससे भी ज्यादा जरूरी प्रश्‍न भविष्य 
का था। जो छूट मिली थी, वह पिछली फ़सल के लिए ही थी, और भविष्य के लिए 
अभीतक कुछ भी तय नहीं हुआ था । अक्तूबर से अगली क्रिस्त की वसूली का 
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वक्‍त आ जायगा | तब कया होगा ? क्या हमें इसी. भंयकर घटना-चक़् में से 
फिर गज़रना पड़ेगा ? प्रान्तीय सरकार ने इसपर विचार करने के लिए एक 
` छोटी-सी कमेटी नियुक्त की, जिसमें उसीके अधिकारी और प्रान्तीय कौंसिल 
के कुछ जमींदार मेम्बर थे । उसमें किसानों की तरफ़ से कोई प्रतिनिधि न था । 
` अन्तिम क्षण, जबकि कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया, सरकार ने हमारी तरफ़ 
से गोविन्दवल्लभ पन्त से उसमें शामिल होने को कहा । उन्होंने इस आखिरी 
बरकत में उसमें शामिल होने में कुछ फ़ायदा न देखा, क्योंकि महत्वपूर्ण मामलों 
के निगय तो किये ही जा चुके थे । [ 
संयुततप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी किसानो-सम्बन्धी पिछले और तात्कालिक 
कई आंकड़े इकट्ठा करने और सामयिक परिस्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 
एक छोटी-सी कमेटी बिठाई थी | इस कमेटी ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 
संयुम्तप्रान्त के किसानों और खेती की परिस्थिति का बड़ी योग्यतापूर्ण निरीक्षण 
किया गया था और भावों की भारी कमी के कारण आई हुई दुर्दशा का विश्ले- 
षण किया गया था । उसकी सिफ़ारिशें बड़ी व्यापक थीं । उस रिपोर्ट में, जो 
पुस्तक-रूप में प्रकाशित की गई थी, गोविन्दवल्लभ पन्त, रफ़ी अहमद क्िदवई 
और वेंकटेशनारायण तिवारी के दस्तखत थे । 
इस रिपोर्ट के निकलने के बहुत पहले ही गांधीजी गोलमेज़-परिषद्‌ के लिए 
लन्दन जा चुके थे । वह बड़ी हिचकिचाहट के बाद गये थे, और इस हिचकिचाहट 
का एक कारण संयुक्तप्रान्त के किसानों की परिस्थिति भी थी । वास्तव में उन्होने 
प्रायः यह्‌ तय कर लिया था कि अगर वह गोलमेज़-परिषद्‌ के लिए लन्दन न गये, 
तो यू० पी० आयेंगे और इस पेचीदा सवाल को हल करने में जुट पड़ेंगे । सरकार 
के साय शिमला में जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें और बातों के साथ संयुक्त 
श्रान्त की वात भी शामिल थी । उनके इंग्लँण्ड रवाना हो जाने के वाद भी हम 
उन्हें परिस्थितियों में होनेवाले नये-नये परिव्तनों की पूरी-पूरी सूचना देते रहते 
थे । पहले एक या दो महीने तक तो मैं उन्हें हर सप्ताह हवाई और मामूली, 
दोनों डाक से पत्र लिखा करता .था । उनके प्रवास के अन्तिम समय में मैं इतने 
नियमित रूप से नहीं लिखता था, क्योंकि हमें आशा थी कि वह जल्दी ही लौट आयेंगे । 
उन्होंने हमसे कहा था कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने में, यानी नवम्बर में 
किसी वक्‍त लौट आयेंगे और हमें उम्मीद थी कि तबतक हिन्दुस्तान में कोई संकट 
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खड़ा न होगा । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनकी गैरहाजिरी में हम सरकार 
के साथ संघर्ष या संकट मोल लेना नहीं चाहते थे । मगर, जब उनके आने में देर 
लग गई और किसानों की समस्या तेज़ी से पेचीदा होने लगी, तब हमने उन्हें एक 
लम्बा तार भेजा, जिसमें ताज़ी-से-ताज़ी घटनाएं लिखी और उन्हें सूचित किया कि 
किसी तरह हम कुछ-न-कुछ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने तार से जवाब 
दिया कि इस मामले में मैं लाचार हूं और इस समय कुछ नहीं कर सकता और 
यह भी कह दिया कि जैसा हम लोगों को ठीक मालूम हो वैसा ही करते जायं । 

प्रान्तीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय कार्य-समिति को भी हर बात की 
इत्तिला देती रही । मैं खुद उसमें अपनी जानकारी से बातें बताने को मौजूद 
था ही, मगर चूंकि भामला गम्भीर होता जाता था, कमेटी ने हमारे प्रान्तीय 
सदर तसद्दुक्क अहमद खां शेरवानी और इलाहाबाद जिला कमेटी के प्रेसिडेण्ट 
पुरुषोत्तमदास टण्डन से भी बातचीत की । 

सरकार की किसान-सम्बन्धी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली, और कुछ 
सिफ़ारिशें भी कीं, जो पेचीदा और गोलमोल थीं और उसमें बहुत बातें स्थानीय 
अफ़सरों के ऊपर छोड़ दी गई थीं । कुल मिलाकर उसमें जिस छूट की तजवीज 
की गई थी, वह पिछले मौसम को छूट से ज्यादा थी, पर यह छूट भी काफ़ी नहीं 
थी । जिन आधारों पर उसमें सिफ़ारिशँ की गई थीं, उनपर और सिफ़ारिशों के 
स्वरूप पर भी, ऐतराज़ किया गया । इसके सिवा, रिपोर्ट में सिर्फ़ आगे का ही 
विचार किया गया था, मगर पिछले बक़ाया क्रे, और बहुसंख्यक बे-दखल 
किसानों फे सवाल पर कुछ नहीं कहा गया था । अब हम क्या करते ? जिस 
तरह हमने पिछले चैत-बैसाख में किसानों से कहा था कि वे जितना बने उतना 
अदा कर दें, बया अब भी हम किसानों को वही सलाह दें, और फिर वही नतीजे 
देखें ? हमने देख लिया कि वह सलाह सबसे ज्यादा बेवकुफ़ी की थी, और 
फिर से नहीं दी जा सकती थी । या तो किसानों को चाहिए कि अगर वे दे सके तो 
पूरी रक़म अदा करें जो अब छूट काटकर उनसे मांगी जा रही है, यां वे कुछ भी न 
दें और देखें कि कया होता है। रक़म का कुछ हिस्सा दे देने से वे न इधर के रहते, 
न उधर के । काश्तकारों का, जितना वे निकाल सकते हैं, सारा रुपया वैरा भी 
चला जाता है और उनकी ज़मीन भी छिन जाती है । 

हमारी प्रान्तीय कार्यकारिणी ने परिस्थिति पर बहुत समय तक और 
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गम्भीरता के साथ विचार किया और निश्चय किया कि सरकार की तजवीज़ें 
हालांकि पिछली गरमी की छूट से ज्यादा है, लेकिन इतनी मुआफ़िक नहीं हें कि 
उन्हें इस रूप में स्वीकार कर लिया जाय । उनमें परिवर्तन करके उन्हें किसानों 
के लिए हितकर बनाये जाने की फिर से भी सम्भावना थी, और इसलिए हमने सरः 
कार पर ज़ोर डाला । मगर हमें महसूस हो रहा था कि अब कोई आशा नहीं है, 
और जिस संघर्ष को हम टालना चाहते: थे, वह कुछ तेज़ी से आ रहा है। प्रान्तीय 
सरकार और भारत सरकार का कांग्रेस-संगठन की तरफ़ लगातार रुख बदलता 
और सख्त होता जा रहा था। हमारे बड़े-बड़े पत्रों का हमें ज़रा-जरा-सा जवाब 
मिल जाया करता.था, जिसमें कह दिया जाता था कि हम स्थानीय अफ़सरों से 
. लिखा-पढ़ीः करें । यह स्पष्ट था कि सरकार की नीति हमें किसी प्रकार से भी 
प्रोत्साहित करने की नहीं थी.। सरकार की एक मुसीबत और मुश्किल यह भी 
- थी कि अगर हम. लोगों के कहने से किसानों को छूट दे दी जाती तो इससे कांग्रेस ' 
की प्रतिष्ठा बढ़.जाने की सम्भावना .धी । पुरानी आदत के कारण वह सिर्फ़ 
प्रतिष्ठा की भाषा में ही सोच सकती थी और यह खयाल उसे असह्य हो रहा था 
कि जनता छूट दिलाने की नामवरी कांग्रेस को देने लगे, और वह इससे जहां . 
तक हो सके, बचना चाहती थी । _ : न 

` इस बीच हमारे पास दिल्ली और दूसरी जगहों से. ये रिपोर्ट आ रही थीं 
कि भारत सरकार सारे कांग्रेस-आन्दोलन पर जल्दी ही एक जबरदस्त हमला 
शुरू करनेब्राली है। उस मशहूर यहूदी कहावत के अनुसार, अब सरकार की 
छोटी-सी अंगुली. ज्यादा जोर से काम करनेवाली है और बिच्छू के डंक हमसे 
तोबा करानेबाले हैं। कांग्रेस के ख़िलाफ़ क्या-क्या करने की तजवीज है, इसकी 
` ब्रहुत-सी तफ़सील भी हमें मिल गई । मेरी समझ में शायद नवम्बर में किसी वक्‍त, 
डावटर अन्सारी ने मेरे पास और कांग्रेस के सदर वल्लभभाई पटेल के पास भी _ 
` अलग से एक.ख़बर भेजी, जिससे हमें पहले मिले हुए समाचारों की पुष्टि होती 

थी, और जिसमें खासकर सीमाप्रान्त और संयुकतप्रान्त के लिए प्रस्तावित आईडिः 
नेंसों का ब्यौरा भी था । मेरा ख़यालं है कि उस समय तक शायद बंगाल को एक 
नये आईिनेंस की सौग्रात मिल चुकी थी, या मिलने ही वाली थी। कई हफ्ते 
बाद जब नेये आडिनेंस निकले, मानों वे किसी नई परिस्थिति का एकदम सामना 
करने के लिए निकले हों, तव डाक्टर अन्सारी की खबरें और उनकी तफ़्सीलें भी 
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बहुत हद तक सच्ची निकलीं । आमतौर से यही माना गया कि सरकार ने गोलमेज- 
कान्फेंस के आशा से अधिक बढ़ जाने के कारण अपना हमला रोक-रक्खा था । 
ऐसे समय में, जबकि गोलमेज़-कान्फेस के मेम्बर आपस में मीठी-मीठी बे-मतलब 
की 'कानाफूसी कर रहे थे, सरकार हिन्दुस्तान में आम दमन को टालना चाहती 
थी । 

इसलिए तनातनी बढ़ती गई, और हम सभीको महसूस हो रहा था कि 
घटनाएं हम-जैसे छोटे-छोटे लोगों की उपेक्षा करती हुई अपने-आप आगे बढ़ रही 
हैं, और होनहार को कोई रोक न सकेगा । हम तो इतना ही कर सकते थे कि 
हम उनका मुकाबला करने के लिए, और जीवन के उस नाटक में, जो शायंद 
दुःखान्त होनेवाला था, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपना हिस्सा ठीक तरह से 
बंटाने के लिए -अपने-आपको तैयार कर लें । भगर हमें उम्मीद थी कि परस्पर- 
विरोधी शक्तियों के संघर्ष का यह नाटक शुरू होने से पहले गांधीजी लौट आयेंगे 
मौर वह लड़ाई या सुलह की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा लेंगे । उनकी 
` गैरहाजिरी में इस बोझ को उठाने के लिए हममें से कोई भी तैयार नहीं था । 

संयुबतप्रान्त भें सरकार ने एक और काम किया, जिससे देहाती हलकों में 
हलचल मच गई । काश्तकारों को छूट की परचियां बांट दी गईं, जिनमें छट की 
रक्कम बताई गई यी और यह धमकी शामिल थी कि अगर इसमें दिखाई हुई रक्कम 
एक महीने में (किसी-किसी पर्ची में इससे भी कम वक्त दिया गया था) जसा 

की गई तो. छूट रद कर दी जायगी और पूरी र्रम क्रानूनी तरीके से, जिसका 

मतलब होता है बेदखली, कुकरी बगीरा से वसूल कर ली जायगी । मामली बरसों 
में तो काश्‍्तकार अपना लगान दो या तीन महीनों में किस्तों से अदा कर देते हैं । 
अबकी यह मामूली मियाद भी नहीं दी गई । किसानों के सामने एकदम नया 
संकट खड़ा हो गया, और पाचयां हाथ में लेकर काश्तकार इधर-उधर उसका 
विरोध और शिकायत करते हुए, सलाह पूछने के लिए, दौड़ने लगे । सरकार या 
उसके स्थानीय अफ़सरों की तरफ़ से यह मूर्खंताभरी धमकी थी । बाद फो हमसे 
कहा गया था कि इसको सचमुच अमल में लाने का कोई इरादा नहीं था । मगर 
इससे शान्तिपूर्ण समझौते का मौक़ा बहुत कंम रह गया, और अनिवाय संघर्ष 
एक के बाद दूसरा क़दम रखता पास आने लगा । 

अब तो किसानों को और कांग्रेस को जल्दी ही फैसला करना जरूरी था ! 
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हम गांधीजी के लोटने तक अपना फैसला नहीं रोक सकते थे । हमें अब क्या 
करना चाहिए ? क्या सलाह देनी चाहिए ? हम यह जानते थे कि कई किसान 
इस छोटी-सी मियाद में अपनी रक़म अदा नहीं कर सकते तो क्या यह्‌ उचित बात 
होती कि हम उन किसानों से कह देते कि वे अपनी रक़म अदा कर दें ? और फिर 
जो बक़ाया उनकी तरफ़ था, उसके वारे में क्या होगा ? अगर उनसे मांगी हुई 
रक़म भी चुका दें जो बक़ाया में जमा कर ली जायगी, तो भी क्या दे वेदखल 
किये जाने के खतरे से वच जायंगे ? 
इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने अपनी मज़बूत किसान-सेना के साथ लड़ाई 
की तैयारी की । उसने फैसला किया कि उसके लिए किसानों को अदायगी करने 
की सलाह देना सम्भव नहीं है । मगर यह कह्‌ दिया गया कि प्रान्तीय कार्यकारिणी 
और अखिल-भारतीय कार्य-समिंति की बाक़ायदा मंजूरी के बिना वह कोई आक्रा- 
भक कार्य नहीं कर सकती । इसलिए मामला कार्यसमिति के सामने पेश -किया 
गया, और प्रान्त और जिले की तरफ़ से अपना मामला समझाने के लिए तसद्बुक् 
अहमद खाँ शेरवानी और पुरुषोत्तमदास टण्डन दोनों ही मौजूद रहे । हमारे सामने 
जो सवाल था वह सिफ इलाहाबाद जिले से ही वास्ता रखता था और वह शुद्ध 
आथिक मामला था; मगर हम जानते थे कि उस समय जैसी राजनेतिक तनातनी 
हो रही थी उसमें उसका परिणाम व्यापक हो सकता था। कया इलाहाबाद 
ज़िला कांग्रेस कमेटी को इजाज़त दे दी जाय कि वह फिलहाल, जबतक 
कि आगे समझौते की वातचीत न हो ले और ज्यादा अच्छी शर्तें न मिल जायं 
तबतक के लिए, लगान या मालगुजारी जमा न करने की सलाह किसानों को दे । 
यह एक छोटा मामला था और हम उसकी मर्यादा में ही रहना चाहते थे, लेकिन 
क्या हम ऐसा कर सकते थे ? कार्य-समिति गांधीजी के लौटने से पहले सरकार से 
लड़ पड़ने की स्थिति से वचने के लिए अपनी शक्ति-भर कोशिश करना चाहती थी, 
और खासकर वह एक ऐसी आथिक समस्या पर तो लड़ाई को टालना ही चाहती 
थी, जिसके वर्ग-समस्या बन जाने की सम्भावना थी । कमेटी यद्यपि राजनैतिक 
दृष्टि से आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो आगे बढ़ी हुई नहीं थी, 
और उसे किसान और ज़मींदारों का आपसी झगड़ा खड़ा होना पसन्द न था । 
चूँकि मेरा झुकाव समाजवाद की तरफ़ था, मुझे आर्थिक और सामाजिक 
मामलों में सलाह देने के लिए अधिक भरोसे का आदमी नहीं समझा गया । मुझे 
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खुद यह अनुभव हो रहा था कि कार्यसमिति को यह मालूम हो जाना चाहिए कि 
संयुक्तप्रान्त की परिस्थिति ही ऐसी है कि हमारे ज्यादा नरम पक्ष के मेम्बर भी, 
संघर्ष करने की पूरी अनिच्छा रखते हुए भी, घटनाओं से मजबूर होकर संघर्ष 
करना चाहते थे, इसलिए मैंने हमारी कमेटी की मीटिंग में हमारे प्रान्त से तसद्दुक 
अहमद ख़ां शेरवानी और दूसरे लोगों के आने को बहुत अच्छा समझा, क्योंकि 
शेरवानी, जो हमारे प्रान्त के सभापति थे, किसी भी प्रकार उग्र नहीं थे । स्वभाव 
से, राजनैतिक और सामाजिक दोनों रूपों में वह कांग्रेस में नरम पक्ष के समझे जाते 
थे, और साल के शुरू में उनके विचार संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की किसानों- 
सम्बन्धी नीति के विरुद्ध हो गये थे । मगर जब वह खुद कमेटी के सदर बन गए 
और उन्हें खूद बोझ उठाना पड़ा, तो उन्होंने समझ लिया कि हमारे लिए दूसरा 
कोई चारा ही नहीं है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने वाद में जो-जो भी कदम उठाया 
वह उनके घने-से-घने सहयोग के साथ, अक्सर प्रधान की हैसियत से उन्हींकी 
मार्फ़त, उठाया । | 
इसलिए कार्य-समिति के सामने तसद्दुक़् अहमद खां शेरवानी की बहस से 
भेम्बरों पर बड़ा असर पड़ा-मैं जितना असर ढाल सकता था, उससे कहीं ज्यादा । 
बहुत हिचकिचाहट के वाद; लेकिन यह महसूस करके कि वह उससे इन्कार नहीं 
कर सकते हैं, उन्होंने संयुक्तप्रान्तीय कमेटी को अधिकार दे दिया कि वह्‌ अपने 
किसी भी इलाक़े में लगान और मालगुजारी की अदायगी को स्थगित करने की 
इजाजत दे सकती है । मगर साथ ही उन्होंने संयुक्तप्रान्त के लोगों पर जोर दिया 
कि हो सके तो वे इस क़दम को न उठाये, और प्रान्तीय सरकार से समझौते की 
बातचीत चलाते रहें । 
कुछ समय तक यह बातचीत चलाई भी गई; लेकिन नतीजा कुछ भी 
नहीं हुआ । मेरा ख़याल है कि इलाहाबाद जिले की छूट में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा 
कर दिया गया । साधारण परिस्थिति में शायद यह संभव था कि आपस में 
समझौता हो जाता या खुला संघर्ष रुक जाता । सरकार और किसानों .का मत- 
भेद कम होता जा रहा था। मगर परिस्थिति बहुत ही असाधारण थी, और सर- 
कार और कांग्रेस दोनों ही तरफ़ से यह भावना थी कि जल्दी ही संघर्ष होना लाज़िमी 
है, और हमारी निपटारे की बातचीत की तह में कोई असलियत नहीं थी । दोनों 
तरफ़ से जो-जो क़दम उठाया जाता, उसमें ऐसा ही दीखता था कि वह अपने लिए 
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अच्छी स्थिति पैदा कर लेने की इच्छा से उठाया जा रहा है। इसके लिए सरकार 
की तैयारियां तो गुप्तरूप से हो सकती थीं, और दरअसल सोलहों आना हो भी 
गई थीं । लेकिन हमारी शक्ति तो विल्कुल लोगों के नैतिक बल पर ही टिकी 
हुई थी, और इसकी तैयारी गुप्त कारंवाइयों से नहीं हो सकती थी । हममें से 
कुछ लोगों ने तो, और मैं भी उन्हीं अपराधियों में से था, सार्वजनिक भाषणों में यह 
बार-बार कहा था कि आज़ादी क्री लड़ाई हरगिज ख़त्म नहीं हुई है, और हमें 
निकट-भविष्य में कई परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा । हमने 
लोगों से कहा कि वे इसके लिए हमेशा-तैयार रहें, और इसी कारण हमें लड़ाई 
छेड़्नेवाला कहकर हमारी आलोचना की गई थी। वास्तव में मध्यवर्गे के 
कांग्रेसी कार्यकत्ताओं में वस्तुस्थिति का मुक्रावला करने की साफ़ अनिच्छा 
मालूम होती थी, और उन्हें आशा थी कि किसी-न-किसी तरह संघर्ष टल जायगा । 
गांधीजी का लन्दन में रहना भी अख़बार पढ़नेवाले लोगों को चक्कर में डाले हुए 
था । मगर पढ़े-लिखे लोगों की इस निष्क्रियता के होते हुए भी घटनाएं आगे ही. 
बढ़ती गईं, खासकर बंगाल, सीमाप्रान्त और संयुक्तप्रान्त में-और नवम्बर में 
कई लोगों को यह दीखने लगा कि संकट निकट आ गया है ।' 
संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने, इस डर से कि अचानक न जाने कैसी घट- 
नाएं घट जायं, लड़ाई शुरू होने की अवस्था के लिए कुछ आन्तरिक व्यवस्था कर 
डाली । इलाहाबाद-कमेटी ने एक बड़ी किसान-कान्मेंस बुलाई, जिसमें एक 
अस्थायी प्रस्ताव पास किया गया कि अगर ज्यादा अच्छी शर्तें न मिल सकेगी, 
तो उन्हें किसानों को लगान और मालगुजारी रोक लेने की सलाह देनी पड़ेगी । 
इस प्रस्ताव से प्रान्तीय सरकार बहुत नाराज हुई, और इसीको, लड़ाई का पर्याप्त 
कारण समझकर उसने हमारे साथ आगे कोई भी बातचीत करने से इन्कार कर 
दिया । इस रुख़ का प्रान्तीय कांग्रेस पर भी असर पड़ा, और उसने इसको आगे- 
वाले तूफ़ान का इशारा समझा और जल्दी-जल्दी अपनी तैयारियां: करनी शुरू 
कीं । इलाहाबाद में एक और किसान-कान्मरेंस हुई, जिसमें पहले से भी ज्यादा 
तेज़ और निश्चित प्रस्ताव पास किया गया । इसमें किसानों से कहा गया कि वें 
आगे और निपटारे की बातचीत होने और ज्यादा अच्छी शर्तें मिलने तक के लिए 
अदायगी रोक लें । उस समय भी, और अन्त तक, हमारी लड़ाई का रुख यह नहीं 
था कि 'लगान न दिया जाय' मगर यह था कि 'मुनासिंब लगान दिया जाय । 
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और हम लगातार वातचीत करने की दरख्वास्त देते ही रहे, हालांकि दूसरा पक्ष 
ऐंड में दूर हट गया था । इलाहाबाद का प्रस्ताव ज़मींदारों और काश्तकारों दोनों 
पर लागू होता था, मगर हम जानते थे कि अमल में वह काइतकारों और कुछ छोटे 
ज॒मींदारों पर ही लागू होगा । 

नवम्बर १६३१ के अन्त और दिसम्बर के आरम्भ में संयुक्तप्रान्त में यह परि- 
स्थिति थी । इस बीच बंगाल और सीमाध्रान्त में भी घटनाएं सीमा तक पहुंच 
चुकी थीं, और बंगाल में एक नया और भंयकर रूप से व्यापक आईडिनेंस जारी 
कर दिया गया था। ये सब लड़ाई के लक्षण थे, समझौते के नहीं, और प्रश्‍न उठता 
था कि गांधीजी कव लौटेंगे ? सरकार ने जिस बड़े प्रहार की तैयारी बहुत अरसे 
से कर रकी थी, उसके शुरू किये जाने से पहले क्या गांधीजी हिन्दुस्तान आ पहुंचेंगे ? 
या तो यहां पहुंचकर यह देखेंगे कि उनके कई साथी जेल जा चुके हुँ और 
लड़ाई चालू हो गई है ? हमें मालूम हुआ कि वह इंग्लेण्ड से चल चुके हैं और 
महीने के अन्तिम हफ्ते में. बम्बई पहुंचेंगे । हम्रमें से हरेक मुख्य कार्यालय का 
या प्रान्त का हर प्रमुख कार्यकर्ता, उनके लौटते तक संघर्ष को टालना चाहता 
था । लड़ाई की दृष्टि से भी हमारे लिए यह उचित था किं हम उनसे मिल 
लें, और उनकी सलाह और हिंदायतें पा लें । पर.यह एक एसी दौड थी, जिसमें 
हम मज़बूर थे । इसको रोक रखना या शुरू करना तो ब्रिटिश सरकार के हाथ 
में था । 
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संयुक्तप्रान्त में व्यस्त रहते हुए भी बहुत दिनों से मेरी यह इच्छा थी कि मैं 
दूसरे दोनों तूफानी केन्द्रों, सीमाप्रान्त और बंगाल, में भी हो आऊं। मैं उस जगह 
जाकर वहां की परिस्थिति का अध्ययन करना, और अपने पुराने साथियों से, 
जिनमें अनेक को मैंने क्ररीव दो साल से नहीं देखा था, मिलना चाहता था । मगर, 
सबसे ज्यादा, मैं यह चाहता था कि मैं उन प्रान्तों के लोगों की भावना और हिम्मत 
और राष्ट्रीय संग्राम में उनकी कुर्वानियों के प्रति, अपनी तरफ़ से सम्मान प्रकट 
करूं । सीमाप्रान्त में तो कुछ समय के लिए मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि 
भारत सरकार यह पसन्द नहीं करती थी कि कोई प्रमुख कांग्रेसी वहां जाय, और 
उसके इस रुख को देखते हुए हम वहां जाने और अड्चन पैदा करने की कोई इच्छा 
नहीं रखते थे । 
बंगाल में स्थिति बिगइती जा रही थी, और हालांकि उस प्रांत की तरफ़ 
मुझे बहुत आकर्षण था, फिर भी जाने के पहले मुझे हिचकिचाहट हुई । मैं अनु- 
भव करता था कि मैं वहां असहाय-सा रहूंगा, और कुछ भी फ़ायदा न पहुंचा 
सकूंगा । उस प्रान्त में कांग्रेसी लोगों के दो दलों के शोचनीय और दीर्घकालीन 
झगड़ों के सबब से अन्य प्ररत्तों के कांग्रेसवाले डर गये थे, और दूर-दूर से रह 
रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि वे भी किसी-न-किसी दल में शामिल समझ लिये 
जायेंगे । यह बड़ी कमज़ोर और शतुरमु-जैसी नीति थी, और इससे बंगाल की 
समस्या के सरल या हल होने में मदद नहीं मिली । गांधीजी के लन्दन जाने के 
डुछ वक़्त वाद ही दो घटनाएं अचानक ऐसी हुई, जिनसे सारे हिन्दुस्तान का घ्यान 
बंगाल की स्थिति पर केन्द्रितः हो गया । ये दोनों घटनाएं हिजंली और चटगांव 
में हुई थीं । 
हिजली नज़रबन्दों के लिए खासतौर पर बनाया हुआ एक डिटेंशन कैम्प- _ 
जेल थी सरकारी तीरे पर यह 'धपिति य गर्थे! कि कश के अन्दर एक दंगा | 
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हो गया और नज़रबन्दों ने जेल के अधिकारियों पर हमला कर दिया, इसलिए 

उनपर मज़बूरन जेलवालों को गोली चलानी पड़ी थी । इस गोलीकाण्ड से एक 

नज़रबन्द मारा गया और कई घायल हुए । स्थानीय सरकार द्वारा की गईं जांच 

में, जो उसंके बाद ही फ़ौरन हुई थी, जेलवालों को इस गोलीकाण्ड और इसके 

नतीजों से बिल्कुल बरी कर दिया । मगर इस घटना में कई विचित्र बातें हुई, और 

कई ऐसे तथ्य प्रकट हो गये, जो सरकारी बयान से मेल नहीं खाते थे, और 

जगह-जगह से इसकी ज्यादा जांच करने की जोरदार और ज़वरंदस्त मांग की गई । 

हिन्दुस्तान के आम सरकारी रिवाज़ के खिलाफ़ बंगाल-सरकार ने एक ऐसी जांचः 

कमेटी बैठाई, जिसमें सब ऊंचे-ऊंचे जुडीशियल अफसर ही थे । वह शुद्ध सरकारी 

कमेटी थी, लेकिन उसने गवाहियां लीं और मामले पर पूरा विचार किया, और 

उसकी रिपोर्ट नज़रबन्दी जेल के मुलाज़िमों के ख़िलाफ़ हुई । यह मान लिया 

गया कि कुसूर ज्यांदातर जेल के अधिकारियों का ही था और गोलीकाण्ड बिल- 

कुल अनुचित था । इस तरह-सरकार की जो पहले विज्ञप्तियां निकली थीं, वे 

बिल्कुल झूठी साबित हुई । 

हिजला को घटना काई बहुत असाधारण घटना नहीं थी । बदक्रिस्मती 

से ऐसी घटनाएं हिन्दुस्तान में कम नहीं होतीं और जेल के अन्दर दंगों के होने की 

और जेल में हथियारबन्द वाडंरों और दूसरे लोगों द्वारा निहत्ये और बेबस कैदियों 

के बहादुरी से दबाये जाने की ख़बरें अक्सर पढ़ने को मिला करती हैं । हिजली 

सें असाधारण बात यही हुई कि उससे ऐसी घटताओं-के बारे में सरकारी विज्ञ- 
प्तियों के बिल्कुल एकतरफ़ापन और झूठेपन की पोल खुल गई और वह भी सर- 
कारी रिपोर्ट से ही । पहले.ही सरकार की विज्ञप्तियों का कोई भरोसा नहीं किया 
जाता था, मगर अब तो उनका पूरा-पूरा भण्डाफोड़ हो गया । 

हिजली-काण्ड के बाद तो जेल में दंगे, जिनमें जेलवालों ढ्वारा कहीं गोली 

चलाई जाती थी और कहीं दूसरे प्रकार का कोई बल-प्रयोग किया जाता था; 
सारे हिन्दुस्तान में बड़ी तादाद में होने लगे । अचरज की बात यह है कि जेल 
के इन दंगों में चोट सिर्फ़ कैदियों को ही लगती मालूम होती थी । क़रीब-क़रीब 
हर मामले में एक सरकारी वक्तव्य निकलता था, जिसमें क़ैदियों पर कई बेजा 
हरकतों का इलज़ाम लगाया जाता था, और जेल के अधिकारियों को बचाया जाता 
या । “बहुत ही कम 3 दाहिरण ऐसे हीरे अलेवीली कीभैंहैकेसे की तरफ़ से 
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कोई सज्ञा दी गई होगी । पूरी जांच करने की तमाम मांगों के लिए वल्कुल 
इन्कार कंर दिया गया, सिफ भहंकमे की एकतरफ़ा जांच ही काफी समझी जाती । 
साफ़ ज़ाहिर था कि सरकार ने हिजली से अच्छी तरह सबक़ सीख लिया था कि 
उचित और निष्पक्ष जांच कराने में खतरा रहता है और दोष देनेवाला ही ख़ूद 
अपने इलज़ाम का सबसे अच्छा जज होता है । तो फिर इसमें भी कया ताज्जुव 
है कि लोगों ने भी हिजली से सबक सीख लिया हो, कि सरकारी विज्ञप्तियों भें 
बही बात कही जाती हैं, जो सरकार हमसे कहना चाहती है, च कि बह जो 
दरअसल हुई होती है ? 
चटगांव की घटना तो इससे भी ज्यादा गम्भीर थी । एक आतंकवादी 
` ने किसी एक मुसलमान पुलिस-इन्सपेक्टर को गोली से मार डाला । इसके बाद 
` ही एक हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया, या उसे ऐसा नाम दिया गया । भगर यह्‌ 
तो जाहिर था कि मामला इससे बहुत ज्यादा था और वह मामूली दंगों से 
कुछ भिन्न था । यह साफ़ था कि आतंकवादी के काम का साम्प्रदायिकता से 
कोई संबंध न था । वह हमला तो हिन्दू या मुसलमान का खयाल न रखते हुए 
एक पुलिस अफ़सर पर हुआ था । फिर भी यह तो सही ही है कि बाद में हिन्दू- 
मुसलमानों में कुछ झगड़ा भी हो गया । यह झगड़ा कँसे शुरू हुआ, उसके होने 
का कारण कौन-सा था, यह साफ नहीं बताया गया, हालांकि जिम्मेदार सार्वजनिक 
व्यक्तियों ने इस मामले में बहुत संगीन इलञ्राम लगाये थे । इस दंगे की एक और 
विशेषता यह थी कि इसमें दूसरी जातियों के निश्चित समुदायों ने-एंग्लो- 
इण्डियनों ने और ख़ासकर रेलवे के मुलाञ्जिमों ने या दूसरे सरकारी मुलाजिमों 
ने भी-जिनके.वारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर वदला लेने के 
कार्य किये-हिस्सा लिया । जे० एम० सेनगुप्त और बंगाल के दूसरे मशहूर . 
नेताओं ने चटगांव की घटनाओं के सम्बन्ध में कई निश्चित आरोप लगाये, और 
उन्होंने जांच करने या मानहानि का मुकदमा चलाने तक की चुनौती दी, मगर 
फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई न करना ही मुनासिब समझा । 
चटयांच की इन सव असाधारण घटनाओं से दो ख़तरनाक संभावनाओं 
की तरफ़ विशेष ध्यान गया । आतंकवाद की कई दृष्टियों से निन्दा की गई थी; 
और आधुनिक ऋन्तिकारी पद्धति भी उसको बुरा वताती थी । मगर उसका 
एक फल एत मील थीं! जिर्स सं मंझेद्सिकिरे भय कताथ वह संभा- 
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वना थी हिन्दुस्तान में इक्के-दुक्के और साम्प्रदायिक हिसा-काण्डों का फैलना । 
हालांकि मैं हिसा-काण्डों को नापसन्द करता हूं, लेकिन मैं उनसे डर जानेवाला 
डरपोक हिन्दू' नहीं हूं। मगर मैं यह ज़रूर महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान में फूट 
फलानेवाली ताक़तें अभीतक भी बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं, और अगर ऐसे इक्के-दुक्के 
हिसा-काण्ड होने लगेंगें तो उनसे उन ताक़तों को मदद मिल जायगी, और एक 
संयुक्त और अनुशासनयुक्त राष्ट्र बनाने का काम आज से भी ज्यादा मुश्किल 
हो जायगा । जब लोग मज़हब के नाम पर या स्वर्गे जाने के लिए क़त्ल करते हैं, 
तो ऐसे लोगों को आतंककारी हिसा का अभ्यास करा देना बड़ी ख़तरनाक बात 
होगी । राजनैतिक खून करना बुरा है, लेकिन राजनैतिक आतंकवादी को 
समझाकर अपनी राय का वना लिया जा सकता है, क्योंकि शायद उसका लक्ष्य 
सांसारिक है, और व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय है। मगर धर्म के नाम पर खून 
करना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसका सम्बन्ध इस लोक से नहीं, परलोक में 
सद्गति पाने से है, और ऐसे मामलों में दलील से समझाने की भी कोई कोशिश 
नहीं कर सकता । कभी-कभी तो दोनों के बीच का अन्तर बहुत ही बारीक रहता 
है और क़रीव-क़रीब मिट-सा जाता है, और राजनैतिक हत्या, एक मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रिया से, अद्धे-धामिक बन जाती है । 
चटगांव में एक आतंकवादी द्वारा एक पुलिस-अफ़सर की हत्या किये जाने 
और उसके नतीजों से हरेक को बहुत साफ़-साफ़ यह अनुभव होने लगा कि आतंक- 
कारी हलचलों से बड़ी ख़तरनाक बातें पैदा हो सकती हैं और हिन्दुस्तान की एकता 
और आज़ादी के काम को बेहद नुक़सान पहुंच सकता है । इसके बाद जो बदला 
लेने की घटनाएं हुई उनसे भी हमें मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में फ़ासिस्ट तरीक़े 


' पैदा हो चुके हैं । तवसे वदला लेने की ऐसी घटनाएं, खासकर बंगाल, में, बहुत 


हुई हैं और यह फ़ासिस्ट मनोवृत्ति यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन जातियों में तो 
निःसन्देह फैल चुकी है । हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कई पिछलग्गुओं 
में भी यह मनोवृत्ति घर कर चुकी है । 

पर यह एक विचित्र वात है, कि खुद आतंककारियों का या उनमें से कई 
लोगों का भी:यही फासिस्ट दृष्टिकोण है । लेकिन उसकी दिशा कुछ दूसरी है । 
उनका राष्ट्रीय फासिस्टवाद यूरोपियनों, एंग्लों-इप्डियनों और कुछ ऊंचे श्रेणी- 
चाले हिन्दुस्तान, अम्राज़गवाड़ी,फापिस्यताह न काएब्ाक्ष॥4०॥०. 
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नवम्बर १९३१ में मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया । वहां मेरा कार्यक्रम 
बहुत भरा-पूरा रहा, और निजी तौर पर लोगों और समूहों से मिलने के अलावा 
मैंने कई सार्वजनिक सभाओं में भाषण भी दिये । इन सब सभाओं में मैंने आतंक- 
वाद के प्रश्‍न पर भी चर्चा की और यह बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान की 
आज़ादी के लिए वह कितना ग्रलत, बेकार और हानिकारक है । मैंने आतंक- 
वादियों को बुरा नहीं कहा, न मैंने अपने कुछ एसे देशवासियों की तरह उन्हें 
'कायर' ही कहा, जिन्होंने शायद ही कभी पराक्रम या खतरे का कोई काम करने 
का साहस किया हो। मुझे हमेशा यह बड़ी बेवकूफ़ी की बात मालूम हुई है कि 
ऐसे स्त्री या पुरुष को, जो लगातार अपनी जान को हथेली पर लिये रहता है, 
'कायर? कहा जाय । इसका असर उस आदमी पर यह होता है कि वह अपने 
डरपोक समालोचकों को, जो दूर खड़े रहकर ही चिल्लाते हैं लेकिन कर कुछ भी 
नहीं -सकते, तिरस्कार की निगाह से देखने लगता है । 
कलकत्ते से रवाना होने के लिए स्टेशन पर जाने से थोड़ी देर पहले वहां 
शाम को मेरे पास दो युवक आये । वे बहुत ही कम उम्र के, करीब बीस-बीस 
- साल के, नौजवान थे । उनके चेहरे फ़ीके थे और उनपर घबराहट झलक रही 
थी । उनकी आंखें चमकदार थीं । मुझे मालूम नहीं कि वे कौन थे, लेकिन मैं 
अटकल से समझ गया कि उनका काम क्या था । वे मेरे आतंकवादी हिसा फे 
विरुद्ध प्रचार करने के कारण “मुझपर बहुत गुस्सा थे । उन्होंने कहा कि उससे 
नवयुवकों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और इस तरह मेरा हस्तक्षेप. करना वे 
पसन्द नहीं करते हैं । हमने थोड़ी-सी बहस भी की, लेकिन वह बड़ी जल्दी-जल्दी 
में हुई, क्योंकि मेरे रवाना होने का समय पास आ रहा था । मेरा ख़याल है कि 
उस समय हमारी आवाज़ तेज़ और हमारा मिजाज कुछ गरम हो गया था, और 
मैंने उनसे कुछ कड़ी बातें भी कह दीं थीं; और जब मैं उन्हें वहीं छोड़कर चलने 
लगा, तो उन्होंने मुझे अन्तिम चेतावनी दी कि “अगर आगे भी आपका यही रुख 
रहा तो हम आपके साथ भी वही बर्ताव करेंगे जैसाकि हमने दूसरों के साथ 
किया है ।” 
मैं कलकत्ते से चल तो दिया, मगर रात को गाड़ी में अपनी बर्थ पर लेटे-लेट, 
मेरे दिमाग में उन्हीं दोनों लड़कों के उत्तेजित चेहरे बहुत देर तक चक्कर काटते 
रहे । उनसें:जीइ़क ओटाजोग्ाभास/हुआ“ध्ा/आग्रलेव्दीक ठप्े।एर लग जाते 
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तो कितने अच्छे बन सकते थे । मुझे दु:ख हुआ कि मैंने उनके साथ जल्दी-जल्दी 
'सें बातें कीं और कुछ रूखा व्यवहार किया । काश, मुझे लम्बी बातचीत करने का 
मौक्रा मिलता ! शायद मैं उन्हें दूसरी दिशाओं में, हिन्दुस्तान की सेवा और आज़ादी 
के रास्ते में, जिसमें कि साहस और आत्मत्याग के मौक़ों की कमी नहीं थी, अपने 
होनहार जीवन को लगाने की बात समझा सकता । उस घटना के बाद भी मैं 
अक्सर उन लोगों का विचार किया करता हूं.। मुझे उनके नाम मालूम न हो सके, 
और न उनका मुझे बाद में भी कुछ पता लगा । मैं कई बार सोचता हूं कि न जाने 
बे मर चुके हैं, या अण्डमान के टापुओं की किन्हीं कोठरियों में बन्द हैं । 
दिसम्बर का महीना था। इलाहावाद में दूसरी किसान-कान्फेंस हुई, 

और फिर मैं हिन्दुस्तानी सेवा-दल के अपने पुराने साथी डॉक्टर एन० एस० 
हार्डीकर को दिये अपने पिछले वादे को पूरा करने के लिए जल्दी में कर्नाटक गया । 

` सेवा-दल राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग था । वह हमेशा कांग्रेस का सहायक 


रहा, यद्यपि उसका संगठन बिल्कुल अलग ही था, लेकिन १६३१ की गरमियों में _ 


कार्ये-समिति ने उसे बिल्कुल कांग्रेस में शामिल करने और उसे कांग्रेस का ही 
स्वयंसेवक-विभाग बना'लेने का निश्चय कर लिया । एसा हो भी गया और वह 
- विभाग हार्डीकर को और मुझे सौंपा गया । दल का हैडक्वाटंर हुबली (कनाटक) 
शहर में ही रहा,.और हार्डीकर ने मुझे दल-सम्बन्धी कई कामों के लिए वहां बुलाया 
था । वहां से वह मुझे कुछ दिन के लिए कर्नाटक में दौरा करने को ले गए। 
वहां सब जगह लोगों में जबरदस्त जोश देखकर मैं दंग रह गया । लौटते हुए मैं 
शोलापुर भी गया, जिसका नाम फ़ौजी कानून (मार्शल लॉ) के दिनों में मशहूर 
हो चुका था । 

कर्नाटक के उस दौरे ने मेरे लिए विदाई के समारोह का रूप धारण कर 
लिया । मेरे भाषण विदाई के गीत-जैसे लगते थे, लेकिन उनमें संगीत के बजाय 
लड़ाई का सुर था । संयुक्तप्रान्त से जो ख़बर मिली वह निश्चित और स्पष्ट थी । 
सरकार ने वार कर दिया था, और सख्त वार किया था । इलाहाबाद से कर्नाटक 
जाते हुए मैं कमला के साथ बम्बई गया था । वह फिर बीमार हो गई. थी । 
मैने बम्बई में उसके इलाज की व्यवस्था कर दी । बम्बई में ही, और लगभग 
हमारे इलाहाबाद से वहां पहुंचने के वाद ही, हमें यह पता लगा कि भारत सरकार 
ने संयुक्‍्तफ़्न्त के [लिए एक्राडञासा-आरडितेंस/ वील दिग्रा।है १सम्जतर ने निश्चय 
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कर लिया था कि वह गांधीजी के आने की वाट न देखेगी, हालांकि गांधीजी जहाज़ 
पर चल दिये थे, और जल्दी ही बम्बई आ जानेवाले थे। कहने को तो यह आड- 
नेंस किसानों के आन्दोलन के ही लिए निकाला गया था, लेकिन वह इतना ज़्यादा 
विस्तृत था कि उससे हर प्रकार की राजनैतिक या सार्वजनिक प्रवृत्ति असम्भव हो 
गई । उसमें बच्चों या नावालिगों के अपराधों के लिए माता-पिताओं या संरक्षकों 
को सज़ा देने का विधान भी किया गया । यह इंजील की प्राचीन प्रथा की ठीक 
उल्टी आवृत्ति थी ।१ 

लगभग इन्हीं दिनों हमने गांधीजी की उस बातचीत की खबर पढ़ी, जो 
रोम में, 'जेरनेल दि इटेलिया' के प्रतिनिधि से हुई बताई गई थी । उसे पढ़कर 
हम अचम्भे में पड़ गए, क्योंकि इस तरह रोम में राह-चलते 'इन्टरव्यू' दे देना 
उनकी आदत के खिलाफ़ था । ज्यादा गौर से जांच करने पर कई शब्द और वाक्य 
ऐसे मिले जो उनके प्रयोग में नहीं आते थे, और हमें उसका खण्डन आने से पहले 
ही साफ़ तौर से मालूम हो गया था कि जिस तरह की-'इन्टरव्यू' प्रकाशित हुई 
है वह उनकी दी हुई नहीं हो सकती । हमारा खयाल हुआ कि उन्होंने जो कुछ 
भी कहा होगा, यह उसको बहुत ज्यादा तोड्‌-मरोइकर बनाया गया है। बाद में तो 
गांधीजी का जोरदार खण्डन भी निकला और यह वक्तव्य भी निकला कि उन्होंने 
रोम में कोई इन्टरव्यू ही नहीं दी । हमें तो स्पष्ट मालूम था ही कि किसीने उनके 
साथ यह चालाकी की है। मगर हमें आश्चर्य इस बात से हुआ कि ब्रिटिश अखबारों 
और सार्वजनिक लोगों ने उनकी ब्रात पर विश्वास नहीं किया और तिरस्कार के 
साथ उन्हें झूठा बतलाया । इससे हमें चोट पहुंची और गुस्सा भी आया [ 

मैं इलाहाबाद वापस जाने और कर्नाटक का दौरा बन्द कर देने को उत्सुक 


यहां थोड़ा व्यंग है । बाइबिल (इंजील) में एक जगह पेग्रम्बर मूसा 

ईश्वर के दस ग्रादेश ( टेन कमांडमेंट्स ) गिनाते हूँ, जिनमें एक जगह पर 
वह कहते हं -“होशियार ! तुम बुरे देवों को मत पुजना, क्योंकि ईश्वर तो 
ईष्यालु देव है, दूसरे देवताश्रों की पुजा सहन नहीं कर सकता । माता-पिताश्रों 
के पापों के फल तीसरी-चौथी पीढ़ी तक उनकी सन्तानों को भोगने पड़ते हें (डयुटे 
पु. ९)” । इसको उलटी श्रावृत्ति, प्रर्थात्‌ सन्तानों के कुकर्म के फल माता-पिता 
() 


ड 
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था । मुझे लगा कि मुझे तो अपने सूबे -में अपने साथियों के साथ रहना चाहिए 
और जब अपने घर-आंगन में इतनी घटनाएं हो रही हों, तब उनसे बहुत दूर रहना 
मेरे लिए एक कठोर परीक्षा ही थी । फिर भी मैंने निश्चय किया कि मैं कर्नाटक 
के कार्यक्रम को पूरा ही कर डालूं । मेरे बम्बई आने पर कुछ मित्रों ने मुझे सलाह 
दी कि मैं गांधीजी की वापसी तक ठहरा रहूं । वह्‌ एक ही सप्ताह बाद आनेवाले 
थे । मगर यह असम्भव था । इलाहाबाद से पुरुपोत्तमदास टप्डन और दूसरे 
लोगों की गिरफ्तारी की ख़बर आई । इसके अलावा हमारी प्रान्तीय कान्‍्फ्रेंस 
भी इटावा में उसी हफ्ते में होनेवाली थी । इसलिए मैंने तय किया कि मैं पहले 
इलाहाबाद जाऊं और फिर एक हफ्ते वाद, अगर आज़ाद रहा तो, गांधीजीं से 

. मिलने और कार्य-समिति की बैठक में सम्मिलित होने को वंम्बई लौट आऊ । 
कमला को मैंने रोग-शय्या पर बम्बई में ही छोड़ा । 

मुझे इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही, छिउंकी स्टेशन पर नये आईडिनेंस 
के अनुसार एक हुक्म मिला । इलाहाबाद स्टेशन पर उसी हुक्म की दूसरी नक़ल 
मुझे देने की कोशिश की गई । और मेरे मकान पर भी एक तीसरे व्यक्ति ने 
ऐसा ही तीसरा प्रयत्न किया । जाहिर था कि सरकार कोई भी जोखिम उठाना 
नहीं चाहती थी । उस हुक्म के मुताबिक़् मैं इलाहाबाद म्युनिसिपल हद के अन्दर 
नज़रबन्द कर दिया गया, और मुझसे कहा गया कि मुझे किसी भी सार्वजनिक 
सभा या समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी सभा में भाषण नहीं करना 
चाहिए और किसी अख़बार, पलिका या पे में कोई लेख नहीं लिखना चाहिए । 
और भी कई पाबन्दियां लगा दी गई थीं । मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथियों 
के नाम भी, जिनमें तसद्दुक़् अहमद खां शेरवानी भी थे, इसी प्रकार के हुक्म जारी 
किये गए थे । दूसरे दिन सवेरे ही मैंने जिला-मजिस्ट्रेट को (जिसने हुक्म जारी 
किये थे) लिख दिया कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या न करना चाहिए, इसकी 
बाबत मैं आपसे हुक्म लेना नहीं चाहता; मैं अपना साधारण काम साधारण रूप से 
करूंगा और अपने काम के सिलसिले में इस हफ्ते में गांधीजी से मिलने और कार्य- 
समिति की, जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, बैठक में शरीक होने बम्बई जानेवाला ह्‌ँ । 

एक नई समस्या भी हमारे सामने खड़ी हो गई । हमारी संयुवतप्रान्तीय 
कान्स उसी हफ्ते इटावा में होनेवाली थी । बम्बई से मैं इस कान्फ्रेंस को स्थगित 


कराने की तजवीज पेश करने के इरादे से आया था; क्योंकि एक तो वह गांधीजी 
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के आने के दिनों में ही होनेवाली थी, और दूसरे सरकार से अभी संघर्षं भी टालना 
था । लेकिन मेरे इलाहाबाद आने से पहले ही यू० पी० सरकार की तरफ़ से 
हमारे प्रधान शेरवानी साहब के पास एक ताक़ीदी ख़त आया था, जिसमें पूछा 
गया था कि क्या आपकी कान्फेंस में किसानों की समस्या पर भी विचार किया 
जायगा ? क्योंकि अगर ऐसा होनेवाला हो, तो सरकार कान्फ्रेस को ही बन्द कर 
देगी । यह तो साफ जाहिर था कि कान्फ्रेंस का खास उद्देश्य ही किसानों की 
समस्या पर विचार करना था, जिससे कि सारे प्रान्त में खलबली मच रही थी । 
कान्फ्रेंत करना और उसमें इस सवाल पर ग्रौर न करना तो मूर्खता की हद थी 
और अपने-आपकी हँसी करानी ही थी । कुछ भी हो, हमारे प्रधान को या और 
किसीको भी यह हक़ न था कि वह कान्फ्रेस को किसी बात के लिए. पहले 
से बांध दे! सरकार की धमकी के विना भी हम कुछ लोगों का तो यह इरादा 
- था ही कि कान्फेंस स्थगित की जाय, मगर इस धमकी से तो बात ही और हो गई । 
हममें से कई लोग ऐसे मामलों में तो कुछ-कुछ आग्रही थे, और सरकार द्वारा 
हमें ऐसा हुक्म दिया जाना किसीको अच्छा न लगा । फिर भी, बड़ी बहस के 
वाद, हमने तय कर लिया कि इस वक्‍त अपने स्वाभिमान को पी जाना चाहिए 
और कांग्रेस को स्थगित कर देना चाहिए । हमने यह फ़ैसला इसलिए किया कि 
हम गांधीजी के आने तक लड़ाई को, जो शुरू तो हो चुकी थी, किसी, भी 
हालत में ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे । हम उन्हें ऐसी परिस्थिति के अन्दर 
नहीं डाल देना चाहते ये, जिसमें वह बागडोर अपने हाथ में न ले सके । हमारे 
प्रान्तीय कान्मरेंस को स्थगित कर देने पर भी इटावा में पुलिस और फ़ौज का खूब 
प्रदर्शन किया गया । कुछ भूले-भटके प्रतिनिधि, जो वहां पहुंच गये थे, गिरफ्तार 
कर लिये गए, और वहां लगी स्वदेशी-प्रदर्शनी पर फ़ौज ने क़ब्जा कर लिया । 
शेरवानी ने और मैंने २६ दिसम्बर की सुबह को इलाहावाद से वम्बई रवाना 
होना तय किया । शेरवानी को कार्य-समिति की मीटिंग में यू० पी० की स्थिति 
पर विचार करने के लिए ख़ास तौर पर बुलावा दिया गया था । हम दोनों को 
ही आईिनेंस के मुताबिक यह हुक्म मिल चुके थे कि हम इलाहाबाद शहर न 
छोड़ें । कहा गया था कि आईडनेंस यू० पी० के इलाहावाद और दूसरे जिलों 
में लगानबन्दी की हलचलों के ख़िलाफ़ जारी किया गया है । यह समझना तो 
सरल था ही कि सरकार को हमारा इन देहाती हिस्सों में जाना बन्द करना ही 
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चाहिए मगर यह भी साफ़ था कि हम बम्बई शहर में जाकर किसानों का आन्दो- 
लन नहीं चला सकते थे और अगर वास्तव में आड्डिनेंस किसानों की परिस्थिति 
का मुक़ाबला करने के लिए ही जारी किया गया था, तो हमारे प्रान्त से दूर चले 
जाने का तो स्वागत ही किया जाना चाहिए था । आईडिनेंस के जारी हो जाने 
के समय से हमारी आम नीति उससे बचते रहने की ही रही, और हम संघर्षं को 
डालते ही रहे, हालांकि बाज्ञ-बाज्ञ लोगों ने हुकम-उदूली कर दी थी । जहांतक 
यू० पी० कांग्रेस का सम्बन्ध था, यह बात साफ़ थी कि वह, कम-से-कम फिलहाल, 
सरकार से लड़ाई करने से बचना या उसे टालना चाहती थी । शेरवानी और 
मैं बम्बई जा रहे थे, जहां कि गांधीजी और कार्य-समिति इन मामलों पर गौर करते, 
और यह किसीको मालूम नहीं था, और मुझे तो बिल्कुल ही निश्चय नहीं था कि 
उनके आखिरी फैसले क्या होते । 

इन सब विचारों से मुझे खयाल होता था कि हमें बम्बई जाने दिया जायगा, 
और कम-से-कम उस समय के सिए ही सही, हमारी शहर की नज़रबन्दी के क्रानूनी 
आशज्ञा-भंग को सरकार सह लेगी । लेकिन, मेरा दिल कुछ और ही कह रहा. था । 

ज्योंही हम रेल में बैठे, हमने सवेरे के अखबारों में नये सीमाप्रान्तीय आडिनेंस 
और अब्दुलग़फ्फ़ार खां तथा डॉक्टर ख़ानसाहब वरौरा की गिरफ्तारी का हाल 
पढ़ा । बहुत जल्दी ही हमारी गाड़ी, वम्बई-मेल, रास्ते के एक छोटे-से स्टशन 
_ ह्रादतगंज पर, जहां आमतौर पर वह नहीं ठहरा करती थी, अचानक ठहर गई, 
और हमें मिरफ़्तार करने को पुलिस अफ़सर आ गये। रेलवे लाइन के पास ही एक 
ध्लैक सैरिया' (जेल की मोटर) खड़ी थी, और क़ैदियों की इस लारी में मैं और 
शेरवानी दाखिल हुए । वह तेजी से चली और हम नैनी-जेल में जा पहुंचे । वह 
श्ॉक्सिग" दिवस” का प्रातःकाल था और वह पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो हमें 
गिरफ्तार करने आया था, अंग्रेज था; वह दुःखी और उदास दिखाई दिया । 
मुझे दुःख है कि हमने उसका क्रिसमस त्यौहार बिगाड़ दिया था । 

और इस तरह हम जेल में आ पहुंचे 

'एक घड़ी भर तू सारा आह्लाद भूला दे; 
और, वेदना में ही अब कुछ काल विता दे ।'* 


*शेज्सपियर फे प्रंग्रेजी पथ झा भावानुवाद । 
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शिरफ्तारियां, आडिनेंस आर ज़ब्तियां 


हमारी गिरफ्तारी के दो दिन वाद ही गांधीजी बम्बई में उतरे, और तझी 

उन्हें यहां की नई.और ताजी घटनाओं का हाल मालूम हुआ । उन्होंने लन्दय 
में हीं बंगाल-आईिनेंस की ख़बर सुन ली थी, और वह उससे बहुत दुःखी हुए 
थे। अब उन्हें मालूम हुआ कि उनके लिए यू० पी० और सीमाग्रान्तीय 
आइिनेंसों के रूप में बड़े दिन की भेंट तैयार थी, और सीमाप्रान्स और यू० पीः० 
में उनके कुछ सबसे घनिष्ठ साथी गिरफ़्तार हो चुके थे । अब तो पासा पड़ चुका 
दीखता था, और शान्ति की सारी आशा मिट चुकी थी, फिर भी उन्होंने रास्त 
ढूंढने की कोशिश की, और इसके लिए वाइसराय लाडे विलिग्डन से मुलाना 
चाही । उन्हें नई दिल्‍ली से बताया गया कि मुलाक़ात कुछ ख़ास शर्तों पर ही 
हो सकेगी । वे शते ये. थीं कि वह बंगाल, संयुक्तघ्रान्त और सीमाम्रान्त की ताछी 
घटनाओं, नये आइिनेंसों और उनके. मुताबिक हुई गिरफ्तारियों के बारे थें 
बातचीत न करें । (यह बात मैं अपनी याद से लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने 
वाइसरायं के जवाब की नक़ल नहीं है । ) यह समझ में नहीं आता कि सरकार 
इन विषयों के अलावा, जो कि देश में खलबली मचा रहे थे, और जिनपर -बात 
करने का निषंध कर दिया था, और किन विषयों पर .गांधीजी या कांग्रेस: फे 
अन्य किसी. नेता से बातचीत करने की आशा करती थी ? अब यह बिल्कुल 
साफ़ प्रकट हो गया कि भारत सरकार ने कांग्रेस को कुचल-डालने का निश्चय करे 
लिया है और बह उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती । कार्यसमिति के पास 
सविनय आज्ञा-भंग फिर चालू कर देने के सिवा और कोई रास्ता न: रह । - 
कार्य-समितिवालों को किसी भी समय अपने गिरफ्तार हो जाने क्री आशंका: 
. हो गई थी, और बरबस विदा होने से पहले वे देश का आगे के लिए मार्ग-प्रदर्शन 
कर देना चाहते थे । इसी दृष्टि से अस्थायी तौर पर सविनय-भंग का प्रस्ताव 
पास किया गया, और गांधीजी ने वाइसराय से मुलाक़ात करने की'दुब्रारा कोशिश. 
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की । उन्होंने वाइसराय को बिना शतं के मुलाक़ात के लिए तार 'दिया । 
सरकार का जबाब गांधीजी और कांग्रेस के सभापति सरदार पटेल की गिरफ्तारी 
के रूप में मिला और साथ ही वह बटन भी दबा दिया गया, जिससे सारे देश में 
भ्रंयकर दमन का दौर शुरू हो गया.। यह तो स्पष्ट ही था, कि चाहे दूसरा कोई 
लड़ाई चाहता हो या न चाहता हो, लेकिन सरकार तो लड़ाई के लिए बेचैन थी और 
पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा तैयार बैठी थी । 

हम तो जेल में ही थे और ये सारी ख़बरें हमारे पास गोलमोल और तितर- 
बितर होकर आई । हमारा सुक़दमा नये साल के लिए स्थगित कर दिया गया, 
इसलिए हमें हवालाती कैदी होने के कारण सज्जायाफ्ता कैदियों की अपेक्षा ज्यादा 
मुलाक़ातें करने का मौक्रा मिला । हमने सुना कि वाइसराय को मुल्ाक्रात मंजूर 
करनी चाहिए थी या नहीं, इसपर अखबारों में बहुत वाद-विवाद चल रहा है, 
मानो इससे कोई बड़ा फ़क़ पड़नेवाला था । यह मुलाक़ात का प्रश्‍न ही और सब 
बातों से बढ़कर चर्चा का विषय हो रहा था । यह कहा गया कि अगर लॉ इविन 
होते तो वह मुलाकात ज़रूर कर लेते, और अगर उनसे-और गांधीजी से 
मुलाक़ात हुईं होती तो निश्चय ही सबकुछ ठीक हो जाता । मुझे अचरज हुआ 
कि परिस्थिति के वारे में हिन्दुस्तान के अख़बार कितनी ज्यादा सरसरी निगाह 
से काम लेते हैं और असलियत की ओर कँसे आंख उठाकर नहीं देखते हैं ! क्या 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का, जिनमें सूक्ष्म विचार 
करने से मालूम होगा कि कभी मेल नहीं हो सकता, न रुकनेवाला संघर्ष किन्हीं 
व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं पर ही निर्भर है? बया इतिहास की दो विरोधी 
शक्तियों का संघर्ष मीठी मुस्कान और आपसी शिष्टता दिखाने-मात्न से हट सकता 
है ? गांधीजी को एक ख़ास दिशा में ही जाना पड़ा, इसलिए कि हिन्दुस्तान की 
राष्ट्रीयता अपने ही सिंद्धान्तों का त्याग करके आत्म-हत्या नहीं कर सकती 
थी, और न महत्वपूरण,मामलों में विदेशी फ़रमानों के सामने खुशी से झुक सकती 
थी तथा हिन्दुस्तान के ब्रिटिश वाइसराय को दूसरी ही विशेष दिशा में जाना 
पड़ा; क्योंकि उन्हें इस राष्ट्रीयता का सामना करना था, और ब्रिटिश स्वार्थो 
की रक्षा करनी थी और उस समय वाइसराय कोई भी हो, इस वात में ज़रा भी 
फ़क नहीं पड़ सकता था। लॉडे इविन भी ठीक वही काम करते जो लॉड विलिग्डन 
ने किया, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अस्त्र थे, और चे निर्धारित 
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दिशा में कुछ बहुत ही मामूली-सा फ़क़ कर सकते थे । और, वाद में तो जां 
इविन भी ब्रिटिश-तात्न के सदस्य हो गये, और हिन्दुस्तान में जो-जो सरफारी 
कारवाइयां की गईं उन सबमें उन्होंने पुरा-पूरा साथ दिया.। हिन्दुस्तान में प्रथः 
लित ब्रिटिश नीति के लिए किसी ख़ास वाइसराय की तारीफ़ या बुराई करना 
मुझे तो बिल्कुल ही अनुचित बात मालूम होती है, और हमारे ऐसा करने फी 
आदत का कारण सिर्फ़ यही हो सकता है कि या तो हम असली सवालों को घहीं 
समझते, या उन्हें जान-बूझकर टालना चाहते हैं । 

४ जनवरी सन्‌ १६३२ एक महत्वपूर्ण दिन था । उसने बातचीत और 
बहस का अन्त कर दिया । उस दिन सवेरे ही गांधीजी और कांग्रेस के अध्यक्ष 
वल्लभभाई गिरफ्तार कर लिये गए और, बिना मुक़दमा चलाये, राजबन्दी वना 
लिये गए । चार नये आईिनेंस जारी कर दियें गए, जिनके द्वारा मैजिस्टूटों और 
पुलिस अफसरों को व्यापक-से-व्यापक अधिकार मिल गए । नागरिक स्वतन्त्रता 
की हस्ती मिट गई और जन और धन दोनों पर ही अधिकारी चाहे जब कब्जा 
कर सकते थे। सारे देश पर मानो कब्जा कर लेने की हालत की घोषणा कर दी 
गई और इसको किस-किसपर और कितना-कितना लागू किया जाय, यह स्थानीय 

अफ़सरों की मर्जी पर छोड़ दिया गया ।१ 

४ जनवरी को ही नेनी-जेल में यू० पी० इमजेंसी पावस आईिनेंस के`मुता- 
बिक्न हमारा मुक्रदमा हुआ । शेरवानी को छह महीने की सख्त क़ैद और १५० 
रुपये जुमनि की सज्जा हुई; मुझे तो दो साल की सस्त कद और ५०० रुपये जुर्माने 
(या बदले में छह महीने की कंद और ) की सज़ा दी गई । दोनों के अपराध 
बिल्कुल एक-से थे । हम दोनों को इलाहाबाद शहर में नजरबन्दी के एक-से हुक्म 
दिये गए थे। हम दोनों ने ही बम्बई जाने की कोशिश करके उनका एक ही तरह 
से भंग किया था। हम दोनों को एक ही धारा में गिरपतार किया गया, और दोनों 
का एक साथ ही मुक़दमा चला । फिर भी हमारी सज्ञाओं में बड़ा अन्तर था । 


'भारत-मन्त्री सर संम्युभ्रल होर: ने २४ साच १६३२ को कामन-सप्ता 
में कहा था कि 'में मंजूर करता हूं फि जिन घ़ाडिनेसों फा हमने समर्थन कर 
दिया है, वे बड़े व्यापक और सख्त हैं; बे हिन्दुस्तान के जीषन छी. लगभग हरेफ 
भ्रवृत्ति पर भ्रसर डालते हैँ ।” 
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लेकिन एक फ़ ज़रूर हुआ था । मैंने जिला मैजिस्ट्रेट को लिखकर सूचना दी 
थी कि मैं हुक्म तोड़कर बम्बई जाना चाहता हूं; शेरवानी ने ऐसी कोई बाक़ायदा 
नोटिस नहीं दी थी, लेकिन वह भी जाना चाहते हैं, यह बात भी समान-रूप 
से सब जानते थे और इसकी ख़बर अख़बारों में भी छपी थी । सज्जा सुनाने के बाद 
ही शेरवानी ने मैजिस्ट्रेट से पूछा कि मुसलमान होने के खयाल से तो मुझे कम 
सज्ञा नहीं दी गई है ? उनके इस सवाल से वहां उपस्थित लोगों को बड़ी हँसी 
आई और मैजिस्ट्रेट कुछ परेशानी में भी पड़ गया । * 

उस स्मरणीय दिन, ४ जनवरी को, देश-भर में वहुत-सी घटनाएं हुईं । 
इलाहाबाद शहर में, हमारे स्थान के पास ही, बड़ी-बड़ी भीड़ों की पुलिस और 
फौज से मुठभेड़ हो गई, और सदा की भांति लाठी-प्रहार हुए, जिसमें कुछ लोग 
भरे और कुछ घायल हुए । सविनय आज्ञा-भंग के कैदियों से जेलें भरने लगीं । 
पहले तो ये कैदी जिला-जेलों में भेजे जाते, और वहां जगह न रहती तब ही. 
नैनी आदि सेंट्रल जेलों में आते थे । बाद में सभी जेलें भर गईं और बड़ी-बड़ी 
स्थायी कंम्प-जेलें क़ायम करनी पड़ीं । 

नैनी के हमारे छोटे-से अहाते में बहुत थोड़े लोग आये । मेरे पुराने साथी 
भमंदाप्रसाद हमारे पास आ गये । रणजित पंडित और मेरे चचेरे भाई मोहनलाल 
नेहरू भी आ गये | बैरक नं० ६ की हमारी छोटी-सी मित्र-मप्डली में लंका के 
युवक-मित्र वर्नाडं एलूविहारे भी अचानक आ गये, जो कि बैरिस्टर बनने के बाद 
इग्लैण्ड से अभी-अभी लौट थे । मेरी वहिन ने उनसे कहा था कि आप हमारे जुलूस 
आदि में शामिल न हों । लेकिन जोश में आकर वह कांग्रेस के एक जुलूस में शरीक 
हो ही गये, और एक “ब्लैक भरिया' गाड़ी उन्हें जल में ले आई । 

कांग्रेस, जिसमें सबसे ऊपर कार्यसमिति और फिर प्रान्तीय कमेटियां और 
अनगिनती स्थानिक कमेटियां शामिल थीं, गैरःक्रानूनी घोषित कर दी गई थी । 
कांग्रेस के साथ-साथ सब तरह से सम्बन्धित या सहानुभूति रखनेवाले या प्रगतिः 
शील संगठन-जैसे किसान-सभाएं, किसान-संघ, युवक-संघ, `विद्यार्थी-मण्डल, 
अगतिशील राजनैतिक संगठन, राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय और स्कूल, अस्पताल, 
स्वदेशी दूकानें, पुस्तकालय आदि भी-शैर-क़ानूनी क़रार दे दिये गए । इनकी 
सूचियां बड़ी लम्बी-लम्बी थीं; प्रत्येक बड़े प्रान्त के सैकड़ों नाम इनमें शांमिल-थे; 


सा हिन्दुस्तान का जोड़ कई मे हार RI त गुय्ा-होग&) इन गैरकानूनी 
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४५२  भेरी कहानी 


घोषित संस्थाओं की यह संख्या ही मानो कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का 
महत्व और प्रभाव दिखाती थी | 
बम्बई में कमला रोग-शय्या पर पड़ी थी. और आन्दोलन में हिस्सा न ले 
सकने के कारण छटपटा रही थी । मेरी मां और दोनों बहनें बड़े उत्साह के साथ 
आन्दोलन में कूद पड़ीं । उनको जल्दी ही एक-एक साल की सज़ा मिल गई और 
वे जेल पहुंच गईं ।, नये आनेवालों के ज़रिये या हमें मिलनेवाले स्थानीय साप्ता- 
हिक पत्र द्वारा हमें कुछ अनोखी ख़बरें मिल ,जाया करती थीं । जो कुछ हो रहा 
था, उसकी हम .ज्यादातर कल्पना कर लिया करते थे, क्योंकि सेंसर की बड़ी 
सख्ती थी, और समाचारःमत्रों और समाचार-एजेंसियों को भारी-भारी जुर्मानों 
-का डर हमेशा बना रहता था । कुछ प्रान्तों में तो गिरफ्तारशुदा या सज्जा पाये 
हुए व्यक्ति का नाम छापना भी जुर्म था । . 
इस तरह हम नैनी-जेल में बाहर के झगड़ों से अलग पड़े हुए, फिर भी उनमें 
सैकड़ों तरह से उलझ हुए, रह गए थे, हमने अपनेको सूत कातने, पढ़ने या दूसरे 
कामों में लगाये रखा था, और कभी-कभी हम दूसरे मामलों पर भी बातचीत करते 
थे, लेकिन हम लोग हमेशा यही सोचते रहते थे कि जेल की चहारदीवारी के बाहर 
क्या हो रहा है ? उससे हम अलग भी थे और फिर भी उसमें शामिल थे । 
कभी-कभी किसी काम की उम्मीद करते-करते बहुत थक जाते थे और कभी-कभी 
किसी काम के बिगड़ जाने पर गुस्सा आता था, और किसी कमजोरी या भद्देपन 
पर तबीयत झुंझला उठती थी.। लेकिन कभी-कभी हम अजीब ढंग से तटस्थ-से 
हो जाते थे और सारे दृश्य को शान्ति और अनासक्ति से देखा करते थे, और यह 
अनुभव करते थे कि जब बड़ी-बड़ी ताक़तें अपना काम कर रही हैं और दैवी तन्त् 
लोगों को पीस रहा है, तब व्यक्तियों की छोटी-छोटी गलतियां या कमज़ोरियां 
कोई महत्व नहीं रखतीं । हम सोचा करते थे कि इस झगड़े और शोर-गुल का 
और इस पराक्रमपूर्ण उत्साह, नि्देयताभरे दमन और घृणित कायरता का भविष्य 
कया होनेवाला है ? इसका क्या नतीजा होगा ? हम किस तरफ़ जा रहे हैं ! 
भविष्य हमारी आंखों से छिपा हुआ था; और अच्छा ही था कि वह छिपा हुआ 
था; और जहांतक हमसे सम्बन्ध था, वर्तमान भी एक परदे से कुछ-कुछ छि 
हुआ था । लेकिन हम एक बातः जानते थे कि हमारा रास्ता तो आज भी और 
कल भी, षषे! केष्टंप्सहनवभौरेः्बलिक्षन “में व्से० होकर जाता फै-- 
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गिरफ्तारियां, प्राडिनेन्स फोर जञन्तियां ४५३ 


“कल फिर से आरम्भ युद्ध का हो जायेगा, 
सारा जेन्यस! अहो रकत से रंग जायेगा; 
हेक्टर* तथा अज्जेक्स° पुनः होगे समुपस्थित 
हेलन भी खुद दृश्य लखेंगी हो उच्च-स्थित । 

तब हम या परदे में होंगे या चमकंमे रण में, 
अन्धी आश-निराशाओं में झूलेगे क्षण-क्षण में; 

तब सोचा हमने यह जीवन-बल ला होमा सारा, 
किन्तु न जाना आत्मा का वया होगा हाल हमारा ।* 


eo 


१-४ श्रज्धेक्स, हेक्टर और हेलन यूनानी कवि होमर फे 'ईलियड' 
काव्य के पात्र हैं । यूनान की सुन्दरी के हरण होने पर यूनान ने ट्राय पर चढ़ाई 
की थी और दस वषं तक ट्राय का घेरा चलता रहा । हेक्‍टर ट्राय का योद्धा था 
आर भ्जेक्स यूनान का । जेन्यस दाय की एक नदी है । 

५भेथ्यू जयरास्चांसड को मंगरी ्रद्-का भावानुवाद्ध।,० Collection. ---अ्रनु ० 


` 


) 
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: ४२: 
ब्रिटिश शासकों की छेड़छाड़ 


१६३२ के उन शुरू के महीनों में, और वातों के अलावा, ख़ास बात यह 

हुई कि ब्रिटिश हाकिमों ने अपनी ख़शी का खूब प्रदर्शन किया । छोटे और बड़े, 
सभी हाकिम चिल्ला-चिल्लाकर यह कहने लगे कि देखो, हम कितने भले और 
शान्ति-प्रिय हैं और कांग्रेसवाले कितने बुरे और झगड़ालू हैं । हम लोग लोकतन्त्र 
के हामी हैं, जबकि कांग्रेस को डिक्टेटरशिप भाती है । वह देखो, कांग्रेस का सभा- 
पति डिक्टेटर के नाम से पुकारा जाता है। एक धर्मे-कार्य के लिए अपने इस 
जोश में हाकिम आिनेंसों, तमाम आज़ादी का दमन, अखबारों और छापेखाने की 
मुंहवन्दी, बिना मुकदमा चलाये लोगों की जेल-बन्दी, जायदाद और रुपयों की 
जन्ती और रोज़-ब-रोज़ होनेवाली बहुत-सी अद्भुत चीजों-जैसी न-कुछ 
बातों को भूल गये थे । इसके अलावा वे, हिन्दुस्तान में टिश राज का जो मूल 
स्वरूप है, उसको भी भूल गए । सरकार के वे मिनिस्टर, जो हमारे ही देशभाई 
थे, इस विषय पर बड़े धारा-प्रवाह व्याख्यान देने लगे, कि जेलों में बन्द कांग्रेसी 
किस तरह अपना मतलब गांठ रहे हैं, जबकि हम कुछ हज़ार रुपये महीने की न-कुछ- 
सी मजदूरी पर पब्लिक की भलाई में दिन-रात जुटे रहते हैं । छोटे-छोटे मैजिस्ट्रे 
हम लोगों को भारी-भारी सज़ाएं तो देते ही थे, लेकिन सज्ञा.देते वक्‍त हमें उपदेश 
भी देते थे और उन उपदेशों के साथ-साथ कभी-कभी वे कांग्रेस और कांग्रेस में 
काम करनेवाले लोगों को गालियां भी देते थे । भारत-मंत्री के ऊंचे ओहदे की 
गम्भीर प्रतिष्ठावाले पद पर से सैम्युअल होर तक ने यह ऐलान किया कि, हां, 
कुत्ते भोंक रहे हैं, मगर हमारा करावां चला जा रहा है ।” उस वक्‍त वह यह भूल 
गये थे कि कुत्ते जेलों में बन्द थे, वहां से वे आसानी से भोंक नहीं सकते थे और जो 

कुत्ते बाह्र रहं गये थे, उनके मुंह बन्द कर दिये गए थे । 

सबसे ज्यादा अचरज की वात तो यह थी कि कानपुर के हिन्दु-मुस्लिम दंगे 
का दोष कांब्रेस। केःमाधे -पढ़एज़ा”हा |था।॥ बह ८ंगा,सन्रम्रच0ब्हुत्र/ही बीभत्स 
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था, लेकिन उसकी वीभत्सता बार-बार जतलाई गई और बराबर ही यह बताया 
गया कि उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, जबकि असली वात यह थी कि उस दंगे में 
कांग्रेस ने अत्यन्त गौरवपूर्ण कार्य किया; यहांतक कि कांग्रेस के एक सर्वश्रेष्ठ 
सेवक श्री गणेशशंकर विद्यार्थी उसमें बलि चढ़ गए, जिनकी मौत पर कान- 
पुर की हर क़ौम और दल ने आंसू बहाकर शोक प्रकट किया । दंगों की ख़बर 
पाते ही कांग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में फ़ोरन ही एक जांच-कमेटी 
बिठा दी और इस कमेटी ने एक बहुत विस्तृत जांच की । कई महीने की मेहनत 
के वाद कमेटी ने एक बड़ी रिपोर्ट छपाई । सरकार ने फौरन ही. इस रिपोर्ट को 
जब्त कर लिया । उसकी छपी हुई कापियां उठा ली गई, औरं मेरी समझ में 
वे नष्ट कर दी गई । जांच के नतीजों को इस तरह दबा देने के बाद भी हमारे 
सरकारी आलोचक और वे अख़बार, जिनके मालिक अंग्रेज हैं, हर बार यह बात 
दुह्राते नहीं थकते कि दंगा कांग्रेस की वजह से हुआ । इसमें कोई शक नहीं कि 
इस मामले में ही नहीं, दूसरे और मामलों में भी, अन्त में जोत संचाई की होगी; 
लेकिन कभी-कभी झूठ वहुत दीर्षजीवी हो जाता हैं । एक कयि के शब्दों में- 

“यह असत्य निश्चय ही जग में नष्ट एक दिन होगा, 

पर तब तक वह बुरी तरह से.क्षत-विक्षत कर देगा । 

सत्य महान्‌, उसीकी जग में विजय अन्त में होगी, 

पर उस क्षण तक उसे देखने बैठा कौन रहेगा ?” 
मैरा खयाल है कि हिस्टीरिया-जैसी युद्ध-मनोतृत्ति का यह प्रदर्शन बिल्कुल 
. स्वाभाविक था । और ऐसी हालत में कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर 
सकता था कि सवाई या संयम का पालन होगा । लेकिन फिर भी ऐसा मालूम पड़ता 
था कि उस समय आशातीत झूठ से काम लिया गया, उस झूठ की गहराई को देख- 
कर अचम्भा होता था । इससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि हिन्दुस्तान 
के शासक-दल की मनोवृत्ति कैसी थी और पिछले दिनों में वे अपनेको कित्तना दवाये 
रखते थे । सम्भवतः उनको यह गुस्सा हमारे किसी काम पर्‌ या हमारी किसी 
बात की वजह से नहीं आया, बल्कि इसं विचार से आया कि अपने साम्राज्य से 
हाय घो बैठने का उन्हें जो डर पहले था वह सच होता दीखता है । जिन शासकों 


q अग्रेजी 
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को अपनी ताक़त का भरोसा होता है वे इस तरह हिम्मत नहीं हारते । शासकों 
की इस मनोवृत्ति में और उधर दूसरी तरफ़ की तस्वीर में जमीन-आससान 
का फ़क़ था । क्योंकि कांग्रेस की तरफ बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी । मगर 
. यह खामोशी संयम की-्वेच्छापूर्वेक और गौरवपू्णे संयम की-सूचक नहीं 
` शीः बल्कि इंसलिए थी कि कांग्रेसवाले जेलों में बन्द थे और बाकी लोग डरे हुए 
` “थे तथा अंख़बारवालों को भी सर्व-व्यापी सेंसर का डर था । इसमें कोई शक 
. नहीं कि अगर कांग्रेसवालों का मुंह इस तेरह मजबूरी से बन्द न होता तो वे भी 
: मनमानी बक़्वास करते, वढ़ा-चेढ़ाकर बातें कहते और गालियां देने में शासकों 
: को मात करते । मगर, हां, -कांग्रेसवालों के लिए भी एक रास्ता तो था-वह 
था गैरःक्राननी अखबारों का, जो कई शहरों में समय-समय पर निकाले 
जाते थे । | 
हिन्दुस्तान में अधगोरों .के जो अख़तार निकलते हैं और जिनके मालिक 
"अंग्रेज हैं, वे भी बड़े रस के साथ इस हर्ष-प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होने ऐसे 
` ` बहुत-से बिचार प्रकट किये और फैलाये, जो शायद बहुत दिनों से उनके दिलों में 
.द्बे हुए पड़े थे । यों आमतौर पर उन्हें अपनी बात कुछ समझ-बूझकर कहनी 
'पड़ती है, क्योंकि बहुत-से हिन्दुस्तानी उनके अखबारों के ग्राहक हैं; लेकिन जब 
नाजुक वकत आ गया तब यह सब संयम बह गया और हमें अंग्रेज और हिन्दुस्तानी 
दोनों ही के मन कीं झलक मिल गई । अब हिन्दुस्तान में अधगोरे अख़बार 
बहुत कम रह गये हैं, वे एव: एक करके बन्द हो गये हैं, लेकिन जो बाक़ी बचे हैं 
उनमें कई ऊंचे दरजे के हैं-ख़बरों के लिहाज़ से भी और आकार-प्रकार की 
सुन्दरता के लिहाज से भी । दुनिया,की समस्याओं पर उनके जो अग्रलेख होते हैं, 
यद्यपि वे हमेशा अनुदार लोगों के दृष्टिकोण से लिंखे जाते हैं, फिर भी उनमें लिखने- 
वालों की योग्यता झलकती है, और इस.बात का पता चलता है कि उन्हें अपने _ 
विषय का ज्ञान है और उसपर पुरा अधिकार है । इसमें कोई शक नहीं है कि 
अखबारों की दृष्टि से सम्भवतः वे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छे हैं; लेकिन हिन्दुस्तान 
के राजनैतिक मामलों में वे अपने उस गौरव से गिर जाते हैं । उनके एकपक्षी 
` प्रचारो को देखकर ताज्जुब होंतों है । और जब कभी आन-वान का मौक्रा 
आता है तब तो उनकी वह हिमायत प्रायः बकवास और गंवारूपन का रूप धारण ' 
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इस सरकार के हक़ में जो लगातार प्रचार करते हैं उसमें अपनी बात किसीपर ` 
जबरदस्ती न थोपने का गुण नहीं होता । 
इन कुछ गिने-चुने अधगोरे अखबारों के मुक़ावले हिन्दुस्तानी अख़बार नीचे 
दरजे के हूँ । उनके पास आथिक साधन बहुत कम होते हैं और उनके मालिक 
उनकी तरक्की करने की बहुतं कम कोशिश करते हैं । चे अपनी रोजमर्रा की 
ज़िन्दगी मुश्किल से चला पाते हैं और बेचारे दुःखी सम्पादकीय विभाग को वंड़ी 
मुसीबत का सामना करना पड़ता है । उनका आकार-प्रकार भद्दा है, उनमें छपने- 
वाले विज्ञापन अक्सर बहुत आपत्तिजनक होते हैं और कया राजनीति और क्या 
सामान्य जीवन, दोनों में वे बहुत बंढ़ी-चढ़ी भावुकता का परिचय देते हैं । मैं 
समझता हूं कि कुछ तो इसकी वजह यह है कि हम लोगों की जाति ही भावुकतामय 
है और फुछ यह कि जिस भाषा में .(यानी अंग्रेजी में) वे निकलते हैं वह विदेशी 
भाषा है और उसमें सरलता से और सोथ ही जोर के साथ लिखनः आसान नहीं है । 
लेकिन असली कारण तो यह है कि हम सब लोगों के मन में दीर्घकालीन दमन 
और गुलामी को वजह से कई प्रकार की गांठें पड़ गई हैं, इसलिए अपने भावों को 
बाहर निकालने की हमारी प्रत्येक विधि भावुकता से भरी हुई होती है । 
अंग्रेजी में निकलनेवाले हिन्दुस्तानी मालिकों के अखबारों में, जहांतक बहिरंग 
की सुन्दरता और समाचार-सम्पादन से सम्बन्ध है, मद्रास का हिन्दू” सम्भवतः 
सबसे अच्छा है । उसे पढ़कर मुझे हमेशा किसी अविवाहित वृद्धा की याद आ 
जाती है, जो हमेशा मर्यादा और औचित्य को पसन्द करती हैँ और अगर उसके ` 
सामने बेअदबी का एक हरूफ़ भी कह दिया जाय तो उसें बहुत बुरा मालूम होता 
है । यह अखबार खास तौर पर मध्यम श्रेणीवालों का अख़बार है, जिनकी 
जिन्दगी चैन से गुज़रती है । जीवन के संघर्षो और उसकी धक्का-मुक्की का, उसको 
कोई पंता नहीं । नरम-दल के और भी कई अखबारों का स्टेंडडं भी यही अवि- 
चाहित वृद्धाओं का-सा है । इस स्टॅंड तक तो वे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें 
वह खूबी नहीं आ पाती, जो हिन्दू गें है और इसलिए वे हर लिहाज़ से बहुत नीरस 
झो जाते हैं । 
यह साफ़-था कि सरकार ने वार करने की तैयारी बहुत पहले से कर रक्खी 
थी और वह यही चाहती थी कि शुरू में ही उसकी चोट, जहांतक हो सके, पूरी कस- 
कर बैठे कि उसे खानेवाला चक्कर खाकर गिर पड़े । १६३० में वह हमेशा इस 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५८ सेरी कहानी | 


कोशिश में रहती थी कि दिन-पर-दिन जो हालत बिगड़ती जा रही है, उसे नये-नये | 
आइिनेंसों से सम्हाले । उन दिनों वार का सूत्रपात हमेशा कांग्रेस की तरफ़ | 
से होता था; लेकिन १६३२ की पद्धति बिल्कुल दुसरी थी। १९३२ भें सरकार | 
ने सब तरफ़ से हमला करके लड़ाई शुरू की । अखिल भारतीय और प्रान्तीय | 
आईिनेंसों के द्वारा हाकिमों को, जितने अधिकार ns सकते थे, सभी दे दिये 
गए । संस्थाएं गैरकानूनी करार दे दी गईं । इमारतों पर, जायदादों पर, सवा- 
` रियों, मोटरों बशैरा पर और बेंकों में जमा रुपयों पर कब्जा कर लिया गया ! आम 
जलसों और जुलूसों की मनाही कर दी गई और अखबारों और छापेखाने पर पूरी 
तरह नियन्त्रण कर लिया गया। दूसरी तरफ़, १६३० के बिल्कुल विरुद्ध, गांधीजी 
निश्चितरूप से यह चाहते थे कि उस वक्‍त सत्याग्रह न किया जाय । कार्य-समिति 
के ज्यादातर मेम्बरों की भी यही राय थी । उनमें से कुछ, जिममें से मैं भी एक 
था, यह समझते थे कि हम कितना ही नापसन्द करें लेकिन लड़ाई हुए निना नहीं 
रहेगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए. इसके अलावा संयुक्तप्रान्त 
में और सीमाप्रान्त में जो तनातनी बढ़ रही थी उससे लोगों का ध्यान भावी लड़ाई 
की तरफ़ लग रहा था । लेकिन कुल मिलाकर मध्यम श्रेणी के और पढ़े-लिखे 
लोग लड़ाई की बात नहीं सोच रहे थे, हालांकि वे लड़ाई की सम्भावना की पूरी 
उपेक्षा नहीं कर सकते थे । किसी तरह हो, उन्हें यह उम्मीद थी कि गांधीजी 
के आने पर यह लड़ाई टल जायगी और जाहिर है कि इस मामले में उनकी लड़ाई 
से बचने की इच्छा ने ही उनके ह॒ृदयों में यह आशा पैदा कर दी थी । 
इस तरह १६३२ के शुरू में निश्चित रूप से पहला हमला सरकार की तरफ़ 
से होता था और कांग्रेस हमेशा अपना बचाव करने में लगी रहती थी । आर्डिनेंसों 
को और सत्याग्रह-संग्राम को पैदा करनेवाली. जो घटनाएं अचानक हो गई, उनकी 
वजह से कई जगह के स्थानिक नेता तो भौचक्के रह गए । लेकिन इत सब बातों 
के होते हुए भी कांग्रेस की पुकार का लोगों ने जो जवाव दिया वह ऐसा-बैसा नहीं 
था। सत्याम्रहियों की कमी नहीं रही । बल्कि सच बात तो यह है और मेरे ख़यांल 
से इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि १६३२ में ब्रिटिश सरकार का जो 
मुक़ाबला किया गया वह १६३० में किये जानेवाले मुक़ाबले से बहुत कड़ा 
भारी था । १६३० में खासतौर पर बड़े-बड़े शहरों में धूमधाम और शोरपू् 
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पूरी तरह शान्त रहे । इन बातों के होते हुए भी स्फूति की प्रारम्भिक लहर का 
चोर १६२० से इस बार बहुत कम था । ऐसा मालूम होता था मानो हम अनिच्छा 
से लड़ाई में शामिल हुए थे । १६३० में अपनी लड़ाई में हम एक तरह का गौरव 
महसूस करते थे जो दो साल बाद अब कुछ-कुछ मुरझा गया था । इधर सरकार: 
ने उसके पास जितनी ताक़त थी सब लगाकर कंग्रेस का मुक्राबला किया । उन 
दिनों हिन्दुस्तान एकं तरह से फ़ौजी क़ानून के अधीन रहा और कांग्रेस असल 
में कभी भी पहला हमला न कर सकी, और न उसे काम करने की आज़ादी ही 
मिली । वह पहले ही प्रहार में बेहोश हो गई । उसके उन 'धनी-मानी हमदर्दों 
में से, जो पिछले दिनों में उसके खास मददगार रहे थे, बहुत-से इस बार घबरा 
गए । उनके धन-माल पर आ वनी । यह बात साफ़ दीखती थी कि जो लोग 
सत्याग्रह-संग्राम में शामिल होंगे या और किसी तरह से उसकी मदद करेंगे, न 
सिफ उनकी आजादी हो छीन ली जा सकती थी, बल्कि शायद उनकी सारी ज्ाय- 
दाद भी जब्त कर शी जा सकती थी । इस बात का हम लोगों पर संयुक्तप्रान्त में 
तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, क्योंकि यहां तो कांग्रेस गरीबों ही की थी, लेकिन 
बंबई-जैसे बड़े शहरों में इस बात का बड़ा भारी असर पड़ा । व्यापारियों के 
लिए तो इसका अर्थ था पुरा सत्यानाश । पेशेवर लोगों (जैसे वकील-डॉक्टरों) 
को भी उससे भारी नुकसान पहुंचता था । इसकी धमकी-भर से--कभी-कभी 
तो वह धमकी पूरी करके भी दिखाई गई-शहर के अधीर श्रेणी के लोगों को 
सकवा-सा भार गया । पीछे मुझे भालूम हुआ कि एक डरपोक मालदार व्यापारी 
को पुलिस ने यह धमकी दी थी कि तुम्हें लम्बी कैद की सज़ा के देने के साथ तुमपर 
पांच लाख का जुर्माना किया जायगा । इस व्यापारी का राजनीति से कोई सम्बन्ध 
नहीं था, सिवा इसके कि कभी-कभी वह राजनैतिक कामों के लिए चन्दा दे दिया 
करता था । ऐसी धमकियां एक आम बात हो गई थी, और ये कोरी बातों की 
धमकियां ही न थीं; क्योकि उन दिनों पुलिस सर्वशक्तिमान थी और लोगों को 
हर रोज़ इन धमकियों के पूरे होने के उदाहरण मिलते रहते थे । 
मेरा विचार है कि किसी कांग्रेसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि सरकार 
नै जो तरीक्रा इख्तियार किया उसपर ऐतराज़ करे-यद्यपि एक सोलहों आने 
आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने जिस जोर-ज़बरदस्ती 
से काम लिया वह किसी भी शाइस्ता पैमाने से बहुत आपत्तिजनक थी । मगर 
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हम लोग सीधी लड़ाई के क्रान्तिकारी साधनों से काम लेते हैं तो हमें हर तरह क्के 
विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर चाहें हमारे साधन कितने भी अहिसात्मफ 
क्यों न हों, हम लोग अपने बैठकल्लाने में बैठे-बैठे क्रान्ति का खेल नहीं खेल सकतें, 
यद्यपि कुछ लोग इन दोनों का फ़ायदा साथ-साथ ही उठाना चाहते हैं। अगर, 
.कोई क्रान्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहता है, तो उसे उसके पास ओों कुछ है उस | 
सबको खो बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए । इसीलिए धन-दौलत और पैसेवाले | 
अमीर लोगों में से तो विरले ही क्रान्तिकारी मिलेंगे । हां, उन व्यक्तियों की नात | 
दूसरी, है जो व्यवहार-चतुंर लोगों की दृष्टि में मूर्ख और अपनी श्रेणी के लोगों ' 
के लिए विश्वासघाती बनते हैं । ‘5; 

लेकिन आम लोगों के पास न तो मोटरें थीं, न बैंकों में उनका कोई हिसाब 
था, न जन्त करने लायकं ज्ञायदाद; और उन्हीं लोगों पर लड़ाई का असली बोझ 
` या । इसलिए अवश्य ही उनके लिए सरकार ने दूसरे तरीके इख्तियार किये । 
सरकार ने चारों तरफ़ जिस बेरहमी से काम लिया उसका एक मज्ञेदार नतीजा 
यह हुआ कि ऐसे बहुत-से लोग क्रियाशील हो उठे, जिनको (हाल ही में छपी एक | 
किताब के अनुसार ) 'सरकार-परास्त ” के नाम से पुकारा जा सकता है । इन | 
लोगों को यह पता नहीं था कि भविष्य में वया होनेवाला है, इसलिए येलोग | 
कांग्रेस के आगे-पीछे चक्कर काटने लगे थे। लेकिन सरकार इस बाठ को बरदाश्त | 
करने को तैयार न थी । वहं निष्क्रिय राजभक्ति को काफ़ी नहीं समझती थी । | 
गदर के समय में मशहूर हुए फ्रेडरिक क़ूपर के शब्दों में शासक लोग, पुरी क्रिया- | 
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शीलता और प्रत्यक्ष वफ़ादारी से कम किंसी बात को सह नहीं सकते । सरकार | 
इतना नीचे उतरने को तैयार नहीं हो सकती थी कि वह अपनी रियाआ के सद्भाव 
मात्र पर कायम रहे !' अपने पुराने साथियों, ज्रिंटिश लिबरल (उदार) दल फें 
उन नेताओं के विषय में, जो राष्ट्रीय सरकार में जा मिले थे, एक साले पहले | 
श्री लॉयड जाजे ने कहा था कि “वे उन गिरगिटों के नमूने हैं, जो अपने देश-काल | 
की अवस्था देखकर अपना रंग वदल लेते हैं ।” हिन्दुस्तान की नई देशकालावस्था | 
में अलग-अलग रंगों के लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमारे कुछ देश-भाई 
सरकार की पसन्द के अत्यन्त चमकीले रंग में रंगकर बाहर निकले और दावत | 
खाते तथा गीत गाते हुए वे शासकों के प्रति अपना प्रेम और आदर प्रदर्शित | 
करने लगे '।"जी“अशिमेंस'जारी/किये/ग्रए'थे/। डपसे/ व पहाक/ की. जी पावन्दियां | 
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मनाहियां और रोके लगी हुई थीं उनसे, और दिन छिपे बाद घरों से बाहर न .: 
निकलने का हुक्म जारी किये गए थे उनसे डरने को कोई जरूरत न थी, 
क्योंकि सरकार की ओर से यह बात कह दी गई थी कि यह सब तो राजद्रोहियों 
और अ-राजभवक्‍तों ही के लिए है, राजभक्तों के लिए उनसे डरने का कोई कारण 
-नहीं है । इसलिए जिस डर ने हमारे बहुत-से देश-भाइयों को पकड़ रक्खा था 
बह उनके पास तक नहीं फटका और वे अपने चारों तरफ़ चलनेवाले आन्दोलन ` 
और संघर्ष को समदृष्टि से देखते थे । 'पतिब्रता ग्वालिन' नाम की कविता में 
शायद वे शी कलो से सहमत होते, जब उसने यह कहा कि--- 
“भय क्यों हो, सर्वथा मुक्त हूं मैं तो भय से 
बलात्कार क्यों, राज़ी हूं जव स्वयं हृदय से ?”% | 
न जाने कैसे सरकार को यह खयाल हो गया कि कांग्रेस जेलों को औरतों ' 
से भरकर अपनी लड़ाई में उनका लाभ उठाना चाहती है । क्योंकि कांग्रेसवाले .. 


समझते होंगे कि औरतों के सांथ अच्छा वर्ताव किया जायगा या.उनको थोड़ी. “' 


सज़ा दी जायगी । यह धारणा विल्कुल निराधार थी । ऐसा कौन है, जो यह. 
चाहता है कि हमारे घर की औरतें जेलों में धकेली जायं ? मामूली तौर पर | 
लड़कियों और स्त्रियों ने हमारी लड़ाई में क्रियात्मक भाग अपने पिताओं और ' 
भाइयों या पतियों की इच्छा के विरुद्ध ही लिया । किसी भी हालत में उन्हें अपने : . 
घर के पुरुषों का पूरा सहयोग नहीं मिला । फिर भी सरकार ने यह तय किया ' , 
कि सम्बी-लम्बी सज़ाएं देकर और जेलों में बुरा बर्ताव करके स्त्रियों को जेल : 
जाने से रोका जाय । मेरी बहिनों की गिरफ्तारी के बाद शीघ्र ही कुछ-युवती ` 
लड़कियां, जिनमें से अधिकांश पन्द्रह या सोलह वर्ष की थीं, इलाहाबादमें इस 
बात पर गौर करने के लिए इकटूठी हुई कि अब क्या करना चाहिए । उन्हें कोई , 
अनुभव तो था ही नहीं । हां, उनमें जोश था और वे यह सलाह लेना चाहती 
शीं कि हम कया करें, लेकिन जब वे एक प्राइवेट घर में बैठी हुई बातें कर रहीं थीं 
गिरफ्तार कर ली गई और हरेक. को दो-दो साल की सख्त कद की सज़ा दी गई । 
यह तो उन बहुत-सी छोटी-छोटी घटनाओं में से एक थी, जो उन दिनों आये-दिन 
हिन्दुस्तान-भर में हो रही थीं । जिन लड़कियों व स्त्रियों को सज़ा मिली उनमें -से 


१इसेखर फवि फे एक प्रहसन की कविता फा भावानुवाद ।' -स्नमु० _ 
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ज्यादातर को बहुत कठिनाई पड़ी । उन्हें मर्दों से भी ज्यादा तकलीफ़ भुग- 
तनी पड़ीं । यों मैंने ऐसी कई दुःखदायी मिसालें सुनी, लेकिन मीरा बहन (मिस ` 
मेडलोन स्लेड) ने बम्बई की एक जेल में अपने तथा अपनी साथी कदी दूसरी 
सत्याग्रही स्त्रियों के साथ होनेवाले जिस व्यवहार का वर्णन किया बह्‌ उन सबको 

मात करनेवाला था । 

संयुकतप्रान्त में हमारी लड़ाई का केन्द्र देहाती क्षेत्रों में ही रहा । किसानों 

के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस ने जो लगातार जोर डाला उसकी वजह से 

सरकार ने काफ़ी छूट देने का वादा किया, लेकिन हम उसे भी काफ़ी नहीं समझते 

ये । हमारी गिरफ्तारी फे बाद फ़ौरन ही और भी छूट का ऐलान किया गया । 

विचित्र बात तो यह थी कि इस छूट का ऐलान पहले से नहीं किया गया; क्योंकि 

अगर यह पहले हो जाता तो हालत में काफ़ी अन्तर पड़ जाता । हम लोगों के लिए 
यह मुश्किल हो जाता कि हम उसे यों ही ठूकरा दें। लेकिन उस ववत तो सरकार 
को यह चिन्ता थी कि इस छूट की नामवरी कांग्रेस को न मिलने पाये । इसलिए 

एक तरफ़ तो बह कांग्रेस को कुचलना चाहती थी और दूसरी तरफ़ किसानों को 
जितनी छूट वह दे सकती थी उतनी देती थी कि जिससे वे ज्ुपचाप अपने घर बैठे 
रहें । यह बात तो साफ़ तौर पर दिखाई देती थी कि जहां-जहां कांग्रेस का जोर 
ज़्यादा था वहीं-वहीं ज्यादा छूट मिली थी । 

यद्यपि ये छूटे ऐती-वैसी न थीं, फिर भी उससे किसानों की समस्या हल न 

हुई । . हां, उनसे स्थिति बहुत-कुछ संभल. जरूर गई । इन छूटों ने किंसानों की 
सड़ाई की तेज़ी कम कर दी और हमारी व्यापक लड़ाई की दृष्टि से इन छूटों ने 
उस समय हमें कमज़ोर कर दिया । उस लड़ाई से संय॒क्तप्रान्त में बीसियों ह्रार 
किसानों को दुःख झेलने पड़े । उनमें से कई तो उसकी वजह से बिल्कुल बर्बाद 
हो गए । लेकिन उस लड़ाई के जोर से लाखों किसानों को मौजूदा प्रणाली में 
ज्यादा-से-ज्यादा जितनी छट सम्भव हो सकती थी क़रीब-क़रीब उतनी मिल 
गई और उस लड़ाई ने (सत्याग्रह-संग्राम की वजह से बहुतों को जो तक़लीफ़ 
उठानी पड़ती वह छोड़कर) तरह-तरह की परेशानियों से भी उनकी जान बचा 
दी । किसानों को कभी-कभी जो ये थोड़े-से फ़ायदे हो गयें बे ऐसे कुछ थे नहीं; 
लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वे जैसे कुछ थे प्रायः उस लगातार कोशिश 
के फल थे, जो संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने किसानों की तरफ़ से की थी । भौर 
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किसानों को उस लड़ाई से कुछ दिनों के लिए फ़ायदा ही हुआ, लेकिन उसमें जो 
सवसे अधिक बहादुर थे, वे उस लड़ाई में काम आ गये । 
दिसम्बर १६३१ म॑ जव संयुक्तप्रान्त का विशेष आईडिनेंस जारी हुआ, तब 
उसके साथ-साथ एक त्रिवरणात्मक वक्तव्य निकाला गया था । इस बयान में 
और दूसरे आईिनेसों के साथ-साथ जो बयान निकाले गए, उनमें वहुत-सी 
असत्य और अर्घ-सत्य बातें भरी हुई थीं, जो प्रचार के मतलब के लिए कही गई 
थीं । यह सब शुरू-शुरू के हर्ष-प्रदर्शन का एक अंग था और हमें उसका जवाब 
देने या उनकी स्पष्ट ग्रलतियों के खंडन करने का कोई मौक़ा नहीं मिला । शेरवानी 
के भत्थ ख़ास तौर पर एक झूठा दोष मढ़ने की कोशिश की गई थी । यह झूठ 
साफ़-साफ़ चमकता था और शेरवानी ने गिरपतारी से कुछ ही पहले उसका 
खंडन फर दिया था । ये तरह-तरह के वयान और सरकार की सफाइयां बड़ी 
अजीब होती थीं । उनसे मालूम होता था कि सरकार कितनी वकवास करती थी 
और कितनी हड़बड़ा गई थी । उस दिन जब मैं वह आज्ञापत्र पढ़ रहा था, जो 
स्पेन फे बोरबन चाल्सँ तीसरे ने अपने राज्य से जेसुइट्स को निकालते हुए जारी 
कया था, तो उसे पढ़ते-पढ़ते मुझे उन हुवमनामों और आईिनेंसों की तथा उन्हें 
निकालने के लिए दिये गए कारणों की याद आये बिना न रही, जो ब्रिटिश सरकार 
ने हिन्दुस्तान में प्रकाशित किये थे । - चाल्से का वह हुवमनामा फरवरी १७६७ को 
निकाला था । बादशाह ने यह कहकर अपने हुवभ को ठीक ठहराया था कि इसको 
निकालने के लिए हमारे पास “अपनी प्रजा में अपना शासन, शान्ति और न्यांय 
की रक्षा करने के लिए भेरा कत्तव्य है उससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ही 
गम्भीर कारण हैं और इन कारणों को छोड़कर दूसरे बहुत ज़रूरी, उचित 
और आवश्यक कारण भी हैं, जिन्हें मैं अपने दिल में सुरक्षित रख रहा हूं ।” 
तो आईडिनेंस निकालने के जो असली कारण. थे, वे तो वाइसराय के दिल में 
या उनके सलाहकारों के साम्राज्यवादी दिलों में ही बन्द रहे; यद्यपि वे साफ़-साफ़ 
दीख पड़ते थे । सरकार की तरफ़ से आईईनेंसों को निकालने के लिए जो कारण 
वताये गए, उनसे हमें सरकारी प्रचार की उस विद्या को समझने का मौका मिला, 
जिसे ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में पूर्णता पर पहुंचा रही थी । कुछ महीने वाद 
हमें यहू,भी मालूम हुआ कि कुछ अद्धं-सरकारी परचे व पैम्फ्लेट हजारों की तादाद 
में सब गांवों में बांटे जा रहे हैं, और जिनमें ग़लत बातों की तादाद काफ़ी आश्चमें- 
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जनक है और जिनमें खासतौर पर यह वात शी कही गई थी कि किसानों को 
नाज की जिस मन्दी से नुक़सान पहुंचा है, वह कांग्रेस ने. ही कराई है । कांग्रेस की 
ताक़त की इससे ज्यादा तारीफ़ और क्या हो सकती है कि वह संसारव्यापी 
संकट पैदा कर सकी; लेकिन यह झूठ काफ़ी होशियारी के साथ इस आशा से 
लगातार फैलाया गया कि उससे कांग्रेस की धाक को धक्का लगेगा । 
इन सब बातों के होते हुए भी संयुक्तप्रान्त के कुछ ख़ास-ख़ास जिलों के किसानों 
ने सत्याग्रह की लड़ाई में जो हिस्सा लिया था, वह प्रशंसनीय था । सत्याग्रह की 
यह लड़ाई लाजिमी तौर पर उचित लगान और छूट की लड़ाई में मिल गई थी । 
इंस लड़ाई में किसानों ने १६३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा तादाद में और ज्यादा 
अनुशासन के साथ हिस्सा लिया ! शुरू-शुरू में इस लड़ाई में कुछ विनोद भी हुआ । 
हम लोगों को एक मजेदार कहानी यह सुनाई गई कि पुलिस की एक पार्टी 
रायबरेली जिले के वाकलिया गांव में गई । बे लोग लगान अदा न होने पर माल 
कुक करने के लिए गए थे । इस गांव के लोग, दूसरे लोगों को देखते हुए कुछ 
खशहाल और जीवट के आदमी थ । उन्होंने माल और पुलिस के अफ़सरों का 
खब स्वागत-सल्कार किया और अपने-अपने घरों के किवाड़ खोलकर उनसे कहा 
कि चले जाइये और जो चाहे उठा लाइथे । इन लोगों मे मवेशी बगैरा कुक किये । 
इसके वाद गांववालों ने पुलिस और माल-विभाग के हाकिमों को पान-सुपारी नज़र 
की । वे बेचारे निहायत श्मिन्दा होकर नीची निगाह करके वहां से चले गए । 
लेकिन यह तो एक छोटी-सी और गैरमामूली घटना थी । लेकिन वाद को फ़ौरन 
ही यह चुहलवाजी या उदारता या मनुष्योचित दया कहीं भी नहीं दिखाई दी । 
चुहलबाज्ी की वजह से बेचारा बाकूलिया गांव उस सज़ा से नहीं बच सका, जोः 
उसे ऐसी जीवट दिखाने के लिए मिली । 
इन कई ख़ास-ख़ास जिलों में कई महीनों तक किसानों ने लगान रोक रक्खा 

था । उसकी अदायगी शायद गरमी के शुरू में होने लगी । इसमें कोई शक नहीं 
कि बहुत-से लोग गिरफ्तार किये गए, लेकिन ये गिरफ्तारियां तो सरकार को अपनी 
कार्य-नीति के खिलाफ करनी पड़ीं । साधारण तौर पर गिरफ्तारियां तो खास- 
ख़ास कार्यकर्ताओं तथा गांवों के नेताओं की ही की जाती थीं । दूसरों को तो 
केवल मार-पीटकर छोड़ दिया जाता था । मार-पीट की यह पद्धति जेल में ले 
जाने और गोली मारने से अच्छी पाई गई । क्योंकि लोगों को जब. भी चाहे 
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तभी भारा-पीटा जा सकता है ओर दूर देहात में होनेवाली मार-पोट की तरफ़ 
` बहा से दूर के लोगों का ध्यान प्रायः नहीं जाता है । इसके अलाबा उससे क्रैदियों 
की तादाद भी नहीं बढ़ती, जोकि बैसे ही वढ़ती जात. थी । हां बेदख़लियां, 
कुक्षियां और ढोरों तथा जायदाद की नीलामियां बहुत हुई । किसान तकलीफ़ 
से तड़पते हुए यह देखते थे कि उनके पास जो कुछ थोड़ा-रा बचा-खुचा था वह 
भी उनसे छीनकर मिट्टी के मोल बेचा जा रहा है । 
देश-भर में जिन बहुत-सी इमारतों पर सरकार ने अपना कव्जा कर लिया 
था उनमें स्वराज-भवन भी था । स्वराज-भवन में कांग्रेस का जो अस्पताल काम 
कर रहा था, उसका भी क़ीमती सामान और माल सरकार के कब्जे में ले लिया 
“गया । कुछ दिनों तक तो अस्पताल बिल्कुल ही बन्द हो गया, लेकिन उसके बाद 
पड़ोस में एक पाकं की खुली जगह में ही दवाखाना खोल दिया गया इसके 
बाद वह अस्पताल-या कहना चाहिए दवाखाना-स्वराज-भवन से लगे हुए 
एक छोटे-से मकान में रक्खा गया और वहीं वह कोई ढाई बरस तक चलता रहा । 
हमारे रहने के घर, 'आनन्द-भवन' की बावत भी कुछ वात चली कि सरकार 
उसपर भी अपना कब्जा कर लेना चाहती है, क्योंकि मैंने इन्कम-देक्स की एक 
बड़ी बक्राया रकम अदा करने से इन्कार कर दिया था । यह टेबस १६३० में 
पिताजी की आमदनी पर लगाया गया था और उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई की , 
वजह से उसे जमा नहीं किया । दिल्ली-पैक्ट के वाद १६३१ में उस टैक्‍स के.बारे | 
में इन्कम-टैवस के हाकिमों से मेरी बहस हुई, लेकिन अन्त में मैं उसे देने को राजी | 
हो गया और उसकी एक क्रिस्त दे भी दी । ठीक इसी समय आर्डनिंस जारी । 
हुए और मैंने तय कर लिया कि अब मैं टॅक्स नहीं-दू या । मुझे अपने लिए यह | 
बात बहुत ही बुरी, बुरी ही क्यों, अनीतिपूर्ण भी, मालूम हुई कि मैं किसानों से 
तो यह कहूं कि तुम लगान और मालगुजारी देने से रुक जाओ और खुद अपना 
इन्कम-टैब्स जमा कर दूं । इसलिए मैं यह आशा करता था कि सरकार हमारे 
मकान को कूकर कर लेगी । मुझे अपने मकान की कुर्क़ी की बात बहुत ही बुरी 
लगती थी । क्योंकि उसका अर्थ यह होता है कि मेरी मां उससे निकाल दी जातीं 
और हमारी किताबें, काग्रजात तथा जानवर और बहुत-सी ऐसी वस्तुएं, जिनका 
निजी उपयोग तथा ममत्व के कारण हमारी दृष्टि में महत्व था, पराये लोगों 
के हाथों में चली जातीं और उनमें से कई तो शायद खो भी जातीं । हमारा 
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राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाता और उसकी जगह यूनियन जैक फह्रा दिया जाता ! 
पर साथ ही, मकान को खो बैठने का विचार मुझे बहुत अच्छा भी मालूम होता; 
क्योंकि मैं अनुभव करता था कि मकात कुर हो जाने पर मैं उन किसानों के 
ज्यादा नजदीक आ जाऊंगा जो अपनी चीज़ें खो बैठे हैं और इससे उनके दिल भी 
बढ़ेंगे । हमारे आन्दोलन की दृष्टि से तो सचमुच यहं. बात बहुत ही अच्छी होती । 
लेकिन सरकार ने दूसरी ही वात तय की । उसने मकान पर हाथ नहीं ;डाला; 
शायद इसलिए कि उसे मेरी मां का ख़याल हुआ हो, या शायद इसलिए कि 
उसने यह बात समझ ली हो कि मेरे मकान को कुक़् करने से सत्याग्रह-आन्दोलन 
की तेज़ी बढ़ जायगी । कई महीने बाद मेरे कुछ रेलवे के शेयरों (हिस्सों) का 
उस्ते पता लगा और इन्कम-टैक्स वसूल करने के लिए उन्हें ज़ब्त कर लिया गया । 
सरकार ने मेरी और मेरी बहन की मोटर तो कुछ पहले ही कुक़ करके बेच डाली थी । 
इन शुरू.के महीनों की एक बात से तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ़ हुई । 
यह वात थी कि कई म्युनिसिपैलिटियों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा हमारे राष्ट्रीय 
झंडे का अपनी इमारतों पर से उतार डालना, खासकर कलकत्ता कारपोरेशन द्वारा, 
जिसके मेम्बसों में कांग्रेसियों का वहुमत बताया जाता था । झंडे सरकार और 
पुलिस के दवाव से लाचार होकर उतारे गए थे; क्योंकि यहू धमकी दी-गई थी 
कि अगर वे न उतारे गए तो सरकार सख्ती से पेश आयगी । यह सख्ती सम्भ- 
वतः म्युनिसिपैलिटी.को तोड़ने या उसके मेम्बरों को सञ्जा देने के रूप में होती । 
जो संस्थाएं स्थापित स्वार्थ रखती हैं वे अक्सर डरपोक हो जाती हैं और शायद 
उनके लिए यह अनिवार्य था कि वे झंडे उतार डालतीं । फिर भी इस बात से.बड़ा 
दुःख हुआ । हमारे लिए वहं झंडा, जिन बातों को हम बहुत प्यार करते हैं, उनका 
प्रतीक हो गया था और उसकी छाया में हमने उसके गौरव की रक्षा करने की अनेक 
प्रतिज्ञाएं ली थीं । खुद अपने ही हाथों उसे उतार फेंकना या अपने हुक्म से उसे 
उतरवाना सिफ प्रतिज्ञां का तोड़ना ही नहीं, बल्कि एक पाप-कर्म-सा , 
मालूम होता था । यह अपनी आत्मा को दबाकर अपने भीतर की सचाई की 
अवहेलना करना था-अधिक शारीरिक बल के सामने झूठ को कुबूल करना था । 
और जो लोग इस तरह दब गए उन्होंने क्रोम की बहादुरी को वट्टा लगाया और 
उसकी इज्जत को हलका किया । 
यह बात नहीं है कि हम उनसे यह उम्मीद करते थे कि वे वीरों की तरह 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mala Vidyalaya Collection. 


Digitized by दि a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शासकों को छेड़छाड़ ४६७ 


काम करते और आग में कूद पड़ते । किसीको इसलिए दोष देना कि वह अगली 
यंक्ति में नहीं है या जेल नहीं जाता या दूसरी तरह की तकलीफ़ें या. नुकसान नहीं 
सह सकता, ग़लत और व्यर्थ है। हरेक को वहुत-से कत्तंव्य पूरे करने पड़ते हैं और 
कई प्रकार की ज़िम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं । और दूसरों को इस बात. का 
कोई हक़ नहीं है कि वे उनके जज वनकर बैठें । लेकिन पीछे घेरों भें बैठे रहना 
या काम न करना एक वात है और सचाई से, या जिसे हम सचाई समझते हैं, उसे 
न मानना विल्कुल दूसरी वात है--और बहुत ही बुरी वात है । जब 
म्युनिसिपैलिटीः के मेम्बरों से कोई ऐसी वात करने के लिए कही गई, जो 
राष्ट्रीय हितों के ख़िलाफ़ थी, तय उनके लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वे 
अपनी मेम्बरी से इस्तीफा दे देते । मगर, इन लोगों ने तो मेम्बर वने रहना 
ही पसन्द किया । टामस मूर ने कहा है- 
` 'पुष्पासन पाकर मधुमक्खी तज देती गुंजन सुन्दर, 
त्यों कौंसिल-कुर्सी पाते ही चुप हो जाते हैं मेम्बर ।'* 
शायद उस'काम के लिए किसीकी आलोचना करना अन्याय है, जो उन्होंने 
एकं ऐसे आकस्मिक संकट में किया, जिससे वे बुरी तरह दब गए थे । जैसाकि 
पिछला संसारव्यापी युद्ध कई बार दिखा चुका है, कभी-कभी बड़ेसे-बड़े वहादुरों 
के भी छक्के छट जाते हैं । उससे भी पहले १६१२ में 'टाइटॅनिक'२ जहाज- 


सम्बन्धी जो भारी दुर्घटना हुई थी, उसमें ऐसे-ऐसे नामी आदभियों ने, जिनकी . 


वावत कभी भी यह खयाल नहीं किया जा सकता कि वे कायर हैं, जहाज के 
कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपनी जान बचाई और दूसरे लोगों को डूबता 
छोड़ दिया । अभी हाल में मोरो कंसल' पर जो आग लगी उससे वहुत ही शर्मे- 
नाक हालात मालूम हुए । कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही संकट आने पर 
जबकि वत्तियां बृद्धि और संयम को दवा लेती हैं तब वह खुद क्था करेगा ? 
इसलिए हमें किसीको दोष नहीं देना चाहिए । लेकिन इसका मतलब यह नहीं 
१टामस सूर के अंग्रेज़ी पद्य का भावानुवाद । 

२एक झ्ंग्रेजी स्टीमर, जो अपनी अमरीका को पहली ही यात्रा सें एक बर- 
फ़ीली चट्टान से टकराकर ट्ट गया था ( १४ झप्रेल १६१२) । उसके २००० 
यात्रियों में से केबल ७० ही बच पाये थे \ -अ्नु० 
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कि हम इस बात पर ग्रौर न करें कि हमने ओ कुछ किया वह ठीक नहीं श: और 
विष्य में इस बात का खयाल रवखें कि क्रम की चैया की पतवार ऐसे लोगों के 
हाथ में न दी जाय, जो ऐसे वक़्त पर, जब सबसे ज्यादा धीरज की जरूरत होती है, 
कांपने लगें और बेकार हो जायं । अपनी इस असफलता को उचित ठहराने की 

कोशिश करना और उसे ठीक काम वताना तो और भी बुरा हैं । सचशुच यह 

तो इस असफलता से भी ज्यादा बड़ा अपराध हुँ । 

लड़नेवाली ताकतों की हरेक कशमकश ज्यादातर दिलेरी और धीरज पर 

निर्भर रहती है । खूनी-से-खूनी लड़ाई भी इन्हीं दो गुणों पर निर्मेर रहती है । 

मार्शल फोक ने कहा था-“अन्त में जाकर लड़ाई वही जीतता है जो कभी घब- 

राता-नहीं और हमेशा धीरज धरे रहता है ।' अहिसात्मक लड़ाई में तो कर्तव्य 
पर डटे रहने और धीरज रखने की और भी ज्यादा जरूरत है । और जो कोई 
अपने आचरण से राष्ट्र के इस तत्त्व को नुक़सान पहुंचाता है तथा उसका धीरज 
छुटाता है वह अपने' उद्देश्य को भंयकर हानि पहुंचाता है । 

महीने बीतते गए, और हमें हर रोज़ कुछ अच्छी ख़बरें मिलती गईं और 
कुछ बुरी । हम लोग जेल की अपनी नीरस और एकसां ज़िन्दगी के आदी 
हो गए । ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह आया । हम लोग यह 
जानते थे कि इस सप्ताह में बहुत-सी नई-नई घटनाएं वटेंगी । सचमुच उस 
हफ्ते में बहुद-सी बातें हुई भी । लेकिन मेरे लिए एक घटना के सामने बाक़ी 
सब बातें फीकी पड़ गईं । इलाहाबाद में मेरी मां उस जुलूस में थीं, जिसे पुलिस 
ने-पहले तो रोका और फिर लाठियों से मारा । जिस वक्त जुलूस रोक दिया गया 
था उस वक्‍त किसीने मेरी माताजी के लिए एफ कुर्सी ला दी । वह जुलूस के ` 
आगे उस कुर्सी पर सड़क पर बैठी हुई थीं; कुछ लोग, जिनमें मेरे सेक्रेटरी वगैरा 
शामिल थे और जो खासतौर पर उनकी देखभाल कर रहे थे, गिरफ्तार करके 
उनसे अलग कर दिये गए और इसके बाद पुलिस ने हमला किया । मेरीमीं- को 
धक्का देकर कुरसी से नीचे गिरा दिया गया और उनके सिर प्रर लगातार बेंत मारे 
गए, जिससे उनके सिर में घाव हो गया और खून बहने लगा और वह बेहोश होकर 
सड़क पर गिर गईं । सड़क पर सें उस वक्‍त तक जुलूसवाले तथा दूसरे लोग 
भगा दिये गए थे । कुछ देर बाद किसी पुलिस अफ़सर ने उन्हें उठाया और 
अपनी मोटर में बिठाकर आनन्द-भवन पहुंचा गया । 
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ब्रिटिश शासकों की छेड़छाड़ ४६९ 


उस रात को इलाहाबाद में यह अफ़वाह उड़ गई कि मेरी मां का देहान्त 
हो गया है । यह सुनते ही क्रुद्ध जंनता की भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर हमला 
कर दिया । वे शान्ति और अहिसा की बात भूल गए । पुलिस ने उनपर गोली 
चलाई, जिससे कुछ लोग मर गए । 

इस घटना के कुछ दिन वाद जब इन सब वातों की ख़बर मेरे पास पहुंची 
(क्योंकि हमें उन'दिनों एक साप्ताहिक अख़बार मिला करता था ) तो अपनी 
कमजोर और बढ़ी मां के खून से लयपश्च धूल-भरी सड़क पर पड़े रहने का ख़याल मुझे 
रह-रहकर सताने लगा। मैं यह सोचने लगा कि अगर मैं वहां होता तो क्या करता ? 
मेरी अहिंसा कहांतक मेरा साथ देती ? मुझे डर है कि वह ज्यादा हृद तक मेरा 
साथ नहीं देती । क्योंकि वह दृश्य शायद मुझे उस पाठ को बिल्कुल भुला देता 
जिसे सीखने की कोशिश मैंने बारह बरस से भी ज्यादा समय से की थी और 
उसका मुझपर या मेरे राष्ट्र पर क्या असर होता, इसकी रत्तीभर भी परवा 
न करता । 

. धीरे-धीरे वह चंगी हो गई और जब वह दूसरे महीने बरेली-जेल में मुझसे 
मिलने आई तब उनके सिर पर पट्टीं बंधी थी । लेकिन उन्हें इस बात की बड़ी 
भारी खुशी और महान्‌ गर्वं था कि वह हमारे स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं 
के साथ बेंतों और लाठियों की मार खाने के सम्मान से वंचित न रहीं । लेकिन 
उनका स्वास्थ्य-लाभ उतना वास्तविक नहीं था जितना दिखावटी; और ऐसा 
मालूम होता है कि इतनी बड़ी उमर में उन्हें जो भारी धक्के सहने पड़े, उनसे 
उनका शरीर जजर हो गया और उन गहरी तकलीफ़ों को उभाइ दिया, जिन्होंने 
एक साल बाद भीषण रूप धारण कर लिया । 
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: ४३ : 
बरेली ओर देहरादून-जेलों में 


छह हफ्ते नैनी-जेल में रहने के बाद मेरा तवातला बरेली ज़िला-जल में कर 
दिया गया । मेरी तन्दुरुस्ती फिर गड़बड़ रहने लगी । मुझे रोज बुखार हो 
आता था, जो :मुझे बहुत नागवार मालूम होता था । चार महीने बरेली-जेल में 
बिताने के बाद, जब गरमी बहुत सख्त हुई तव फिर मेरा तबादला केर दिया गया । 
लेकिन इस मतंबा मुझे बरेली की अपेक्षा एक ठंडी जगह, हिमालय की छाया में, 
देहरादून-जेल में भेजा गया । मैं वहां लगातार कोई साढ़े चौदह महीने, लगभग 
अपनी दो साल की सज़ा के अख्ीर तक रहा । इस बीच मेरा तबदला किसी 
और दूसरी जगह नहीं हुआ । इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मझसे मिलने 
आते थे उनसे और खतों तथा उन गिने-चुने अख़बारों के जरिये , जो मुझे पढ़ने 
को दिये जाते थे, मेरे पास ख़बरें पहुंच जाती थीं, फिर भी बाहर जो कुछ हो रहा 
था उससे ज्यादातर मैं अपरिचित ही रहा और ख़ास-ख़ास घटनाओं के बारे में 
मेरी धारणा बहुत धुंधली थी' । 
इसके बाद जब मैं छूटा तब अपने निजी कामों में और उस समय जो राज- 

नैतिक परिस्थिति थी उसे ठीक करने में लगा रहा । कोई पांच महीने से कुछ ज्यादा 
की आजादी फे बाद मैं फिर जेल में बन्द कर दिया गया और अबतक यहीं हूं । 
इस तरह पिछले तीन सालों में मैं ज्यादातर जेल में ही--और इसलिए घटनाओं 
से बिल्कुल दूर, अलग--रहा हूं । इस बीच में जो कुछ हुआ उस सबका ब्यौरेवार 
परिचय प्राप्त करने का मुझे बहुत ही कम, नहीं के बराबर, मौक़ा मिला है । 
जिस दूसरी गोलमेज़-कान्फेंस में गांधीजी शरीक हुए थे, उसमें परदे के पीछे क्या- 
कया हुआ, इसकी बाबत मेरी जानकारी अबतक बहुत ही धुंधली है । इस मामले 
पर गांधीजी से बातचीत करने का अबतक मुझे कोई मौक़ा ही नहीं मिला और 
न इसी वाठ लत मौनता सिल्ला वकि अव्नतक/जो-कुछ हआ दै०ससके बहे उनके या 
दूसरे साथियों के साथ वैठकर विचार कर सकूं । 
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१६३२ और १६३३ के सालों के बारे में मेरी जानकारी इतनी काफ़ी नहीं 
है कि मैं अपने राष्ट्रीय संग्राम के विकास का इतिहास लिख सकूं । लेकिन चूंकि 
मैं रंगमंच को, उसकी पृष्ठभूमि को और अभिनेताओं को अच्छी तरह जानता 
था, इसलिए जो बहुत-सी छोटी-छोटी बातें भी हुई उनको मैं अपने सहज ज्ञान से 
अच्छी तरह समझ सका । इस तरह मैं उस संग्राम की साधारण प्रगति के विषय 
में ठीक राय कायम कर सकता हूं । पहले चार महीने के क़रीब तो सत्याग्रह की 
लड़ाई काफ़ी जोर और हल्ले के साथ चली,लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वह गिरती 
गई । बीच-बीच में वह फिर भड़क उठती थी । सीधी मार की लड़ाई क्रान्तिकारी 
पराकाष्ठा पर तो थोड़ी देर के लिए ही ठहर सकती है । वह एक जगह स्थिर 
नहीं रह सकती, वह या तो तेज़ होगी या. नीचे गिरेगी । पहले आवेश के बाद 
सत्याग्रह-संग्राम धीरे-धीरे ढीला पड़ता गया, लेकिन उस हालत में भी वह बहुत 
काल तक चलता रहा । यद्यपि कांग्रेस गूर-कानूनी क़रार दे दी गई थी, फिर भी 
अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन काफ़ी सफलता के साथ अपना काम करता 
रहा । अपने-अपने प्रान्त के कार्यकर्ताओं के साथ उसका नाता बचा रहा । वह 
अपनी सूचनाएं भेजता रहा, सूबों से रिपोर्ट हासिल करता रहा और कभी-कभी 
उसने सूबों को आथिक मदद भी दी । 
सूबे के संगठन भी कम-ज्यादा कामयाबी के साथ अपना काम चलाते रहे । 
जिन सालों में मैं जेल में बन्द था उनमें दूसरे सूबों में क्या हुआ, इस बात का मुझे 
ज्यादा पता नहीं; लेकिन अपने छूटने के बाद मुझे संयुक्तप्रान्त के काम की बाबत 
बहुत-सी बातें मालूम हो गई । संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी का दप्तर १६३२ 
में पूरे साल-भर और १६३३ के बीच तक नियमित रूप से अपना काम करता रहा । 
यानी वह उस वक्‍त तक अपना काम चलाता रहा जवतक गांधीजी की सलाह मानकर 
कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक सभापति ने पहली बार सत्याग्रह को स्थगित 
किया । इस डेढ़ साल में जिलों को अक्सर हिदायतें भेजी जाती रहीं । छपी 
हुई या साइक्लोस्टाइल से लिखी हुई पत्तिकाएं नियम से जारी होती रहीं । समय- 
समय पर जिलों के काम की निगरानी होती रही और राष्ट्रीय-सेदा-संध के कारये- 
कर्त्ताओं को भत्ता मिलता रहा । इसमें से अधिकांश काम अनिवार्यतया गुप्त रूप 
से किया गया था । लेकिन प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के जो सैक्रेटरी दफ्तर आदि 
को संभाले हुए थे; वह खुर्लेओमि सितरेटेरो की हैसियत सें8स' वक सॅक काम करते 
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रहे, जबतक उन्हें गिरफ्तार करके हटा न दिया गया । उनके बाद दूसरे णे उनकी 
जगह ले ली । 

१६३० और १६३२ के अपने अनुभव से हमने जाना कि हिन्दुस्तान -भर भें . 
छिपे-छिपे ख़बरें लेने-देने के लिए संगठन का जाल-सा बिछाने का कोम आसानी से 
किया जा सकता है । कुछ विरोध होते हुए भी, बिना किसी ख़ास कोशिश. के 
बहुत अच्छा परिणाम निकला । लेकिन हममें से बहुतों को इस बात का भी 
खयाल था कि छिपे-छिपे काम करने की बात सत्याग्रह की भावना से मेल नहीं 
खाती और सार्वजनिक जागृंति पर उसका निराशाजनक असर पड़ता है। वड़े | 
और खुले जन-आन्दोलन के एक छोटे-से अंश के तोर पर यह काम उपयोगी था; 
लेकिन उसमें हर वकत यह खतरा बना रहता था कि कहीं छोटे और भ्रायः व्यर्थ 
के गुप्त काम ही जन-आन्दोलन की जगह न ले लें । यह खतरा उस समय ख़ास 
तौर पर बढ़ जाता था जब आन्दोलन गिर रहा हो । जुलाई १६३३ में गांघीजी 
ने सब.तरह के छिपे कार्य को बुरा बताया । 

किसानों की लगान-वन्दी की लड़ाई संयुक्तप्रान्त के अलावा, कुछ समय उक 
मूजरात और कर्नाटक में भी चलती रही । गुजरात और कर्नाटक, दोनों प्रान्तो 
* में ऐसे बहुत-से किसान थे, जिन्होंने अपनी धरती के मालिक होते हुए भी सरकार 
को मालगुजारी देने से इन्कार कर दिया और उसकी वज़ह से काफ़ी नुक्सान 
उठाया: । बेदखलियों और ज्रायदाद की जन्तियों से किसानों को जो तकलीफ़ 
पहुंची उसे कम करने और पीड़ितों की मदद करने के लिए कांग्रेस की तरफ़ से 
कुछ कोशिश की गई, लेकिन वह अवश्य ही नाकाफ़ी रही । संयुकतप्रान्त में तो 
यहां की कांग्रेस-कमेटी ने इस तरह संकटग्रस्त किसानों की मदद करने फे लिए 
कोई कोशिश नहीं की । यहां की समस्या वहां से कहीं ज्यादा बड़ी थी । असामी 
किसानों की तादाद किसान-जमींदारों से कहीं ज्यादा है । यहां का रक़बा भी 
बहुत बड़ा था, और सूबे की कमेटी के आथिक साधन भी दूसरे-सूबों के मुक़ाबले 
बहुत ही तंग थे । लड़ाई की वजह से जिन बीसियों हजार किसानों को 
नुकसान पहुंचा, उनकी मदद करना हमारें लिए बिल्कुल असम्भव था और इसके 
अलावा हमारे लिए यह तय करना भी बहुत मुश्किल था कि हम इन्हीं लोगों की 
मदद करें और इन लोगों में तथा उन लाखों लोगों में भेद-भाव कंसे करें, जिन्हें 
हमेशा भूँखों'भरिमे'का ° ₹'बनी हती” है (१सिफ्ती कुछ _हजञारः/लोगों को मदद 
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करने से मुसीबत और आपसी रंजिश खड़ी हो जाती । इसलिए हम लोगों ने यही ' 
तय किया कि हम. किसीको रुपये-पैसे की मदद न दें । हमने आन्दोलन के शुरू 
में ही यह बात सबको बता दी थी और किसान लोग हमारी बात के महत्व को 
अच्छी तरह समझते थे । किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति किये बिना 
उन्होंने जितनी तकलीफें सहीं, उन्हें देखकर आश्चर्य होता था । जहांतक हमसे 
हो सका वहांतक हमने कुछ व्यक्तियों की अलवत्ते मदद करने की कोशिश की-- 
ख़ास तौर पर उन कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बच्चों की, जो जेल गए थे । 
इस दुःखी देश की दरिद्रता का यह हाल है कि एक रुपये महीने की मदद भी इन 
लोगों के लिए ईश्वरीय देन थी । 
इस लड़ाई के दौरान में संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, यद्यपि वह गैर-कानूनी 
क़रार दे दी गई थी फिर भी, अपने वैतनिक कार्यकर्ताओं को जो थोड़ी-्रहुत 
वृत्ति देती थी बराबर देती रही; और जब वे जेल चले गए--जेल तो अपनी-अपनी 
वारी आने पर सभी गये थे---तब उनके परिवारों की मदद करती रही । हमारे 
बजट में इस मद का खर्च बहुत बड़ा था । इसके बाद परचों और पत्िकाओं को 
छापने और उनकी कई हज़ार कापियां निकालने का खच था । यह खच भी 
बहुत बड़ा था । सफ़रख़र्च भी खर्चे की एक खास मद थी । इसके अलावा जो जिले 
ज्यादा ग़रीब थे, उन्हें भी कुछ मदद दी जाती थी । एक जबरदस्त और सब तरह 
से मोर्चाबन्द सरकार के ख़िलाफ़ जनता की घमासान लड़ाई के इस काल में 
इन सब ख़र्चों के और दूसरे ख़चों के होते हुए संयुक्तप्रान्त की कांग्रेस-कमेटी का 
जनवरी १६३२ से लेकर १६३३ के अगस्त के अखीर तक का यानी बीस महीने 
का कुल ख़चं सिफ़े ६३००० रुपया था यानी क़रीब-क़रीब ३१५० रुपया महीना । 
इस रक़म में वह खर्च शामिल नहीं है, जो इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ 
जैसी ज्यादा साधन-सम्पन्न और ज्यादा मज़बूत जिलों की कमेटियों ने अलग किया । 
प्रान्त की हैसियत से १६३२ और १९३३ भर संयुक्तप्रान्त लड़ाई के मैदान में 
आगे ही रहा और मेरे विचार से हमने जो-कुछ कर दिखाया उसे देखते हुए यह बात 
विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है किं उसने बहुत कम ख़र्चे किया । इस छोटी-सी 
रक्रम की तुलना उस रकम से करना बड़ा दिलचस्प होगा जो सूबे की सरकार ने 
सत्याग्रह को कुचलने के लिए ख़ास तौर पर खर्चे की ! यद्यपि मुझे ठीक-ठीक तो 
नहीं मालूम है, फिर भी मेंरा खयाल है कि कांग्रेस के कुछ दूसरे बड़े-बड़े सूबों ने 
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रे सूबे से कहीं ज्यादा ख़चें किया । लेकिन बिहार तो, कांग्रेस की दृष्टि भें, 

अर बम संयुवतप्रान्त से भी ज्यादा ग़रीब सूबा था, फिर भी लड़ाई में उसने 
गो हिस्सा. बहुत ही शानदार था । 

i कदर चाह टोल कमज़ोर पड़ता गया, फिर भी. वह 
चलता रहा, और वह भी विना विशेषताओं के नहीं । ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, 
त्यों-त्यों वह सर्वसाधारण का आन्दोलन नहीं रहा । सरकारी दमन की सख्ती 
के अलावा इस आन्दोलन पर सबसे पहला जबरदस्त प्रहार उस वक्‍त हुआ जब 
सितम्बर १६३२ में गांधीजी ने पहले-पहल हरिजनों की समस्या पर अनशन 
किया । इस अनशन ने जनता में जागृति जरूर पैदा की, लेकिन उसने उसे दूसरी 
तरफ़ मोड़ दिया । जब मई १६३३ में सत्याग्रह की लड़ाई स्थगित की गई, तब 
तो व्यावहारिक रूप में आखिरी तौर पर उसका अन्त हो गया । यों उसके बाद 
वह जारी तो रही, लेकिन प्रायः विचार में ही, आचार में नहीं । इसमें कोई शक नहीं 
कि अगर वह स्थगित न की जाती तो भी वहू धीरे-धीरे समाप्त हो' जाती । 
हिन्दुस्तान दमन की उग्रता और कठोरता के कारण सुन्न हो गया था । कमसे-कम 
उस वक्‍त तो तमाम राष्ट्र का धैय चला गया था और नये उत्साह का संचार नहीं 
हो रहा था । व्यक्तिगत रूप में तो अब भी एसे बहुत-से लोग थे, जो सत्याग्रह करते 
रह सकते थे । लेकिन उन लोगों को कुछ बनावटी वातावरण में काम करना 
पइता था । 
हम लोगों को जेल में रहते हुए यह बात रुचिकर नहीं लगती र कि हमारा 
महान्‌ आन्दोलन इस तरह धीरे-धीरे गिरता जाय । फिर भी हममें से शायद 
ही कोई यह समझता हो कि हमें झट कामयाबी हो जायगी । यह जरूर है कि 
इस बात फा कुछ-न-कुछ अवसर हमेशा ही था कि अगर आम लोग इस तरह 
उठ खड़े हों कि उन्हें कोई दबा ही न सके, तो चमत्कारिक विजय हो जाती । 
लेकिन हम ऐसे दैवयोग पर भरोसा नहीं कर सकते थे । इसलिए हम लोग तो 
एक ऐसी लम्बी लड़ाई के लिए तैयार थे जो कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ती 
और बीच-बीच में ज़िच में पड़ जाती । इस लड़ाई से जनता को. अनुशासन का 
पाठ पढ़ाने तथा उसमें एक विचारधारा का लगातार प्रचार करने में ज्यादा सफ 
लता हुई । १९३२ के उन शुरू के दिनों में तो मैं कभी-कभी इस विचार से डर 
जाता था कि कहीं हमें फ़ौरन ही दिखावटी सफलता न मिल जाय; क्योंकि अगर 
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ऐसा होता तो उसमें अंनिवार्यत्त: कोई राजोनामा होता जिससे राज की बागडोर 
सरकार-पक्षी और अवसरवादी (मौक़ापरस्त) लोगों के हाथ में पहुंच जाती । 
१९३१ के अनुभव ने हमारी आंखें खोल दी थीं । कामयाबी तो तभी काम की हो 
सकती है जब ऐसे वक्‍त पर आये, जबकि लोग प्रायः काफ़ी समर्थ हों. और उसके 
वारे में उनके विचार स्पष्ट हों, जिससे वे उस विजय क्रा लाभ उठा सकें । यदि 
ऐसा न होगा तो सवंसाधारण तो लड़ेंगे और कुर्बानी: करेंगे, और जब कामयाबी 
का वक्‍त आयेगा तब ऐन मौक़ पर: दूसरे लोग बड़ी ख़बी के आकर जीत के लाभ 
हड़प लेंगे। इस बात का भारी ख़तरा था, क्योंकि खद कांग्रेस के इस बारे में निश्चित 
विचार नहीं थे कि हमे लोगों को किस तरह की सरकार या समाज स्थापित करना 


चाहिए । न इस बारे में लोगों को साफ़-साफ़ कुछ सूझता ही था । सचमुच ` 


कुछ कांग्रेसी तो कभी: यह्‌ सोचते ही न थे कि सरकार की मौजूदा प्रणाली में 
` कोई ज्यादा हेर-फेर किया जाय । वे तो केवल यह चाहते थे कि मौजूदा सरकार 
में ब्रिटिश या विदेशी अंश को निकालकर उसकी जगह स्वदेशी छाप दे 
दी जाय । ; 

एकदम 'सरकारपरस्त' लोगों से तो. हमें कोई डर नहीं था; क्योंकि उनके 
धर्मे की सबसे पहली बात यह थी कि राजशक्ति जिस किसीके साथ में हो उसीके 
सामने सिंर झुकाया जाय । लेकिन यहां तो लिवरलों (मध्यमार्गियों) और 
प्रतिसहयोगियों तक ने ब्रिटिश सरकार की विचारधारा को लगभग सोलहो-आने 
मंजूर कर लिया था । समय-समय पर वे जो थोड़ा-बहुत छिद्रान्वेषण कर देते थे, 
वह इसीलिए बिल्कुल बेकार और दो कौड़ी का होता था । यह बात सबको अच्छी 
तरह मालूम थी कि ये लोग तो हर हालत में क़ानून के पोषक थे और उसकी वजह 
से वे कभी सत्याग्रह का स्वागत नहीं कर सकते थे । लेकिन वे तो इससे कहीं 
ज्यादा आगे बढ़ गए और बहुत-कुछ सरकार की ओर जा खड़े हुए । हिन्दुस्तान 
में सब प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता का जो दमन हो रहा था, उसे प्रायः चुप-चाप 
खड़े हुए या यों कहिये कुछ-कुछ डरे हुए दर्शकों की तरह, दूर से ही देख रहे थे । 
असल में दमन का यह सवाल महज सरकार द्वारा सत्याग्रह का मुक़ाबला किया 
जाने और उसके कुचले जाने का सवाल नहीं था, वह तो तमाम राजनेतिक 
जोवन और सार्वजनिक हलचलों को बन्द करने का सवाल था । लेकिन उसके 
खिलाफ़ शायद ही किसीने कोई आवाज उठाई हो.। जो लोग मामूली तौर पर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


४७६ मय मरी कहानी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन आज्ञादियों के हामी थे, वे सब-के-सब लड़ाई में जुटे हुए थे और उन लोगों ने 
राज की जबरदस्ती के सामने सिर झुकाने से इन्कार करके उसकी सज्ञा भोगी । 
लेकिन बाक़ी लोग तो त्री तरह दब गए । उन्होंते सरकार की नुक्ताचीती में चू 
तक नहीं की ! जब कभी उन्होंने बहुत ही नरम टीका-टिप्पगी की भी तो ऐसे 
ञे से मानो अपने क्रसूर की माफ़ी मांग रहे हों, और उसके साथ-साथ वे कांग्रेस 

की और उन लोगों की, जो सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे थे, कड़ी निन्दा कर देते थे । 
पश्चिमी देशों में नागरिक स्वतन्त्रता के पक्ष में मज़बूत लीकमत बन गया 

है । इसलिए वहां ज्योंही इनमें कमी की जाती है त्योंही लोग विगड़कर उसका 
विरोध करने लगते हैं । (शायद अब वहां भी यह इतिहास की पुरानी बात हो 
गई है । ) उन देशों में ऐसे लोगों की तादाद बहुत काफ़ी है, जो खूद तो बड़ी 
और सीधी लड़ाई में हिस्सा लेने वो तैयार नहीं होते, लेकिन इस बात का बहुत 
काफ़ी ध्यान रखते हैं कि बोलने और लिखने की स्वतन्त्रता में, सभा और संगठन 
स्थापित करने की स्वतन्त्रता में, तथा व्यक्तिगत और छापेख़ाने की स्वतन्त्रता में 
किसी तरह की कमी न होने पाये । इनके लिए व निरन्तर आन्दोलन करते रहते 
हैं और इस तरह सरकार द्वारा उनके भंग किये जाने की कोशिशों को रोकने में 
सहायक होते हैं । हिन्दुस्तान के लिबरलों का दावा है कि वे लोग कुछ हद तक 
ब्रिटिश लिबरलों की परम्परा पर चल रहे हैं (हालांकि इन दोनों में नाम के अलावा 
और किसी बात में समानता नहीं हैं । ) फिर भी उनसे यह उम्मीद की जा सकती 
थी कि इन आज़ादियों के इस तरह दवाये जाने पर वे कम-से-कम कुछ बौद्धिक 
विरोध तो जरूर करेंगे, क्योंकि दमन का असर उनपर भी पड़ता था । लेकिन 
उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की । उन्होंने वॉल्टेयर की तरह यह नहीं कहा कि 
“आप जो कुछ कहते हैं, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं; लेकिन आपको अपनी 
वात कहने का हक़ है और आपके इस हक को मैं अपनी जान पर खेलकर बचाऊंगा।' 
शायद उनको इस वात के लिए दोष देना मनासिव नहीं है, बयोंकि उन 

लोगों ने लोकतन्त्र या आज़ादी के रक्षक होने का दावा कभी नहीं किया और उन्हें 
एक एसी हालत का सामना करना पड़ा, जिसमें एक शब्द ऐसा-वैसा कहने पर 
वे मुसीव्रत में फंस सकते थे । हिन्दुस्तान में होनेवाले दमन का स्वतन्त्रता के उन 
पुराने प्रेमियों यानी ब्रिटिश लिबरलों और ब्रिटिश मजदूर-दल के नये साम्यः 
त्रादियों पर जो असर पड़ा, उसे देखना ज्यादा मुनासिव मालूम होता है। हिन्दुस्तान 
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में जो कुछं हो रहा था वह काफी तकलीफ़देह था । लेकिन वे उस सबको काफ़ी 
मज़े के साथ देखते रहे और कभी-कभी तो “मैंचेस्टर गाजियन' के संवाददाता 
के शब्दों में हिन्दुस्तान में दमन के वैज्ञानिक प्रयोग” की कामयाबी पर उनकी 
ख़शी जाहिर हो जाती । हाल में ही ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार ने एक राज- 
द्रोह-बिल पास करने की कोशिश की है | ख़ास तौर पर लिबरलों और मजदूर 
दलवालों ने इस बिल के ख़िलाफ़ और बातों के साथ इस आधार पर बहुत बावेला 
मचाया है कि वह बोलने की आज़ादी को नष्ट करता है और मैजिस्ट्रेटों को यह 
अधिकार देता है कि वे तलाशी के वारण्ट निकालें । जब-जब मैं इन टीका- 
टिप्पणियों को पढ़ता तो मैं उनके साथ सहानुभूति करता था; लेकिन साथ ही मेरी 
आंखों के सामने हिन्दुस्तान की तस्वीर नाच उठती और मुझे यह दिखाई देता 
कि यहां तो जो क़ानून जारी हैं वे क़रीव-क़्रीब उस क़ानून से सौ-गुने ज्यादा बुरे 
हैं, जिसे 'ब्रिटिंश राजद्रोह-बिल ' बनाने की कोशिश कर रहा है । मुझे इस बात 
पर बड़ा आश्चय होता था कि जिन अंग्रेजों के गले में इंग्लेण्ड में पतिगा भी अटक 
जाता है, वे हिन्दुस्तान में विना ची-चपड़ किये ऊंट को किस तरह निगल जाते 
हैं । सचमुच मुझे ब्रिटिश लोगों की इस अद्भुत ख़बी पर हमेशा आश्‍चर्य हुआ 
है कि किस प्रकार वे अपने नेतिक पैमाने को अपने भौतिक स्वार्थो के अनुकूल 
बना लेते हैं और जिन कामों से उनके साम्राज्य बढ़ाने के इरादों को मदद मिलती 
है उन सबमें उन्हें गुण-ही-गुण दिखाई देता है । आजादी और लोकतन्त्र के ऊपर 
मुसोलिनी और हिटलर जो कुछ हमला कर रहे हैं उसपर उन्हें बड़ा क्रोध आता 
है और वे निहायत ईमानदारी के साथ उसकी निन्दा करते हुँ; लेकिन उतनी ही 
ईमानदारी के साथ वे हिन्दुस्तान में आज़ादी का छीना जाना ज़रूरी समझते हैं 
और इस बात के लिए ऊंचे-से-ऊंचे नेतिक कारण पेश करते हैं कि इस आज़ादी 
के छीनने के काम में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है । 

जब हिन्दुस्तान में चारों तरफ़ आग लग रही थी और पुरुषों तथा स्त्रियों 
की अग्नि-परीक्षा हो रही थी, तब यहां से बहुत दूर लन्दन में छंटे-चुने हज़रात 
हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनाने को इकट्ठे हुए । १६३३ में तीसरी 
गोलमेज़-कान्फरेंस हुई और उसके साथ-साथ कई कमेटियां बनीं । यहां असेम्बली 
के बहुत-से मेम्बरों ने इन कमेटियों की मेम्बरी के लिए डोरे डाले, जिससे वे निजी 
तौर पर आनन्द मनाने के साथ-साथ सार्वजनिक कत्तव्य का भी पालन कर सकें । 
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सार्वजनिक सचे से हिन्दुस्तान से लन्दन को काफ़ी बड़ी भीड़ गई । बाद को १६३३ , 


में संयक्त पालंमेण्टरी कमेटी बैठी, जिसमें हिन्दुस्तानियों ने असेसरों की तरह 
काम किया । इस बार भी जो लोग गवाह बनकर गये, उनको दयालु सरकार ने 


| 


| 


सफ़र-खर्च अपने ख़ज़ाने से दिया । बहुत-से लोग फिर, हिन्दुस्तान की सेवा करने | 


ह 


सच्चे भावों से प्रेरित होकर सावेजनिक ख़र्च पर समुद्र-पार गये और कहा जाता 
हे मे कूछने तो ज़्यादा सफ़र-ख़चं मिलने के लिए कोशिश भी की ! 
हिन्दुस्तान के जन-आन्दोलन का कियात्मक स्वरूप देखकर डरे र स्थापित 
स्वार्थो के इन प्रतिनिधियों को, साम्राज्यवाद की छत्त-छाया में, लन्दन में इकट्ठा 
देखकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए । लेकिन हमारे अन्दर जो राष्ट्रीयता 
है, उसको यह देखकर ज़रूर वेदना हुई कि जब मातृभूमि इस तरह के जीवन और 
मरण के संघर्ष में लगी हुई हो, तब कोई हिन्दुस्तानी इस तरह की हरकत करे। 
लेकिन एक दृष्टि से हममें से बहुतों को यह जान पड़ा कि यह अच्छा ही हुआ; 
क्योंकि उसने हिन्दुस्तान में. प्रगति-विरोधी लोगों को हमेशा के लिए प्रगतिशील 
लोगों से अलग कर दिया । (उस समय हम यही सोचते थे, लेकिन अव मालूम 
पड़ता है कि हमारा यह ख़याल ग़लत था ।) इस छंटनी से जनता को राजनेतिक 
शिक्षा देने में मदद मिलेगी और सब लोगों के लिए यह बात ओर भी स्पष्ट हो 
जायगी कि सिर्फ़ आजादी के द्वारा ही हम सामाजिक समस्याओं को हल कर 
सकते हैं और जनता के सिर का बोझ हटा सकते हैँ । 
लेकिन इस वात को देखकर अचरज होता थां कि इन लोगों ने अपनी रोजमर्रा 
की ज़िन्दगी में ही नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी अपनेको हिन्दुस्तान 
की जनता से कितना अलग कर दिया है! ऐसी कोई कड़ी न थी, जो इनकों जनता 
से जोड़ती । ये न तो जनता को ही समझते थे न उसकी उस भीतरी प्रेरणा को 
ही, जो उसे क़ुर्वाती करने और तकलीकफ़ें झेलने के लिए स्फूति दे रही थी। इनं 
नामी राजनीतिज्ञों की राय में असलियत सिफ्रं एक बात में थी । वह थी ब्रिटिश 
साम्राज्य की ताक़त, जिससे लड़कर उसे हराना ग्ैर-मुमकिन है और इसलिए 
उसके सामने हमें खुशी से या बेवसी से अपना सिर झुका देना चाहिए । इन लोगों 
को यह बात सूझती ही न थी कि भारत की जनता के सद्भाव के बिना हिन्दुस्तान 


ब्स 


के प्रश्न को हल करना या उसके लिए कोई वास्तविक जीवित विधान बनाता 


बिल्कुल असम्भव था । जे० ए० स्पेंडर ने हाल ही में हमारे समय का संक्षिप्त 
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इतिहास' (Short History of Our Times) नामक जो किताव लिखी 
है उसमें १६१० की उस आयरिश ज्वाइण्ट कान्फेंस की असफलता की चर्चा को 
गई है, जिसने वैधानिक संकट को मिटाने की कोशिश की थी । उनका कहना 
है कि जो राजनैतिक नेता संकट-काल के वीच में विधान तलाश करने की कोशिश 
करते हैं, उनकी दशा उन लोगों की-सी होती है, जो अव मकान में आग लगी हुई 
है तव, उसका वीमा कराने की कोशिश करते हैं । १९३२ और १३३३ में हिन्दु- 
स्तान में जो आग लगी हुई थी वह उस आग से कहीं ज्यादा बड़ी थी, जो आयरलण्ड 
में १९१० में लगी हुई थी और यद्यपि उस आग की ज्वालाएं भले ही वुझ जायं, फिर 
भी उसके धधकते हुए अंगारे बहुत दिनों तक रहेंगे और वे हिन्दुस्तान में स्वाधीनता 
के संकल्प की तरह गरम और कभी न बुझनेवाले होंगे । 
हिन्दुस्तान के शासक-वर्ग में हिसा-भाव की जो बढ़ती हो रही थी, उसे देखकर 
आश्चर्य होता था । इस हिंसा को परम्परा पुरानी थी, क्योकि ब्रिटिश लोगों ने 
हिन्दुस्तान पर राज ज्यादातर पुलिस-राज की तरह किया है । सिविल हाकिमों 
का भी ख़ास दृष्टिकोण फ़ौजी रहा है । उनकी हुकूमत में वह प्रवृत्ति प्रायः 
हमेशा रही है, जो विजित देश पर कब्जा करके पड़ी हुई शत की फ़ौज की हुकूमत 
में रहती है । अपनी मौजूदा व्यवस्था को गम्भीर चुनौती मिलते ही उनकी यह्‌ 
मनोवृत्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई । बंगाल में और दूसरी जगह आतंकवादियों 
ने जो काण्ड किये उनसे इस हिंसा को और भी ख़ राक मिली और शासकों को 
अपने हिंसात्मक कार्यो के लिए थोड़ा-बहुत बहाना मिल गया | सरकार की 
नीति ने और तरह-तरह के ऑआडमेंसों ने सरकारी अफ़सरों और पुलिस को इतने 
असीम अधिकार दे दिये कि हिन्दुस्तान में एक तरह का 'पुलिस-राज' ही हो गया, 
जिसमें पुलिस के लिए किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं थी । 
थोड़ी-बहुत मात्रा में हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों को इस भीषण दमन की 
आग में होकर निकलना.पड़ा, लेकिन सीमाप्रान्त और बंगाल को सबसे ज्यादा 
तकलीफ़ें झेलनी पड़ीं । सीमाप्रान्त तो हमेशा से ख़ास फ़ोजी सूवा रहा है । 
उसका इच्तज़ाम अर्व-फ़ौजी क़ायदों के मुताबिक होता है । युद्ध-कार्य की दृष्टि 
से उसका बहुत महत्व पहले ही से था। अब लालकुर्त्ती-आन्दोलन से तो सरकार 
एकदम घबरा गई । इस सूबे में 'शान्ति-स्थापन करने के लिए और तूफ़ानी 
गांवों को' ठीक करके के लिए फ़ौज की टुकड़ियां भेजी गई थीं । हिन्दुस्तान-भर 


~ 
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में यह आम रिवाज हो गया था कि सरकार गांव-के-गांवों पर जुर्माना ठोंक देती 
थी और कभी-कभी. (ख़ास तौर पर बंगाल में) नगरों पर भी सज़ा के तौर पर 
पुलिस बैठा दी जाती थी । और जब एलिस को अनाप-शनाप अधिकार मिले हुए 
थे और उन्हें रोकनेवाला कोई था नहीं, तब पुलिस की ओर से ज्यादतियां होना 
लाज़िमी था । हम लोगों को क़ानून और व्यवस्था के नाम पर, अनियमितता और 
अव्यवस्था के आदर्श उदाहरण, खूब देखने को मिले । 
बंगाल के कुछ हिरसों में तो बहुत ही असाधारण बातें दिखाई देती थीं । 
सरकार तमाम आबादी के--सही बात तो यह है कि हिन्दुओं की आबादी के-- 
साथ दुश्मनों का-सा बर्ताव करती और बारह से लेकर पचीस बरस तक के 
हर शख्स को, फिर चाहे वह मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, 'शनाख्त' 
का कार्ड लेकर चलना पड़ता था । लोगों के झुंड-के-झुंड को देश-निकाला दिया 
जाता था या नजरबन्द कर दिया जाता था । उनकी पोशाक पर बन्धन था और 
उनके स्कूलों का नियमन सरकार करती थी या जब चाहती स्कूलों को बन्द कर 
देती थी । साइकिंलों पर चढ़ने की मनाही थी और कहीं आने-जाने के लिए पुलिस 
को अपने आने-जाने की इत्तिला देनी पड़ती थी । इसके अलावा दिन-छिपे बाद 
घरांसे न निकलने के लिए और रात के लिए तथा दूसरी बातों के लिए क़ायदे 
और कानूनों की भरमार थी । फ़ौजें गश्त लगाती थीं । ताज़ीरी' पुलिस तैनात . 
कर दी जाती थी और पूरे गांव पर जुर्माने होते थे । बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे मालूम 
पड़ते थे, मानो उनपर हमेशा के लिए घेरा डाल दिया गया हो । इन क़रुबों में 
रहनेवाले रत्ती-पुरुषों की ऐसी कड़ी निगरानी होती थी कि उनकी हालत उन लोगों 
से बेहतर न थी, जो छुट्टी के टिकिट लिये बिना आ-जा नहीं सकते । इस बात 
का निर्णय देना मेरा काम नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के दु टकोण से यह 
सब अद्भुत क़ायदे-क़ानून ज़रूरी थे या नहीं । अगर वे ज़रूरी नहीं थे तो सरकार 
पर यह भारी इल्जाम आता है कि उसने सारे प्रदेश की स्वतन्त्रता को अपमानित 
करने, उसपर जुल्म करने और उसे भारी नुकसान पहुंचाने का महान्‌ अपराध 
किया है । अगर वे ज़रूरी थे तो निरसन्देह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन की बाबत 
यह अन्तिम फैसला है, जिससे उसकी नींव का पता लग जाता है । 
सरकार की इस हिसावृत्ति ने जलों में भी हम लोगों का पीछा किया । 
कैदियों का अलग-अलग श्रेणियों में बंटवारा एक मज़ाक-सा था और अवसर उन 
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लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, जो ऊंचे दरजे में रक्खे जाते थे। ये ऊंचे दरजे बहुत 
ही कम लोगों को मिले और बहुत-से मानी तथा भमृदुल स्वभाव [के पुरुषों ओर 
स्त्रियों को ऐसी हालत में रहना पड़ा, जो लग्रतार एक यन्त्रणा थी । एसा मालूम 
पड़ता है कि सरकार की यह निश्चित नीति थी कि वह राजनैतिक क्रैदियों को 
मामूली क़ैदियों से भी ज़्यादा बुरी तरह रक्खे । जेलों के इन्सपेक्टर जनरल ने तो 
यहांतक किया कि सब जेलों के नाम एक गुप्त गश्ती चिट्ठी जारी की, जिसमें 
यह कहा गया कि सत्याग्रही कैदियों के साथ 'कड़ाई का बर्ताव” होना चाहिए ।१ 

बेंतों की सज़ा जेल की आम सज्जा हो गई। २७ अप्रैल, १९३३ को भारत 
के उप-सचिव ने कामन-सभा में कहा कि “सर सेम्युअल होर को यह बात मालूम 
है कि हिन्दुस्तान में १६३२ के सत्याग्रह से सम्बन्धित जुर्मो के सिलसिले में कोई 
पांच सौ व्यक्तियों के बेत लगे हैं ।” इसमें यह बात साफ़ नहीं है कि उसमें दे 
लोग भी शामिल हैं या नहीं जिनको जेलों में जेल के क़ायदे तोड़ने के लिए बेतों 
की सज़ा दी गई। १९३२ में जेलों में बेत लगाने की ख़बरें जब हमारे पास अक्सर 
आने लगीं, तब मुझे याद आया कि हम लोगों ने दिसम्बर १६३० में बेंतों की सद्धा 
की एक या दो फुटकर मिसालों के विरोध में तीन दिन तक उपवास किया था । 
उस वक्त इस सज़ा की पाशविकता से मुझे भारी चोट पहुंची थी और इस वक्त 
भी मुझे बार-बार चोट पहुंचती थी और मेरे दिल में बड़ी टीस उठती थी, लेकिन 
मुझे यह नहीं सूझा कि इस बार फिर उसके विरोध में अनशन करना चाहिए, क्योंकि 
मैंने इस बार इस मामले में अपनेको पहले से ही कहीं ज्यादा बेबस पाया । कुछ 
समय के बाद मन पाशविकता फे प्रति जड़-सा हो जाता है । किसी बुरी बात को 
आप ज्यादा देर तक जारी रखिये ओर दुनिया उसकी आदी हो जायगी । 

हमारे आदमियों को जेल में कड़ी-से-कड़ी मशक्कत दी गई---जैसे चक्की, 


*इस गश्तो-चिटूठी पर ३० जून १६३३ भी तारीख़ पड़ी थी और उसले 
यह लिखा हुआ था--“जेल सुपरिण्ठेण्डेण्ट और उसके मातहत फ्मंचारियों 
के लिए इन्सपेक्टर जनरल इस बात पर जोर देते हें कि सत्याग्रही क़ैदियों के साथ 
उनके महञ् सत्याग्रही होने को वजह से रिझायती बर्ताव करने को कोई वजह 
नहों है । इस दर्जे के क्रेदियों को अ्रपनी-अपनो जगहों में रखना चाहिए भ्रौर 
उनके साथ «घूबर सख्तो-से “पेश अात्रा। च्सहिए: Whha Vidyalaya Collection. 
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कोल्ह वंगैरा, और उनसे माफ़ी मंगवाकर तथा सरकार के सामने यह्‌ प्रण कराकर 
कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें छूटने को प्रेरित करने के लिए, जहांतक हो 
सका वहांतक उनकी जिन्दगी भाररूप करने की कोशिश की गई । कैदियों से 
इस तरह माफ़ी मंगवाना जेल के हाकिमों के लिए बड़े गौरव की बात मानी जाती 
थी । जेल में उांदातर सज़ाएं उन लड़कों और नौजवानों को भोगनी पड़ीं, जो धौंस, 
दबाव और बेइज्जती बरदाश्त करने को तैयार न थे । ये लड़के निहायत अच्छे 
और जीवटवाले थे । स्वाभिमात्त, ज़िन्दादिली तथा साहसी वृत्ति से भरे हुए इंग्लॅण्ड 
के पब्लिक स्कूलों में इस तरह के लड़कों की बेहद तारीफ़ होतीं, उन्हें हर तरह 


की शाबाशी दी जाती; लेकिन यहां हिन्दुस्तान में उनकी युवकोचित आदश- - 


वादिता और उनके स्वाभिमान के कारण उनको हथकड़ियां पहनाई गई, उन्हे 
काल-कोठरियों में बन्द किया गया और बेत लगवाये गए । 
जेलों में हमारी महिलाओं की ज़िन्दगी तो खासतौर पर दुःखमय थी-ऐसी 
दुःखमय कि उसका खयाल करने में भी तकलीफ़ होती है । ये स्त्रियां ज्यादातर 
मध्य-श्रेणी की थीं, जो रक्षित जीवन बिताने'की आदी थीं और पुरुषों द्वारा अपने 
आधिपत्यवाले समाज में अपने फ़ायदे के लिए बनाये गए नीति-नियमों और रिवाज़ों 
द्वारा सताई हुई थीं । इन स्त्रियों के लिए आज़ादी की पुकार हमेशा दुहरे मानी 
रखती थी और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस जोश और जिस दृढ़ता के साथ 
वे आज़ादी की लड़ाई में कूदीं उसका मूल उस धुंधली और लगभग अज्ञात, लेकिन 
फिर भी उत्कट आकांक्षा में था जो उनके मन में घरकी गुलामी से अपनेको मुक्त 
करने के लिए वसी हुई थी । इनमें से बहुत कम को छोड़कर बाक़ी सबको मामूली 
कैदियों के दरजे में रखा गया और उनको बहुत ही पतित स्त्रियों के साथ और अकसर 
उन्हींकी-सी भयानक हालत में रखा गया । एक बार मैं एक ऐसी बैरक में रखा 
गया, जो औरतों की बैरक से सटी हुई थी । दोनों के बीच में एक दीवार ही थी । 
औरतों के अहाते में, दूसरी क़ैदिनों के साथ-साथ कुछ राजनैतिक क़ौदिनें भी थीं 
और इनमें एक महिला ऐसी भी थी, जिसके घर में मैं एक बार ठहरा था और जिसने 
मेरा आतिथ्य-सत्कार किया था । यद्यपि एक ऊंची दीवार हमें एक-दूसरे से अलग 
कर रही थी, तो भी वह उन बातों और गालियों को सुनने से नहीं रोक पाती थी, 


जो हमाही-बहिनों, को कैदीआ मर्दों, से पुत्री पड़ती .दीं,।. सुतकर मुझे | 


बड़ा रंज होता था । 
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यह वात ख़ास तौर पर ध्यान देने लायक्न है कि १९३२ और १६३३ के 
“राजनैतिक कॅदियों के साथ जो बर्ताव किया गया, वह्‌ उससे कहीं ज्यादा बुरा था, 
जो दो बरस पहले सन्‌ १६३० में किया गया था । यह वात केवल जेल-हाक्निमों 
की धुन की वजह से ही नहीं हो सकती थी । इसलिए इसके सम्बन्ध में एकमात्र 
उचित परिणाम यही निकलता है कि ,यह सव सरकार की निश्चित नीति की 
वजह से हुआ । राजनैतिक क़्ेदियों के प्रश्‍न को छोड़कर भी संयुक्तप्रान्तीय सरकार 
के जेल के महकमे की यह तारीफ़ थी कि वह फॅदियों के साथ मनुष्यों का-सा 
बर्ताव करने की हर वात के सख्त ख़िलाफ़ होने के लिए प्रसिद्ध था । इस वात 
की हमें एक ऐसी मिसाल मिली, जिसके वारे में कोई शक हो ही नहीं सकता । 
एक मर्तबा एक बहुत नामी जेल-निरीक्षक हम लोगों के पास जेल में आये । यह 
महाशय बागी या हम लोगों की तरह राजद्रोह फैलानेवाले न थे, बल्कि 'सर' थे । 
उनको सरकार ने ख़श होकर खिताब व्शा था । उन्होंने हमसे कहा कि “कुछ 
महीने पहले मैंने एक दूसरी जेल का निरीक्षण किया था; और अपने निरीक्षण 
के नोट में यह लिख दिया था कि जेलर हुकूमत रखते हुए भी इन्सानियत से 
काम लेता है । उस जेलर ने मुझसे प्रार्थना की कि मेरी इन्सानियत की बाबत 
कुछ न लिखिये, क्योंकि सरकार की मण्डली में 'इन्सानियत' अच्छी निगाह से 
नहीं देखी जाती । लेकिन मैं अपनी वात पर अड़ा रहा, क्योंकि मैं कभी यह 
खयाल ही नहीं कर सकता था कि इस वात के पीछे जेलर को कुछ नुक़सान 
पहुंच सकता है । नतीजा क्या हुआ ? फ़ौरन ही एक बहुत दूर कहीं कोने में 
पड़ी हुई एक जेल में उस जेलर का तणादला कर दिया गया, जो उसके लिए 
एक क्रिस्म की सज़ा ही थी ।' 

' कुछ जेलर ख़ास तौर पर खंख्वार थे और न्यायनीति की परवा न करते 
थे । उनको खिताब दिये गए तथा उनकी तरक्की की गई । जेलों में बेईमानी 
और रिशवतखोरी तो इतनी चलती है कि शायद ही कोई उससे पाक-साफ़ रहता हो । 
लेकिन मेरा अपना और मेरे बहुत-से दोस्तों का तजुर्बा है कि जेल के कर्मचारियों 
में वही लोग सबसे ज्यादा बेईमान और रिश्वतखोर होते हैं, जो आमतौर पर अनु- 
शासन के बहुत जबरदस्त और सख्त हामी बनते हैं .। 

मैं खशक्रिस्मत रहा हूं कि जेल में और जेल बाहर के और जितने लोगों से 
मेरा वास्ता पड़ी उन सबने मेरे सीय ईज्जीते वे शिरीफेते को बतीवि किया, उसे हालत 
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में. भी जबकि शायद मैं उसका पात्र न था । लेकिन जेल की एक घटना से. मुझे 
और मेरे स्वजनों को बहुत दुःख हुआ । मेरी मां, कमला और मेरी लड़की इंदिरा 
इलाहाबाद जिला-जेलः में मेरे बहनोई रणजित पण्डित से मिलने के लिए गई और 
वहां बिना क़सूर ही जेलर ने उनका अपमान किया और. उन्हें जेल से बाहर धकेल 
दिया । जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे बड़ा रंज हुआ और जब मुझे यह मालूम 
हुआ कि प्रान्तीय सरकार का रुख भी इस मामले में अच्छा नहीं है तब मुझे भारी 
धक्का लगा । अपनी मां को जल-अधिकारियों ढ्वारा अपमानित किये जाने की 
सम्भावना से बचाने के लिए मैंने तय कर लिया था कि किसीसे मुलाकात नहीं 
करूंगा । और क़रीब सात महीने तक, जबतक मैं देहरादून-जेल में रहा, मैंने, 
किसौसे मुलाक़ात नहीं की । 
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SOLS ° 
जेल में मानसिक उतार-चह्ाव । 


हममें से दो का, मेरा और गोविन्दवल्लभ पन्त का, तवादला वरेली-जेल. 
से देहरादून को साथ-साथ किया गया । कोई प्रदर्शन न होने पाये, इस वात'का 
ध्यान रखने के लिए हम लोगों को बरेली में गाड़ी पर नहीं बिठाया गया, बल्कि 
वहां से ५० मील की दूरी पर एक छोटे-से स्टेशन पर ले जाकर वहां गाड़ी में बिठाया 
गया । हम लोग रात को चुपचाप मोटर में ले जाये गए । कई मंहीने तक अलग 
जेल में बन्द रहने के वाद रात को उस ठंडी हवा में मोटर के सफ़र से हमें अनोखा 
आनन्द आया । 
बरेली“जेल से आने के पहले एक छोटी-सी घटना हुई, जिसने उस वक्‍त तो 
मेरे हृदय पर असर डाला ही था, लेकिन अबतक भी वह मेरी याद में तरोताज़ा 
है। बरेली-पुलिस का सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो कि एक अंग्रेज था, वहां मौजूद था और 
ज्योंही मैं कार में बैठा, त्याही उसने कुछ-कुछ सकुचाते हुए मुझे एक पैकेट दिया, 
जिसमें, उसने मुझे बताया कि, जर्मनी के पुराने सचित्र मासिक पत्रों की कापियां 
थीं । उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप जर्मन सीख रहे हैं, इसलिए मैं कुछ 
मासिक पत्र आपके लिए ले आया हूं । इससे पहले मेरी उसकी मुलाक़ात कभी 
नहीं हुई थी और न उस दिन के बाद मैं आजतक उससे कभी मिला । मैं उसका 
नाम भी नहीं जानता । लेकिन मेरे दिल पर उसके स्वेच्छा-प्रेरित सौजन्य का ' 
और उस कृपा-भाव का, जिसने उसे इसकी प्रेरणा दी, बहुत असर पड़ा और अपने 
मन में मैं उसफे प्रति बहुत ही कृतज्ञ हुआ । 
आधी रात के उस लम्बे सफ़र में मैं अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों के, शासकों 
और शासितों के, सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के, तथा सत्ताधारियों और 
उनको आज्ञाओं का पालन करनेवालों के आपसी सम्बन्धों के बारे में तरह-तरह 
की बातें सोचता रहा । इन दोनों वर्गों के बीच में कैसी गहरी खाई है, और वे 
दोनों एक-दूसरे पर कितना शक करते हैं, तथा एक-दूसरे को क्रितना नापसन्द करते 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


अब्द. . 5 by Arya 54ङ्क्री कहानी? Chennai and eGangotri 


हैं! लेकिन इस. अविश्वास और अरुचि से भी ज्यादा बड़ी बात एक-दूसरे की 
` बाबत अज्ञान है। इसी, अज्ञान की वजह से दोनों एक दूसरे से डरते हैं और एक- 
दूसरे की मौजूदगी में हर वक्त चौकन्ने रहते हैं । हरेक को दूसरा शख्स कुछ 
अनमना; खिचा हुआ और मित्र-भाव से हीन मालूम होता है और दोनों में से एक 
भी येह नहीं अनुभव करता कि इस आवरण के अन्दर शिष्टता और सौजन्य भी है। 
अंग्रेज़ हिन्दुस्तान पर राज करते हैं और लोगों को सहायता तथा सहारा देने के 
साधनों की उन्हें कमी नहीं है । इसलिए उनके पास अवसरवादी और नौकरियों 
की तलाश में गिड़गिड़ाते' फिरनेवाले लोगों की भीड़ पहुंचा करती है। हिन्दुस्तान 
के बारे में अपनी राय वे उन्हीं भद्दे नमूनों को लेकर बनते हैं । हिन्दुस्तानियों 
- ने अंग्रेजों को सिर्फ़ हाकिमों की ही हैसियत से काम करते देखा है और इस हैसियत 
से काम करते हुए उनमें सोलहों-आने मशीन की-सी हुदयहीनता होती है और वे 
सब मनोविकार होते हैं, जो स्थापित स्वार्थ रखनेवालों में अपनी रक्षा करने की 
कोशिश करते समय होते हैं । एक व्यक्ति की हैसियत से और अपनी इच्छा के 
मुताबिक काम करनेवाले व्यक्ति के वरताव में और उस बरताव में, जिसे एक शख्स, 
हाकिम की या सेना की एक इकाई की हैसियत से करता है, कितना फक्के होता 
है ! फ़ौजी जवान तो अकड़कर अटेंशन होते ही अपनी मनुष्यता को दूर धर 
देता है और एक मशीन की तरह काम करते हुए उन लोगों पर निशाना ताककर 
उन्हें मार गिराता है, जिन्होंने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया । मैंने 
सोचा कि यही हाल उस पुलिस-अफ़सर का है, जो एक शख्स की हैसियत से बेरहमी 


का कोई काम करते हुए झिझकेगा, लेकिन दूसरे ही क्षण निरपराध लागों पर _ 


लाठी-चार्ज करा देगा । उस वक्‍त वह अपनेको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता 
और न वह उस भीड़ को ही व्यक्तियों की शक्ल में देखता है, जिन्हें वह डंडों से 
मारता है या जिनपर वह गोली चलाता है।। 

ज्योंही कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष को भीड़ या समूह के रूप में देखने लगता. है, 
त्योंही दोनों को जोड़नेवाली मनुष्यता की कड़ी गायव हो जाती है । हम लोग 
यह भूल जाते हैं कि भीड़ में वही शख्स, मदें और औरत और बच्चे होते हैं, जिनमें 
प्रेम और नफ़रत के भाव होते हैं, तथा जो कष्ट अनुभव करते हैं । एक औसत 
अंग्रेज अगर साफ़-साफ़ बात कहे तो यह मंजूर करेगा कि हिन्दुस्तातियों में कुछ 


आदमी काफ़ी भले भी हैं; लेकिन वे लोग तो अपवाद-स्वरूप हैं, और कुल. मिलाकर. 
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तो हिन्दुस्तानी एक घृणास्पद लोगों की भीड़-भर है । . औसंत हिन्दुस्तानी भी 
यह मंजूर करेगा कि कुछ अंग्रेज, जिन्हें वहः जानता है तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन 
इन थोड़े-से लोगों को छोड़कर बाक़ी ंग्रेज़ वड़े ही घमंडी, पाशविक और सोलहों 
आने बुरे आदमी हैं । यह बात कैसी अजीब है कि हर शख्स. दूसरी क्रौम की बाबत 
अपनी राय किस तरह बनाता है ! उन लोगों के आधार पर नहीं, जिनके वह 
संसग में आता है, बल्कि उन दूसरे लोगों के आधार पर जिनके बारे में या तो वह 
कुछ नहीं जानता या 'कुछ नहीं” के बराबर ही जानता है । 

__ व्यक्तिगत रूप से तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं और लगभग हमेशा ही 
मेरे प्रति सब लोग सौजन्य दिखाते रहे हैं, फिर चाहे वे अंग्रेज हों या मेरे अपने ही 
देश-भाई। मेरे जेलरों और पुलिस के उन सिपाहियों ने भी, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार 
किया, या जो मुझे क़ैदी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले गये, मेरे साथ 
मेहरबानी का बर्ताव कियां और इस इन्सानियत की वजह से मेरे जेल-जीवन के 
संघर्ष की कटुता और तीव्रता बहुत-कुछ कम हो गई थी ।' यह कोई अचरज 
की बात नहीं है कि मेरे अपने देश-भाइयों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि 
उनमें तो एक हद तक मेरा नाम हो गया था और मैं उनमें लोकप्रिय था । पर 
अंग्रेजों के सिए भी मैं एक व्यक्ति था; भीड़ में से एक इकाई नहीं । मेरा खयाल 
है कि इस बात ने कि मैंने अपनी शिक्षा इंग्लैप्ड में पाई और खास तौर पर इस 
बात ने, कि मैं इंग्लेण्ड के एक पब्लिक स्कूल में रहा, मुझे उनके नजदीक ला दिया 
और इन कारणों से वे मुझे कम-बढ़ अपने ही नमूने का सभ्य आदमी समझे बिना 
नहीं रह सकते थे, फिर चाहे उन्हें मेरे सावंजनिक काम कँसे ही उलटे क्यों न मालूम 
पड़ें। जब मैं अपने इस बर्ताव की तुलना उस जिन्दगी से करता हूं जो मेरे ज्यादातर 
साथियों को भोगनी पड़ती थी, तब मुझे अपने साथ होनेवाले इस विशेष अच्छे 
बर्ताव पर कुछ शर्म और जिल्लत-सी मालूम होती है.। | 

ये जितने सुभीते मुझे मिले हुए थे उन सबके होते हुए भी जेल तो आख़िर 
जेल ही थी, और कभी-कभी तो उसका दुःखद वातावरण प्राय: असह्य हो उठता 
जा । उसका वातावरण खुद हिंसा, कमीनेपन, रिश्‍्वतखोरी और झूठ से भरा 
हुआ था। वहां कोई गालियां देता था तो कोई गिड़गिड़ाता था । नाजुक मिज्ञाज- 
वाले हर शख्स को वहां लगातार मानसिक सन्ताप में रहना पड़ता था, कभी-कभी 
अरा-ज्ञरा-सी बातों से ही लोग उखड़ जाते । चिट्ठी में कोई खराब खबर आ- 
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जाती या अख़बार में ही कोई बुरी ख़बर निकलती तो हम लोग कुछ देर के लिए 
गुस्से या फिक्र से बड़े परेशान हो जाते थे । बाहर तो हम लोग हमेशा काम में 
लगकर अपने दुःखों को भल जाते थे । वहां तो तरह-तरह की दिलचस्प वातों 
और कामों की वजह से शरीर और मन का साम्य बना रहता था । जेल में 
ऐसा कोई रास्ता नहीँ था । हम लोग ऐसा महसूस करते थे मानों हम' बोतल 
में बन्द कर दिये गएं हों और दबाकर रख दिये गए हों, और इसलिए जो-कुछ 
होता उसकी बावत लाजिमी तौर पर हमारी राय एकांगी और कुछ एद तक तोड़ी- 
मरोड़ी हुई होती थी । जेल में बीमारी खासतौर से दुःखदायी होती. है । 

फिर भी मैंने अपनेको जेल-जीवन की दिनचर्य्यो का आदी बरना लिया, और 
, शारीरिक कसरत तथा कड़ा मानसिक काम करके मैंने अपनेको ठीक-ठीक रखा । 
काम और कसरत की बाहर कुछ भी कीमत हो; जेल में तो वे लाजिमी थे; क्योंकि 
मके बिना वहां कोई अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को क़ायम नहीं रख 
सकता । मैंने अपना एक कार्यक्रम बना लिया था, जिसका मैं कड़ाई के साथ पालन 
करता था । मिसाल के लिए, अपनेको बिल्कुल ठीक रखने कें लिए, मैं रोज 


हजामत बनाता था (हजामत क्के लिए मझे सेफ्टी रेजर मिला हुआ था) । मैंने 


इस छोटी-सी बात का जिक्र इसलिए किया है कि आमतौर पर लोगों ने इन आदतों 
को छोड़ दिया और वे कई बातों में ढीले पड़ गए थे। दिन-भर का कड़ा काम करने 
के बाद शाम को मैं खूब थक जाता और मज़े से नींद का स्वागत करता । 
इस तरह दिन-पर-दिन, हफ्ते-पर-हफ्ते और महीने-पर-महीने निकल गए । 
कभी-कभी ऐसा मालूम पड़ता था किं महीना बुरी तरह चिपक गया है और वह 
खत्म ही नहीं होना चाहता । और कभी-कभी तो मैं हर चीज और हर शख्स से 
ऊब जाता, सबपर गुस्सा करता, सबसे खीझ उठता, फिर वे चाहे जेल के मेरे साथी 
हों और चाहे जेल के कर्मचारी । ऐसे वक्त पर मैं बाहर लोगों पर भी -इसलिए 
खीझ उठता था कि उन्होंने यह काम क्यों किया या, यह काम क्‍यों नहीं किया । 
ब्रिटिश सल्तनत से तो हमेशा ही खीझा रहता था । लेकिन ऐसे वक्त पर औरों 
के साथ-साथ और सबसे ज़्यादा, मैं अपने ऊपर भी खीझ उठता था । इन 


मैं बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता, और जेल की जिन्दगी में होनेवाली ज़रा-ज़रानसी 


बातों पर बिगड़ उठता था--ख़शांकस्मती यह थी कि मेरा मिज्ञाज ज़्यादा 
तक ऐसा नहीं Rr एच 2॥. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जेल भें मुलाक़ात का दिन बड़े उल्लास का दिन होता था । हम लोग मुला- 
क्रात के दिनों के लिए कँसे तरसते थे ! उनके लिए कैसी प्रतीक्षा करते थे तथा 
दिन गिना करते थे ! लेकिन मुलाक़ात की ख़शी के बाद उसकी लाजिमी प्रति- 
क्रिया भी होती और फिर सूनेपन और अकेलेपन का राज हमारे दिलों पर छाजाता। 
अगर, जसादिः कभी-कभी होता था, मुलाक़ात कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि 
मुझे कोई ऐसी ख़बर मिली; जिससे मैं दिगड़ गया या और ऐसी ही कोई दूसरी 
बात हुईं, तो मैं बाद को बहुत ही दुःखी हो जाता था । मुलाक़ात के वक्त जेल 
के कर्मचारी तो मौजूद रहते ही थे । लेकिन बरेली में तो दो या तीन मतेबा उनके 
साथ-साथ सी० आई० डी० का आदमी भी हाथ में काग़ज़ और पेन्सिल लिये 
मौजूद रहा, जो हमारी बातचीत के क़रीब-क्ररीव हरेक हफ़ को बड़े उत्साह से 
लिख रहा था । इस बात से मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी और ऐसी मुलाक़ातें 
बिल्कुल बेकार जातीं । 
पहले इलाहादाद-जेल में मुलाक्रात करते हुए, और उसके बाद सरकार की 
तरफ़ से भेरी मां और पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी वजह से, मैंने 
मुलांक्राते -करना बन्द कर दिया था । क़रीब-क़रीब सात महीने तक मैंने किसीसे 
मुलाकात नहीं की । मेरे लिए यह वक़्त बहुत ही मनहुस रहा, और जब इस वक्‍त ' 
के बाद मैंने यह्‌ तय किया कि मुझे मुलाक़ात करना शुरू कर देना चाहिए और उसके 
फलस्वरूप जब लोग मुझसे मिलने आये, तब मैं आनन्द से झूमने लगा था । 
मेरी बहिन के छोटे-छोटे बच्चे भी मुझसे मिलने को आये थे । उनमें से एक 
छोटे-से बच्चे को मेरे कन्धे पर चढ्ने की आदत थी । यहां भी जब उसने मेरे 
कन्थे पर चढ़ना चाहा तो मेरे भावों का बांघ टूट गया । मानवी संसग के लिए 
एक लम्बी चाह के बाद गुह-जीवन के इस स्पर्श से मैं अपनेको संभाल 
ने सफा । 
जब मैंने मुलाक़ात करना बन्द कर दिया था तब घर्‌ से या दूसरी जेलों से 
आनेवाले ख़त (क्योंकि मेरी दोनों बहिनें जेल भें थीं) जो हमें हर पन्द्रहवे दिन 
निजते थे, और भी क़ीमती हो गए और मैं उनकी बाट बड़ी उत्सुकता से देखा करता 
था ॥ निश्वित तारीख को कोई ख़त न आता तो मुझे बड़ी चिन्ता हो जाती । 
लेकिन साथ ही जब ख़त आते तब मुझे उन्हें खोलते हुए डर-सा लगता था । मैं 
उनके साय उसी सरह खिलवाड़ करता जिस तरह कोई इत्मीनान के साथ आनन्द 
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की चीज़ से करता है । साथ ही, मेरे मन में कुछ-कुछ यह डर भी रहताथा कि 
कहीं ख़त में कोई ऐसी ख़बर या बात न हो कि मुझे दुःख हो । जेल में ख़तों 


का आना या जेल में ख़त लिखना दोनों ही वहां के शान्तिमय और स्थिर ज़ीवन : 


` में बाधा डालते थे। वे मन में भावों को जगाकर वेचैनी पैदा करते थे और उसके 
बाद एक या दो दिन तक मन अस्त-व्यस्त होकर भटकने लग जाता और उसे 
रोजमर्रा के कामों में जुटाना मुश्किल हो जाता था । 

नैनी और बरेली-जेल में तो मेरे बहुत-से साथी थे। देहरादून में शुरू-शुरू 
में सिफ़े तीन ही थे । मैं, गोविन्दवल्लभ पन्त और काशीपुर के कंबर आनन्द” 
सिंह । लेकिन पन्तजी तो कोई दो महीने बाद छोड़ दिये गए, क्योंकि उनकी छः 
महीने की सज़ा ख़त्म हो गई थी । इसके बाद हमारे दो और साथी हमसे आ 
मिले थे। लेकिन जनवरी १६३३ के शुरू में मेरे सब साथी चले गए और मैं 
अकेला ही रह गया । अगस्त के अखरीर में जेल:से छूटने तक, क़रीब-क़्रीब आठ 
महीने तक, देहरादून-जेल में मैं बिल्कुल अकेला रहा था। हर रोज़ कुछ मिनट तक 
किसी जेल-कमंचारी के अलावा और कोई ऐसा न था, जिससे मैं बातचीत भी कर 
सक़ता । कानून के अनुसार तों यह एकान्त की सज़ा न थी, लेकिन उससे मिलती- 
जुलती ही थी । इसलिए ये बड़ी मनहूसी के दिन रहे । सौभाग्यः से इन दिनों 


मैने मुलाकात करना शुरू कर दिया था । उनसे मेरा दुःख कुछ हलका हो गया.था। . 


मेरा खयाल है किं मेरे साथ यह ख़ास रिआयत की गई थी कि मुझे बाहर से भेजे 
हुए ताजे फूल लेनें की और कुछ फ़ोटो रखने की इजाज़त थी । इन बातों से मुझे 
काफ़ी तसल्ली मिलती|थी । मामूली तौर पर कैदियों को फूल या फ़ोटो रखने 
की इजाज़त नहीं है । कई मौकों पर मुझे वे फूल नहीं दिये गए, जो बाहर से मेरे 
लिए लाये गए थे । अपनी कोठरियों को खुशनुमा बनाने की हमारी कोशिशें 
रोकी जाती थीं । मुझे याद है कि मेरे एक साथी ने, जो मेरे पड़ोस की कोठरी 
में रहता था, अपने शीशे-कंघे वशैरा'चीजों को जिस तरह सजाकर रखा था उसे- 
पर जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने ऐतराज़ किया था । उनसे कहा गया कि वह अपनी 
_ कोठरी को आकर्षक और 'विलासपूर्ण' नहीं बना सकते । और बे विलासिता 
की चीज़ें क्या थीं ?--दांतों का एक बुश, दांतों का एक पेस्ट, फाउण्टेनपेन की 
स्याही, सिर में लगाने के तेल की शीशी, एक ब्रश और कंघी, शायद एक या दो 
छोटी-मोटी.८चीज़ें> और Ddmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जेल में हम लोग ज़िन्दगी की छोटी-छोटी चीज़ों की क्रीमत समझने लगे 
थे । वहां हमारा सामान इतना कम होता था और उसे हुम न तो आसानी से 
बढ़ा ही सकते थे, न उसकी जगह दूसरी चीज़ें ही मंगा सकते.थे, इसलिए हम उसे 
बड़ी होशियारी से रखते थे; कभी ऐसी इक्की-दुक्की छोटी-छोटी चीज़ों को बृटोर- 
कर रखते थे, जिन्हें जेल से बाहर की दुनिया में हम रही की टोकरी में फेंका करते' 
थे । इस प्रकार जव हमारे पास सम्पत्ति के नाम पर रखने की कोई चीज़ नहीं होती 
तव भी सम्पत्ति जोड़ने की भावना तो हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी ! 
कभी-कभी जिन्दगी की कोमल वस्तुओं के लिए शरीर अकुला उठता, शारी- 
रिक सुख-भोग, आनन्दप्रद वातावरण, मित्रों के साथ दिलचस्प बातचीत और 
बच्चों के साथ खेलने की इच्छा जोर पकड़ उठती थी । किसी अख़बार में किसी 
तस्वीर या फ़ोटो को देखकर पुराना जमाना सामने आ खड़ा होता-उन दिनों 
की बातें सामने आ जातीं, जव जवानी में किसी बात की फ़िकर न थी । ऐसे . 
वक्त पर घर की याद की बीमारी बुरी तरह जकड़ लेती और वह दिन बड़ी बेचैनी 
के साथ कटता । द 
मैं हर रोज़ थोड़ा-बहुत सूत काता करता था, क्योंकि मुझे हाथ का कुछ काम 
करने से तसल्ली मिलने के साथ-साथ, बहुत ज्यादा दिमागी काम से कुछ छुट्टी 
भी मिल जाती थी । लेकिन मेरा ख़ास काम लिखना और पढ़ना ही था । मैं 
जिन-जिन किताबों को पड़ना चाहता था वे सब तो मुझे मिल नहीं पाती थीं, क्योंकि 
उनपर रोक थी और वे सेंसर होती थीं । किताबों को सेंसर करनेवाले लोग हमेशा 
अपने काम के योग्य नहीं होते थे स्पगलर की Decline of the West 
(पश्चिम का पतन) नामक किताव इसलिए रोक ली गई थी कि उसका नाम 
खतरनाक और राजद्रोहास्मक मालूम हुआ था । लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए; क्योंकि कुल मिलाकर मुझे तो 
सभी क्रिस्म की किताबें मिल जाती थीं । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मामले 
में भी मेरे साथ खास रिआयत होती थी; क्योंकि मेरे बहुत-से साथियों को, जो 
'ए' क्लास में रखे गए थ, सामयिक विषयों पर किताबें मंगाने में बड़ी मुश्किलों 
का सामना करना पड़ता था.। मुझसे कहा गया है कि वनारस की जेल में 
तो सरकार का श्वेत-पत्र (\॥॥।९ ९7) भी नहीं दिया गया, जिसमें 


खद सरकार की विधान-सम्वन्धी योजनाएं थीं, वयोंकि उसमें राजनेतिक बातें 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya चस कहानी n Chennai and eGangotri 
४&२ 


थीं । ब्रिटिश अधिकारी धार्मिक पुस्तकों और उपन्यास की तहेदिल से सिफ्ा- 
'रिश करते थे । यह बात आश्चर्यजनक है कि धर्म का विषय ब्रिटिश सरकार 
को कितना प्यारा लगता है और वह हर तरह से मज़हब को कितनी निष्पक्षता 
के साथ आगे बढ़ाती है ! 
हिन्दुस्तान में जबकि मामूली-से-मामूली नागरिक स्वतन्त्रता भी छीन ली 
गई हों तब कैदियों के हक़ों की बात करना बिल्कुल अनुचित मालूम होता है । 
` फिर भी यह मामला ऐसा है जिसपर गौर किया जाना चाहिए । अगर कोई अदा- 
लत किसी आदमी को कैद की सज़ा दे देती है तो क्या उसके मानी यह हैं कि उसका 
शरीर ही-नहीं, उसका मन भी जेल में ठूंस दिया जाय ? चाहे कैदियों के शरीर 
भले ही आज़ाद'न रहें, पर क्या वजह है कि उनका दिमाग्र भी आज़ाद न रहे? 
हिन्दुस्तान की जेलों का इन्तज्ञाम जिन लोगों के हाथ में है वे तो अवश्य ही इस वात 
को सुनकर घबरा जायंगें; क्योंकि नये विचारों को जानने और लगातार विचार 
करने की उनकी शक्ति साधारणतया सीमित हो जाती है । यों तो सेंसर का 
काम हर वक्त बुरा होता है और साथ ही पक्षपातपूर्ण तथा बेहूदा भी; लेकिन 
“हिन्दुस्तान में तो वह बहुत-से आधुनिक साहित्य और आगे बढ़ी हुई पत्र-पत्तिकाओं 
से हमें बंचित रखता है। जन्त की हुई किताबों की सूची बहुत बड़ी है और वह दिन- 
पर-दिन बढ़ती ही जा रही है । इन सबके अलावा क़ैदी को तो एक और सेंसरशिप 
का भी सामना करना पड़ता है । और इस तरह उसके पास वे बहुत-सी किताबें 
तथा अख़बार भी नहीं पहुंच पाते, जिन्हें वह्‌ क़ानून के मुताबिक़ वाहर ख़रीदकर 
पढ़ सकता है । . 
कुछ दिनों पहले यह प्रश्न संयुक्तराज्य अमरीका के न्यूयाकं नगर की मशहूर 
सिंगसिग-जेल के सिलसिले में उठा था । वहां कुछ कम्युनिस्ट अख़बार रोक 
दिये गए थे। झमरीका के शासनवगं में कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ बहुत जोर के 
आव हैं; लेकिन यह सब होते हुए भी वहां के जेल-अधिकारी इस बात के लिए 
राज़ी हो गये कि जेल-निवासी जिस किताब व अख़बार को चाहें मंगाकर पढ़ सकते 
हैं, चाहे ये अख़बार व पत्निकाएं कम्युनिस्ट मत की ही क्यों न हों ! वहां के जेल 
के वार्डन ने सिफ़ व्यंगचित्रों को रोका, जिन्हें वह भड़कानेवाला समझता था । 
हिन्दुस्तान की जेलों में मानसिक स्वतन्त्रता पर गौर करने का यह सवाल 


हद तुक बेहुदा मालम , जबकि, जैसाकि , ज्यादातर कैदियों 
कुछ हद तक बेहूदा मा होता है, जबकि, जैसाकि हो रहाहै ज़्यादात 
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को कोई भी अख़बार या लिखने की सामग्री नहीं दी जाती । यहां तो सवाल 
सेंसरशिप या देख-भाल का नहीं है, बल्कि बिल्कुल इन्कारी का है । क्रायदों के 
मुताविक तो सिफ़े 'ए' क्लास के और बंगाल में पहले डिवीजन के क्रँदियों को. ही 
लिखने की सामग्री दी जाती है । इनमें से भी सवको रोज़ाना अखवार नहीं दिया 
जाता । जो रोजाना अख़बार दिया जाता है वह भी सरकार की पसन्द का । 
'ब्री! और 'सी' क्लास के क़ैदियों के लिए लिखने के सामान की कोई ज़रूरत नहीं 
समझी जाती, चाहे वे राजनैतिक हों या गैर-राजनैतिक । बी” क्लासवालों 
को कभी-कभी बहुत ख़ास रिआयत दिखाकर लिखने का सामान दे दिया जाता है; 
और यह रिआयत अक्सर वापस ले ली जाती है | शायद दूसरे कैदियों की तुलना 
में 'ए' क्लास के क्रैदियों की तादाद हज़ार-पीछे एक बॅठेगी । इसलिए हिन्दुस्तान 
में कैदियों की तकलीफ़ों पर गौर करते हुए उनका खयाल न किया जाय, तब भी 
कोई हजे नहीं । लेकिन यह वात याद रखनी चाहिए कि इन खास रिआयत- 
वाले 'ए' क्लासे के क़ैदियों को भी किताबों और अखबारों के मामले में उतने हक़ 
नहीं मिले हुए हैं, जितने कि ज्यादातर सभ्य देशों में मामूली कैदियों को प्राप्त हैं । 
` बाक़ी लोगों को, १००० में ९९६ को, एक वक्त दो या तीन किताबें ही 
दी जाती हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि वे इस रिआयत से भो पूरा-पूरा फ़ायदा नहीं 
उठा पाते । कुछ लिखना या जो-कुछ किताव पढ़ी जाय उसके नोट सेना तो ऐसा 
ख़तरनाक भन-वहलाव समझा जाता है, जो उन्हें हरगिज़ नहीं करना चाहिए । 
मानसिक उन्नति का इस तरह जान-चूझकर रोका जाना एक अजीब और मजेदार 
बात है। किसी कैदी को सुधारने और योग्य नागरिक बनाने के ख़र्‍याल से तो 
` उसके दिमाग़ पर ध्यान देकर उरे दूसरी तरफ़ लगाना उचित है। पढ़ा-लिखाकर 
. उसे कोई धन्धा सिखा देना चाहिए । लेकिन शायद हिन्दुस्तान में जेल के हाकिमों 
को यह बात सूझी ही नहीं और संयुक्तप्रान्त भें तो उसका ख़ास तौर पर अभाव ही 
दिखाई देता है । हाल में जेलों में लड़कों और नौजवानों को थोड़ा लिखना- 
पढ़ना सिखाने की कुछ कोशिशें की गई हैं । लेकिन वे विल्कुल व्यर्थ हैं और 
जिन लोगों के सुपुर्द यह काम किया गया है वे उसे पूरा करने के बिल्कुल अयोग्य 
हैं। कभी-कभी यह.कहा जाता है कि क़ैदी लोग लिखना-पढ़ना पसन्द नहीं करते; 
लेकिन मेरा अपना अनुभव इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है और कई लोग, जो मेरे पास 


लिखने-पढ्ने की गरज से आते थे, उनमें मैंने पढ़ने-लिखने का पूरा-पूरा चाव देखा। 
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जो कदी हमारे पास आ पते थे उन्हें हम पढ़ाते थे । वे लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते 
थे, और जब कभी मैं रात में जाग पड़ता तो यह देखकर आश्चर्य करता कि उनमें 
से एक या दो आदमी बैरक की धुंधली लालटेन के पास बैठे हुए अगले दिन के 
अपने पाठ को याद कर रहे हैं । 

मैं अपनी किताबों में ही जुटा रहा । कभी एक प्रकार की किताबें पढ़ता 

तो कभी दूसरे क्रिस्म की । लेकिन आमतौर पर मैं ठोस विषय की किताबें पढ़ता 
था । उपन्यास पढ़ने से दिमाग़ में एक ढीलापन-सा मालूम होने लगता है। इस 
लिए मैंने ज्यादातर उपन्यास नहीं पढ़े । जब कभी पढ़ते-पढ़ते मेरा जी ऊब उठता 
तब मैं लिखने बैठ जाता । अपनी सञ्जा के दो सालों में तो मैं उस 'ऐतिहासिक 
पत्रमाला'* (र्लिम्सेज्ञ आव्‌ वल्ड हिस्ट्री ) में लगा रहा, जो मैंने अपनी पुत्री (इन्दिरा) 
के नाम लिखी। उन्होंने मुझे अपने दिमाग़ को ठीक-ठीक रखने में बहुत मदद दी । 
कुछ हद तक तो मैं उस पुराने जमाने में रहने लगा, जिसकी वाबत मैं लिख रहा 
था और इसलिए इन दिनों क़रीब-क़रीब यह भूल-मा गया कि मैं जेल के भीतर 

रह रहा हूं । 

यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकों का मैं. हमेशा स्वागत करता था, ख्रासतौर पर पुराने 
यात्रियों के यात्रा-वर्णन - का-जैसे ह्यएनत्सांग, मार्कोपोलो और इब्नबतूता 
दगैरा । आजकंल के यात्रियों की यात्राओं का वर्णन भी अच्छा मालूम होता 
था---जैसे स्वेन हेडन ने मध्य-एशिया के जंगलों में जो सफ़र किया उसका, और 
रोरिक को तिब्बत में जो अजीब बातें मिलीं, उनका वर्णन । चित्रों को पुस्तकें 
भी-खासकर पहाड़ों, हिम-प्रपातों और मस्स्थलों की तस्वीरें--अच्छी लगती 
थीं; क्योंकि जेल में विशाल मैदानों और समुद्र और पहाड़ों को देखने की चाह बढ़ 
जाती है । मेरे पास माउण्ट ब्लेक, आल्टस पर्वत और हिमालय की कुछ सुन्दर 
चित्रोंवाली पुस्तकं थीं और अक्सर मैं उन्हें देखा करता था । जब मेरी कोठरी 
या वैरक की गरमी एक सौ पन्द्रह डिग्री या उससे भी ज़्यादा होती थी, तब मैं 
हिमःप्रपातों को एकटक होकर देखता । ऐटलस को देखकर तो बड़ा जोश पैदा 
होता था । उसे देखकर सब तरह की पुरानी बातों की याद आ जाती थी- 
उन जगहों की याद, जहां हम हो आये हैं और उन जगहों की भी जहां हम जाना 


१हिन्दी सें 'विशव-इतिहास की झलक' के नाम से यह पुस्तक “सस्ता साहित्य 
i से प्रक्ाशित।हो,ज़ूक्की है” Kanya Maha Vidyalaya Collection. अत 
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चाहते थे । और कभी-कभी मन में यह उत्कण्ठा पैदा होती कि पिछले दिनों जिन 
जगहों को हम देख आये हैं उन्हें फिर देखें । ऐटसल में बड़े-बड़े शहरों को बताने- 
वाले जितने निशान हैं वे ऐसे लगते मानों हमको बुला रहें हों और हमें वहां 
जाने की स्वाभाविक इच्छा होती थी । ऐटलस में पहाड़ों को और समुद्र के नीले 


रंग को देखकर भी उनपर चढ़ने और उन्हें पार करने की इच्छा होती । दुनिया ' 


के सौन्दर्य को देखने की, परिवर्तनशील मनुष्य-जाति के संघर्षों और संग्रामों 
को देखने की, और खुद भी इन सब कामों को करने की उमंगें हमको तंग करतीं 
औरं हमारा पल्ला पकड़ लेतीं, और हम वड़े दुःख के साथ झटपट ऐंटलस को 
उठाकर रख देते और अच्छी तरह जानी-पहचानी हुई उन दीवारों को देखने लग 
जाते, जो हमें घेरे हुए थीं, और रोजमर्रा के नीरस ढर में जुट जाते । 
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333 
जेल में जीव-जन्तु 


कोई साढ़े चौदह महीने तक मैं देहरादुन-जेल,की अपनी छोटी-सी कोठरी 
में रहा और मुझे लगने लगा जैसे मैं उसीका एक हिस्सा हूं । उसके प्रत्येक 
अंश से मैं परिचित हो गया । उसकी सफ़ेद दीवारों और खुरदरी फ़र्श पर हरेक 
निशान और गड्ढे और उसके शहतीरों पर लगे घुम के. छेदों से में परिचित 
हो गया था । बाहर के छोटे-से आंगन में उगे घास के, छोटे-छोटे गुच्छे और पत्थर 
के टेढ़े-मेढ़े टुकड़े मेरे पुराने दोस्त-से लगते थे । मैं अपनी कोठरी में अकेला था; 
ऐसी बात नहीं; क्योंकि वहां कितने ही ततैयों और बरों के छत्ते थे और कितनी 
ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपना घर बना लिया था, जो शाम को अपने 
शिकार की तलाश में बाहर निकला करती थीं । यदि विचार और भावनाएं 
भौतिक चीजों पर अपने चिन्ह छोड़ सकती हैं, तो इस कोठरी की हवा का एक-एक 
कण उनसे ज़रूर भरा हुआ था और उस संकरी जगह में, जो-जो भी चीडें थीं, 
उन सबपर वे अंकित हुए बिना न रहे होंगे । 

कोठरियां तो मुझे दूसरे जेलों में इससे अच्छी मिली थीं, मगर देहरादून में 
मुझे एक विशेष लाभ मिला था, जो मेरे लिए बेशक़ीमती था । असली जेल [एक 
बहुत छोटी जगह थी और हम जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात 
में रखे गए थे। लेकिन थी यह अहाते में ही । यह इतनी छोटी थी कि 
` उसमें आस-पास घूमने की कोई जगह न थी और इसलिए हमको सुबह-शाम 
फाटक के सामने कई सौ गज़ तक घूमने की छुट्टी थी । हम रहते तो थे जेल फे 
अहाते में ही, लेकिन उन दीवारों के बाहर आ जाने से पर्वतमालाओं, खेतों और 
कुछ दूर पर आम सड़क के दृश्य दिखाई पड़ जाते थे । यह विशेष लाभ ख़ास मुझे 
अकेले ही को नहीं मिला था, बल्कि देहरादून के हरेक 'ए' क्लास के क्रैदी को 
मिलता था । इसी तरह जेल की दीवार के बाहर, लेकिन अहाते के अन्दर, एर 
और छोटी इमारत थी, जिसे यूरोपियन हवालात कहते ये । इसके चारों ओर 
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कोई दीवार न थी जिससे कोठरी के अन्दर का आदमी पर्व॑त-श्रेणियों और बाहरी 
जीवन के सुन्दर दृश्य देख सकता था । इसमें जो यूरोपियन कैदी या दूसरे लोग 
रखे जाते थे उन्हें भी जेल के फाटक के पास सुबह-शाम घूमने की इजाजत 
शी । 

केरल एक कैदी ही, जो लम्बे अरसे तक ऊंची-ऊंची दीवारों के अन्दर क़ैद रहा 
हो, बाहर सैर करने और इन मुक्त दृश्यों के देखने के असाधारण मानसिक मूल्य 
को समझ सकता है । मैं इस तरह जाहर घूमने का बड़ा शौक़ रखता था और 
बारिश में सी मैंने इस सिलसिले को नहीं छोड़ा था, जबकि जोर से पानी की झड़ी 
लगती थी औरं मुझे टख़ने-टख़ने तक पानी में चलना पड़ता था । यों तो किसी 
भी जगह ब्राहर सैर करने का मैंने सदा ही स्वागत किया होता; लेकिन यहां तो 
अपने पड़ोसी गगनचुम्बी हिमालय का मनोहर दृश्य और भी खुशी को बढ़ानेवाला 
था, जिससे कि जेल की उदासी बहुत-कुछ दूर हो जाती थी । यहु मेरी बहुत बड़ी 
खुशकिस्मती थी कि जब लम्बे अरसे.तक मैंने कोई मुलाक़ात नहीं की थी और जब 
कितने ही महीने तक अकेला रहा, तव मैं इन प्यारे सुहावने पहाड़ों को एक-टक 
निहार सकता था । अपनी कोठरी से तो मैं गिरिराज के दर्शन नहीं कर सकता था, 
मगर मेरे मन में सदैव ही उसका ध्यान रहता था और वह हमेशा समीप ही मालूम 
होता था और जान पड़ता था कि मानो अन्दर-ही-अन्दर हम दोनों के बीच एक 
घनिष्ठता बढ़ रही थी । 

पक्षी-गण ये उड़-उड़ ऊंचे निकल गए हैं कितनी दूर ! 

जलदं-खंड भी इसी तरह वह नभ-पथ सें हो गया विलीन; 

'एकाकी मैं, सम्मुख मेरे पर्वतश ग खड़ा है शान्त-- 

मैं उसको, वह मुझे देखता दोनों ही हम थके कभी न।'१ 

मैं समझता हूं कि इस कविता के रचयिता कवि ली ताई पो की तरह मैं यह 
तो नहीं कह सकता छि मैं पर्वतराज को देखते हुए कभी नहीं थकता था । फिर 
भी यह एक असाधारण दृश्य था, और साधारणतया तो मैं उसकी निकटता से 
सदा बहुत सूख अनुभव 'फरता था । पर्वतराज की दृढ़ता और स्थिरता मानो 
लाखों वर्षों के ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे तुच्छ दृष्टि से देखती थी और 
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मेरे मन के तरह-तरह के उतार-चढ़ाव की दिल्लगी उड़ाती थी और मेरे अशान्त 
भन को सान्त्वना देती थी । | है 
देहरादून में वसंतऋतु.बड़ी सुहावनी लगी और नीचे के मंदानों की बनि स्वत 
ज्यादा समय तक रही । जाड़े ने प्रायः सब पेड़ों के पत्ते झाड़ दिये थे और बे 
बिलकुल नंग-धड़ंक हो गये थे । जेल के फाटक के सामने जो चार बड़े .पीपल के 
पेड़ थे, उन्होंने भी;. आश्चर्य तो देखिये, अपने क़रीब-क़रीब सब पत्ते गिरा दिये 
थे और पत्र-विहीन तथा उदास होकर खड़े ये । परन्तु अब वसंत-ऋतु आई और 
उसकी जीवनदायिनी वायु नें उन्हें अनुप्राणित कर दिया, उनके एक-एक परमाणु 
को जीवन-सन्देश दिया । क्या पीपल और क्या दूसरे पेड़ों में, एक हलचल मच 
गई और उनके आसपास एक रहस्यमय वातावरण छा गया, जैसे परदे के अन्दर 
छिपे-छिपे कोई प्रक्रिया हो रही हो, और एक दिन संहसा मैं तमाम पेड़ों पर हरे- 
हरे अंकुरों और कोंपलों को उच्चक-उ्चककर झांकते हुए देखकर चकित रह गया । 
घह बड़ा ही उल्लासमय और आनन्दप्रद दृश्य था.! फिर बड़ी तेज़ी के साथ 
उन पेड़ों में लाखों पत्ते निकल आये और वे सूर्ये की किरणों में चमकने और हवा 
फे साथ अठखेलियां करने लगे । एक अंखुए से लेकर पत्ते तक का यह रूपान्तर 
कितना जल्दी और कितना आश्चर्यजनक होता है.! 
मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि आम के कोमल पत्ते पहले सुर्खी लिये 
गेहुंएं रंग के होते हैं; ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर के पहाड़ों पर शरदऋतु में हलके 
रंग की छाया छा जाती है; लेकिन जल्दी ही वे अपना रंग बदलकर हरे हो जाते हैं। 
बारिश का वहां हमेशा ही स्वागत होता था; वयोंकि उससे ग्रीष्मकाल की 
गर्मी का अन्त आ जाता था । लेकिन अच्छी चीज़ की भी आख़िर हद होती है। 
बाद में वह भी अखरने लगती है । और देहरादून को तो मानो इन्द्र देवता की 
प्रिय लीला-भूमि ही समझिये । बरसात शुरू होते ही पांच हफ्तों तक ऐसी झड़ी 
लगती कि कोई पचास-साठ इंच पानी बरस जाता और उस छोटी-सी तंग जगह 
में खिड़कियों से आती हुई बौछार से अपनेको बचाते हुए सिकुड्-मुकुइकर बट 
रहना अच्छा नहीं लगता था । 5 
हां, शरदऋतु में फिर आनन्द उमड़ने लगता है और इसी तरह शिशिर में भी; 
उन दिनों को छोड़कर जबकि मेंह बरसता हो । एक तरफ़ बिजली कड़क रही 
है, दूसरी तरफ़ वर्षा हो रही है और तीसरी तरफ़ चुभती हुई ठण्डी हवा वह रही. 
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है । ऐसी हालत में हर आदमी को उत्कण्ठा होती है कि रहने को अच्छी जगह 
हो, जिसमें सर्दी से बचाव हो सके और ज़रा आराम मिले । कभी-कभी बरफ़ 
का तूफ़ान आता और बड़े-बड़े ओले गिरते और वे टीन की छतों पर गिरते हुए 
'बड़े ज्ञोर की आवाज़ करते, मानो दनादन तोपें छूट रही हों । 
एक दिन--मुझे ख़ास तौर पर यह याद है वह २४ दिसम्बर १६३२ का दिन 
था--बड़े जोर की विजली कड़क रही थी और दिन-भर पानी ब्नरसता रहा था । 
जाड़ा इतना सख्त कि कुछ पूछिये मत । शारीरिक कष्ट की दृष्टि से अपने सारे 
जेल-जीवन में मुझे बहुत कम ऐसे बुरे दिन देखने पड़े हैं । लेकिन शाम को बादल 
एकाएक बिखर गए और जब मैंने देखा कि पर्वत-श्रेणियों पर और पहाड़ियों पर 
बरफ़-ही-वरफ़ जमी हुई है तो मेरा सारा कष्ट न जाने कहां चला गया । दूसरा 
दिन-बड़ा दिन-वहुत मनोरम और स्वच्छ था और बरफ़ के आवरण में पर्वत- 
श्रेणियां बहुत ही सुन्दर दिखाई देती थीं । 
जब साधारण रोजमर्रा के कामों से हम रोक दिये गए तो हमारा ध्यान 
. प्राकृतिक लीला की ओर ज्यादा गया। जो-जो जीवधारी या कीड़े- 
मकोड़े हमारे सामने आते उनको हम ध्यान से देखते थे । अधिक ध्यान जाने पर 
मैंने देखा कि मेरी कोठरी में और वाहर के छोटे-से आंगन में हर तरह के जीव- 
जन्तु रहते हैं। मैंने मन में कहा कि एक ओर मुझे देखो जिसे अकेलेपन की शिकायत 
है, और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है 
लेकिन जिसमें जीवन उमड़ा पड़ता है। ये तमाम क़िस्म के रेंगनेवाले, सरकनेवाले 
और उड़नेवाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिये बिना अपना जीवन 
बिताते थे, तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता ! लेकिन 
हां, खटमलों, मच्छरों और कुछ-कुछ मक्खियों से मेरी लड़ाई बरावर रहती थी । 
ततैयों और बरों को तो मैं सह लेता था । मेरी कोठरी में वे हज़ारों की तादाद में 
थे । हां, एक बार उनकी-मेरी झड़प हो गई थी, जवकि एक ततैये ने, शायद 
अनजान में, मुझे काट खाया था । मैंने गुस्सा होकर उन सबको निकाल देना 
चाहा, कोशिश भी की, लेकिन अपने चन्दरोज़ा घरों को भी बचाने के लिए उन्होंने 
ख़ब डटकर सामना किंया। छत्तों में शायद उनके अंडे थे। आख़िर को मैंने अपना 
इरादा छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे न छेड़ तो मैं भी उन्हें 
आराम से रहने दूंगा । कोई एक साल तक उसके वाद मैं उन बरों और ततैयों 
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के बीच रहम । मगर उन्होंने फिर कभी मुझपर हमला नहीं किया और हम दोनों 
एक-दूसरे का आदर करते रहे । 
हां, चमगादड़ों को मैं पसन्द नहीं करता था; लेकिन उन्हें मैं मन मसोसकर 
वर्दाश्त करता था । वे सन्ध्या के अन्धकार में चुपचाप उड़ जाते और आसमान 
की अंधेरी नीलिमा में उड़ते दिखाई पड़ते । वे बड़े मनहुस जीव लगते थे और मुझे 
उनसे बड़ी नफ़रत और कुछ भय-सा मालूम होता था। वे मेरे चेहरे से एक इंच की 
दूरी से उड़ते और हमेशा मुझे डर मालूम होता कि कहीं मुझे झपट्र न मार दें । 
मैं चींटियो, दीमकों और दूसरे. कीड़ों को घंटों देखता रहता था । और 
छिपकलियों को भी । वे शाम को अपने शिकार चुपके-से पकड़ लेतीं और अपनी 
दुम एक अजीव हँसी आने लायक़ ढंग से हिलाती हुई एक-दूसरे से लपेटतीं । 
मामूली तौर पर बे ततैयों को नहीं पकड़ती थीं; लेकिन दो वार मैंने देखा कि उन्होंने 
निहायत होशियारी और सावधानी से मुंह की तरफ़ से उनको चुपके-से झपटकर 
पकड़ा । मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने जान-चुझकर उनके डंक को बचाया था 
या वह एक दैवयोग था । ।\ 
इसके बाद, अगर कहीं आसपास पेड़ हों तो, झुप्ड-की-झुप्ड गिलहरियां 
होती थीं; वे वहुत ढीठ और नि:शंक होकर हमारे बहुत पास आ जातीं । लखनऊ 
जेल में मैं बहुत देर तक एक आसन बैठे-बैठे पढ़ा करता था। कभी-कभी कोई गिल- 
हरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घूटने पर बैठ जाती और चारों तरफ़ देखती । फिर 
वह मेरी आंखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा 
हो, वह नहीं हुं । एक क्षण के लिए तो बह सहम जाती, फिर दुबककर भाग जाती । 
कभी-कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ से नीचे गिर पड़ते । उतकी मां उनके पीछे- 
पीछे आती, लपेटकर उनका एक गोला वनाती और उनको ले जाकर सुरक्षित 
जगह में रख देती । कभी-कभी बच्चे खो जाते । मेरे एक साथी ने'ऐसे तीन खोये 
हुए बच्चे सम्हालकर रक्खे थे। वे इतने नन्हे-न्हें थे कि यह एक सवाल हो गया था 
कि.उन्हें दाना कँसे दें । लेकिन यह सवाल बड़ी तरकीव से हल किया गया । 
फ़ाउण्टेनपेन के फ़िलर में जरा-सी रुई लगा दी । यह उनके लिए बढ़िया “फीर्डिग 
बोतल' हो गई । 
अल्मोड़ा की पहाड़ी जेल को छोड़कर और सब जेलों में जहां-जहां मैं गया, 
कवृतर ख़ब मिले ! और हज़ारों की तादाद में वे शाम को उड़कर अ\काश में छा 
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जाते थे । कभी-कभी जेल के कमचारी उनका शिकार करके उनसे अपना पेट 
भी भरते थे । और हां, मैनाएं भी थीं । वे तो सब जगह मिलती हैं । देहरादून 
में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी फे दरवाज़े के ऊपर ही अपना धोंसला बनाया 
` था। मैं उन्हें दाना दिया करता । वे बहुत पालतू हो गई थीं और जव कभी 
उनके सुबह या शाम के दाने भें देर हो जाती तो वे मेरे नज़दीक आकर बैठ जातीं 
और जोर-जोर से चीं-चीं करके खाना मांगतीं । उनके इशारे और उनकी वह 
अधीर पुकार देखते और सुनते ही बनती थी । 
नैनी में हज़ारों तोते थे । उनमें से बहुतेरे तो मेरी बरक की दीवार की 
दरारों में रहते थे । उनकी प्रणय-लीला आकर्षक वस्तु होती थी । बह देखने- 
वाले को मोहित कर लेती थी । कभी-कभी दो तोतों में एक तोती के लिए ज़ोर 
की लड़ाई होती । तोती शान्ति के साथ उनके झगड़े के नतीजे का इन्तज़ार करती 
और विजेता पर अपनी प्रणयवण्टि करने के लिए प्रस्तुत रहती थी । 
देहरादून में तरह-तरह के पक्षी थे और उनके कलरव, जोर-जोर से चिचियाने, 
चहचहाने और टें-टें करने से एक अजीब समां बंध जाता था । और सबसे बढ़कर 
कोयल की ददेभरी कूक का तो पूछना ही क्या ! बारिश में और उसके ठीक पहले 
पपीहा आता । सचमुच उसका लगातार “पियू-पियू' रटना सुनकर चकित रह जाना 
पड़ता था । चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे धूप हो चाहे मेंह, उसकी रट नहीं 
टूटती थी । इनमें से बहुतेरे पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे; सिफ़ उनकी सावाञ् 
सुनाई पड़ती थी, क्योंकि हमारे छोटे-से आंगन में कोई पेड़ नहीं था । लेकिन 
गिद्ध और चीलें बड़ी शान के साथ आसमान में ऊंची उड़तीं और उन्हें में देख सकता 
था । वे कभी एकदम झपट्टा मारकर नीचे उतर आती और फिर हवा में झोंक फे 
साथ ऊपर चढ़ जातीं । कभी-कभी जंगली बतख़ भी हमारे सिर पर मंडराया 


. करते थे। 


बरेली-जेल में बन्दरों की आबादी ख़ासी थी । उनको कूद-फांद, मुंह बनाना 
आदि हरकतें देखने लायक़ होती थीं । एकं घटना का असर मेरे दिल पर रह 
गया है। एक बन्दर का वच्त्रा किसी तरह हमारी बैरक के घेरे के अन्दर आ गया । 
बह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था । वार्डर, कुछ नम्बरदारों और 
दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी-सी रस्सी बांध 
दी । दीवार पर से उसके, मेरा खयाल है, मां-बाप ने यह देखा ओर वे गुस्से से 
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लाल हो गये । अचानक उनमें से एक बड़ा बन्दर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में 
उस जगह गिरा जहां कि वह बच्चा था । निस्सन्देहं यह बड़ी बहादुरी का काम 
था; क्योंकि वार्डर वैरा सवके पास डण्डे और लाठियां थीं, और वे उन्हें चारों 
तरफ़ घुमा रहे थे और उनकी संख्या भी काफ़ी थी । लेकिन साहस की विजय 
हुई और मनुष्यों की वह भीड़ मारे डर के भाग निकली । उनके डण्डे और लाठियां 
वहीं पड़ी रह गई और बन्दर अपना बच्चा छुड़ाकर ले गया । 
अक्सर ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन दे जाते थे, जिनसे हम दूर रहना चाहते थे । 
बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया-जाया करते थे । खासकर तव, जब बिजली 
जोरों से कड़का करती । ताज्जुब है कि मुझे किसीने भी नहीं काटा; क्योंकि वे 
अक्सर बेढब जगह मिल जाया करते थे-मेरे बिछौने पर या कोई किताव 
उठाई तो उसपर भी । मैंने ख़ास तौर पर एक काले और जहरीले-से बिच्छू को कुछ 
दिन तक एक बोतल में रख छोड़ा था और मक्खियां वगेरा उसको खिलाया 
करता था । फिर मैंने उसे एक डोरे से बांधकर दीवार पर लटका दिया । लेकिन 
वह किसी तरह भाग निकला । मुझे यह ख्वाहिश नहीं थी कि बह फिर कहीं 
घूमता-फिरता मुझसे मिलने आ जाय, इसलिए मैंने अपनी कोठरी को खूब साफ़ 
किया और चारों ओर उसे ढूंढा, मगर कुछ पता न चला । 
तीन-चार सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आस-पास निकले थे । एक 
की ख़बर जेल के बाहर भी चली गई और अख़वारों में मोटी-मोटी लाइनों में छापी 
गई । मगर सच पूछिये तो मैंने उस घटना को पसन्द किया था । जेल-जीवन 
यों ही काफी रूखा और नीरस होता है और जब भी किसी तरह उसकी नीरसता 
को कोई चीज़ भंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। यह बात नहीं कि मैं 
सांपों को अच्छा समझता हूं या उनका स्वागत करता हूं । मगर, हां, औरों की 
तरह मुझे उनसे डर नहीं लगता, बेशक उनके काटने का तो मुझे डर रहता हैं । 
और यदि किसी सांप को देखूं तो उससे अपनेको बचाऊं भी; लेकिन उन्हें देखकर _ 
मुझे अरुचि नहीं होती और न उनसे डरकर भागता ही हूं । हां, कनखजूरे 
से मुझे बहुत नफ़रत और डर लगता है। डर तो इतना नहीं, मगर उसे देखकर 
स्वाभाविक नफ़रत होती है । कलकत्ते के अलीपुर-जेल में कोई आधी रात को 
मैं सहसा जाग पड़ा । ऐसा जान पड़ा कि कोई चीज़ मेरे पांव पर रेंग रही 
हैं । मैंने अपनी टार्च दबाई तो क्या देखा कि कनखजूरा बिस्तर पर है। 
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एकाएक और बड़ी तेज़ी से बिना आगा-पीछा सोचे मैंने बिस्तर से ऐसे जोर की 
छलांग मारी कि कोठरी की दीवार से टकराते-टकराते बचा । उस समय मैंने अच्छी 
तरह जाना कि रूस के प्रसिद्ध जीव-शास्त्री पेवलोब के “रिफ्लेक्सेस-स्वयं-स्फूर्त 
क्रियाएं-क्या होती हैं । 
देहरादून में एक नग्रा जन्तु देखा; या यों कहूं कि ऐसा जन्तु देखा जो मेरे 
लिए अपरिचित था। मैं जेल के फाटक पर खड़ा हुआ जेलर से बातचीत कर रहा था 
कि इतने में बाहर से एक आदमी आया जो एक अजीब तरह का जन्तु लिये हुए था । 
जेलर ने उसे बुलवाया । मैंने देखा कि वह एक गोह और मगर के बीच का कोई 
जानवर है जो दो फुट लम्बा था । उसके पंजे थे और छिलकेदार चमड़ी- । 
वह भद्दा और कुडौल था और बहुत-कुछ जीवित था । वह एक अजीब तरह से 
कुंडलाकार बना हुआ था और लानेवाला उसे एक बांस में पिरोकर बड़ी खुशी से 
उठाता हुआ लाया था । वह उसे 'वो' कहता था । जब जेलर ने उससे पूछा 
कि इसका क्या करोगे ? तो उसने जोर से हसकर कहा, भुज्जी-सालन- 
बनायेंगे । वह जंगली आदमी था । बाद को एफ़० डब्ल्यू० चेंपियन की 'द जंगल 
इन सनलाइट एण्ड शैडो' (धूप-छांह में जंगल ) पढ़ने से मुझे पता लगा कि वह 
पेंगोलिन था । | 
कैदियों की, खासकर लम्बी सज़ावाले कैदियों की, भावनाओं को जेल में 

कोई भोजन नहीं मिलता । कभी-कभी वे जानवरों को पाल-पोसकर अपनी 
भावनाओं को तृप्त किया करते हैं । मामूली क़ैदी कोई जानवर नहीं रख सकता । 
नम्बरदारों को उनसे ज्यादा आज़ादी रहती है, और जेल के कर्मचारी उनके लिए 
ऐतराज़ नहीं करते । आमतौर पर वे गिलहरियां पालते हैं, और सुनकर ताज्जुब 
होगा कि, नेवेल भी । कुत्ते जेल में नहीं आने दिये जाते, मगर बिल्ली को, जान 
पड़ता है, उत्साहित किया जाता है । एक छोटी पूसी ने मुझसे दोस्ती कर ली थी । 
वह एक जेल-अफसर की थी और जब उसका तबादला हुआ तो वह उसे अपने 
साथ ले गया । मुझे उसका अभाव कुछ दिनों खलता रहा । हालांकि जेल में कुत्तों 
की इजाजत नहीं है, लेकिन देहरादून में इत्तिफ़ाक से कुत्तों के साथ भी मेरा नाता हो 
गया था। एक जेल-अफ़सर एक कुतिया लाये थे। बाद को उनका भी तबादला हों 
गया, पर वह उसे वहीं छोड़ गए । बेचारी बे-घर की होकर इधर-उधर घूमती रही 
और पुलों और मोरियों में रहती हुई वाडंरों के दिये टुकड़े खाकर अपने दिन काटतीं 
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रही । वह प्रायः भूखों मरती थी । मैं जेल के बाहर हवालात में रहता था। वह मेरे 
पास रोटी के लिए आया करती । मैं उसे रोज खाना खिलाने लगा । उसने एक 
मोरी में बच्चे दिये । कुछ तो और लोग ले गये मगर तीन बच गये और मैं उन्हें. 
खाना देता रहा । इसमें से एक पिल्ली बीमार हो गई बुरी तरह छटपटाती 
थी । उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी । मैंने बृड़ी चिन्ता के साथ उसकी 
शश्रपा की और रात को कभी-कभी तो १०-१२ वार उठकर मुझे उसका 
'सम्हालना पड़ता था । वह बच गई और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मेरी 
तीमारदारी काम आगई । छ 
बाहर की अपेक्षा जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा सावका पड़ा । मुझे कुत्ता 
का बड़ा शौक़ रहा है और घर पर कुछ कुत्ते पाले भी थे; मगर दूसरे कामों में लगे 
रहने की वजह से उनकी अच्छी तरह सम्हाल न कर सका । जल में में उनके 
साथ के लिए उनका कृतज्ञ था । हिन्दुस्तानी आमतौर पर घर में जानवर नहीं 
पालते । यह ध्यान देने लायक़ बात है कि जीव-दया के सिद्धान्त के अनुयायी होते 
हुए भी वे अक्सर उनकी अवहेलना करते हैं । यहांतक कि गाय के साथ भी, जो 
हिन्दुओं को बहुत प्रिय और पूज्य है और जो अक्सर दगा का कारण बनती हैं, 
दया का बर्ताव नहीं होता । मानो पूजा-भाव और दया-भाव दोना का साथ नहीं 
हो सकता । 
भिन्न-भिन्न देशवालों ने भिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों को अपनी महत्वाकाक्षा 
या अपने चारित्य का प्रतीक बनाया है । उक़ाब संयुक्तराज्य अमर॑ का और 
जर्मनी का, सिंह और बुलडॉग इंगलेंड का, लड़ते हुए मुरां फ्रांस का और भालू 
पुराने रूस का प्रतीक है । सवाल यह है कि ये संरक्षक पशु-पक्षी राष्ट्रीय चारित्य 
को किंस तरफ़ से जायंगे ? इनमें से ज्यादातर तो आक्रमणकारी, लड़ाकू और 
शिकारी जानवर हैं । ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुब की'वात नहीं है किं जो लोग 
इन नमृनों को सामने रखकर अपना जीवनःनिर्माण करते हैं, वे जानःवूझकेर 
अपना स्वभाव वैसा ही बनाते हैं, आक्रामक रुख़ इख्तियार करते हैं, दूसरों TE 
गुर्राते हैं, गरजते हैं और झपट पड़ते हैं। और यह भी आश्चर्य की वात नहीं है 
कि हिन्दू नरम और अहिंसक हैं, क्योंकि उनका आदर्श पशु है गाय । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बाहर संघर्ष चलता रहा, और वीर पुरुष और स्त्रियां यह जानते हुए भी, 
कि वर्तमान में या निकट-भविष्य में सफलता पाना उनके भाग्य में नहीं है, एक 
ताकतवर और सुसज्जित सरकार का शान्ति के साथ मुक़ाबला करते रहे । 
निरन्तर तथा अधिकाधिक तीन्न होता हुआ दमन हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन 
के आधार का प्रदर्शन कर रहा था । अब इसमें कोई धोखा-धड़ी नहीं थी, और 
कम-से-कम यही हमारे लिए कुछ सन्तोष की ब्रात थी । संगीनें कामयाब हुई, 
लेकिन एक बड़े योद्धा ने एक बार कहा था कि - तुम संगीनों से सव-कुछ कर 
सकते हो, लेकिन उन्हीके ऊपर (आधार पर) बैठ नहीं सकते ।” हमने सोचा 
कि इसके वजाय कि हम अपनी आत्माओं को वेचें और आत्मिक व्यभिचार 
करें, यही अच्छा है कि इसी तरह शासित होना पसन्द करें । जेल में हमारा 
शरीर बेबस था; लेकिन हम समझते थे कि वहां रहकर भी हम अपने कार्य से 
सेवा ही कर रहे हैं और बाहर रहनेवाले कई लोगों से ज्यादा अच्छी सेवा कर रहे 
हूँ । तो क्या हमें, अपनी कमजोरी के कारण, भारत के भविष्य का बलिदान कर 
देना चाहिए-इसलिए कि हमारी जान बची रहे । यह तो सच था कि इन्सान 
की ताक़त और सहन-शवित की भी हद होती है, और कई व्यक्ति शरीर से बेकार 
हो गए, या मर गए, या काम से अलग हो गए, गद्दारी तक कर गए; मगर इन 
बाधाओं के होते हुए भी कार्य आगे बढ़ता ही गया । लेकिन आदश अगर स्पष्ट 
दीखता रहता और हिम्मत ज्यों-की-त्यों बनी रहती तो हार हो नहीं सकती थी । 
असली असफलता तो है अपने सिद्धान्तों को छोड़ देना, अपने हक़ से इन्कार कर 
देना, और बेइज्जती के साथ अन्याय के आगे झुक जाना । अपने-आप लगाय हुए 
जख्म दृश्मन के लगायें हुए जख्मों से ज्यादा देर में अच्छे होते हैं ! 
कभी-कभी अपनी कमजोरियों पर और भटक जानेवाली दुनिया पर हमारा ` 
मन उदासःहो'जाया'करता था) भगर फिर/भी०हमें!पजिलमी सफलंता- मिली थी 
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उसीपर हमें कुछ अभिमान था । क्योंकि हमारे लोगों ने. बहुत ही वीरतापूर्ण 
काम किया था, और उस बहादुर सेंना में हम भी शामिल हैं, इस खयाल से मन में 


आनन्द होता था । 
सविनय-भंग के उन बरसों में कांग्रेस के खुले अधिवेशन करने की दो वार 
कोशिश की गई; एक दिल्ली में और दूसरी कलकत्ते में । यह ज़ाहिर था कि 
गैरकानूनी संस्था मामूली ढंग और शान्ति से अधिवेशन. नहीं कर सकती थी, और 
खुला अधिवेशन करने की कोशिश का अर्थ था पुलिस के संघर्ष में आना । वस्तुतः 
दोनों सम्मेलनों को पुलिस ने लाठियों.के बल, जबरदस्ती, तितर-बितर कर दिया, 
और बहुत-से लोग गिरफ्तार कर लिये गए । इन सम्मेलनों को विशेषता यह थी 
कि इन कानून-विरुद्ध सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर शामिल होने के लिए हिन्दुस्तान. 
के तमाम हिस्सों से हज़ारों की गिनती में लोग आये थे । मुझे यह जानकर बड़ी 
खुशी हुई कि इन दोनों अधिवेशनों में संपुक्तप्रान्त के लोगों ने एक प्रमुख भाग लिया 
था । मेरी मां ने भी मार्च १६३३ के कलकत्ता-अधिवेशन में जाने का आग्रह 
किया। लेकिन वह कलकत्ता जाते हुए, रास्ते में मालवीयजी और दूसरे लोगों के 
साथ, गिरफ्तार कर ली गईं और आसनसोल-जेल में कुछ दिनों तक धन्द 
रक्खी गईं । उन्होंने जो आन्तरिक उत्साह और जीवन-शक्ति दिखलाई, उसे 
देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि बंह कमज़ोर और बीमार थीं । वह जेल की परवा 
नहीं करती थीं; वह तो उससे भी ज्यादा कड़ी अग्नि-परीक्षा में से गुजर चुकी थीं । 
उनका लड़का, उनकी दोनों लड़कियां, और दूसरे भी कई लोग, जिन्हें वह बहुत 
चाहती थीं, जेल में लम्बे अरसे तक रह चुके थे; और वंह सूना घर, जिसमें 
वह रह रही थीं, उनके लिए एक डरावनी जगह हो गई थी । . 
जैसे-जैसे हमारी लड़ाई धीमी पड़ने लगी, और उसकी रफ्तार हलकी हो 
गई, बैसे-वैसे उसमें जोश और उत्साह की कमी आती गई-हां, बीच-बीच में 
लम्बे अरसे के बाद कुछ उत्तेजना हो जाया करती थी । मेरे ख़यालात दूसरे मुल्कों 
की तरफ़ ज्यादा जाने लगे, और जेल में जितना भी हो सका, मैं विश्व-ब्यापी भन्दी 
से ग्रस्त दुनिया की हालत का निरीक्षण और अध्ययन करने लगा । इस 'विषय 
की जितनी भी किताबें मुझे मिलीं उन्हें मैं पढ़ता गया और मैं जितना ही पढ़ता 
जाता था, उतनां in उसकी तरफ़ आकषित होता जाता था । मुझे दिखाई दिया 
कि हिन्दुत्तान अपनी खसे सर्मत्माओ-आरे'संचंषो-कीरलेीरभी०इस जबरदस्त _ 
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विश्व-नाटक का, राजनैतिक और आथिक शक्तियां की उस लड़ाई का, जो कि 
आज सब राष्ट्रों के अन्दर और सब राष्ट्रों में परस्पर हो रही हैं, सिर्फ़ एक हिस्सा 
ही है। उस लड़ाई में मेरी अपनी सहानुभूति कम्युनिज्म (साम्यवाद ) की तरफ़ 
ही ज्यादा-ज्यादा होती गई । 

समाजवाद और कम्युनिज्म की तरफ़ मेरा बहुत समय से आकर्षण था, और 
रूस मुझे बहुत पसन्द आता था । रूस की बहुत-सी बातें मुझे भापसन्द भी हूँ- 
जैसे सव तरह की विरोधी राय का निरंकुशता से दमन कर देना, सबको सैनिक बना 
डालना, और अपनी कई व्यवस्थाओं को अमल में लाने के लिए (मेरे मतानुसार) 
अनावश्यक बलप्रयोग करना, वीरा । मगर पूंजीवादी दुनिया में भी तो बल 
प्रयोगः और दमन कम नहीं है । और मुझे च्यादा-ज्यादा यह अनुभव होने लगा 
कि हमारे संग्रहशील समाज का और हमारी सम्पत्ति का तो आधार और बुनियाद 
ही बल-प्रयोग है। बलःप्रयोग के विना वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता । जबतक 
भूखों मरने का डर सव जगह अधिकांश जनता को, थोड़े लोगों को इच्छा के अधीन 
होने के लिए, हमेशा मजबूर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उन थोड़े लोगों का 
ही धन-मान बढ़ता जाता है, तबतक राजनैतिक स्वतन्त्रता होने का भी वास्तव 
में कुछ अर्थ नहीं है । 

दोनों व्यवस्थाओं में बल-प्रयोग मौजूद है । पूंजीवादी व्यवस्था का बल- 
प्रयोग तो उसका अनिवार्यं अंग ही मालूम होता है । लेकिन रूस के बल-प्रयोग 
का, यंदयपि वह बुरा ही है, लक्ष्य यह है कि शान्ति और सहयोग पर अवलम्बित 
जनता को असली स्वतन्त्रता देनेवाली नई व्यवस्था क्रायम हो जाय । सोवियत 
रूस ने कितनी भी भंयकर भूलें की हों, तो भी वह भारी-भारी कठिनाइयों पर 
बिजय पा चुका है और इस नई व्यवस्था की तरफ़ सम्बे-लम्बे डग रखता हुआ 
बहुत आगे बढ़ गया है । जब संसार के दूसरे मुल्क मन्दी में जकड़े हुए थे, कई 
दशाओं में पीछे की तरफ़ जा रहे थे तब सोवियत देश में, हमारी आंखों के सामने, 
एक नई ही दुनिया बनाई जा रही थी । महान्‌ लेनिन के पदचिन्हों पर चलते हुए 
रूस की निगाह भविष्य पर थी, और उसे केवल इसी बात का विचार था कि आगे 
क्या होना है । लेकिन संसार के दूसरे देश तो भूतकाल के प्रहार से सुस्त हुए पड़े 
थे, और बीते हुए युग के निरर्थक स्मृति-चिन्हं को अक्षुण्ण रखने में ही अपनी 
ताकृत लुझा/ुहेः॥० अपने, लक््यग्त् हसु उच/०ब्निबरणोठह्यहा असर पड़ा, 
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जिनमें सोवियत शासन के पिछड़े हुए मध्य एशियाई प्रदेशों की बड़ी भारी तरकक्ती 
का हाल दिया गया था । इसलिए कुल मिलाकर मेरी राय तो सब तरह से रूस 
के पक्ष में ही रही; और मुझे सोवियत-तन्त्र की मौजूदगी और मिसाल अंधेरी 
और दु:खपूर्ण दुनिया में, एक प्रकाशमय और उत्साह देनेवाली चीज़ मालूम हुई । 
हालांकि कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करने के व्यावहारिक प्रयोग के रूप में 
सोवियत रूस की सफलता या असफलता का बहुत बड़ा महत्व है; फिर भी उससे 
कस्युनिएंम के सिद्धान्त के ठीक होने या न होने पर कोई असर नहीं पड़ता । राष्ट्रीय 
या अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से बोलशेविक लोग बड़ी-बड़ी गलतियां पर सकते हैं, या 
असफल भी हो सकते हैं; लेकिन फिर भी कम्युनिउम का सिद्धान्त सही हो सकता 
है । उस सिद्धान्त के आधार पर रूस में जो-कुछ हुआ है, उसकी अन्धे की तरह 
नकल करना भी मूखंता ही होगी; वयोंकि उसका प्रयोग तो प्रत्येक देश में उसकी 
ख़ास परिस्थितियों और उसके ऐतिहासिक विकास की अवस्था पर निर्भर है । 
इसके अलावा, हिन्दुस्तान या दूसरा कोई देश, वोलशेविकों की सफलताओं सेः 
और अनिवायं गलतियों से सवक भी ले सकता है। शायद बोलशेविकों ने 
ज़रूरत से ज़्यादा तीव्र गति से जाने की कोशिश की; बयोंकि उनके चारों तरफ़ 
दुश्मन-ही-दुश्मन थे, और उन्हें बाहरी आक्रमण का भी डर था । शायद इससे 
धीमी चाल से चला जाता तो गांवों में हुई बहुत-सी तकलीफ़ें नहीं आती । लेकिन 
प्रश्‍न यह उठता था कि, क्या परिवर्तन की गति कम कर देने से वास्तव में मौलिक 
परिणाम निकल भी सकते थे या नहीं ? किसी नाजुक वक्‍त पर, जबकि आधार- 
भूत बुनियादी ढांचा ही बदलना हो, किसी आवश्यक समस्या को सुधारवाद से 
हल करना असम्भव होता है, और बाद में रफ्तार चाहे कितनी ही धीमी रहे, 
लेकिन पहला क़दम तो एंसा उठाना ही चाहिए, जिससे कि तत्कालीन व्यवस्था 
से, जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हो और अब भविष्य की प्रगति के लिए 
बाधक वन रही हो, कोई नाता न रह जाय । 
हिन्दुस्तान में भूमि और कल-कारखाने दोनों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों 
का और देश की हर वड़ी समस्या का हल सिर्फ किसी क्रान्तिकारी योजना 
से ही हो सकता है। जैसाकि 'युद्ध के संस्मरणों' में श्री लॉयड जाजे कहते हैँ 
“किसी खाई को दो छलांगों में कूदने से बढ़कर कोई ग़लती नहीं हो सकती” 
रूस वतेठ्शेक़ भीऽहिं ठहे/मानरमाका बे८सिस्ठाच्तञऔठ आळ कतजा०्ले०मेरे दिमाग 
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के कई अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर दिया । मुझे इतिहास में बिलकुल नया ही 
` अर्थ दिखाई पड़ने लगा । माक्संवाद की अर्थ-शैली ने उसपर बड़ी रोशनी डाली, 

और वह मेरे लिए एक के बाद दूसरा दृश्य प्रस्तुत करनेवाला एक नाटक हो 

गया, जिसके घटनाचक्र की बुनियाद में कुछ-न-कुछ व्यवस्था और उद्देश्य मालूम 

हुआ; फिर चाहे वह कितना ही अज्ञात बयों न हो । यद्यपि भूतयाल में और वर्ते- 

मान समय में समय और शक्ति की भंयकर वरंबादी और तकलीफें रही हैं और 

हैं; लेकिन भविष्य तो आशापूर्ण ही है, चाहे उनके बीच में कितने ही खतरे आते 

रहें। मांक्संवाद में मौलिक रूप से किसी रूढ़-मत का न होना और उसका वैज्ञानिक 

दृष्टिकोण ही मुझे पसन्द आया । लेकिन यह सही है कि रूस में और दूसरे देशों 

'में प्रचलित कम्युनिज्म में बहुत-से रूढ़-मत हैं, और अवसर 'काफ़िरों, यानी 

मिथ्या-मतवादियों, पर संगठित रूप से धावा बोला जाता है.। मुझे यह निन्दनीय 

मालूम हुआ; हालांकि सोवियत प्रदेशों में जव भारी-भारी परिवर्तेन बड़ी तेजी 

से हो रहे हों और विरोधी लोगों के कारण बड़ी मुसीबतों और असफलताओं फे 

हो जाने की आशंका हो तब ऐसी वात का होना आसानी से समझ में आ सकता है । 

संसारव्यापी भहान्‌ संकट और म'दी से भी मुझे माक्सवादी विश्लेषण 
सही मालूम हुआ । जवकि दूसरी सब व्यवरथाएं और सिद्धान्त सिं अपनी अट- 
कल लगा रहे थे, तब ३केले मावसंवाद ने ही वहुत-कुछ स'तोपजनक रूप से उसका 
कारण बताया और उसका असली हल सामने रखा । 
जैसे-जैसे मुझमें यह विशवास जमता गया, बैसे-वैसे मुझमें नया उत्साह 

भरता गया, और सविनय-भंग की असफलता से पैदा हुई मेरी उदासी बहुत कम 
हो गई । क्या दुनिया तेज़ी से इस वांछनीय लक्ष्य की तरफ़ नहीं जा रही है ? 

हां, महायुद्ध और आपत्ति के बड़े-बड़े ख़तरे मौजूद हैं । लेकिन हर हालऴ में 
हम आगे ही बढ़ रहे हैं । हम एक ही जगह में पड़े हुए सड़ नहीं रहे हैं । मुझे 
मालूम हुआ कि हमारे इस बड़े सफ़र के रास्ते में हमारी राष्ट्रीय लड़ाई तो एक 
पड़ाव-मात्र है, और यह अच्छा है कि दमन और कष्ट-सहन से हमारे लोग 
आगामी लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहे हैं और उन विचारों पर गौर करने के 
लिए भज़बूर रहे हैं, जिनसे दुनिया में खलबली मची हुई है। कमज़ोर लोगों के 
निकल जाने से हम और भी ज्यादा मज़बूत, ज्यादा अनुशासनयुक्त और ज्यादा 
ठोस बन जायंगे, ० ज़म्ाता, हम्ताड़े पक्ष (कं, हैं ७४8 Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१० मेरी कहानी 


इस तरह मैंने रूस, जर्मनी, इंग्लंड, अमरीका, जापान, चीन, फ्रांस, इटली 
और मध्य-यूरोप में क्या-वया हो रहा है, इसका अध्ययन किया, और सामूहिक 
घटनाओं को समझने की कोशिश की । मुसीबत से पार पाने के लिए हरेक देश. 
अलग-अलग और सब मिलकर एकसाथ कया कोशिशें कर रहे हैं, इसको भी मैंने 
दिलचस्पी से पढ़ा । राजनैतिक और आथिक बुराइयों को दूर करने और निःशरत्नी- 
करण की समस्या हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्ेंस की बार-बार अस- 
फलता होती देखकर मुझे अपने यहां की साम्प्रदायिक समस्या की--जो कि 
छोटी-सी, लेकिन काफी कष्टप्रद है--वरवस याद आगई । अधिक-से-अधिक 
सद्भावना के होते हुए भी हम अभी तक इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं और 
यह व्यापक विश्दास होते हुए भी, कि अगर हम अपनी समस्याओं को सुलझाने में 
विफल होंगे तो एक संसार-व्यापी आपत्ति आजायगी, यूरोप और अमरीका के 
राजनीतिज्ञ उन्हें हिल-मिलकर नहीं सुलझा पाये हैं। दोनों उदाहरणों में समस्या 
को सुलझाने का तरीक़ा ग़लत रहा है, और सम्वन्धित लोग सही रास्ते जाने से 
डरते रहे हैं । 
संसार की मुसीबतों और संघर्ष का विचार करते हुए, मैं किसी हद तक 
अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मुसीबतों को भी भूल गया । कभी-कभी मुझे 
इस बात पर बड़ी खुशी होती थी कि संसार के इतिहास के इस क्रान्तिकारी युग में 
मैं भी जीवित हूं । शायद दुनिया के इस कोने में,'जहां मैं हूं मुझे भी उन आनेवाली 
ऋन्तियों में कुछ थोड़ा-सा हिस्सा लेना पड़ेगा । कभी-कभी मुझे सारी दुनिया में 
संघर्ष और हिंसा का वातावरण बड़ा उदास बना देता था । इससे भी खराब 
यह दृश्य था कि पढ़ें-लिखे स्त्री-पुरुष भी मानवीय पतन और गुलामी को देखते- 
देखते उसके इतने आदी हो गये हैं कि उनके दिमाग़ अब कष्ट-सहन, गरीबी और 
अमानुषिकता का विरोध भी नहीं करते । दम घोंटनेवाले इस नैतिक वातावरण 
में अत्यन्त मुखर ओछापन और संगठित पाखण्ड फल-फूल रहे हैं, और भले 
लोग चुप्पी साध बेठे हैँ । हिटलर की विजय और उसके अनुयायियों के 'आतंक- 
दाद' ने मुझे बड़ा आघात पहुंचाया; हालांकि मैंने अपने दिल को तसल्ली दे ली 
कि यह सब क्षणिक ही हो सकता है । यह देखकर मन में ऐसी भावना आ जाती 
थी, कि इन्सान की कोशिशें बेकार हैं । जब मशीन अन्धाधुन्ध चल रही हो. 
तब उसमें पहिप्रे।का एक, छोटासा दांत, विज्ञा क्षसा, करइ, सकता है 
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फिर भी, कम्युनिज्म के जीवन-सम्बन्धी तत्वज्ञान से मुझे शान्ति और आशा 
मिली । तो इसका हिन्दुस्तान. में कैसे प्रयोग हो सकता है ? हम तो अभीतक 
राजनैतिक स्वतन्त्रता की समस्या को भी हल नहीं कर पाये हैं, और हमारे दिमागों में 
राष्ट्रवाद ही बैठा हुआ है । क्या हम इसके साथ-ही-साथ आथिक स्वतन्त्रता 
की तरफ़ भी कूद पड़ें, या इन दोनों को वारी-वारी से हाथ में लें, फिर चाहे इनके 
बीच में अन्तर कितने ही थोड़े समय का क्यों न हो ? संसार की घटनाएं और 
हिन्दुस्तान के भी वाक्यात सामाजिक समस्या को सामने ला रहे हैं, और मुझे लगा 
कि अब राजनैतिक आजादी उससे अलग नहीं रखी जा सकती । 
हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार की नीति का यह नतीजा हुआ है किं राजनैतिक 

आज़ादी के विरोध में सामाजिक प्रतिगामी-वगें खड़े हो गये हैं। यह अनिवार्य 
ही था, और हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न वर्गों और समुदायों के ज्यादा साफ़ तौर पर 
अलग-अलग दिखाई दे जाने को मैंने पसन्द किया। लेकिन मैं सोचता था कि कया 
इसको दूसरे लोग भी अच्छा समझते हैं ! स्पष्ट है कि बहुत लोग नहीं समझते । 
यह सही है कि कई बड़े शहरों में मुट्टीभर कट्टर कम्युनिस्ट लोग हूँ, और वे राष्ट्रीय 
आन्दोलन के विरोधी हैं और उसकी कड़ी आलोचना करते हैं । खासकर बम्ई में, 
और कुछ हृदतक कलकत्ते में, संगठित मजदूर भी समाजवादी थे; मगर ढीले-ढाले 
ढंग के । उनमें भी फूट पड़ी हुई थी, और वे मन्दी से दुःखी थे । कम्युनिज्म के 
और समाजवाद के धुंधले-से विचार पढ़े-लिखे लोगों में, और समझदार सरकारी 
अफ़सरों तक में, फैल चूके हैं । कांग्रेस के नौजवान स्त्री और पुरुष, जो पहले 
लोकतन्त्र पर ब्राइस और मॉरमे, कीथ और मैजिनी के विचार पढ़ा करते थे, अब 
अगर उन्हें किताबें मिल जाती हैं तो कम्युनिज्म और रूस पर लिखा साहित्य 
पढ़ते हैँ । मेरठ-षड्यन्त्त केस ने लोगों का ध्यान इन नये विचारों की तरफ़ फेरने 
में बड़ी मदद दी, और संसारव्यापी संकट-काल ने इस तरफ़ ध्यान देने की मजबूरी 
दैदा कर दी । हर जगह प्रचलित संस्थाओं के प्रति शंका, जिज्ञासा और चुनौती 
की नई भावता दिखाई देती है । इनसे साधारण मनो-दिशा तो साफ़ प्रकट हो 
रही है; लेकिन फिर भी हलका-सा झोंका ही है, जिसको अपने-आपपर कभी कोई 
विश्वास नहीं है । कुछ लोग फ़ासिस्ट विचारों के आसंपास मंडराते हैं । लेकिन 
कोई भी साफ़ और निश्चित आदर्श नहीं है। अभीतक तो राष्ट्रीयता ही यहां की 
प्रमुखं विदारधाश।/ है bomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मुझे यह तो साफ़ मालूम हुआ, कि जबतक किसी, अंश में भी, राजनैतिक 
आज़ादी नहीं मिल जायगी तबतक राष्ट्रीयता ही सबसे-बड़ी प्रेरक भावना रहेगी । 
इसी कारण कांग्रेस हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली संस्था होने के साथ ही 
सबसे आगे बढ़ी हुई संस्था भी रही है, और अब भी ( कुछ ख़ास मज़दूरःक्षेत्रों 
को छोड़कर) है । पिछले तेरह बरसों में, गांधीजी के नेतृत्व में इसने जनता में 
आश्चर्यजनक जाग्रति पैदा कर दी है और इससे अस्पष्ट मध्यम-वर्गी आदर्श के 
होते हुए भी इसने एक क्रान्तिकारी काम किया है । अबतक भी इसकी उपयोगिता 
नष्ट नहीं हुई है, और हो भी नहीं सकती, जबतक कि राष्ट्रवादी प्रेरणा की जगह 
समाजवादी प्रेरणा न आ जाय । भविष्य की प्रगति-आदशं-सम्बन्धी भी और 
. कार्य-सम्बन्धी भी-अब भी कांग्रेस के द्वारा ही होगी, हालांकि दूसरे मार्गों से 
भी काम लिया जा सकेगा । 
इस तरह मुझे कांग्रेस को छोड़ देना, राष्ट्र की आवश्यक प्रेरक शक्ति से 
अलग हो जाना, अपने पास के सबसे ज़बरदस्त हथियार को कुन्द कर देना और 
एक निरर्थक साहस में अपनी शक्ति बरवाद करना मालूम हुआ । लेकिन फिर 
भी, कया कांग्रेस, अपनी मौजूदा स्थिति को रखते हुए, कभी भी वास्तव में मौलिक 
सामाजिक हल को अपना रुकेगी ? अगर उसके सामने ऐसा सवाल रख दिया 
जाय, तो उसका नतीजा यही होगा कि उसके दो या ज़्यादा टुकड़े हो जायंगे, या. 
कम-से-कम वहु लोग उससे अलग हो जायंगे । ऐसा हो जाना भी अवांछनीय 
या बुरा न होगा, अगर समस्याएं ज्यादा साफ़ हो जायं, और कांग्रेस में एक मजबूत 
संगठित दल, चाहे वह बहुमत में हो या अल्पमत में हो, एक मौलिक समाजवादी 
कार्यक्रम को लेकर खड़ा हो जाय । 
लेकिन इस समय तो कांग्रेस का अर्थ है गांधीजी । वह क्या करना चाहेंगे ? 
विचारधारा की दृष्टि से कभी-कभी वह आश्चर्यजनक रूप से पिछड़े हुए रहे हैं; 
लेकिन फिर भी व्यवहार में वह हिन्दुस्तान में इस वक्त के सबसे बड़े क्रान्तिकारी 
रहे हुँ । वह एक अनोखे व्यक्ति हैं, और उन्हे मामूली पँमानों से नापना या उनपर 
तर्कशास्त्र के मामूली नियम लगाना भी मुमकिन नहीं है । लेकिन चूंकि वह हृदय में 
कान्तिकारी हैं और हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा किये हुए हैं, 
इसलिए जबतक वह स्वतन्त्रता मिल नहीं जाती, तबतक तो इसपर अटल रह- 
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कार्ये-शक्ति को जगा देंगे, और मुझे आधी उम्मीद है कि वह खुद भी सामाजिक 
ध्येय की तरफ़ एक-एक क़दम आगे बढ़ते चलेंगे । 
हिन्दुस्तान के और बाहर के कट्टर कम्युनिस्ट पिछले कई बरसों से गांधीजी 
और कांग्रेस पर भंयकर हमले करते रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस-नेताओं पर सब 
तरह की दुर्भावनाओं के आरोप लगाये हैं । कांग्रेस विचारधारा पर उनकी 
बहुत-सी सैद्धान्तिक समालोचना योग्यतापूर्णं और स्पष्ट थी और बाद की घटनाओं 
से वह किसी अंश तक सही भी साबित हुई । हिन्दुस्तान की साधारण राजनैतिक 
हालत के बारे में कम्युनिस्टों के शुरू के कुछ विश्लेषण बहुत-कुछ सही निफले । 
मगर जब वे साधारण सिद्धान्तों को छोड़कर तफ़सीलों में आते हैं, और खासकर 
जब वे देश में कांग्रेस के महत्व पर विचार करते हैं, तो वे बुरी तरह भटक जाते 
हैँ । हिन्दुस्तान भें कम्युनिस्टों की संख्या और असर कम होने का एक कारण यह्‌ 
भी है कि कम्युनिजम का वैज्ञानिक ज्ञान फैलाने और लोगों के दिमाग़ में उसका 
विश्वास जमाने की- कोशिश करने के बदले उन्होंने दूसरों को गालियां देने में ही 
ज्यादातर अपनी ताक़त लगाई है । इसका उन्हींपर उलटा असर पड़ा है, और 
उन्हें नुकसान पहुंचा है । इनमें से अधिकांश लोग मजदूरों के हलको में काम 
करने के आदी हैं, जहां मजदूरों को अपनी, तरफ़ मिला देने के लिए सिर्फ़ थोड़ेसे 
नारे ही काफ़ी होते हैं । लेकिन बुद्धिमान लोगों के लिए तो सिर्फ़ नारे ही काफ़ी 
नहीं'हो सकते और उन्होंने इस बात को अनुभव नहीं किया है कि आज हिन्दुस्तान 
में मध्यम-वर्ग का पढ़ा-लिखा दल ही सवसे ज्यादा क्रान्तिकारी दल है । कट्टर 
कम्यनिस्टों के इच्छा न करने पर भी कई पढ़े-लिखे लोग कम्युनिज्भ की तरफ़ खिंच 
आये हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक खाई है । 
कम्यनिरटों की राय के मुताविक, कांग्रेस के नेताओं का मक़सद रहा है, 

सरकार पर जनता का दबाव डालना और हिन्दुस्तान के पूंजीवादियों और जमीं- 
दारों के हित के लिए कुछ औद्योगिक और व्यापारिक सुविधाएं पा लेना । उनका 
मत है कि कांग्रेस का काम है-“किसानों, निम्न मध्यम-वर्ग और कारखानों के 
मज़दूर-वर्ग के आथिक और राजनैतिक असन्तोष को उभाड्कर बम्बई, अहमदा- 
बाद और कलकत्ते के मिल-मालिकों और लखपतियों को लाभ पहुंचाना ।' 
यह खयाल किया जाता है कि हिन्दुस्तानी पूंजीपति टट्टी की ओट में कांग्रेस-कार्य- 
समिति को हुक्म देते हैं कि पहले तो वह सार्वजनिक आन्दोलन चलाये और जब वह 
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. बहुत व्यापक और भंयकर हो जाय तब उसे स्थगित कर दे, या किसी छोटी-मोटी 
बात पर बन्द कर दे । और, कांग्रेस के नेता सचमुच अंग्रेजों का चला जाना 
पसन्द नहीं करते; क्योंकि भूखी जनता का शोषण करने के लिए आवश्यक नियंत्रण 
करने को उनकी ज़रूरत है, और मध्यम-वर्ग अपने में यह काम करने की ताक़त | 
नहीं मानता । 
यह अचरज की बात है कि कम्युनिस्ट इस अजीव विश्लेषण पर भरोसा 

रखते हैं । लेकिन चूंकि प्रकट रूप से उनका विश्वास इसीपर है, इसीलिए आश्चर्य 
नहीं कि, वे हिन्दुस्तान में इतनी बुरी तरह से असफल हुए हैं । उनकी बुनियादी 
ग़लती यह मालूम होती है कि वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोपियन 
मजदूरों के पैमाने से नापते हैं; चूंकि उन्हें यह देखने का अभ्यास है कि बार- 
बार मज़दूर-नेता मज़दूर-आन्दोलन के साथ विश्‍वासघात करते रहे हैं, इसलिए 
वे उसी मिसाल को हिन्दुस्तान पर लगाते हैं । यह तो स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान का 
राष्ट्रीय आन्दोलन कोई मजदूरों या श्रमिकों का आन्दोलन नहीं है। जैसाकि 
उसके नाम ही से जाहिर होता है, वह एक मध्यमवर्गी जनता का आन्दोलन है 
और अभीतक उसका उद्देश्य समाज-व्यवस्था को बदलना नहीं, बल्कि राजनैतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही रहा है । इसपर कहा जा सकता है कि यह ध्येय काफ़ी 
दूरगामी नहीं है, और राष्ट्रीयता भी आजकल के जमाने की चीज़ नहीं कहला सकती 
हैँ । लेकिन आन्दोलन कें मौलिक आधार को मानते हुए, यह नहीं कहा जा सकता 
कि नेता लोग भूमिःप्रणाली या पूंजीवादी प्रणाली को उलट देने की कोशिश ही 
नहीं करते, इसलिए वे जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, वर्योकि उन्होंने 
ऐसा करने का कभी दावा हीं नहीं किया । हां, कांग्रेस में कुछ लोग ऐंसे ज़रूर हैं, 
और उनकी गिन्नती बढ़ती जा रही है, जो भूमि-प्रणाली और पू जीवादी व्यवस्था 
को बदल देना चाहते हैं, लेकिन वे कांग्रेस के नाम पर नहीं बोल सकते । 
यह सच है कि हिन्दुस्तान के पूंजीवादी वर्गों ने (बड़े-बड़े जमींदारों या 

ताल्लुकेदारों ने नहीं ) ब्रिटिश और दूसरे विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी 
के प्रचार के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन से बड़ा फ़ायदा उठाया है । लेकिन, यह 
तो लाजिमी ही था; क्योंकि हर राष्ट्रीय आन्दोलन देशं के उद्योग-धन्धों को 
बढ़ावा देता है, और दूसरों का बहिष्कार कराता. है । लेकिन, असल में, बम्बई 
के मिल-मालिकों ने तो सविनय-भंग चालू रहने के वक्त ही और जबकि हम 
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ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रचार करते रहे थे, तभी एक गैरवाजिव तरीके 
से लंकाशायर से एक समझौता करने का भी दुःसाहस कर डाला था ! कांग्रेस 
की निगाह में, यह राष्ट्र के साथ भारी विश्‍वासघात था, और यही नाम उसको 
दिया-भी गया था । बड़ी धारा-सभा में बम्बई के मिल-मालिकों के प्रतिनिधियों 
ने, जबकि हममें से ज़्यादातर लोग जेल में थे, लगातार कांग्रेस और गरम दल 
के लोगों की निन्दा की थी । 
पिछले कुछ वरसों में कई गंजीपति दलों ने हिन्दुस्तान में जो-जो काम किये 
हैं वे कांग्रेस की और राष्ट्रीय दुष्टि से भी कलंक-रूप हैं । ओटावा के समझौते 
से शायद कुछ लोगों को फ़ायदा हो गया होगा, लेकिन हिन्दुस्तान के सारे उद्योग- 
धन्धों की दृष्टि से वह्‌ बुरा था, और उससे वे ब्रिटिश पूंजी और कारख़ानों की 
ज्यादा अधीनता में आ गये । वह समझौता जनता के लिए हानिकारक था, और 
तब किया गया था जबकि हमारी लड़ाई चालू थी और कई हज़ार लोग जेलों में 
थे । हर उपनिवेश ने इग्लंड से अपनी कडी-से-कड़ी शर्ते मनवा लीं, लेकिन 
हिन्दुस्तान को तो मानो उसमें अपनेको क़रीव-क़रीब लुटा देने का सौभाग्य ही 
मिल गया ! पिछले कुछ बरसों में कुछ बड़े धनिकों ने हिन्दुस्तान को नुक़सान 
में डालकर भी सोने और चांदी का व्यापार किया है । 
और बड़े-बड़े जमींदार-ताल्लुक्रेदार तो गोलमेज-कान्फ्रेस में कांग्रेस के विल- 
कुल खिलाफ ही खड़े हो गये थे, और ठीक सविनय-भंग के वीचोंबीच उन्होंने खुले ` 
तौर पर और आगे बढ़कर अपने-आपको सरकार के पक्ष का घोषित कर दिया 
था । इन्हीं लोगों की मदद से सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उन दमनकारी 
कानूनों को पास किया, जो आईिनेंसों में आ जाते थे और संयुक्तप्रान्त की कौंसिल 
में ज्यादातर ज़मींदार मेम्बरों ने सविनय-भंग के क़ैदियों की रिहाई के विरोध 
में राय दी थी । 
यह खयाल भी बिलकुल गलत है कि गांधीजी ने १९२१ और १६३० में तीब्र 
दीखनेवाले आन्दोलन जनता के आग्रह से मजबूर होकर ही शुरू किये थे । आम 
जनता में हलचल बेशक थी; लेकिन दोनों आन्दोलनों में क़दम गांधीजी ने ही 
आगे बढ़ाया था । १९२१ में पो उन्होंने क़रीब-क़रीब अकेले ही सारी कांग्रेस 
को अपने साथ कर लिया और उसे असहयोग के पथ पर ले गये । १६३० में भी 
अगर उन्होंने किसी तरह भी विरोध किया होता, तो कोई भी आक्रामक और 
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प्रभावशाली आन्दोलन कभी नहीं उठ सकता था । 
यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मूर्खतापूर्ण और विना जानकारी के व्यक्ति- 
गत नूकताचीनी की जाती है, क्योंकि उससे ध्यान असली सवालों से दूसरी तरफ़ 
हट जाता है । गांधीजी की ईमानदारी पर हमला करने से तो अपने-आपको 
और अपने काम का ही नुकसान होता है, वयोंकि हिन्दुस्तान फे करोड़ों आदमियों 
के लिए तो बह सत्य के ही मूर्तं रूप हैं, और उन्हें जो भी पहचानते हैं वे जानते 
हैं कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कितने व्याकुल रहते हूँ । 
हिन्दुस्तान में कम्यूनिरटों का ताल्लुक बड़े शहरों के कारख़ानों के मजदूरों 
से साथ ही रहा है। देहाती हलक़ों की जानकारी या सम्पर्क उनके पास नहीं है। 
हालांकि कारख़ानों के मजदूरों का भी एक महत्व है, और भविष्य में उनका 
और भी ज्यादा महत्व होगा, लेकिन उनका किसानों के सामने दूसरा ही दर्जा रहेगा, 
क्योंकि हिन्दुस्तान में आज तो किसानों की समस्या ही मुख्य है। इधर कांग्रेसी 
कार्यकर्ता इन देहाती हलक़ों में सवत्र फैल चुके हैं, और समय पर अपने-आप 
कांग्रेस किसानों का एक बड़ा संगठन बन जायगी । अपना निकट-लक्ष्य प्राप्त 
करने के बाद किसान कभी भी क्रान्तिकारी नहीं रह जाते और यह मुमकिन है 
कि भविष्य में किसी समय “शहर बनाम देहात' और “मजदूर बनाम किसान' का 
आम मसला हिन्दुस्तान में भी खड़ा हो जाय । 
मुझे कांग्रेस के बहुत-से नेताओं और कार्यकर्ताओं के गहरे सम्पर्क में आने 
का मौक्रा मिला है, और इनसे ज्यादा अच्छी श्रेणी के स्त्री-पुरुष मुझे और कहीं 
नहीं मिल सकते थे । लेकिन फिर भी जीवित समस्याओं के सम्बन्ध में मेरा उनसे. 
भतभेद रहा है, और कई बार मैं यह देखकर उकता गया हूं कि जो बात मुझे साफ़-सी 
दिखाई देती है उसकी वे क़दर भी नहीं कर सकते या उसे समझ भी नहीं सकते । 
इसका कारण समझ की कमी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम विचारों 
की अलग-अलग पगडप्डियों पर चल रहे हैं । मैंने महसूस किया कि इन सीमाओं 
को अचानक पार कर जाना कितना मुश्किल है । इन विभेदों का कारण जीवन- 
सम्बन्धी तत्त्वज्ञान में विभेद होना है, जिन्हें हम धीरे-धीरे और अनजान में ग्रहण 
कर लेते हैं । परस्पर एक-दूसरे दल को दोष देना बेकार है । समाजवाद के 
लिए जीवन और उसकी समस्याओं पर एक ख़ास मनोबैज्ञानिक दृष्टिकोण होने 
की जरूरत है । वह केवल युक्तिवाद से कुछ अधिक है । इसी तरह, दूसरे दृष्टिः 
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कोण भी परस्पर शिक्षण और भूत और वर्तमान परिस्थितियों के अज्ञात प्रभाव 
पर निर्भरं हैं । जीवन की कठिनाइयों और उसके कडवे अनुभव ही हमें नये 
रास्तों से चलने को मजबूर करते हैँ; और अन्त में, यद्यपि यह बहुत कठिन काम 
है, हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं । सम्भव है, इस प्रक्रिया में हम भी थोड़े सहा- 
यक हो सकें और शायद मशहूर फ्रेंच लेखक ला फोतेन के शब्दों में-- 

“झन्‌ ष्य अपने भवितव्य पर उसी रास्ते से पहुँच जाता है, जिसपर बह उससे 
बचने फे लिए चलता है ।” 
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. हमारे शान्त और एक-ढरें के जेल-जीवन में सितम्बर १६३२ के बीच में 
मानो अचानक एक वञ्ज-सा गिरा । एक खलबली मच गई । ख़बर मिली कि 
मि० रेम्ज़ मैकडानल्ड के साम्प्रदायिक “निर्णय” में यहां की दलित जातियों को 
अलग चनाव के अधिकार दिये जाने के विरोध में गांधीजी: ने ‘आमरण. अनशन' 
करना तय किया है । लोगों पर अचानक चोट पहुंचाने की उनमें कितनी अद्भुत 
क्षमता है ! सहसा सभी तरह के बिचार मेरे दिमाग में उत्पन्न होने लगे; सब 
तरह की भांवी *सम्भावनाओं के चित्र मेरे सामने आने लगे, और उन्होंने मेरे 
स्थिर चित्त को विलकुल उद्विग्न कर दिया । दो दिन तक मुझे बिलकुल अंधेरा- 
ही-अंधेरा दिखाई दिया, और कोई रास्ता नहीं सूझा । जब मैं गांधीजी के इस ' 
काम के कुछ नतीजों का ख़याल करता तो मेरा दिल बैठ जाता था । उनके प्रति 
' भेरा व्यक्तिगत प्रेम काफ़ी प्रबल था, और मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद मं 
उन्हें नहीं देख सक्रंगा । इस ख़याल से मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी । पिछली 
बार लगभग एक साल से कुछ ज्यादा हुए मैंने उन्हें इंग्लड जाते समय जहाज 
पर देखा था । क्या वही मेरा उनका अंतिम दर्शन रहेगा ? * 
और फिर मुझे झुंडलाहट भी आई कि उन्होंने अपने अंतिम बलिदान 
के लिए एक छोटा-सा, सिफं चुनाव का, मामला लिया है । हमारे आज्ञादी 
के आन्दोलन का क्या होगा ? क्या अब, कम-से-कम थोड़े ववत के लिए ही सही, 
बड़े सवाल पीछे नहीं पड़ जायंगे ? और, अगर वह अपनी अभी की बात पर 
कामयाब भी हो जायंगे, और दलित जातियों के लिएं सम्मिलित चुनाव प्राप्त भी 
कर लेंगे, तो क्या इससे एक प्रतिक्रिया न होगी, और यह भावना नं फल जायगी 
कि कुछ-न-कुछ तो प्राप्त कर ही लिया गया है, और कुछ दिन तक अब भी कुछ | 
नहीं करना चाहिए ? और कया उनके इस काम का यह अर्थ नहीं हुआ,कि वरह | 


साम्प्रदायिक “निर्णय' को मानते हैं और सरकार की तैयार की हुई आम' तजवीज 
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को किसी अंश'तक मंजूर करते हैं ? कया यह असहयोग और सविनय-भंग सें 
मेल खाता है । इतने बलिदान और साहसपूर्ण प्रयत्न के बाद क्या हमारा - आन्दोः 
लन इस नगण्य प्रश्‍न पर आकर अटक जायगा ? ; | 
बह्‌ राजनैतिक समस्या को धामिक और भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं 
और समय-समय पर. ईश्वर को बीच में लाते हैं, ` यह देखकर मुझे उनपर गुस्सा 
भी आया । उनके वक्तव्य से तो ऐसी ध्वनि निकलती थी कि शायद ईश्वर ने 
उन्हें अनशन की तारीख तक सुझा दी थी । ऐसी मिसाल पेश करना क्रितना 
भयंकर होगा ! 
और अगर बापू मर गए तो हिन्दुस्तान की कया हालत हो जायगी ! 
और उसकी राजनैतिक प्रगति का क्या होगा ? मुझे भविष्य सूना और भयंकर 
- दीखने लगा, और जव मैं उसपर विचार करता था तो मेरे दिल में एक निराशा- 
सी छा जाती थी । 
इस तरह मैं 'लगातार इन विचारों, में डूबता-उतरता रहा। मेरे दिमाग 
में गड़बड़ी मच गई और गुस्सा, निराशा और जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी उथल- 
पुथल पैदा कर दी उसके प्रति प्रेम से वह सराबोर हो गया । मुझे नहीं सूंझता 
- था कि मैं क्या करूं, और सबसे ज्यादा अपने प्रतिं मैं चिड़चिड़ा और बद-मिंज्ञाज 
हो गया । 
; और फिर मुझमें एक अजीव तब्दीली हुई । मैं शुरू-शुरू में भावनाओं के 
एक तूफान में बह गया था, पर अन्त में मुझे कुछ शान्ति मालूम हुई, और भविष्य 
भी इतना अन्धकारपू्ण दिखाई नहीं दिया । बापू में ऐन मौक़े पर ठीक काम 
कर डालने की अजीव सूझ है, और मुमकिन है कि उनके इस काम के भी--जो 
मैरे दृष्टि-बिन्दु से बिलकुल अयोग्य ठहरता था--कोई बड़े नतीजे निकलें; केरल 
उसी काम के छोटे-से सीमित क्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय लड़ाई के व्यापक 
` स्वरुपों में भी । और अगर बापू मर भी गये, तो हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई 
चलती 'रहेगी । इसलिए, कुछ भी नतीजा हो, इन्सान को हर हालतःके लिए 
गैयार और मुस्तैद रहना चाहिए । गांधीजी की मृत्यु तक को बिता हिचकिचा- 
: हैट के सह लेने का संकल्प करके मैंने शान्ति और धीरज धारण किया, और दुनिया 
_ की हर घटना का.सामना करने को तैयार हो गया ।. " 
` इसके बाद सारे देश में पक भयंकर, उप ततसथ अजे हीह हित समाज 
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में उत्साह की एक जादू-भरी लहर आजाने की खबरे आईं, और मालूम होने लगा 
फि छूआछूत का अब अन्त ही होनेवाला है । मैं सोचने लगा कि यरवदा-जेल में 
बैठा हुआ यह छोटा-सा आदमी कितना बड़ा जादूगर हैं ! और लोगों के हृदयों 
के तारों. को झंकृत करना वह कितनी अच्छी तरह जानता है ! 

उनका एक तार मुझे मिला । भेरे जेल जाने फे वाद यह उनका पहला ही 
संदेश या और इतने लम्ब अरसे के बाद उनका संदेश पाना मुझ बहुत अच्छा लया 
इस तार में उन्होंने लिखा-- 

“'पून्न बेदना छे दिनों में मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान रहा है । उुम्हारी 
राय जानने को में बहुत ज्यादा उत्सुक हूं । तुस्हें भालूम है, सें तुम्हारी राय 
की कितनी फ़दर करता हूं । इन्चु झौर सख्प के बच्चे मिले । इन्दु खुश झोर 
कुछ तगड़ी दोखती थी । तबीयत बहुत ठीक है। तार से जवाब दो? स्नेह ! 
यह एक साधारण बात थी, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार ही थी, कि 

उन्होंने अपने अनशन की पीड़ा और अपने काम-काज के बीच भी मेरी लड़की 
और मेरी बहिन के बच्चों के आने का जिक्र किया, और यह भी लिखा इन्दिरा 
तगड़ी हो गई है । उस समय मेरी बहिन भी पूना के जेल में थी और ये सब बच्चे 
पूना के स्कूल में पढ़ते थे वह जीवन में छोटी दीखनेवाली बातों को भी कभी नहीं 
भूलते, जिनका असल में बड़ा महत्व भी होता है । 
ठीक उसी वकत मुझे यह ख़बर भी मिली कि चुनाव के मामले पर कोई सम- 
झौता भी हो गया है। जेल के सुपरिणटेण्डेण्ट ने कृपा करके मुझे गांधीजी को जवाव 
देने की इजाजत दे दी, और मैने उन्हें यह तार भेजा-- SR 

“प्रापक तार और यह संक्षिप्त समाचार मिलने से कि कोई समझौता 

. हो गया. है, मुझे राहत रौर खुशी. हुई । पहले तो आपके श्नशन के 
निश्चय से मानसिकं ख्लेश और बड़ी दुविधा पैदा हुई, पर प्राखिर में पाशावाद 
को विजय हुई. भ्ौर मुझे मानसिक शान्ति मिली । दलित वर्ग के लिए बई 
से-बड़ा बलिदान भी कम ही है। स्वतन्त्रता की कसोटी सबसे छोटे को स्वतः . 
रता से करनी चाहिए; लेकिन भय है कि कहीं हमारे एकसान्र लक्ष्य को. 
दूसरी समस्याएं ढंक न लें । में धार्मिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में झससर्थ 
हूँ । यह भी भय है कि दूसरे लोग आपके तरीक़ों का दुरुपयोग करगे ' 
लोकिन एक अर्दि्गिर को में फैसे सलेहिं दे सकता हैं।#०सप्रेस १ 
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पूना भें जमा हुए भिन्न-भन्न लोगों ने एक समझौते पर दस्तखत किये और 
ब्रिटिश प्रधानभन्त्री ने उसे चटपट मंजूर कर लिया और उसके अनुसार अपना 
पिछला 'निर्णय' बदल दिया । अनशन भी तोड़ दिया गया । मैं ऐसे समझौतों 
और इक्ररारनामों को बहुत नापसन्द करता हूँ; लेकिन पूना के समझौते में क्या- 
क्या तय हुआ, इसका खयाल न करते हुए भी मैंने उसका स्वागत किया । 
उत्तेजना ख़त्म हो चुकी थी, और हम जेल के अपने मामूली कार्यक्रम में 
लग गए । हरिजन-आन्दोलन और जेल में से गांधीजी की प्रवृत्तियों की ख़बरें 
हमें मिलती रहती थीं । लेकिन उनसे मुझे खशी नहीं होती थी । इसमें शक नहीं 
कि छुआछूत के भाव को मिटाने और दु:खी-दलित जातियों को उठाने के आन्दो- 
लन को उससे बड़े ग़ज़ब का बढ़ावा मिला; लेकिन वह समझौते के कारण नहीं, 
बल्कि देश-भर में जो एक जिहादी जोश फल गया था उसके कारण । यह तो अच्छी 
बात थी । लेकिन उसीके साथ-साथ यह भी स्पष्ट था कि इससे सविनय-भंग- 
आन्दोलन को नुक्सान पहुंचा । देश का ध्यान दूसरे सवालों पर चला गया, और 
कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हरिजन-कार्य भें लग गए । शायद उनमें से ज्यादातर 
तो कम खतरे के कामों में लगने का बहाना चाहते थे, जिनमें जेल जाने, या 
इससे भी ज्यादा लाठी खाने और सम्पत्ति जब्त कराने का डर हो । यह स्वा- 
भाविक ही था, और हमारे हज़ारों कार्यकत्ताओं में से हरेक से यह उम्मीद करना 
ठीक भी न था कि वह घोर कष्ट सहने और अपने परिवार के भंग और नाश के 
लिए हमेशा तैयार रहे । लेकिन फिर भी हमारे बड़े आन्दोलन का इस तरह धीरे- 
धीरे पतन होता देखकर दिल में ददे होता था । फिर भी, सविनय-भंग तो चलता 
ही रहा, और मौक्े-मौके पर, मार्च-अप्रैल १६३३ की कलकत्ता-कांग्रेस जैसे बड़े- 
बड़े प्रदर्शन हो ही जाते थे । गांधीजी यरवदा-जेल में थे, मगर उन्हें लोगों से मिलने 
और हरिजन-आन्दोलन के लिए हिदायतें भेजने की कुछ सुविधाएं मिल गई थीं । 
कुछ भी हो, इससे उनके जेल में रहने के कारण लोगों के मन में हुई टीस का तीखा- 
पन कम हो गया था । इन सब बातों से मुझे बड़ी निराशा हुई । 
कई महीने बाद, मई १६३३ में, गांधीजी ने. फिर अपना इक्कीस दिन का 
उपबास शुरू किया । पहले तो इसकी ख़बर से भी मुझे फिर बड़ा धक्का लगा; 
लेकिन होनहार ऐसा ही था, यह समझकर मैंने उसे मंजूर कर लिया और अपने 


दिल को समझा, निया, । वास्त, में मृझे उन्‌, लोगों पर, ही. अझलाहट हुई, जो 
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उनके उपवास फा संकल्प कर लेने और घोषित कर देने फे वाद उसे छोड़ देने का 
जोर.उनपर डाल रहे थे। उपवास मेरी तो समझ के बाहर था और निश्चय 
कर लेने के पहले अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं उसके विरोध में जोर की राय देता। 
लेकिन मैं गांधीजी की प्रतिज्ञा का बड़ा महत्व समझता था; ओर किसी भी व्यक्ति 
के लिए मुझे यह ग़लत मालूमःहोता था कि वह किसी भी व्यक्तिगत मामले में, 
_ जिसे वह सबसे ज्यादा महत्वंपूर्ण समझते थे, उनकी प्रतिज्ञा को तुड़वाने की 
कोशिश करे । इस तरह यद्यपि ` मैं खिन्न था, फिर भी मैंने उसे सहन कर 
लिया । 
अपना उपवास शुरू करने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे अपने खास ढंग 
का एक पत्र भेजा, जिससे मेरा दिल बहुत हिल गया । चकि उन्होंने जवाब मांगा 
था, इसलिए मैंने नीचे लिंखा तार भेजा-- 

“ग्रापका पत्र मिला । जिन मामल्यें को में नहीं समझता, उनके बारे 
में में क्या कह सकता हूं ? में तो एक विचित्र देश में झपनेको खोया हुस्ा-सा 
प्रनुन्नन करता हूं जहां श्राप ही एकमात्र दीपस्तम्भ हैं; भ्रंधेरे में में भपमा 
रास्ता टदोलता हूं, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता हूं ! नतीजा को कुछ 
हो, मेरा स्नेह म्रौर मेरे विचार हमेशा आपके साथ होंगे ! ” 
एक ओर तो मैं उनके कायं को बिलकुल नापरान्दं करता था, और दूरारी ओर 

उन्हें चोट म पहुंचाने की भी मेरी इच्छा बलवती थी। मैं इस संघर्ष में पड़ा हुआ 
था । मैंने अनुभव किया कि मैंने उन्हें प्रसन्नता का सन्देश नहीं भेजा है, औद अव 
जबकि वह अपनी भयंकर अरिनि-परीक्षा में से, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती थीं, 
पार होने का निश्चय ही कर चुके हैं, तो मुझे चाहिए कि मुझसे जितना वन सके 
उतना मैं उन्हें प्रसन्न रखूं । छोटी-छोटी बातों का भी मन पर बड़ा अंसर होता है, 
और उन्हें अपना जीवन-दीप बुझने न देने के लिए अपना सारा भनोवल लया देना 
पड़ेगा । मुझे ऐसा भी लगा कि अब जो कुछ भी हो, चाहे दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 
भी हो जाय, तो भी उसे दृढ़ हृदय से सह लेना चाहिए । इसलिए मैंने उन्हें दूस 
तार भेजा-- 
“बच तो जब आपने अपना महान्‌ तप शुरू कर ही दिया है, में फिर 
ग्पना स्नेह और भ्रभिनन्दन ग्रापको भेजता हूं, और में आपको विश्या 
दिलाता हूं कि श्रब मुझे यह ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है कि जो फुछ होता 
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है भ्च्छा ही होता है, और परिणाम कुछ भो हो ग्ापकी विजय हो है ।' 
उनका उपवास सकुशल पूरा हुआ । उपवास के पहले ही दिन वह जेल से 
रिहा कर दिये गए, और उनके कहने से छह हफ्तों के लिए सविनय-भंग स्थगित 
कर्‌ दिया गया । ! 
मैंने देखा कि उपवास के बीच में देश की भावना में फिर एक ज्वार आया । 
मैं अधिकाधिक सोचने लगा कि क्या राजनीति में यह उचित मार्ग है ? मुझे तो 
लगने लगा कि यह केवल पुनरुद्धार-वाद है और इसके सामने स्पष्ट विचार करने 
का तरीक़ा बिलकुल नहीं ठहर सकता । सारा हिन्दुस्तान, या उसका अधिकांश 
श्रद्धा से महात्माजी की तरफ़ निगाह गड़ाये हुए था, और उनसे उम्मीद करता था 
कि वह चमत्कार-पर-चमत्कार करते चले जायं, अस्पृश्यता का नाश कर दें और 
स्वराज्य हासिल कर लें इत्यादि, और खूद कुछ भी न करें । गांधीजी भी दूसरों 
क्रो विचार करने के लिए बढ़ावा महीं देते थे, उनका आग्रह पवित्रता और बलि- 
दानं पर था । मुझे लगा कि हालांकि मैं गांधीजी पर बड़ी आसक्ति रखता. हूं, फिर 
भी मानसिक दृष्टि से मैं उनसे दूर होता जा रहा हूं । अक्सर वह अपनी राज- 
नैतिक हलचलों में अपनी कभी न चूंकनेवाली सहज आत्मप्रेरणा से काम लेते थे । 
श्रेयस्कर और लाभप्रद काम करने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है; लेकिन क्या 
राष्ट्र को तैयार करने का रास्ता श्रद्धा का ही है ! कुछ वक्‍त के लिए तो यह लाभ- 
दायक हो सकता है, मगर अन्त में क्या होगा ! 
मेरी समझ में नहीं आता था कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, जिसकी 
नींव हिंसा और संघर्ष पर है, वह कैसे स्वीकार कर लेते हैं, जैसाकि ऊपर से मालूम 
पड़ता था । मुझमें जोर से संघर्ष चलने लगा, और मैं दो प्रतिस्पर्धी निष्ठाओं 
(व्यक्ति-निष्ठा और तत्त्व-निष्ठा ) की चक्की में पिसने लगा । मैंने जान लिया 
कि जब मैं जेल की चहारदीवारी से बाहर निकलुगा, तब भविष्य में मेरे सामये 
मुसीबत ही खड़ी मिलेगी । मुझे प्रतीत होने लगा कि मैं अकेला और निराश्रय 
हूं, और हिन्दुस्तान, जिसे मैंने प्यार किया और जिसके लिए मैंने इतना 
परिश्रम किया, मुझे एक पराया और किंकत्तव्यविमूढ़ कर देनेवाला देश मालूम 
होने लगा । क्या यह मेरा दोष था कि मैं अपने देशवासियों की भावना और 
बिचारःप्रणाली से अपना मेल न बैठा सका ? मुझे मालूम हुआ कि अपने अंतरंग 
माथियों और मेरे बीच एक अप्रत्यक्ष दीवार खड़ी हो गई है, और उसको पार 
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करने में अपने-आपको असमर्थ पाकर मैं दुःखी हो गया और मन मसोसकर बैठ 
गया । उन सबको मानो पुरानी दुनिया ने, पुरानी विचारधाराओं, पुरानी 
आशाओं और पुरानी इच्छाओं की दुनिया ने घेर रक्‍्खा था । नई दुनिया तो 
अभी बहुत दूर थी । 
दो लोकों के बीच भटकता 
आश्रय की कुछ आस नहीं; 
मरी पड़ी है एक, दूसरे में 
उठने की शक्ति नहीं ।१ है 
हिन्दुस्तान, सब बातों से ज्यादा, धामिक देश समझा जाता है, और हिन्दू, 
मुसलमान, सिक्ख तथा .दूसरे-दूसरे लोग अपने-अपने मतों का अभिमान रखते 
हैं, और एक-दूसरे के सिर फोड़कर उनकी सच्चाई का सबूत देते हैं । हिन्दुस्तान 
में और दूसरे देशों में मज़हब के, और कम-से-कम मौजूदा रूप भें संगठित मज़हब | 
के, दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है मैंने उसकी कई बार निन्दा की है, और 
उसको जड़-भूल से मिटा देने की इच्छा की है। मुझे तो लगभग हमेशा यही मालूम 
हुआ कि अन्धविश्वास और प्रगतिविरोध, जड़ (प्रमाण-रहित) सिद्धांत और 
कट्टरपन, अन्ध अद्धा और शोषणनीति और (न्याय अथवा अन्याय से) स्थापित 
स्वार्थो के संरक्षण का ही नाम 'धर्म' है। मगर यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम 
हूँ कि धर्मे में और भी कुछ है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ भी है, जो मनुष्यों की गहरी 
आन्तरिक आकांक्षा भी पुरा करती है । नहीं तो उसका इतनी जबरदस्त शक्ति 
बनना, जैसाकि वना हुआ है, कैसे सम्भव था ? और उससे अनगिनती पीड़ित 
आत्माओं को सुख और शांति कँसे मिल सकती थी ? क्या वह शान्ति केवल 
अन्धविश्वास को शरण देने और शंकाओं पर परदा डालनेवाली ही थी ? क्या 
वह वैसी ही शान्ति थी जैसी खुले समुद्र के तूफ़ानों से बचकर किसी बन्दरगाह 
में मिलती है, या उससे कुछ ज्यादा थी ? कुछ बातों में तो सचमुच वह इससे कुछ 
ज्यादा ही थी । 
लेकिन इसका भूतकाल कंसा भी रहा हो, आजकल का संगठित धर्म तो ज्यादा- 
तर एक खाली खोल ही रह गया है, जिसके अन्दर कोई तथ्य और तत्त्व नहीं है । 
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श्री जी० के० चेस्टरनने\ इसकी (स्वयं अपने विशेष धर्म की नहीं; मगर दूसरों 
के धर्मे की) रु++ भूगर्भ में पाये जानेवाले किसी ऐसे जानवर या प्राणी के पाषाण- 
खचित ढांचे से दी है जिसके अन्दर से उसका अपना जीवन-तत्त्व तो पूरी तरह से 
निकल चुका है, लेकिन ऊपरी पंजर इसलिए रह गया है कि उसके अन्दर कोई बिल- 
कुल दूसरी ही चीज़ भर दी गई थी । और, अगर किसी धर्म में कोई महत्वपूर्ण 
चीज़ रह भी गई है तो, उसपर दूसरी अन्य हानिकर चीज़ों का लेप चढ़ गया है । 

मालूम होता है कि यही वात हमारे पूर्वीय धर्मों में, और पश्चिमी धर्मो में 
भी, हुई है। चर्च आव इंग्लंड ऐसे धर्मों का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो किसी भी 
अर्थ में मज़हब नहीं है । किसी हद तक, यही बात सारे संगठित प्रोटेस्टेण्ट धर्मो 
के वारे में सही है; लेकिन इसमें सवत्ते आगे बढ़ा हुआ चच. आफ़ इंग्लेंड ही है, 
वयोंकि वह बहुत असे से एक सरकारी राजनैतिक महकमा बन चुका है ।3 


बहु केथलिक सम्प्रदाय का था । --अनु० 

२हिन्दुस्तान में चर्च प्लॉच इंग्लेंड तो प्रायः सरकार से अलग मालूम ही 
नहीं होता है । जिस तरह ऊंचे सरकारी नौकर साम्राज्यवादी सत्ता फे प्रतीक 
है, उसी तरह (हिन्दुस्तान फे खजाने से) सरकार की तरफ़ से तनख्वाह पानेवाले 
पाइरी मरौर चेपलेन भी हें । हिन्दुस्तान को राजनीति में चर्च कुल मिलाकर 
एक रूहिवादी और प्रतिगामी शक्ति रहा है गौर श्रामतोर पर सुधार या प्रगति 
फे बिरुद्ध रहा हे। सामान्य ईसाई मिशनरी हिन्दुस्तान फे पुराने इतिहास और 
संल्कृति से ग़रामतौर पर बिलकुल नावाकिफ़ होते हैं श्रौर ये यह जानने को जरा 
भी तकलीफ़ नहीं उठाते कि बह फंसी थी या फंसी है । बे ग्रेरईसाइयों के पापों 
शौर फसजोरियों को दिखाते रहने सें ज्यादा! दिलचस्पी लेते हें बेशक, कई लोग 
इनमें बहुत ऊंचे और ग्रपवाद-रूप हुए हें । चालो एण्डरूच से बढ़कर हिन्दुस्तान का 
सरा सच्चा मित्र नहीं हुआ, जिनमें प्रेम ग्रौर सेवा को भावना और उड़ती हुई 
सैत्री यूथ लबालव भरी हुई थी । पूना फे फ्राइस्ट सेया-संघ में भी कुछ अच्छे 
शंग्रेज् हें जिनके मजहब ने उन्हें दूसरों को समझना कोर उनकी सेवा करना, 
कि पना बड़प्पन दिखाना, सिखलाया है ग्रौर बे प्रपनी सारी योग्यताओं के साथ 
हिन्दुस्तान को जनता फी सेवा सें लग गए हैं । दूसरे भौ कई भरंग्रेज़ पादरी हुए हें, 
जिनको (हिल काल शाह चाहैत) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उसके बहुत-से अनुयायियों का चारित्र वेशक ऊंचे-से-ऊंचा है, मगर यह 
मार्क की बात है कि किस तरह इस चर्च ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उद्देश्य को पूरा 
किया है, और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों को किस तरह नतिक और 
ईसाई जामा पहना दिया है । इस धर्म ने एशिया और अफ्रीका में अं्रेद्गों की लुटेरी 
नीति का समर्थन करने क्री कोशिश की है, और अंग्रेजों में एक असाधारण और 
ईर्ष्या करने योग्य भादना भर दी है कि हम हमेशा ठीक और सही काम करत 
हैं । इस वड़प्पन-भरी सत्कार्य-भावना को इस चर्च ने पैदा फिया है या वह खद 
उससे पैदा ६ई है, यह मैं नहीं जानता । यूरोपियन महाहीयप के और अमरीका 
के दूसरे देश. जो इंग्नेंड के वराबर भाग्यशालो नहीं हुए हैं, अक्सर कहते हैं कि 
अंग्रेज़ भक्‍्कार हैं । 'विश्वासवाती इंग्लेंड' यह एक पुराना ताना है । लेकिन 
शायद यह इलज़ाम तो अंग्रेजों की कामयाबी से उत्पन्न हुई ईर्ष्या से लगाया जाता 
है। और निश्चय ही कोई दूसरा देश भी इंग्लेड के दोष नहीं निकाल सकता; क्योंकि 
उसके भी कारनामे इतने ही ख़राव हैं । जो राष्ट्र जान-बूझकर मक्कारी करता 
है, उसके पास हमेशा इतना शबवित-संग्रह नहीं रह सकता. जैसाकि अंग्रेजों ने 


१२ दिसम्बर १६३४ को लाड-सभा में बोलते हुए केण्ठरबरौ के धर्माध्यक्ष 
ने १६१९ के माण्टेगु-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों की प्रस्तावना का जिक किया था और कहा 
था कि “कमी-कमी मुझे ख़थाल होतः है कि यह महान्‌ घोषणा कुछ जल्दबाजी 
में कर दी गई है, और मेरा अनुमान है कि महायुद्ध के वाद एक उताबलेपन का 
ग्रौर उदारता का प्रदर्शन कर दिया गया है; लेकिन जो ध्येय निश्चित कर दिया 
गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता ।” यह ग्रौर करने लायक बात, है कि 

. इंग्लिश चर्च का धर्माब्यक्ष हिन्दुस्तान की राजनीति के बारे में ऐसा भ्रनुदार दृष्दि- 
कोभ रखता है । जो चोज भारतीय लोकमत के अनुसार बिलकुल ही नाकाफ़ी 
समझी गई, अर इसी कारण जिसके लिए सहयोग झर बाद को तमाम घटनाएं 
इई, उत् को धर्माध्यक्ष साहब 'उतावलेपत का र उदारता का प्रदशन कहते हैं । 
इंग्लेंड के शासकवर्ग के दृष्टिकोण से यह एक सन्तोषप्रद सिद्धान्त है, और इसमें 
शक नहीं कि अ्रपनी उदारता के सम्बन्ध में उनका यह विश्वास, जो कि झबिवेक 
की हृद तक पहुंच जाता है, उनके अन्दर सन्तोष की एक सात्त्बिक ज्योति जगाये 
बिता न रहता होगा । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बार-बार कर दिखलाया है; और इसमें उनके खास तरह के धमं, ने, स्वार्थ-साधन 
के समय नीति-अनीति की चिन्ता करने की भावना कुंठित करके, मदद पहुंचाई 
है । दूसरी जातियों और राष्ट्रों ने अवसर अंग्रेजों से भी बहुत ख़राब काम किये 
हैं, लेकिन अंग्रेजों के वरावर वे अपना स्वार्थ साधनेवाले कार्यो को सत्कार्य समझने 
में सफल नहीं हुए हैं । हम सभी के लिए यह बहुत आसान है क्रि हम दूसरों के 'तिल' 
के बरावर दोष को पहाड़” के वरावर बता दें और खुद अपने पहाड़ के बरावर 
दोष को 'तिल' के बराबर समझें; लेकिन शायद इस करतब में शी अंग्रेज ही सबसे 
ज्यादा वढ़फर हैं ।१ 
प्रोटेर्टेण्ट-मत ने नई परिस्थिति के अनुकूल वन जाने की कोशिश की, और 
लोक-परलोक दोनों का ही ज्यादा-से-ज्यादा फ़ायदा उठाना चाहा । जहांतक 
इस दुनिया का सम्वन्ध था वहांतक तो वह खूब ही सफल रहा, लेकिन धार्मिक 
दृष्टि से वह संगठित धर्मे के रूप में न घर का रहा न घाट का ।' और धीरे- 
धीरे धमे की जगह भावुकता और व्यवसाय आ गया । रोमन कंथलिक मत इस 
दुष्परिणाम से वच गया । क्योंकि वह पुरानी जड़ को ही पकड़े रहा, और जबतक 
वह जड़ कायम रहेगी तवतक बह भी फूलता-फलता रहेगा । पश्चिम में आज 
. वही एक अपने सीमित अथं में “जीवित धर्म' रह गया है । एक रोमन कॅथलिक 
मित्र ने जेल में मेरे पास कैथलिक-मत पर कई पुस्तकें और ध्रामिक पत्र भेज दिये 
थ, और मैंने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा था । उन्हें पढ़ने पर मुझे मालूम हुआ, 
कि लोगों पर उसका कितना बड़ा प्रभाव है । इस्लाम और प्रचलित हिन्दू-धर्म 


चच ग्राव इंग्लेंड हिन्दुस्तान की राजनीति पर किस तरह अपना अप्रत्यक्ष 
असर डालता है, इसकी एक मिसाल हाल ही में मेरे देखने में आई है । ७ नवम्बर 
१९३४ को कानपुर में संयुकतप्रान्तीय हिन्दुस्तानी ईसाई कान्झंस में स्वागताध्यक्ष 
श्री ई० डी० डेविड ने कहा था कि “ईसाई की हैसियत से, हमारा यह घामिक 
कतव्य है कि हम सम्राट्‌ के राजभक्त रहें, जो कि हमारे धर्म के “संरक्षक हें। 
लाज़ञमी तौर पर इसका म्रथं हुंग्रा, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन । 
श्री डेविड ने श्राई० सी० एस०, पुलिस, और समस्त प्रस्तावित विधान के बारे 
में, इंग्लंड क 'कटुर' अनुदार लोगों को इस राय के साथ भो अपनी सहानुभूति 
प्रकट कीयो।कि इससे) हिख्रुस्ताजञा करो दिई घिशन,/छुतरे सें बद्भव्सकतते हें । 
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की तरह ही उससे भी सन्देह और मानसिक इन्द्र से राहत मिल जाती है और भावी 
जीवन के बारे. में एक आश्वासन मिल जाता है, जिससे इस जीवन की कसर पूरी . 
हो जाती है । 
मगर, मेरी समझ में इस तरह की सुरक्षा चाइना मेरे लिए तो असम्भव है । 
मैं खुले समुद्र को ही ज्यादा चाहता हूं, जिसमें चाहे कितनी आंधियां और तूफ़ान 
हों । मुझे परलोक, या मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में कोई दिलचस्पी 
नहीं है ।: इस जीवन की समस्याएं ही मेरे दिमाग को व्यस्त करने के लिए काफ़ी 
मालूम होती हैं। मुझे तो चीनियों की परम्परा से चली आई जीवन-दृष्टि, जो 
कि मूल में नैतिक है लेकिन फिर भी अधामिकता या नास्तिकता का रंग लिये हुए 
है, पसन्द आती है; हालांकि जिस तरहं वह व्यवहार में लाई जा रही हैं, वह 
मुझे पसन्द नहीं है । मुझे तो 'ताओ' यानी जिस मार्ग पर चलना चाहिए और 
जीवन की जो पद्धति होनी चाहिए उसमें रुचि है। मैं चाहता हूं कि जीवन को समझा 
जाय; उसको त्यागा नहीं, बल्कि-उसको अंगीकार किया जाय, उसके अनुसार 
चला जाय, और उसको उन्नत बनाया जाय । मगर आम धामिक दृष्टिकोण इस 
लोक से नाता नहीं रखता । मुझे वह॒ स्पष्ट विचार का दुश्मन मालूम होता है; 
क्योंकि वह सिर्फ़ कुछ स्थिर और न बदलनेवाले मतों और सिद्धान्तों को बिना 
चूं-चपड़ किये स्वीकार कर लेने पर ही नहीं, बल्कि भावुकता और मनोवेग पर 
. भी आधारित है । मैं जिन्हें आध्यात्मिकता और आत्मा-सम्बन्धी बातें समझता 
हूं, उनसे वह बहुत दूर है; और वह, जान-बूझकर या अनजान में इस डर से, 
शायद वास्तविकता पूर्व-निश्चित विचारों से मेल न खाय, वास्तविकता ` से भी 
आंखें बन्द कर लेता है । वह संकीर्ण है, और अपने से भिन्न रायों या विचारा 
को सहन नहीं करता । वह स्वार्थपरता और अहंकार से पूर्ण है, और अक्सर स्वार्थी 
और अवसरवादी लोगों को अपने से अनुचित फ़ायदा उठाने देता है । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्मभी'रु व्यक्ति अक्सर ऊंचे-से-ऊंचे नैतिक और 
आध्यात्मिक कोटि के लोग नहीं हुए हैं, या अभी भी नहीं हूँ । लेकिन इसका यहं 
अर्थं जरूर है कि अगर नैतिकता और आध्यात्मिकता को दूसरे लोक के पैमाने 
से न नापकर इसी लोक के पैमाने से नापना हो तो धार्मिक दृष्टिकोण अवश्य हीं 
राष्ट्रों की नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता नहीं देता, बल्कि अड़चन 
तक डालता है । आमतौर पर, धर्म ईश्वर या परमतत्त्व की अ-सामाजिक या 


है .In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj छ U7 and eGangotri ५२९ 
व्यक्तिगत खोज का विषय बन जाता है, और धर्मभीरु व्यक्ति समाज की भलाई 
की अपेक्षा अपनी मुक्ति की ज़्यादा फिक्र करने लगता है । रहस्यवादी अपने अहं- 
कार से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में अक्सर अहंकार 
की ही बीमारी उसके पीछे लग जाती हू । नैतिक पैमानों का सम्बन्ध समाज की 
आवश्यकता से नहीं रहता, बल्कि पाप के अत्यन्त गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
पर वे आधारित रहते हैं । और, संगठित धर्म तो हमेशा स्थापित स्वार्थ ही वन 
जाता है, और इस तरह लाजमी तौर पर बह परिवर्तेन और प्रमति के शिए एक 
विरोधी (प्रतिगामी) शक्ति होता है । 

यह सुप्रसिद्ध है कि शुरू के दिनों में ईसाई मज़हव न गुलाम लोगों को अपना 
सामाजिक दर्जा उठाने में मदद नहीं दी थी । ये गुलाम ही यूरोप के मध्यकालीन 
युग में, आथिक परिस्थितियों के कारण भू-स्वामियों के क्रीत दास वन गए । मञ्- 
हब का रुख़ दो सौ वर्ष पहले तक (१७२७तक ) क्या रहा था, यह अमरीका फे 
दक्षिणी उपनिवेशों के दास-स्वामियों को लिखे हुए बिशप आव लन्दन के एक 
पत्र से मालूम पड़ सकता हूँ ।१ 

बिशप ने लिखा था कि, “ईसाई-धमं और वाइविल को मान लेने से नागरिक 
सम्पत्ति या नागरिक सम्बन्धों से उत्पन्न हुए कत्तव्यों में ज़रा भी तब़दीली नहीं 
आती; वरन्‌ इन मामलों में “व्यक्ति' उसी 'अवस्था' में रहते हैं जिस अवस्था में 
वह पहले थे । ईसाई-धर्म जो मुवित देता है, वह मुबित 'पाप' और शैतान के वर्धन 
से' और मनुष्यों के 'काम', 'विचार' और तीव्र 'वासना' के बन्धन से है । मगर, 
उसकी वाहरी हालत, वपतिस्मा-'ईसाई-धमं की दीक्षा--दिये जाने और ईसाई 
बनाने से पहले, जैसी गुलामी या आजादी की थी, उसमें वह किसी भी तरह का 
परिचतेन नहीं करता ।” 

आज कोई भी संगठित धर्म इतने साफ़ ढंग से अपने ख़यालात जाहिर नहीं 
करेगा, लेकिन सम्पत्ति और मौजूदा समाज-व्यवस्था की तरफ़. उसका रुख ख़ास- 
कर यही होगा । 


*यह पत्र रेनॉल्ड नाईबर को लिखी हुई पुस्तक मॉरल मेत एण्ड इम्मॉरल 
सोसायटी” (पुष्ठ ७८) सें उद्धृत हुआ है । यह किताब बड़ी ही रोचक रौर विचार- 
प्रेरक है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३० सेरी कहानी 


यह सभी जानते हैं कि शब्द तो अर्थ-ब्रोध कराने के बहुत ही अपूर्ण साधन 
हैं, और उनके कई तरह से अर्थ लगाये जाते हैं। किसी भी भापा में 'धर्म' शब्द का 
(या दूसरी भाषाओं के इसी अर्यवाले शब्दों का) जितने भिन्न-भिन्न अर्थ भिन्न 
भिन्न लोग लगाते हैं, उतना शायद ही किशी दूसरे शब्द का अथ लगाया जाता हो। 
'मज़हब' शब्द को .पढ़ने या सुनने से शायद किन्हीं भी दो मनुष्यों के मन में एक 
ही से विचार या कल्पनाएं पैदा नहीं होंगी । इन विचारों या कल्पनाओं में, कर्म- 
काप्डों और रस्म-रिवाजों के, धर्म-ग्रंथों के, मनुष्यों के एक समुदाय-विशेष के, 
कुछ निश्चित सिद्धाग्तों और नीति-नियमों, श्रद्धा, भक्ति, भय; घृणा, दया, 
बलिदान, तपस्या, उपवास, भोज, प्रार्थना, पुराने इतिहास, शादी, गमी, परलोक. 
दंगों और सिर-फुटौवल इत्यादि अनेक बातों के विचार और भाव शामिल हैं । 
इन असंख्य प्रकार की कल्पनाओं और अर्थो के कारण दिमाग़ में जबरदस्त गड़बड़ी 
तो पैदा हो ही जायगी, लेकिन हमेशा एक तेज़ भावुकता भी उमड़ पड़ेगी, जिससे 
अलिप्त और अनासक्त रूप से विचार करना.नामुमकिन हो जायगा । जब धर्म 
शब्द का ठीक और निश्चित अर्थ (अगर कभी था तो) बिलकुल नहीं रहा है, और 
अवसर विलकुल ही भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है तब तो वह सिर्फ 
गड़बड़ी ही उत्पन्न करता है और उससे वाद-विवाद और तकं का कभी अन्त ही 
नहीं हो सकता । बहुत ज़्यादा अच्छा यह हो कि इस शब्द का प्रयोग ही बिलकुल 
बन्द कर्‌ दिया जाय, और उसके स्थान पर ज्यादा सीमित अर्थवाले शब्द इस्तेमाल 
किये जायं; जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन-विज्ञान, आचार-शास्त्र, नीति-शास्त्र, 
आत्म-वाद, आध्यात्मिक शास्त्र, कर्तव्य, लोकाचार आदि-आदि । यों तो ये 
शब्द भी काफ़ी अस्पष्ट हैं, लेकिन ये 'धर्म' की अपेक्षा बहुत परिमित अर्थ रखते 
हैं । इससे बड़ा लाभ होगा । वयोंकि अभी तक इन शब्दों के साथ उतनी भावु- 
कता नहीं जुड़ पाई है जितनी कि 'धर्म' के साथ जुड़ चुकी है । 

तो, धर्म” (इस शब्द से स्पष्ट हानि होने पर भी इसीका प्रयोग कर रहा हूं) 
चीज़ क्या है ? शायद वह है व्यपित की आन्तरिक उन्नति, एक ख़ास दिशा में. 
जो अच्छी समझी जाती है, उसकी चेतना का विकास । वह दिशा कीन-सी होती 
चाहिए, यह भी एक बहस की वात ही होगी | लेकिन जहांतक मैं समझता हूं, ध्रमं 
इसी भीतरी परिवर्तन पर ज़ोर देता है, और वाह्री परिचतेन को इस भीतरी 
विकास रूए-ही।ए७0 अंतर कफात ०\/ से, उ छाक सकता कि 
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इस आन्तरिक उन्नति का बाहरी हालत पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है । मगर, 
इसके साथ ही यह भी साफ़ है कि बाहरी हालत का आन्तरिक प्रगति पर भी भारी 
असर पड़ता है । दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और प्रतिक्रिया भी 
होती रहती है । यह सब जानते हैं कि पश्चिम के आधुनिक औद्योगिक देशों में 
आन्तरिक विकास की अपेक्षा वाह्री विकास बहुत ज्यादा हुआ है; लेकिन इससे 
यह नतीजा नहीं निकलता, जैसाकि पूर्वीय देशों के कई लोग शायद समझते हैं, 
कि चूंकि हम कल-कारख़ानों के उद्योगों में पीछे हैं और हमारा बाहरी विकास धीमा 
रहा है, इसलिए हमारा आन्तरिक विकास उनसे ज्यादा हो गया है । यह एक 
भ्म है, जिससे हम अपनेको तसल्ली दे लेते हैं और अपनी हीनता की भावना 
को दबाने की कोशिश करते हैं । यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी परि- 
स्थितियों और हालतों से ऊपर उठ सके और ऊंचे आन्तरिक विकास पर पहुंच सकें; 
लेकिन बड़े-बड़े दलों और राष्ट्रों के लिए तो, आन्तरिक विकास हो सकने से पहले 
किसी अंश तक बाहरी विकास का होना आवश्यक है। जो आदमी आथिक 
परिस्थितियों का शिकार है, और जीवन-संघर्ष के बन्धनों और वाधाओं से 
` घिरा हुआ है, वह शायद ही किसी ऊंची कोटि की आत्म-चेतना प्राप्त कर सके । 
जो वर्ग पद-दलित और शोषित होता है, वह आन्तरिक रूप से कभी प्रगति नहीं 
- कर सकता । जो राष्ट्र राजनैतिक और आशिक रूप से पराघीन है और बन्धनो 
में पड़ा परिस्थितियों से मजबूर और शोषित हो रहा है, वह कभी आन्तरिक उन्नति 
में सफल नहीं हो सकता । इस तरह आन्तरिक उन्नति के लिए भी बाहरी आज़ादी 
और अनुकूल परिस्थिति की जरूरत होती है । इस बाहरी आज़ादी को पाने 
और परिस्थिति ऐसी बनाने कें लिए, कि जिससे आन्तरिक प्रगति की सब रुकावटें 
दूर हो जायं, यह आवश्यक है कि साधन ऐसे मिलें जिनसे असली उद्देश्य ही न मिट 
जाय । मैं समझता हूं कि जब गांधीजी कहते हैं कि उद्देश्य से साधन ज्यादा महत्व 
पूर्ण है, तो उनका भाव कुछ ऐसा ही जान पड़ता है । मगर साधन ऐसे ज़रूर 
होने चाहिए जो उस उद्देश्य तक पहुंचा दें, नहीं तो सारा प्रयत्न व्यर्य होगा, और 
उसके फलस्वरूप शायद, भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से, और अधिक पतन 
हो जाय । 

गांधीजी ने कहीं लिखा है- कोई भी आदमी धर्म के बिना जीवित नहीं रह 
सकता । कुछ ऐसे लोग हैं, जो अपनी बुद्धि के घमंड में कहते हैं कि हमारा घर्म से 
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कोई सम्बन्ध नहीं है । मगर यह ऐसी बात हुई कि कोई आदमी सांस तो लेता 
हो, लेकिन कहता हो कि मेरे नाक नहीं है ।” एक दूसरी जगह कहते हैं 
“सत्य के प्रति मेरी आस्था ने मुझे राजनीति के मैदान में ला खींचा है। और 
में विना किसी हिचकिचाहट के, लेकिन पुरी नम्नता के साथ, कह सकता हूं कि 
वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म! का राजनीति से कोई नाता नहीं है, यह समझते 
ही नहीं कि 'धर्म' का क्या अर्थं है ।” यदि वह यों कहते कि वे लोग जो जीवन 
और राजनीति में से धर्म! को निकाल डालना चाहते हैं, धर्म” शब्द का मेरे 
आशय से बहुत भिन्न कोई दूसरा ही आशय समझते हैं, तो शायद यह अधिक सही 
होता । यह स्पष्ट है कि गांधीजी धर्म” शब्द को उसके भाष्यकारों से भिन्न अर्थ 
में, शायद और किसी अर्थ की अपेक्षा नैतिक अर्थ में अधिक ले रहे हैं । एक ही 
शब्द को भिन्न-भिन्न अर्थो में इस तरह प्रयोग करने से एक-दूसरे को समझना 
और भी मुश्किल हो जाता है । 

धर्म को एक बहुत ही आधुनिक परिभाषा, जिससे कि धर्मभीरु व्यनिति 
सहमत न होंगे, प्रोफेसर जॉन डेवी ने की है। उनकी राय में धर्म “बह चीज है, 
जो लोक-जीवन के खण्ड-खण्ड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि 
देता है', या फिरः “जो प्रवृत्ति व्यक्तिगत हानि होने की आशंका होने पर भी, 
और बाधाओं के विरोध 'ें भी किसी आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए जारी रकखी 
जाती है, ओर जिसके पी छे यह विश्वास हो कि बह सामान्य और स्थायी उपथोगिता- 
वाली है-वही स्वरूप में धामिक हूँ ।” अगर धमं यही चीज़ है, तव तो निश्चय ही 
उसपर किसीको-भी कुछ ऐतराज़ नहीं हो सकता । 

रोम्याँ रोलां ने भी धर्म का ऐसा अर्थ निकाला है, जिससे शायद संगठित 
मजहव के कट्टर लोग भयभीत हो जायंगे । अपने 'रामक्रष्ण परमहंस' के जीवन- 
चरित्र में वह लिखते हुँ-- 
हैं, या उनका ख्याल है कि वे दूर हूं, लेकिन वास्तव में उनमें एक अति-बीडिक 
चेतना व्याप्त रहती है, जिसे वे समाजवाद ,साम्यवाद, मानवहितवाद, राष्ट्रवाद या 
बुद्धिवाद भी कहते हैँ । विचार का लक्ष्य क्या है, इसकी अपेक्षा बिचार किस कोटि 


= - - “वहुत-से व्यक्ति ऐसे हैं, जो सभी तरह के धामिक विश्वासों से दूर 


का है, यह देखकर हम निर्णय कर सकते हैं फि वह धर्मःप्रसू है या नहीं । अगर वह | 
विचार हर तरह की कठिनाई सहकर एकनिष्ठ लगन और हर तरह के वलिदान की _ 
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तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ़ निर्भयतापूर्वक ले जाता है, तो मैं उसे 
धर्म ही कहूंगा । क्योंकि धर्म के अन्दर यह विश्वास शामिल है कि मानवीय 
पुरुषार्य का ध्येय मौजूदा समाज के जीवन से ऊंचा, बल्कि सारे मानव-समाज के 
जीतन से भी ऊंचा है । नास्तिकता भी, जव वह सर्वांशत: सच्ची बलवती प्रकृ- . 
तियों से निकलती है, और जब वह नित्रेलता की नहीं, बल्कि शक्ति की एक 
मुर्तेरूप होती है, तो वह भी धामिक आत्मा की महान्‌ सेना के प्रयाण में शामिल 
हो जाती है ।” न्‍ 

मैं नहीं कह सकता कि मैं रोम्यां रोज़ञां की इन शर्तों को पूरा करता ही हूं; 
लेकिन इन शर्तों पर तो इस महान्‌ सेना का एक तुच्छ सैनिक बनने को मैं तैयार हूं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


? HR. 
ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी! नीति 


यरबदा-जेल से, और बाद में बाइर से गांधीजी के नेतृत्व में हरिजन-आन्दोलन 
चल रहा था । मन्विरःप्रवेश का प्रतिबन्ध दूर करने के लिए बड़ा भारी आन्दोलन 
खड़ा हो गया था, और इसी उद्देश्य का एक बिल असेम्बली (बड़ी धारा-समा) में 
भी पेश किया गया था । और फिर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया कि कांग्रेस 
के एक बड़े नेता दिल्ली में असेम्बली के मेम्बरों के घर-घर जाकर मन्दिर-प्रवेश- 
बिल के पक्ष में मत दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। खूद गांधीजी ने भी उनके 
द्वारा असेम्वली के मेम्बरों के नाम एक अपील भेजी थी । फिर भी सविनय-भंग 
तो चल ही रहा था और लोग जेल जा रह थे । कांग्रेस ने असेम्बली का वहिष्कार 
कर खखा था और हमारे मेम्बर उसमें से निकलकर चले आये थे । जो मेम्बर 
वहां बच गए थे, उन्होंने और उन लोगों ने जो ख़ाली हुई जगहों में आगए थे, 
इस संकट-काल में कांग्रेस का विरोध करके और सरकार का साथ देकर नाम 
कमा लिया था । आउिगेंसों की असाधारण धाराओं को कुछ काल के लिए स्थायी 
दमनकारी क़ानून के रूप में पास कर देने में इन लोगों के बहुमत ने सरकार को 
मदद दी थी । उन्होंने ओटावा का समझौता पचा लिया था तया दिल्ली, शिमला 
और लन्दन में महाप्रभुओं के साथ दावतें उड़ाई थीं । वे हिन्दुस्तान में अंग्रेजों 
की हुकूमत की प्रशंसा करने में शामिल हो गए थे, और हिन्दुस्तान में 'दो-रुख्री 
नीति की विजय की उन्होंने प्रार्थना की थी । 
उस समय की परिस्थिति में गांधीजी के अपील निकालने पर मैं अचम्भे में 
पड़ गया । और इससे भी ज्यादा मैं राजगोपालाचार्य की भारी कोशिशों से 
चकित हुआ, जो कि कुछ ही हप्ते पहले कांग्रेस के स्थानापन्न प्रेसीडेण्ट थे । 
निश्चय ही इन कामों से सविनय-भंग को धक्का पहुंचा, लेकिन मुझे तो नैतिक | 
दृष्टि से ज्यादा चोट पहुंची । मेरी निगाह में गांधीजी या किसी भी कांग्रेस के | 


~ अनैतिक बहुत-से = में या 
नेता ह ऐेत्री-कारेहाई करज़ा अनैतिक था, और जो बहुतससे लोग जेल में ने 


ollection. 
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लगाई चला रहे थे, उनके साथ क्ररीव-क़रीव विश्‍वासघात ही था । लेकिन मैं 
जानता था कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है । 
उस समय और बाद में मन्दिर-प्रवेश-विल के साथ सरकार का रुख आंखें 
खोल देनेवाला था । उसने उसके समर्थकों के रास्ते में हर तरह की कठिनाइयां 
डालीं । वह उसको स्थगित करती चली गई और उसके विरोधियों को प्रोत्साहन 
देवी गई, और अखीर में उसपर अपना विरोध ज़ाहिर करके उसका खात्मा कर 
दिया । हिन्दुस्तान भें सामाजिक सुधार के सभी प्रयत्नों की तरफ़ किसी-न-किसी 
अंश में उसका यही रुख रहा है, और धर्म भें हस्तक्षेप न करने के बहाने उसने ` 
सामाजिक उन्नति को रोका है । मगर यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इससे वह 
हमारी सामाजिक बुराइयों की नुक्ताचीनी करने या इसके लिए दूसरों को बढ़ावा 
देने से वाज नहीं आई । एक इत्तफ़ाक से ही “शारदा-वाल-विवाह-निरोधक बिल 
कानून बन गया था; लेकिन इस अभागे क़ानून के बाद के इतिहास से ही सबसे 
स्यादा यह मालूम हो गया कि इस तरह के कानूनों की पावन्दी कराने में सरकार 
कितनी अनिच्छा रखती है। जो सरकार रातों-रात आईडिनेंस पदा कर सकती थी, 
जिनमें.अजीब-अजीब अपराध ईजाद किये गए थे और एक के कुसूरों के लिए दूसरों 
को सज़ाएं दी जा सकती थीं और उन आईडिमेंसों को भंग करने के कारण वह 
हज्जारों लोगों को जेल भेज सकती थी, वही सरकार 'शारदा-ऐक्ट' सरीखे अपने 
क्रायदे के क़ानून की पाबन्दी कराने से स्पष्टतः दुबकने लगी । इस क़ानून का 
नतीजा पहले तो यह हुआ कि वह जिस बुराई की रोक के लिए बनाया गया था, 
वहीं बुराई बेहद बढ़ गई । क्योंकि लोगों ने छह महीने की मिली हुई मोहलत 
से, जो कि क़ानून में बहुत ही बेवक़्फ़ी से रख दी गई थी, फ़ायदा उठाने की एक- 
दम जल्दी की । और फिर तो यह मालूम हो गया कि क्रानून तो वहुत-कुछ एक 
मज़ाक ही है, और आसानी से उसका भंग हो सकता है और सरकार उसमें कोई 
भी कारंवाई न करेगी । सरकार की तरफ़ से उसके प्रचार की ज़रा भी कोशिश 
नहीं की गई, और देहात के ज्यादातर लोगों को यह भी पता न लगा कि यह 
कानून क्या है ? उन्होंने हिन्दू'और मुसलमान प्रचारकों से, जो ख़द भी हक़ीक़त 
शायद ही जानते हों, उसका तोड़ा-मरोड़ा हुआ हाल सुना । 
स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक बुराइयों के प्रति सहिष्णुता की जो 
यह असाध्सरुण प्रवृत्ति-ब्रिद्िग, सरार.) है।जह,छत्त-हुत्मइफ्ों के लिए 
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किसी पक्षपात के कारण नहीं है । यह तो सही है कि बुराइयों को दूर करने की 

सरकार ज्यादा चिन्ता नहीं करती, क्योंकि ये बुराइयां उसके हिन्दुस्तान पर हुकूमत 

करने और सब तरह शोषण करने के कार्य में रुकावट नहीं डालती । लेकिन 

सुधारों की योजना करने से भिन्न-भिन्न समुदाय के नाराज हो जाने का भी डर 

रहता है, और राजनैतिक क्षेत्र में काफ़ी रोष और क्रोध काँ सामना होते रहने के 

कारण ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा नहीं है कि वह अपनी मुसीबतों को और 

बढ़ा ले । मगर इधर समाज-सुधारकों की दृष्टि से स्थिति और भी ख़राब होती 

जा रही है; क्योंकि अंग्रेज़ लोग इन बुराइयों के अधिक-से-अधिक मौन आश्रयदाता 

होते जा रहे हैं । यह उनके हिन्दुस्तान के सबसे प्रतिगामी लोगों के गहरे सम्बन्ध 

में आने के कारण हो रहा है । ज्यों-ज्यों उनकी हुकूमत के प्रति विरोध बढ़ता जाता 

है, 'त्यों-त्यों उन्हें अजीव-अजीव साथी डूंढ़ने पड़ते हैं । आज हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी 

शासन के सबसे जबरदस्त हिमायती उग्र सम्प्रदायवादी और मज़हबी प्रतिगामी 
और जागृति-विरोधी लोग हैं । मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन तो राजनैतिक, 

आथिक, सामाजिक, हर दृष्टि से प्रतिगामी मशहूर ही है । उसकी बराबरी हिन्दू- 

महासभा करती है; लेकिन इस पीछे की तरफ़ दौड़ लगाने में हिन्दू-महासभा 
को मात करनेवाले सनातनी हैं, ज़िनमें तेज़ 'मज़हबी दकियानूसीपन है, और 
उसके साथ-ही-साथ तीव्र हुई या कम-से-कम बुलन्द आवाज़ से प्रकट की जाने- 
वाली ब्रिटिश-राजभक्ति भी है । 

अगर ब्रिटिश सरकार बैठी रही, और उसने शारदा क़ानून को' लोक-प्रिय 
करने और उसकी पाबन्दी कराने की कोई कारबाई नहीं की, तो कांग्रेस या दूसरी 
गैरसरकारी संस्थाओं ने उसके पक्ष में प्रचार क्यों नहीं किया ? अंग्रेज और 
दूसरे विदेशी समालोचकों ने बार-बार यह सवाल किया है । जहांतक कांग्रेस का 
सम्बन्ध है, वह तो पिछले पन्द्रह साल से, खासकर १६३० से, ब्रिटिश हुकूमत से 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए जीवन-मरण की भीषण लड़ाई लड़ रही है । दूसरी 
संस्थाओं में असली ताक़त या जनता तक पहुंच नहीं है । आदर्श, चरित्रबल और 
जनता पर असर रखनेवाले स्त्री-पुरुष तो कांग्रेस में खिच आये थे और ब्रिटिश 
जेलखानों में जीवन बिता रहें थे । 
दूसरी संस्थाएं कुछ चुने हुए लोगों हारा, जो जनता के सम्पर्क से डंरते थे, 

प्रस्ताव पास: कह विते पे, आगे पा / जड़ी हहीं,3 रील, बहीकेअ# अखिल- | 
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भारवी7 महिला-संघ की तरह जाने तरीके से ही, काम करती थीं, और उनमें 
उप्न प्रचार की वृत्ति नहीं थी । इसके अलावा, वे भी आड्डनेंसों और उनके 
बाद के क्रातूनों द्वारा सब्र तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के भयंकर दमन के कारण 
निष्प्राण. होकर कुछ भी नहीं कर सकती थीं । फ़ौजी कानून क्रान्तिकारी प्रवृत्ति 
को कुचल सकता है, लेकिन उसके साथ ही वह सहृदयता को और अत्यन्त सभ्य 
प्रवृत्तियों को भी निर्जीव-सा कर देता है । 

मगर कांग्रेस और दूसरे गैर-सरकारी संगठन क्यों ज्यादा सामाजिक सुधार 
नहीं कर सकते, इसका मूल कारण और भी गहरा है । हमारे अन्दर राष्ट्रीयता 
की बीमारी हो गई है, और उसीमें हमारा सारा ध्यान लग जाता है, और जबतक 
हमें राजनैतिक आज़ादी न मिलेगी तबतक वह उसीमें लगता भी रहेगा । जैसाकि 
बर्नाई शॉ ने कहा है--“पराजित राष्ट्र नासूर के रोगी की तरह होता है; वह 
और किसी बात का खयाल नहीं कर सकता . . . । वास्तव में किसी भी राष्ट्र 
सें राष्ट्रीय आंदोलन से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होता, जोकि स्वाभाविक 
` प्रवृत्ति के दमन का एक दुःखदायी लक्षण-मात्र होता है । पराजित राष्ट्र दुनिया 
की दौड़ में पीछे रह जाते हैं; क्योंकि वे इसके.सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय आन्दोलनों से छुटकारा 
पाने की कोशिश करें ।” 

पिछला अनुभव हमें बताता है कि चुने हुए मिनिस्टरों के हाथ में जाहिरा तौर 
पर कुछ महकमों के दे दिये जाने पर भी वर्तमान परिस्थिति में प्रायः हम कुछ भी _ 
सामाजिक प्रगति नहीं कर सकते । सरकार की जबरदस्त अकर्मण्यता रूढ़ि- 
प्रेमियों के लिए हमेशा मददगार होती है, और पिछली पीढ़ियों से ब्रिटिश सरकार 
ने लोगों के नये काम शुरू करने की शक्ति को कुचल दिया है और वह सर्वाधिकारी 
की तरह, या जैसाकि वह अपने-आप कहती है, मां-बाप की तरह हुकूमत करती 
है । गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी भी बड़े व्यवस्थित काम का किया जाना 
वह पसन्द नहीं करती, और उसमें छिपे इरादों का शक करती है । हरिजन-आन्दो- 
सन के संगठनकर्ता, यद्यपि उन्होंने हर तरह सावधानी से काम लिया है, समय- 
समय पर सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष भें आ ही गए हैं। मुझे तो यकीन है कि 
अगर कांग्रेस साबुन ज़्यादा इस्तेमाल करने का भी राष्ट्र-ज्यापी आन्दोलन उठाये, 
तो बह भी कर्द जगहोँपरं'सेरकार केसंधर्े'्में'आव्जवयगए१2५० ०९०४०7. 
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मेरी समझ में अगर सरकार सामाजिक सुधार के प्रश्‍न को हाथ भें ले ले, तो 
जनता के मत को उसके मुआफ़िक बना लेना मुश्किल नहीं है । मगर विदेशी 
हाकिमों पर हमेशा ही शक किया जाता है, और दूसरों को अपनी राय का बनाने 
में वे ज्यादा सफल नहीं हो सकते । अगर विदेशी तत्त्व दूर कर दिया जाय, और 
आथिक परिवर्तेन पहले कर दिये जायं, तो एक उत्साही और क्रियाशील शासन 
आसानी से बड़े-बड़े सामाजिक सुधार जारी कर सकता है । 

लेकिन जेल में हमारे दिमागों में सामाजिक सुधार और शारदा-क्रानून और 
हरिजन-आन्दोलन के विचार नहीं भरे हुए थे, सिवा इसी हदतक कि मैं हरिजन- 
आन्दोलन के सविनय-भंग के रास्ते में आ जाने के कारण उससे कुछ चिढ़ गया था । 
मई १६३३ के शुरू में सविनय-भंग छह हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया था, 
. और आगे क्या होता है, यह देखने को उत्सुकता में हम थे । इसके स्थगित होने से 
तो आदोलन पर आखिरी प्रहार ही हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय लड़ाई फे साथ 
आंखमिचौनी का खेल नहीं खेला जा सकता, न वह जब मन आवे तब चालू और 
जब मन आवे तब बन्द ही की जा सकती है। स्थगित होने से पहले भी आंदोलन 
के नेतृत्व में बहुत ही कमजोरी औट प्रभावहीनता आ गई थी । कई छोटी-छोटी 
कान्फरेसे हो रही थीं और तरह-तरह की अफ़बाहें फैल रही थीं, जिनसे सक्तिय कारे 
होने में रुकावट पड़ती थी । कांग्रेस के कई स्थानापन्न प्रेसीडेंट बड़े सम्मानित 
लोग थे, लेकिन उनको सक्रिय लड़ाई के सेनापति बनाना उनके साथ ज्यादती करना 
था । उनके लिए बार-बार इस बात का इशारा किया जाता था कि ये थक गए 
हैं और इस कठिन स्थिति से निकलना चाहते हैँ । इस अस्थिरता और अनिश्चय 
के खिलाफ़ ऊंचे हलक़ों में कुछ असन्तोष था, लेकिन उसको संगठित रूप से ज़ाहिर 
नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी कांग्रेसी संस्थाएं रैर-क्रानूनी थीं । 

इसके बाद गांधीजी कां इक्कीस दिन का उपवास करना, उनका जेल से 
छूटना, और छह हफ्ते तक सविनय-भंग का रोक सेना, यह.सब हुआ ।- उपयास 
समाप्त हो गया, और बहुत धीरे-धीरे वह फिर अच्छे हुए। जून के मध्य में साविनय- 
भंग के स्थगित होने की अवधि छह हफ्ते के लिए और अहा दी गई । इस बीच 
सरकार ने अपना दमन कुछ भी कम न किया । अप्डमान के टापुओं में राजनैतिक 
कैदी (बंगाल में जिन्हें कांतिकारी हिसा के लिए सज्ञा दी गई थी, थे यहां भेजे 
गए थे) सेलतर्तावे हन.राअूकदहताल। हर रहे जे और जले से एक या दो 
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दो भूखे रह-रहकर मर भी गए थे । कई मृत्यु-शय्या पर थे । हिन्दुस्तान में जिन 
लोगों ने, अप्डमान में जो कुछ हो रहा था उसके विरुद्ध सभाओं में भाषण दिये थे, 
वे भी ख़द गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें सज़ाएं दे दी गई । हम (कदी) 
केवल कठिनाइयां ही नहीं सहें, लेकिन हम शिकायत भी न करें; चाहे हम भूख- 
हड़ताल को छोड़कर विरोध बतलाने का दूसरा उपाय न मिलने पर भूख की 
भयंकर अरनि-परीक्षा में मर भी जायं ! कुछ महीने वाद, सितम्बर १६३३ में 
(जबकि मैं जेल से वाहर था), एक अपील निकली थी, जिसमें अप्डमान के कैदियों 
के साथ ज्यादा मनुष्योचित बर्ताव करने और उसको हिन्दुस्तान की जेलों में बदल 
दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, और जिसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सी० एफ० 
एप्डरूज़ और दूसरे कई मशहूर लोगों के भी दस्तख़त थे, जिनमें अधिकांश कांग्रेस 
से कुछ भी सम्बन्ध न रखनेवाले लोग ही थे । इस वक्तव्य पर भआारत-सरकार के 
होम मेम्बर ने बड़ी नाराजगी जाहिर की, और क्रैदियों के साथ सहानुभूति बात- 
लाने के लिए उसपर दस्तखत करनेवालों की बड़ी कड़ी आलोचना की । बाद 
में, जहांतक मुझे याद आता है, बंगाल में ऐसी हमदर्दी जाहिर करना भी एक 
जुर्म क़रार दे दिया गया । 
सविनय-भंग छह हफ्ते स्थगित करने की दूसरी अवधि पूरी होने से पहले, 
देहादून-जेल में, हमें ख़बर मिली की गांधीजी ने पूना में एक अनियमित काऱ्फरेंस 
बुलाई है । वहां दो-तीन सौ व्यक्ति इकट्ठा हुए, और गांधीजी की सलाह से सामू- 
हिक सविनय-भंग बिलकुल स्थगित कर दिया गया, किन्तु व्यक्तिगत सविनय-भंग 
की छूट दी गई, और सव तरह की गुप्त प्रवृत्तियां बन्द कर दी गई । ये निश्चय 
कोई बहुत स्फूतिदायक नहीं थे, लेकिन इनके स्वरूप को देखते हुए मुझे उनपर 
ख़ास ऐतराज नहीं हुआ । सामूहिक सविनय-भंग को बन्द करना तो मौजूदा 
हालत को स्वीकार कर लेना और स्थिर कर देना ही था; क्योंकि वास्तव में उन 
. दिनों सामूहिक सविनय-भंग था ही नहीं । और, गुप्त काम भी इस बात का एक 
बहाना-मात्र था कि हम अपना काम जारी रख रहे हैं, और अवसर उससे अपने 
आन्दोलन के रूप को देखते हुए साहसहीनता भी पैदा होती थी । किसी हदतक 
तो, हिदायतें भेजने और सम्पर्क बनाये रखने के लिए वह जरूरी भी था, लेकिन 
खद सविनय-भंग को गुप्त कँसे रवखा जा सकता था ? 


मुझे जिस अर्ति से अवरजे और दख हुआ, बहि येह थी, कि पूना में मौजूदा 
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परिस्थिति और हमारे लक्ष्य के बारे में कोई अप्तती चर्वा नहीं हुई । कांग्रेसवाले 

करीब दो साल की भीषण लड़ाई और दमन के बाद एक जगह इकट्ठे हुए थे, 

और इस बीच सारी ढूनिया में और हिन्दुस्तान में बहुत-सी घटनाएं हुई थीं, जिनमें 

५बेत-पत्र' (व्हाइट पेपर) का प्रकाशित होता भी शामिल था, जिसमें ब्रिटिश 
सरकार की वैधानिक सुधार-सम्बन्धी योजना थी । ईस अरसे में हमें तो मजबूरन 
चुप रहना पड़ा था, और दूसरी तरफ़ असली सवालों को छिपाने के लिए लगातार 
झूठा प्रचार होता रहा था। न सिफ़ सरकार के हिमायतियों ने ही, बल्कि लिबरलों 
और दूसरे लोगों ने भी, कई वार यह कहा था कि कांग्रेस ने अपना स्वाधीनता 
का लक्ष्य छोड़ दिया हैं । मेरी समझ में हमें कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए 
था कि हम अपने राजनैतिक ध्येय पर ज़ोर देते, उसे फिर स्पष्ट कर देते, 
और अगर हो सकता तो उसके साथ सामाजिक और आथिक लक्ष्य भी जोड़ देते । 
इसके बदले बहस शायद सिफ्रं इसी बात पर होती रही कि सामूहिक सविनय-भंग | 
अच्छा है या व्यक्तिगत, गुप्तता रखना ठीक है या नहीं । सरकार से सुलह 

करने की भी कुछ विचित्र चर्चा हुई थी । जहांतक मुझे याद है, गांधीजी ने वाइस- 

राय से मुलाकात करने के लिए तार भेजा, जिसके जवाब में वाइसराय की 

तरफ से नहीं आया, और फिर गांधीजी ने एक दूसरा तार भेजा, जिसमें सम्मान- 
युक्त सुलह' की कोई बात कही गई थी । लेकिन जिस मायाविनी सुलह को लोग 
चाहते थे वह थी कहां, जबकि सरकार राष्ट्र को कुचलने में विजयिनी हो रही 
थी और अण्डमान में लोग भूखे रहकर अपनी जानें दे रहे थे ? लेकिन में जानता 
था, कि नतीजा कुछ भी हो, गांधीजी का यह तरीका रहा है कि वह हमेशा अपनी 
ओर से समझौते का पूरा मौक़ा देते हैं । 

दमन पूरे जोरों पर चल रहा था, और सार्वजनिक प्रवृत्तियों को दबानेवाले 
सारे विशेष क़ानून लागू थे । फरवरी १६३३ में मेरे पिताजी की सालाना याद 
गार में की जानेवाली एक सभा पुलिस ने रोक दी, हालांकि वह गैर-कांग्रेसी 
मीटिंग थी और उसका सभापतित्व करनेवाले थे सर तेजबहादुर सप्रू-जैसे सुप्र- 
सिद्ध मॉडरेट । और मानो भविष्य में मिलनेवाले उपहारों की झांकी हमें 
शवेत-पत्र भें दी जा रही थी । 
यह एक अनोखा “पत्न' था, जिसको पढ़कर चकित रह जाना पड़ता था । 

इसके अनुसार पहत” ऐक'अंड़ी-यहीं 'हिस्दुस्तानी 'रिंकसत अशरण'व्दी जायगी 
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और संघ' में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का ही ज्यादा बोलबाला रहेगा, लेकिन 
ख द रियासतों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं किया जायगा, और पूरी 

तरह से एकतन्त्री सत्ता वहां जारी रहेगी । साम्राज्य की असली कड़ियां, कर्ज 
की जंजीरें, हमें हमेशा लन्‍्दन शहर के साथ बांधे रहेंगी, और एक रिज़र्व बेंक के 

मार्फत मुद्रा-संम्वन्धी एवं आथिक नीति भी वेक ओव इंग्लंड के नियन्त्रण में रहेंगी । 

सब स्थापित स्वार्थो की रक्षा के लिए अटूट दीवारें खड़ी हो जायंगी, और भी नये 

स्थापित स्वार्थो को सृष्टि हो जायगी । इन स्थापित स्वार्थो के लाभ क्रे लिए हमारी 

सारी-की-सारी आय पूरी तरह से रेहन रक्खी जायगी । हमें स्व-शासन 

की अगली किश्तों के योग्य बनाने के लिए साम्राज्य के ऊंचे पदों पर, जिनको हम 

इतना चाहते हैँ, हमारा कोई नियन्त्रण न रहेगा, उन्हें हम छू भी न सकगे । प्रान्तीय 

स्वाधीनता तो मिलेगी, लेकिन गवर्नर हमको व्यवस्था में रखनेवाला एक दयालु 

और सर्व-शक्तिमान डिक्टेटर रहेगा । और सबसे ऊपर रहेगा सवसे बड़ा डिक्टे- 

टर वाइसराय, जिसको जो मन में आवे सो करने और जिस बात को चाहे उसे रोकने 

की, पूरी-पुरी सत्ता होगी । सच है, उपनिवेशों की हुकूमत के लिए अंग्रेज शासक- 

वर्ग ने इतनी प्रतिभा का परिचय कभी नहीं दिया था । अब तो हिटलर और 

मुसोलिनी-जँसे लोग उनकी भी खव तारीफ़ कर सकते हैं, और हिन्दुस्तान के 

वाइसराय को भी हसरत की निगाह से देख सकते हैं । 

एसा विधान उपजाकर भी, जिसमें हिन्दुस्तान के हाथ-पांव अच्छी तरह 

से बांध दिये गए थे, उसमें ख़ास जिम्मेदारियां' और संरक्षण के रूप में कुछ 

और जंजीरें बांध दी गई थीं, जिससे यह अभागा राष्ट्र एक ऐसा केदी हो गया 
जो ज़रा भी हिल-डुल न सके । जैसा कि श्री नेवाइल चेम्बरलेन ने कहा था, 
“उन्होंने सारी ताक़त लगाकर योजना में ऐसे सब संरक्षण” रख दिये थे, जिनकी 
कल्पना मनुष्य के दिमाग़ में आ सकती थी ।* 

इसके बाद, हमें यह भी बतलाया गया कि इन उपहारों के लिए हमें 

भारी खर्चा करना पड़ेंगा--शुरू में एकदम कुछ करोड़ और फिर सालाना कुछ 
रक्रम । हमें स्वराज्य का तोहफ़ा काफ़ी रक्रम दिये बिना कैसे मिल सकता 
था ? हम तो इस धोखे में ही पड़े हुए थे कि हिन्दुस्तान एक दरिद्र देश है 
और अब भी उसपर भारी बोझा रवखा हुआ है और उसे कम करने के 
लिए ही०हम'आसंदीकीन्तर्सशिंमेन्क१ "जिद के लिए जिंमेती। इसी प्रेरणा ` 
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से तैयार हुई थी । लेकिन अब मालूम हुआ कि वह बोझा ता और भारी 
होने को है । 
हिन्दुस्तानी समस्या का यह्‌ अंटशंट हल हमें सच्ची अंग्रेजों-जैसी शालीनता 
के साथ दिया गया और हमसे कहा गया कि हमारे शासक कितने उदार-हृदय 
हैं! किसी भी साम्राज्यवादी हुकूमत ने इससे पहले अपनी प्रजा के लिए अपनी 
ख़ शी से ऐसे अधिकार और अवसर नहीं दिये हैं । और इंग्लेंड में इसके देनेवालों 
में और इसपर'आपत्ति उठानेवालों में, जो इस भारी उदारता से डर रहे थे, बड़ा 
भारी वाद-विवाद हुआ । तीत साल तक हिन्दुस्तान और इंग्लॅंड के बीच बार-बार 
बहुत लोगों के आने और जाने का, तीन गोलमेजञ-कान्फरेंों का, और अनगिनती 
कमेटियों और मशविरों का यह नतीजा हुआ ! 
मगर, इंग्लैंड की यात्राएं तो अब भी खत्म नहीं हुई थीं । ब्रिटिश पालेमेण्ट 
की ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमेटी श्वेतयत्न पर फैसला: देने के लिए बैठी हुई थी, और 
हिन्दुस्तानी उसमें असेसर या गवाह बनकर गए । लन्दन में और भी कई तरह 
की कमेटियां बैठ रही थीं, और इन कमेटियों की मेम्बरी, जिसका अर्थ था इंग्लंड 
जाने और साम्राज्य के हृदय (लन्दन) में ठहरने का मुफ्त खर्चा, जिसके लिए 
भीतरन्ही-भीतर बड़ी भद्दी छीवा-झपटी हुई थी ! बड़े-बड़े पराक्रमी लोगों ने, 
जिनके हौसले श्वेतपत्न की निराशापूर्ण तजवीज्रों से भी ठंडे नहीं पड़े थे, अपनी, 
' दारी वश्तृत्व-कला और लोगों को लुभा लेने की शक्ति से श्वेतपत्न की तजवीज्ञों 
को बदलवाने की कोशिश करने के लिए, समुद्र-्यात्रा या आकाशऱयात्रा के . 
संकटों को और लन्दन शहर में ठहरने के और भी ज्यादा जोब्िमों को सहने के 
लिए कमर कस ली | वे ज;नते थे कि प्रयत्न में कुछ दम तो दिखाई नहीं देता, 
लेकिन वे हिम्मत हारनेवाले नहीं थे; और चाहे हमारी कोई न सुने तो भी हम 
अपनी बात तो वराबर कहते ही रहेंगे, इसमें वे विश्वास करनेवाले थे । उनमें से 
एक्र व्यक्ति, जो कि प्रति-सहयोगियों के एक नेता थे, सबके चले आने पर भी 
ठेठ अन्त तक वहां टिके ही रहे, और शायद यह असर डालने के लिए किं वह. 
क्या-क्या राजनैतिक परिवर्तेन चाहते हैं, वह लन्दन के सत्ताधीशों से मुलाकात- 
परःमुलाकात करते रहे, और उनके साथ दावत-पर-दावत उड़ाते रहे । और 
आखिरकार जब वह अजने देश लौटे, तब प्रतीक्षा करनेवाले लोगों से 
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छोड़ा नहीं और बिलकुल अन्त तक अपनी बात कह लेने के लिए मैं लन्दन में डटा 
रहा ।” 
मुझे याद है कि मेरे पिताजी अक्सर शिकायत करते थे कि उनके प्रति- 
सहयोगी मित्रों में मज़ाक का माद्दा नहीं है । अपनी कुछ विनोद-भरी बातों पर, 
जो प्रति-सहयोगियों को बिलकुल पसन्द नहीं आती थीं, उनका उनसे (प्रति- 
सहयोगियों से) अक्सर झगड़ा हो जाता था, और फिर उन्हें उनको समझाना 
पड़ता था और तसल्ली «देनी पड़ती थी । यह बड़ा थका देनेवाला काम था । 
मैंले सोचा कि मराठों में लड़ने की कितनी तीश्न भावना रही है, जो सिर्फ़ भूतकाल 
हैं ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी हमारी राष्ट्रीय लड़ाइयों में प्रकट हो रही है; 
खर सहान्‌ तथा निर्भीक तिलक की भी मुझे याद आई, जो टुकड़े-ट्क्डे भले ही 
हों आयं लेकिन झुकना न जानते थे । 
लिबरल श्वेतपत् को बिलकुल नापसन्द करते थे । हिन्दुस्तान में दिन-पर- 

दिल जो दमन हो रहा था उसे भी वे पसन्द नहीं करते थे; और कभी-कभी हालांकि 
बहुत कम वार, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन साथ-साथ वे यह 
श्री स्पष्ट कर देते थे किं हम कांग्रेस और उसके सारे कार्य की निन्दा करते 
हैं । सरकार को मौक़े-बेमौक़े वे यह भी सुझाते रहते थे कि वह अमुक कांग्रेसी 
नेता को जेल से रिहा कर दे.। वे तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे उन्हींके 
बिषय में सोच सकते थे । लिबरलों और प्रति-सहयोगी लोगों को दलील यह 
होती थी कि चूंकि अब सार्वजनिक शान्ति के लिए कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए 
अंब अमुक-अमुक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और अगर फिर भी यह व्यक्ति 
अनुचित काम करे तो सरकार उसको गिरफ्तार कर ही सकती है, और फिर 
सरकार का उसे गिरफ्तार करना अधिक उचित माना जायगा । इंग्लेंड में भी 
कुछ भले लोग इसी दलील पर कार्यसमिति के कुछ मेम्बरों या खास व्यक्तियों 
की रिहाई की पैरवी करते थे । जब हम जेलों में पड़े हुए थे तव हमारे मामलों 
में जिन्होंने दिलचस्पी ली, उनके प्रति हम अहसानमन्द हुए तिना नहीं रह सकते । 
लेकिन कभी-कभी हमें यह भी महसूस होता था कि अगर इन भले आदमियों से 
हम बचे ही रहें तो अच्छा हो । उनकी सद्भावना में हमें शक न था, लेकिन यह 
ज़ाहिर था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की विचारधारा ही ग्रहण कर रक्‍्खी 
थी और उनके और हमारे बीच बहुत चौड़ी खाई थी । 
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हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह लिबरलों को ज्यादा पसन्द न था । 
उससे उन्हें दुःख होता था, लेकिन फिर भी वे क्या कर सकते थे ! सरकार के 
खिलाफ़ कोई भी कारगर कदम उठाने की तो वे कल्पना-तक नहीं कर सकते थे । 
सिर्फ़ अपने समुदायं को अलग बनाये रखने के लिए उन्हें जनता से और उसके बीच 
काम करनेवाले लोगों से दूर-ही-दूर हटना पड़ा; उन्हें नरम बनते-वनते इतना 
पीछ हटना पड़ा कि उनकी और सरकार की विचारधारा में फ़रक जानना मुश्किल 
हो गया । तादाद में कम और जनता पर असर न होने के कारण, उनको वजह 
से आम लड़ाई में कोई फ़कं नहीं पड़ सका । मगर उनमें कुछ प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध 
लोग भी थे, जिनकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत होती थी । लेकिन इन्हीं नेताओं 
और लिबरल और प्रति-सहयोगी दलों ने भी सामूहिक रूप से सरकारी नीति 
को नैतिक समर्थन देकर एक कठिन संकट के समय में ज्रिटिश सरकार की अमूल्य 
सेवा की । प्रभावकारी आलोचनाएं न होने और समय-समय पर लिबरलों के 
द्वारा दी गई मान्यता और समर्थन से सरकार को दमन और अनीति में प्रोत्साहन 
भिला । इस तरह ऐसे समय में, जबकि सरकार को अपने भीषण और अभूत- 
पूवं दमन को मनासिब बताना मुश्किल मालूम हो रहा था, उसको लिवरलों मौर 
प्रति-सहयोगियों ने नैतिक बल दे दिया । 

लिबरल नेतागण कहते थे कि श्वेतपत्र ख़राव है-बहुत ही ख़राब है; 
लेकिन अब उसके लिए करें क्या ! अप्रैल १६३३ में कलकत्ता में लिबरल फ़ेड- 
रेशन का जो जलसा हुआ उसमें श्री श्रीनिवास शास्त्री ने, जो कि लिवरलों के 
सबसे प्रमुख नेता हैं, समझाया कि वैधानिक परिवर्तन कितने भी असन्तोष- 
जनक क्यं त हों, हमें उनको काम में लाना ही चाहिए । उन्होंने कहा कि “यह 
ऐसा वक़्त नहीं है जबकि हम एक ओर खड़े रहें और अपने सामने सब-कुछ यों ही 
हो जाने दें ।” जाहिर है कि उनके ख़याल में सिर्फ़ यही कार्य' आ सकता था कि 
जो कुछ भी मिले, उसे ले लिया जाय और उसीको काम में लाया जाय । अगर 
यह न हो तो, दूसरा कार्य था चुपचाप बैठे रहना । आगे उन्होंने कहा-- अगर 
हममें समझदारी, अनुभव, नरमी, दूसरे को क़ायल करने और चुपचाप» असर 
डालने की शक्ति और वास्तविक कार्यदक्षता है-अगर हममें ये गुण हैं, तो उन्हें 
पूरी तरह दिखलाने का यही अवसर है ।” इस भावपूर्ण अपील पर कलकत्ता के 
'सटेट्समैन' की राय थी कि ये बड़े “सुन्दर शब्द ' थे । 
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श्री शास्त्री हमेशा भावपूर्ण भाषण देते हैं, और वक्‍ताओं की तरह सुन्दर 
शब्दों और उनके अलंकारपूर्ण उपयोग का उन्हें शौक है । मगर वह अपने उत्साह 
में बह जाते हैं और शब्दों का जो मोहक जाल वह खड़ा करते हैं उससे उनका 
मतलब दूसरों के लिए और शायद खुद उनके लिए भी धुंधला हो जाता है । उन्होंने 
अप्रैल १६३३ में, कलकत्ता में सविनय-भंग के चालू रहते हुए, यह जो अपील की 
थी, उसपर विचार कर लेना सार्थक होगा । मौलिक सिद्धान्त और लक्ष्य की बात 
जाने भी दें, तो भी उसमें दो बातें व्यान देने योग्य दिखाई देती हैं । पहली बात 
तो यह कि कुछ भी क्यों न हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारा कितना भी अपः 
मान, दमन और शोषण क्यों न होता हो, हमें उसको सह लेना चांहिए । ऐसी 
कोई मर्यादा नहीं बनाई जा सकती जिसके बाह्र हम हरगिज न जायं । एक 
ज्रा-सा कीड़ा भले ही एक बार मुकाबला करने पर उतारू हो जाय; लेकिन 
श्री शात्री की सलाह पर चलें तो हिन्दुस्तानी ऐसा कभी नहीं कर सकते । उनकी 
राय के मुताबिक इसके सिवा कोई रास्ता हौ नहीं है । इसका मतलब यह है कि 
जहांतक उनका ताल्लुक है ब्रिटिश सरकारं के फैसले के सामने झुक जाना और 
उसे मंजूर कर लेन्ना उनका धर्म (अगर मैं इस अभागे शब्द का प्रयोग कर सक्‌) 
हो गया है । यही हमारी क्रिस्मत में बदा है और उसे हम चाहें या न चाहें, लेकिन 
उसके सामने हमें सिर झुकाना-ही चाहिए । 

यह गौर करने की बात है कि वह किसी निश्चय और ज्ञात परिस्थिति पर 
अपनी राय नहीं दे रहे थे । वैधानिक परिवर्तन! तो अभी बन ही रहे थे; हालांकि 
सबको यह स्पष्ट मालूम था कि वे बहुत बुरे होंगे । अगर उन्होंने यह कहा होता 
कि, “यद्यपि श्वेतपत्र की तजवीज्े ख़राब हैं, लेकिन सारी परिस्थिति को देखते 
हुए अगर इन्हींको क़ानून का रूप दे दिया जाय तो मैं उनको काम में लाने के 
हक में हुँ”, तो उनकी सलाह चाहे अच्छी होती या बुरी, पंर मौजूदा घटनाओं 
से सम्बद्ध तो होती | लेकिन श्री शास्त्री तो बहुत आगे बढ़ गए और उन्होंने 
कहा कि भावी वैधानिक परिवर्तन चाहे कितने भी असन्तोषजनक हों, फिर भी 
मेरी सलाह तो यही होगी । राष्ट्र की दृष्टि में जो सबसे ज्यादा महत्व की बाल्न 
थी, उसके बारे में वह ब्रिटिश सरकार को बिलकुल कोरा चेक देने को तैयार थे । 
मेरे.लिए यह समझना ज़रा मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी या दल, 
जबतक कि वह किसी भी सिद्धान्त या नैतिकता या राजनैतिक आदर्श से बिलकुल 
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खाली न हो ओर शासकों के फ़रमानों की हमेशा ताबेदारी करना ही उसका ध्येय 
और नीति न हो, तबतक वह अज्ञात भविष्य के लिए कोई वचन कँसे दे सकता हे? 

दूसरी जिस बात की तरफ़ मेरा ध्यान जाता'है, वह है शुद्ध युक्ति-कौशल 
की । नये सुधारों के क़ानून बनने की लम्बी मंजिल में ५ब्रेतपत्न' तो सिर्फ़ एक 
सीढ़ी ही था । सरकार की निगाह में वह एक जरूरी सीढ़ी थी, लेकिन अभी तो 
कई सीढ़ियां बाकी थीं, और मंजिले-मक़्सूद तक जाते-जाते सम्भव था उसमें आगे, 
अच्छी या बुरी, कई तब्दीलियां हो जातीं । इन तब्दीलियों का आधार स्पष्ट ही 
यह था कि ब्रिटिश सरकार और पार्लमेण्ट पर भिन्न-भिन्न स्वार्थ अपना कितना- 
कितना दबाव डाल सकते थे । इस रस्साकशी में यह कल्पना हो सकती थी कि 
सरकार शायद हिन्दुस्तान के लिवरलों को अपनी तरफ़ मिलाने की इच्छा क्रे 
और वह उन योजनाओं को शायद कुछ और उदार बना दे, या कम-से-कम उन 
सुधारों में कोई कमी तो न करे । लेकिन नये सुधारों की मंजूरी या नामंजूरी या 
उन्हें काम में लाने या न लाने का सवाल उठने से बहुत पहले ही श्री शास्त्री की 
जोरदार घोषणा ने सरकार को यह साफ़ बता दिया कि उसे हिन्दुस्तान फे 
लिबरलों की परवा नहीं करनी चाहिए । अब उन्हें अपनी तरफ़ मिलाने का 
सवाल ही नहीं रहा । चाहे उन्हें धक्का देकर भी-बाहर निकाल दिया जाय, तो 
भी वे सरकार का साथ न छोड़ेंगे । इस मामले में, भरसक 'लिबरल-दुष्टिकोण 
से ही विचार करने पर भी, मुझे तो यही मालूम होता है कि श्री शास्त्री का 
कलकत्तेवाला भाषण अत्यन्त भदे यकिति-कौशल का परिचायक और लिवरल-पक्ष 


>) 


के हितों के लिए हानिकर था । 
मैंने श्री शास्त्री के पुराने भाषण पर इतना ज्यादा इस कारण नहीं लिखा 


है कि उस भाषण या लिबरल-फेडरेशन के जलसे का कोई निहित महत्व था, बल्कि 
इसलिए कि मैं लिबरल नेताओं की मनोवृत्ति और उनके विचार समझना चाहता 
था । वे सुयोग्य और आदरणीय व्यक्ति हैं, फिर भी (उनके लिए जितना भी 
सद्भाव हो सकता है उतना होते हुए भी) मैं यह समझ पाया हूँ कि वे ऐसे 
काम क्यों करते हैं । श्री शास्त्री के एक और भाषण का भी, जिसे मैंने जेल में 
पढ़ा था, मुझपर बुरा असर पड़ा । यह भाष उन्होंने जून १६३३ में पूचा मे 
भारतःसेवक समिति (सर्वेन्ट्स आँव इण्डिया सोसाइटी) के जलसे पर दिया था । 
कहा जाता है कि उन्होंने वहां संकेत किया कि अगर हिन्दुस्तान से अचानक अंग्रेज़ी 
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प्रभाव इट जाय, तो यह खतरा हो सकता है कि राजनैतिक आंदोलन में एक पार्टी 
दूसरी पार्टी के प्रति तीन्र घृणा रक्खे, उसे सतावे और उसपर जुर्म करे। इसके 
बिपरीत ब्रिटिश राजनैतिक जीवन में सदा से सहिष्णुता की विशेषता रही है, 
इसलिए हिन्दुस्तान का भविष्य, जितना ही अधिक ब्रिटेन के साथ सहयोग से 
बनाया जायगा, उतनी ही अधिक हिन्दुस्तान में सहिष्णुता बनी रहने की सम्भावना 
बनी रहेगी । जेल में रहने के कारण श्री शास्त्री के भाषण का जो सारांश कलकत्ता 
के स्टेद्समैन' द्वारा मिला है मुझे उसोको मानना पड़ता है। स्‍स्टेट्समैन' 
मे उसपर आगे लिखा है, कि यह सुन्दर सिद्धान्त है, और हम देखते हैं कि डाक्टर 
मुंजे के भाषणों भें भी यही भाव रहा है ।' कहा जाता है कि श्री शास्त्री ने बताया 
कि रूस, इटली और जमनी में भी स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है, और वहां ४ 
बड़ी अभानुषिफता और जंगलीपन से काम लिया जाता है । 

जब मैंने यह भाषण पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के 
सम्बन्ध में ब्रिटेन के किसी 'कट्टर' अनुदार व्यक्ति से श्री शास्त्री का दृष्टिकोण 
कितना मिलता-जुलता है ! दोनों में तफ़सील के वारे में बेशक फ़के है, लेकिन . 
मूलतः विचारधारा एक ही है । श्री विस्टन चंचल भी, अपने विश्वासों का. 
किसी प्रकार अतिक्रमण न करते हुए, ठीक ऐसी ही भाषा में अपने विचार प्रकट 
कर सफते ये । फिर भी, श्री शास्त्री लिब्रल-पार्टी में उग्र विचार फे ` समझे 
जाते हैं, और उसके सबसे ज्यादा योग्य नेता हैं । 

श्री शास्त्री के इतिहास के अध्ययन या संसार के प्रश्नों पर उनकी राय 
से मैं सहमत नहीं हूं, खासकर ब्रिटेन और हिन्दुस्तान-विषयक उनकी सम्भति को 
मानने भें मैं बिलकुल असमर्थ हूं । शायद कोई विदेशी भी, अगर वह अंग्रेज नहीं 
हैं, तो उससे सहमत न होगा । और शायद उन्नत विचारों फे कई अंग्रेज भी उनकी 
राय को न मानेंगे । अंग्रेजी शासकों के रंगीन चश्मों से दुनिया और अपने देश 
को देखना, उनकी एक विशेषता है । फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
पिछले अठारह महीनों से जो असाधारण घटनाएं हिन्दुस्तान में रोज़ाना हो रही 
थीं, और जो उनके भाषण के वकत भी हो रही थीं, उनका उन्होंने इसमें जिक्र तक 
नहीं किया । उन्होंने रूस, इटली, जर्मनी का नाम तो लिया, लेकिन उनके देश 
में ही जो भयंकर दमन और स्वतन्त्रता का अपहरण हो रहा था उसको नह्‌ एकदम 
नज़र-अन्दाज़ कर गए । मुमफिन है, उन्हें वे सारी घटनाएं मालूम न हुईं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५४८ Digitized by Arya SanनमसःnहhChennai and eGangotri 


हों जो सीमा-प्रान्त में और बंगाल में हुई थीं--जिनको राजेन्द्रबाबू ने हाल में 

- कांग्रेस के अपने अध्यक्ष-पद से दिये गए भाषण में 'बंग-भूमि पर बलात्कार' कहा 
है--कयोंकि सेन्सर के घने परदे ने सव घुटनाओं को छिपा रवखा था । लेकिन 
क्या उन्हें भारत-भूमि का दुःख, और जबरदस्त प्रतिद्वन्द्वी के मुकाबले में हिन्दुस्तान 
के लोग जीवन और स्वतन्त्रता की जो लड़ाई लड़ रहे थे, वह भी याद न रही ? 
क्या उन्हें पुलिस-राज का, जो बड़े-बड़े हिस्सों में छाया हुआ था, फ़ोजी कानून-जैसी 
परिस्थिति का, आईिनेंसों, भूख-हइतालों और जेल के दूसरे कष्टों का हाल मालूम 
था ? कया यह महसूस नहीं करते थे कि जिस सहिष्णुता और स्वतन्त्रता के लिए 
वह ब्रिटेन की तारीफ़ करते थे, उसीको ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान भें कुचल डाला है ? 
बह कांग्रेस से सहमत थे या नहीं, इसकी चिन्ता नहीं । उन्हें कांग्रेस की नीति 

की समालोचना और निन्दा करने का पूरा अख्तियार था। लेकिन एक हिन्दुस्तानी 
के नाते, एक स्वाधीनता-प्रेमी के नाते, एक भावुक व्यक्ति के नाते;उनके देश- 
वासी स्त्री और पुरुप जो अद्भुत साहस और बलिदान का भाव दिखा रहे थे, 
उसके प्रति उनके क्या विचार थे ? जब हमारे शासक हिन्दुस्तान के कलेजे पर 
छुरा चला रहे थे, तव क्या उन्हें वेदता और कष्ट नहीं मालूम होता था ? 
लाखों आदमी एक घमण्डी साम्राज्य की पाशविक शबित के सामने झुकने से 
इन्कार कर रहे थे, और अपनी आत्मा के कुचले जाने के बदले अपने शरीरों का 
कुचला जाना, अपने घर-बार का बरबाद हो जाना और अपने प्रियजनों का 
कष्ट उठाना ज्यादा पसन्द कर रहे थे । क्या वह इसका महत्व कुछ भी नहीं 
समझते थे ? हम जेलों में और बाहर हिम्मत न हारे थे, हम ,मुस्कराते थे और 
हँसते थे, लेकिन अक्सर हमारी मुस्कराहट तो आंसुओं में झलकती थी और हमारा 

` हसना कभी-कभी रोने के बरावर था । 

एक बहादुर और उदार भंग्रेज़ श्री वेरियर एलविन हमें बताते हैं कि उनके 
दिल पर इसका बया असर हुआ । १६३० के वारे में वह कहते हैं कि वह एक 
अद्भुत दृश्य था जब सारा राष्ट्र गुलामी के दिमाग्री बन्धनों को दूर कर रहा था, 
और अपनी सच्ची शान से निडर निश्चय प्रकट करता हुआ उठ रहा था ।” और 
फिर “सत्याग्रह की लड़ाई में ज्यादातर कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने आश्चर्यजनक 
अनुशासन दिखाया था, ऐसा अनुशासन कि जिसकी एक प्रान्तीय गवर्नर ने भी 
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श्री श्रीनिवास शास्त्री एक योग्य और सहृदय आदमी हैं । उनकी देश में - 
बड़ी इज्जत है; और यह नामुभकिन मालूम होता है कि ऐसी लड़ाई में उनके भी 
ऐसे ही विचार न हों और उन्हें भी अपने देशवासियों से सहानुभूति न हो। उनसे 
यह उम्मीद हो सकती थी कि वह सरकार द्वारा सव तरह की नागरिक स्वतन्त्रता 
और सार्वाजनिक प्रवृत्तियां के दमन की निन्दा में अपना आवाज़ उठाते । उनसे यह 
भी उम्मीद हो सकती थी कि वह और उनके साथी सबसे ज्यादा दबाये गए प्रान्तों- 
बंगाल और.सीमा-प्रान्त में ख़द जाते; इसलिए नहीं कि किसी भी तरह कांग्रेस 
या सविनय-भंग में मदद दें, बल्कि अधिकारियों और पुलिस की ज्यादतियों को 
जाहिर करने और इस तरह उन्हें रोकने के लिए । दूसरे देशों में आजादी और 
नागरिक स्वतन्त्रता के प्रेमी अक्सर ऐसा करते हैं । लेकिन, ऐसा करने के बजाय, 
सरकार जब हिन्दुस्तान के नर-नारियों को पैरों-तले राद रही थी, और जब उसने 
रोजमर्रा की आज़ादी को भी कुचल दिया था, तव उसको रोकने के वजाय, और 
कया घटनाएं घट रही हैं, कम-से-कम यही छान-बीन करने के बजाय, उन्होंने ठीक 
ऐसे वक्‍त में अंग्रेजों को सहिष्णुता और आज़ादी का प्रमाण-पत्र दे दिया, जबकि 
हिन्दुस्तान के अंग्रेजी शासन में ये दोनों गुण बिल्कुल ही नहीं रह गए थे । उन्होंने 
सरकार को अपना नैतिक सहारा दे दिया, और दमन के कार्य में उसका हौसला 
बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया । 
मुझे पुरा यक्नीन है कि उनका यह तात्पर्य नहीं रहा होगा, या उन्हें यह खयाल 
नहीं रहा होगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है । भगर उनके भाषण का 
यही असर हुआ होगा, इसमें तो शक नहीं हो सकता । तो, उन्हें इस तरह से विचार 
और कार्य क्यों करना चाहिए था ? | 
मुझे इस सवाल का ठीक जवाब सिवा इसके और नहीं मिला है कि लिबरल 
नेताओं ने अपने-आपको अपने देशवासियों और समस्त आधुनिक विचारों से 
बिलकुल दूर कर लिया है । जिन पुराने ढंग की किताबों को वे पढ़ते हैं, उन्होंने 
उनकी निगाह से हिन्दुस्तान की जनता को ओझल कर दिया है और उनमें एक 
तरह से अपनी ही ख़बियों पर फ़िदा होने की आदत पैदा हो गई है । हम लोग 
जेलों में गए और हमारे शरीर कोठरियों में बन्द रहे, लेकिन हमारे दिमाग आजाद 
फिरते ये । और हमारा हौसला दबा नहीं था । लेकिन उन्होंने तो अपने ढंग का 
दिमारी कैला बुढा ही जबरा, लिगर। भा, जहां०के अवक्रलहीआदळ०चरक्कर काटा 
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करते थे और उससे निकल नहीं सकते थे । वे मौजूदा हालात' की रट लगाया 
करते थे; और जब मौजूदा हालात बदल गए, जैसाकि इस परिवतंनशील दुनिया 
में होता ही रहता है, तो उनके पास न पतवार रहा न कम्पास; उनके दिमाग़ ओर 
शरीर दोनों ही देकार हो गए; उनके पास न आदर्श रहे, न नेतिक pb इन्सान 
को या तो आगे जाना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा । हम इस ल संसार 
में एक ही जगह खड़े नहीं रह सकते । परिवर्तन और प्रगति से डरने के कारण 
लिबरल अपने आस-पास के तूफ़ानों को देखकर, भयभीत हो गए; हाथ-पेरा से 
कमज़ोर होने के कारण आगे न बढ़ सके; और इसलिए वे लहरों में इधर-उधर 
उछलते रहे, और जो भी तिनका' उन्हें मिल जाता था उसीका सहारा लेने की 
वे कोशिश करते रहे । वे हिन्दुस्तान की राजनीति के हेमलेट बन गए; तरह- 
तरह के विचारों की चिन्ता से पीले और बीमार-से पड़ गए, हमेशा सन्देह; हिंच- 
किचाहट और अनिश्चय में पड़े रहे । 
ओ ईर्ष्यारत दुष्ट ! मेल का समय कहां अब; 
लगा सदा मैं रहा ठीक ही करने में सब ! ' 
| 'सर्बेण्ट आव इण्डिया! नामक एक लिबरल अखवार ने सविनय-भंग आन्दो- 
लन के बाद के दिनों में कांग्रेसी लोगों पर यह आरोप लगाया था कि वे पहले तो जेल 
जाना चाहते हैं, और जब वहां पहुंच जाते हैं तब फिर बाह्र आना चाहते हैं । 
उसने कुछ चिढ़ते हुए कहा था कि एकमात्र यही कांग्रेस की नीति है । स्पष्ट ही 
इसके बदले में लिबरलों का रास्ता होता ब्रिटिश मन्त्रियों की सेवा में इंग्लंड 
डेपुटेशन भेजना, या इंग्लैंड में शासकदलों के परिवर्तेन का इन्तजार करना और 
उनके लिए दुआएं मांगना । 
१शेक्सपियर के 'हेमलेट' नाटक को मूल अंग्रेजी की इन पंक्तियों का यह 
झनुवाद है-- 
“The time is out of joint O cursed spite! 
That ever ] was born to set it right.” 
निरन्तर तकंग्रस्त, कार्य में असमर्थ हेमलेट की मध्यस-मा्गयों से तुलना 
की गई है ! स्वयं हेमलेट कहता है कि-मुझ-जैसे कुकर्मो को सुधारने में इसे 
कैसे सफलता सिली ? ---प्रनु ० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किसी हृद तक यह सच था कि उन दिनों कांग्रेस की नीति खासकर यही थी 

कि आई€डिनेंस और दूसरे दमनकारी कानूनों को तोड़ा जाय, और इसकी सच्चा 
जेल थी ।.यह भी सच था कि कांग्रेस और राष्ट्र लम्बी लड़ाई के बाद थक गए 
थे, और सरकार पर कोई कारगर दबाब नहीं डाल सकते थे । लेकिन हमारे 

सामने एक व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि थी । 

` नग्न बल-अयोग, जैसाकि हिन्दुस्तान में किया जा रहा था, शासकों के लिए 

बड़ा खर्चीला मामला होता है । उनके लिए भी यह एक दुःखदायी और घबरा 
देनेदाली अग्नि-परीक्षा होती है, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि अन्त भें 
इससे उनकी नींव कमजोर पड़ जाती है । इससे जनता के सामने और सारी 
दुनिया के.सामने उसकी हुकूमत का असली रूप बराबर प्रकट होता रहता है!। 
इसकी बनिस्बत वह यह बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं कि अपने फ़ोलादी पंजे को 
छिपाने के लिए हाथ एर मखमली दस्ताना पहने रहें । जो लोग सरकार की 
इच्छाओं के सामने झुकना नहीं चाहते, फिर चाह उसका परिणाम कुछ भी हो, 
उनसे मुक्राबला करने से बढ़कर रोषोत्पादक और अन्त में हानिकर बात किसी भी 
शासन के लिए दूसरी नहीं है । इसलिए दमनकारी क्रानूनों का कभी-कभी भंग 
होते रहना भी एक महत्व रखता था । उसने जनता की ताक़त बढ़ती थी, और 

सरकार के नैतिक बल की बुनियाद ढहती थी । 

नैतिक दृष्टि तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी । एक प्रसिद्ध स्यान पर 

'बोरो' ने लिखा है/कि, “एसे समय में, जबकि स्त्री और पुरुष अत्यायपूर्वक जेल 
में डाले जाते हों, न्यायी स्त्री-पुरुषों का स्थान भी जेल में ही है ।” यह सलाह 
शायद लिबरल और दूसरे लोगों को न जंचे; लेकिन हममें से कई लोग ऐसा महसूस 
करते हूँ कि मौजूदा हालत में, जबकि सविनय भंग के अलावा भी, हमारे कितने 
साथी हमेशा जेल में रक्खे जाते है, और जबकि सरकार का दमन-यन्त्र निरन्तर 
हमारा दमन और अपमान कर रहा है और हमारे लोगों के शोषण में मदद दे रहा 
है, तब किसीके लिए नैतिक जीवन बिताना सम्भव नहीं है । अपने ही देश में 
हम संदिग्ध की भांति आते-जाते हैं। हमपर निगरानी रक्खी जाती है और हमारा 
पीछा किया जाता है । हमारे शब्दों को नोट किया जाता है कि वे कहीं राजद्रोह 
के व्यापक क़ानून को तो नहीं तोडते हैं, हमारा पत्न-च्यवहार खोला और पढ़ा 
जाता है, सहेर हमेशा । ह अंधावन्सा त्रारि, रहती-हैः मरि खासन द जहम. किसी तरह 
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का बन्धन लगा देगी या हमें गिरफ्तार कर लेगी । ऐसी हालत में हमारे सामने 
दो ही रास्ते हैँ-या तो सरकारी ताक़त के आगे हमारे सिर बिलकुल झुक जायं, 
हमारा आत्मिक पतन हो जाय, हमारे अन्दर जो सचाई है, उसकी उपेक्षा कर दी 
जाय, और जिन प्रयोजनों को हम बुरा समझते हैं उनके लिए हमारा नैतिक इुरुप- 
योग हो; या फिर उसका मुक़ाबला किया जाय, और उसका जो कुछ नतीजा 
हो वह बरदाश्त किया जाय । कोई भी शख्स यों ही जेल जाना या मुसीवत बुलाना 
नहीं चाहता; मगर, अंक्सर दूसरे रास्तों की बनिस्बत जेल जाना ही ज़्यादा 
अच्छा होता है । जैसा कि बर्नाडँ शॉ ने लिखा हैं--- 

“जीवन में सबसे दु.खदायी बात तो सिर्फ़ यही है कि जिन उद्देश्यों को हम 
सब निन्दनीय समझते हैं, उन्हींके लिए स्वार्थी लोगों द्वारा मनुष्य का उपयोग किया 
जाता है । इसके सिवा और जो कुछ हैं वह अधिक-से-अधिक वदक्किस्मती या 
मृत्यु है । यही तो मुसीवत, गुलामी भौर दुनिया का नरक है ।” 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मेरी रिहाई का वक्‍त नज़दीक आ रहा था । साधारणतः मुझे 'नेकचलनी' 
की जितनी छूट मिलनी चाहिए थी उतनी मिल गई और इससे मेरी दो साल की 
मियाद में से साढ़े तीन महीने कम हो गए थे। मेरी मानसिक शान्ति, या यों 
कहिये कि जेल-जीवन से जो मानसिक जड़ता पैदा हो जाती है, उसमें रिहाई का 
खयाल खलल डाल रहा था । बाहर जाकर मुझे क्या करना चाहिए, यह एक 
मुश्किल सवाल था । और इसके जवाब की हिचकिचाहंट ने बाहर जाने की मेरी 
ख़शी कम केर दी । लेकिन वह भी एक क्षणिक भाव था, और लम्बे अरसे से 
दबी हुई क्रियाशीलता मेरे अन्दर फिर उमइने लगी और मैं वाहर निकलने को 
उत्सुक हो गया । 

जुलाई १६३३ के अन्त में एक बहुत ही दुःखद और बेचैनी पैदा करनेवाली 
ख़बर मिली-जे० एम० सेनगृप्त की अचानक मृत्यु हो गई ! हम दोनी कई 
साल त्रक कार्य-समिति में सिर्फ़ अन्तरंग साथी ही नहीं रहे थे, उनसे मेरा सम्बन्ध 
मेरे कॅम्ब्रिज में पढ़ने के शुरू के दिनों से ही था । दोनों सबसे पहले कैम्द्निज में 
द थे-मैं तो नया दाखिल हुआ था और उन्होंने उसी समय अपनी डिग्री 
पाई थी । 

सेनगुप्त का देहान्त उनकी नज़रबन्दी की हालत में हुआ । १६३२ के शुरू 
में जब वह यूरोप से लौटे थे, तो बम्बई में जहाज पर ही वह राजबन्दी बना लिये 
गए थे । तभी से वह नजरबन्द रहे, और उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गई । 
सरकार ने उन्हें कई तरह की सहूलियतें दीं, लेकिन वह बीमारी की रफ़्तार को 
न रोक सकी । कलकत्ता में उनकी अंत्येष्टि के समय जनता ने खव प्रदर्शन किया 
और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया; ऐसा दिखाई देता था कि बंगाल की एक 
लम्बे अरसे से क़ैद और कष्ट पाती हुई आत्मा को, कम-से-कम थोड़ी देर फे लिए, 
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इस तरह सेनगुप्त चल बसे । दूसरे राजबन्दी सुभाष बोस को, जिनकी तन्दु- 
सस्ती भी बरसों की नज़रबन्दी से बरवादं हो गई थी, आखिरकार सरकार ने 
इलाज के लिए यूरोप जाने की इजाज़त दे दी विट्ठलभाई पटेल भी यूरोप में रोग- 
शय्या पर ये । और भी कितने ही लोग जेल-जीवन और बाहर की लगातार 
हलचलों के फलस्वरूप शारीरिक थकावट को सहन न कर सकने के कारण तन्दुइ्स्ती 
खो बैठे ये, या मर चुके थे । और कितने लोगों में, हालांकि ऊपर से बड़ी तब्दीली 
दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जेलों में उन्हें जो असाधारण जीवन वितामा पड़ा था, 
उसके फलस्वरूप उनके दिमाग़ गड़बड़ा गए थे, और उनमें अनेक मानसिक अव्य- 
बस्था और विषमताएं पैदा हो गई थीं । 
सेनगुप्त की मृत्यु ने बहुत साफ़तौर पर दिखा दिया कि सारे देश सें कितना 
भ्ंयकर और मौन कष्ट-सहन हो रहा है, और मैं निराश और उदास-सा हो गयाः । 
यह सब किसलिए हो रहा है ? आखिर किसलिए ? 
अपनी तन्दुरस्ती के बारे में मैं खशक्रिस्मत था, और कांग्रेस के कायं में भारी 
मेहनत पड़ने और अनियमित जीवन विताने पर भी मैं कुल मिलाकर अच्छा ही 
रहा । मेरे खयाल से, इसका कुछ कारण तो यह भी था कि जन्म से ही मैं हृष्ट- 
पुष्ट था, और दूसरे मैं अपने शरीर की सम्हाल रखता था । एक तरफ़ नीसारी 
और कमजोरी और दूसरी तरफ़ ज़्यादा मुटापे से भी मुझे नफ़रत थी, और काफी 
कसरत, ताजी हवा और सादे भोजन की आदत रहने से मैं दोनों बातों से .बचा 
रहा । मेरा अपना तजुरबा यह है कि हिन्दुस्तान के मध्यम वर्गो को बहुत-सी 
बीमारियां तो ग्रलत भोजन से होती हैं । वे तरह-तरह के पक्वान्न, औरं सो भी 
अधिक भात्रा में खाते हैं । (यह बात उन्हीं पर लागू होती है जिनकी ऐसी फ़जूल- 
खर्च आदतें रखने की हैसियत होती है । ) लाइ-प्यार करनेवाली माताएं बच्चों 
को मिठाइयां और दूसरी बढ़िया कही जानेदाली चीजें ज़्यादा खिला-खिलाकर 
ख्रन्दगी-भर के लिए उनकी बदहज़मी की पवको नींव डाल देती हैं । बच्चों पर 
कपड़े भी बहुत-से लाद दिये जाते हैं । हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोग भी बहुत ज़्यादा 
खाते हैं, हालांकि उनके खाने में इतने पकक्वान्न नहीं होते। शायद उन्होंने पिछली 
पीढ़ी की अपेक्षा, जो गरम-गरम और गरिष्ठ भोजन अधिक मात्रा में किया करती 
थी, अब कुछ सुधार कर लिया है । 
मैंने. भोजनासम्तन्धी शौकिया पाहेग॒ 'काज़ेबाज़े, लोगों कीफ. कोई ध्यान 
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नहीं दिया, और सिफ़े अधिक परिमाण में भोजन करने और पदवान्नों से बचता 
रहा हूं । क़रीब-क्रीब सभी कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह हमारा परिवार भी मांसा- 
हारी परिवार था, और बचपन में मैं हमेशा मांस खाता रहा था, हालांकि मुझे 
उसका बहुत शौक्र कभी नहीं रहा । पर १६२० भें असहयोग के समय से मैंने मांस 
छोड़ दिया, और मैं शाकाहारी बन गया । इसके छह साल बाद यूरोप जाने पर 
मैं फिर मांस खाने लगा था, पर हिन्दुस्तान आने पर फिर शाकाहारी हो गया; 
और तबसे मैं बहुत-कुछ शाकाहारी ही रहा हूं । मांसाहार मुझे ठीक-ठीक मुआ- 
फ़िक पड़ता है, लेकिन मुझे उससे अरुचि हो गई, है, और उसे खाने में कुछ कठोरता 
की भावना मन भें पैदा होती है । 

अपनी बीमारियों के समय में, खासकर १६३२ में जेल में, जवकि कई महीनों 
तक रोज़ाना मुझे हरारत हो जाया करती थी, मैं झुंघला उठता था; क्योंकि उससे 
मेरी अच्छी तन्दुरुस्ती के गर्व को ठेस पहुंचती थी । मुझमें असीम जीवन-शक्ति 
और स्फूर्ति है, अपनी इस सदा की धारणा के विरुद्ध, मैं पहली बार सोचने लगा कि 
मेरी तन्दुरुस्ती धीरे-धीरे गिरती जा रही है और मैं घुलता जा रहा हूं । इससे 
मैं भयभीत हो गया । मेरा ख़याल है कि मैं मौत से डरता नहीं हूं। लेकिन 
शरीर और मस्तिव्क का धीरे-धीरे घुलते जाना तो दूसरी ही बात थी । मगर 
मेरा डर ज़रूरत से ज़्यादा था और मैं नीरोग होने और अपने शरीर पर अधिकार 
कर लेने में सफल हो गया । जाड़े में बड़ी देर तक धूप में बैठे रहने से में फिर 
अपनेको तन्दुरुस्त महसूस करने लगा । जबकि जेल के मेरे साथी कोट और 
दुशाले में लिपटे हुए कांपा करते थे, मैं खुले बदन धूप में बैठकर गरमी का आनन्द 
लिया करता था । ऐसा जाड़े,के दिनों में सिफ़ं उत्तर हिन्दुस्तान में ही हो सकता 
था, क्योंकि दूसरी जगहों पर तो धूप अक्सर बहुत तेज़ होती है । 

अपनी कसरतों में मुझे ख़ासकर शीर्षासन करने में बहुत आनन्द आता था । 
मेरी समझ में शारीरिक दृष्टि से यह कसरत बड़ी अच्छी है, और इसका 


` मानसिक प्रभाव भी मेरे ऊपर अच्छा पड़ता था, जिससे मैं इसे और पसन्द 


करता था । इस कुछ-कुछ विनोदपूर्ण आसन से मेरी तबीयत खुश हो जाती, 
और इसने जीवन क्री विचित्रताओं के प्रति मुझे अधिक सहनशील बना 
दिया ।. 


उद्वासी |के,क्षुणों को, जो, कि जेल-जीवन में लाजमी तौर, पर होते ही हैं 
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दूर करने में मेरी आमतौर पर अच्छी तन्दुरुस्ती ने और तन्दुरुस्त होने की शारीरिक 
अनुभूति ने, मेरी बड़ी सहायता की । इन दोनों बातों से मुझे जेल की या वाहर 
की बदलती हुई हालतों के मुताबिक़ अपने-आपको बना लेने में भी मदद मिली । 
मेरे दिल को कई वार धक्के लगे हैं, जिनसे उस वक्त तो मैं बहुत ही वहाल हो जाता 
था; लेकिन मुझे ताज्जुव हुआ कि मैं अपनी उम्मीद से भी जल्दी प्रक्गतिस्थ हो जान्ना 
था । मेरी राय में, मेरी मूलभूत संथत तथा स्वस्थ प्रकृति का एक सबूत यह है 
कि मुझे कभी तेज़ सिर-ददं नहीं हुआ और न मुझे कभी नींद न आने की शिकायत 
हुई । मैं सभ्यता की इन आम बोमारियों से और आंख को कमजोरी से भी वच 
गया हूं, हालांकि मैं पढ़ने और लिखने में और कभी-कभी तो जेल की ख़राब 
रोशनी में भी आंखों से बहुत ज्यादा काम लेता रहा । पिछले साल आंखों के 
एक डाक्टर ने मेरी अच्छी दुष्टि-शक्ति पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था । आठ साल 
पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि मुझे एक या दो साल में ही चश्मा लगाना 
पड़ेगा । उसका कहना बहुत ग़लत निकला, और मैं अब भी बगैर ऐनक के अच्छी 
तरह काम चला रहा हूं । हालांकि इन बातों से मैं संयमी और स्वस्थ होने की 
नामवरी पा सकता हूं; लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों से 
वहुत ख़ौफ़ खाता हूं जो जब देखो तब हमेशा ही गम्भीर बने रहते हैं और उनकी 
मुख-मुद्रा पर कभी कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता । 
जब मैं जेल से अपनी रिहाई का इन्तज्ार कर रहा था, उस समय बाहर 
व्यक्तिगत सविनय-भंग का नया स्वरूप शुरू हो रहा था । गांधीजी ने इसमें 
सबसे पहले मिसाल पेश करने का फैसला किया, और अधिकारियों को पूरी तरह 
नोटिस देने के वाद वह एक अगस्त को गुजरात के किसानों में सविनय-भंग का 
प्रचार करने के लिए रवाना हुए । वह फौरन गिरफ्तार कर लिये गए, उन्हें एक 
साल को सज़ा दे दी गई और वह यरवदा की अपनी कोठरी में फिर भेज दिये 
गए । मुझे खुशी हुई कि वह वापस वहां चले गए । लेकिन जल्दी ही एक नई 
पेचीदगी पैदा हो गई । गांधीजी ने जेल से हरिजन-कार्य करने की वही सहुलियत 
मांगीं जो उन्हें पहले मिली थीं । सरकार ने उन्हें देने से इन्कार कर दिया । 
अचानक हमने सुना कि गांधीजी ने फिर इसी बात पर उपवास शुरू कर दिया 
` है। ऐसी जबरदस्त कार्रवाई के लिए हमें वह बहुत ही छोटा कारण मालूम 
हुआ ! उनके निर्णय के रहस्य को समझना मेरे लिए बिलकुल नामुमकिन था, 
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चाहे सरकार के सामने उनकी दलील बिलकुल सही भी हो । मगर हम॑ कुछ नहीं 
कर सकते थे । असमंजस में पड़े हुए हम यह सव देखते रहे । 

उपवास के एक हफ्ते बाद उनकी हालत तेज़ी से गिरने लगी । वह एक 
अस्पताल में पहुंचा दिये.गए, लेकिन वह कदी ही रहे और सरकार हरिजन-कार्य के 
लिए सहुलियत देने के मामले में न झुकी । उन्होंने अपने जीवन की आशा (जोकि 
पिछले उपवासों में कायम रही थी) छोड़ दी, और अपनी तन्दुरुस्ती को गिरने 
दिया । उनका अन्त नजदीक दीखने लगा । उन्होंने आस-पास के लोगों से विदाई 
ले ली, और अपने पास पड़ी हुई अपनी थोड़ी-सी चीजों को भी इस-उसको बांट 
देने का इन्तज़ाम कर लिया, जिनमें से कुछ तो नसों को दे भी दीं । लेकिन सरकार 
यह नहीं चाहती थी कि उनकी मौत की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ले, इसलिए उसी 
शाम को अचानक वह रिहा कर दिये गए । इससे वह मरने-मरते बच गए । एक 
दिन' और बीत जाता, तो फिर उनका बचना मुश्किल था । इस प्रकार उन्हें बचाने 
का बहुत-कुछ श्रेय सम्भवतः श्री सी० एफ० एण्डरूज़ को है, जो गांधीजी के मना 
करने पर भी जल्दी से हिन्दुस्तान आगये थे । 

इसी बीच ( २३ अगस्त को) मैं देहरादून-जेल भदल दिया गया, और दूसरे 
जेलो में क़रीब-क़रीब डेढ़ साल रहने के बाद फिर नैनी-जेल में आ गया । ठीक उसी 
वक्त मेरी माताजी के अचानक बीमार हो जाने और अस्पताल ले जाये जाने की 
खबर मिली । ३० अगस्त १६३३ को मैं नैनी से रिहा कर दिया गया, क्योंकि 
भेरी मां की हालत गम्भीर समझी गई । मामूली तौर पर मैं अपनी मियाद 
ख़तम होने पर ज्यादा-से-ज्यादा १२ सितम्बर को रिहा हो जाता । इस तरह 
मुझे प्रान्तीय सरकार ने तेरह्‌ दिन की छूट और दे दी । 
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गांधीजी से मुलाकात 


जेल से रिहा होते ही मैं अपनी मां की रोगशय्या के पास लखनऊ पहुंचा 

आर कुछ दिन उनके पास रहा । मैं काफ़ी लम्बे अरसे के बाद जेल से बाहर आया 
था और मुझे लगा कि मैं आस-पास के हालात से बिल्कुल अपरिचित और अलग- 
सा हो गया हुं । मैंने यह अनुभव किया और उससे मेरे दिल को कुछ धक्का भी 
लगा, जैसाकि आमतौर पर होता है, कि जब मैं जेल में पड़ा हुआ था, तो दुनिया 
आगे बढ़ती जा रही थी और बदलती जा रही थी; बच्चे और लड़कियां और 
लड़के बड़े होते जा रहे थे; शादियां, पैदाइशें और मौतें हो रही थीं । प्रेम और 
घृणा, काम और खेल, दुःख और सुख सब चल रहा था। जीवन में दिलचस्पी पैदा 
करनेवाली नई-नई बातें हो गई थीं, बातचीत के विषय नये हो गये थे; मैं जो कुछ 
देखता सुनता था, सबपर मुझे कुछ-न-कुछ आश्चर्य होता था । मुझे लगा 
कि मुझे एक खाड़ी में छोड़कर ज़िन्दगी का जहाज कितना आगे बढ़ गया था | 
यह भावना कुछ खश करनेवाली नहीं थी । जल्दी ही इस स्थिति के अनुकूल मैं 
अपनेको बना सकता था, लेकिन ऐसा करने की मुझे प्रेरणा नहीं होती थी । 
मेरे दिल ने कहा कि “जेल के बाहर सैर करने का तुम्हें यह थोड़ा-सा मौक़ा मिला 
है और जल्दी ही फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा; इसलिए जिस जगह से जल्दी 
ही चल देना है, उसके अनुकूल अपनेको बनाने की झंझट क्‍यों मोल ली जाय ! ” 
राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान कुछ शान्त था । सार्वजनिक प्रवृतियां का 
ज्यादातर सरकार ने नियन्त्रण और दमन कर रवखा था और गिरफ्तारियां 
कभी-कभी हो जाया करती थीं । भगर हिन्दुस्तान की उस वकत की खामोशी 
बहुत महत्व रखती थी । वह वसी ही मनहुस ख़ामोशी थी जैसीकि भंयकर दमन 
के अनुभव के बाद थक जाने से आ जाती है; वह खामोशी अक्सर बहुत वाचाल 
. होती है, लेकिन उसे दमन करनेवाली सरकार उसे नहीं सुन सकती । सारा 
हिन्दुस्तान एक०आदश/पुलिसनशज्य'कन“आग्र "था जोर व्सासस०्केशखब कामों में 
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पुलिस-मनोवृत्ति व्याप्त हो गई थी । ज्ञाहिरा तौर पर हर तरह की फारंवाई, 
जो सरकार की इच्छा के मुआफ़िक न हो, दवा दी जाती थी और देश-भर में 
खफ़िया और छिपे कारिन्दों की बड़ी भारी फ़ौज फैली हुई थी । लोगों में आमतौर 
पर पस्तहिम्मती आ गई थी और चारों ओर आतंक छा गया था । पोई भी 
राजनैतिक कार्य, खासकर गांवों में, फौरन कुचल दिया 'जाता था । भिन्न-भिन्न 
प्रान्तीय सरकारें म्युनिसिपैलिटियों और लोकल बोडो में से ढूंढ-दूंढकर कांग्रेस- 
वालों को निकालने की कोशिश कर रही थीं । हर शख्स, जो सविनय क्रानून-थंग 
करके जेल गया था, सरकार की राय में म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ाने या 
म्युिसिपैलिटी में और भी कोई कामे करने के अयोग्य था । म्युनिसिपैलिदी 
आदि पर वड़ा भारी दवाव झला गया और धमकियां दी गईं कि अगर 
कांग्रेसवाले निकाले नहीं जायंगे तो सरकारी मदद बन्द कर दी जायगी । इस बल- 
प्रयोग की सबसे बदनाम मिसाल कलकत्ता-कारपोरेशन में देखने में आई । मेस 
खयाल है कि आखिरकार सरकार ने एक क़ानून ही बना दिया कि कारपोरेशन 
ऐसे व्यक्तियों को नौकर नहीं रख सकता, जो राजनैतिक अपराधों में सजा पा 
चुके हों । 

जर्मनी में नाजियों की ज्यादतियों की ख़बरों का हिन्दुस्तान के ब्रिटिश 
अफ़सरों और उनके अखबारों पर एक विचित्र प्रभाव पड़ा। उन्हें उन ज्यादतियों 
से हिन्दुस्तान में उन्होंने जो कुछ किया था, उस सबको उचित बताने का कारण 
मिल गया और उन्होंने मानो अपनी इस भलाई के अभिमान के साथ हमें बताया 
कि अगर यहां नाज़ियों की हुकूमत होती तो हमारा हाल कितना ज्यादा ख़राब 
हुआ होता । नाज़ियों ने तो बिलकुल नये पैमाने क्रायम कर दिये हैं, और नये 
. कारनामे कर दिखाये हैं और उनका मुकाबला करना निश्चय ही आसान नहीं 
था । सम्भव है कि हमारा हाल ज्यादा ख़राब हुआ होता; लेकिन इसका निर्णय 
करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों भें हिन्दुस्तान में क्या-क्या हुआ, 
इसके सारे हालात मेरे पास नहीं हैं । हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार इस नीति में 
विश्वास रखती है कि बायें हाथ से जो पुण्य-काम किया जाय उसका पता “दाहिने 
हाथ को भी न लगना चाहिए, और इसलिए उसने निष्पक्ष जांच करने की हूर 
तजवीज्ञ को नामंजूर कर दिया, हालांकि ऐसी जांचों का पलड़ा हमेशा सरकारी 
पक्ष की तरफ़ झुका रहता है। मेरे ख़याल से, यह सच है फि औसत अंग्रेज बर्बरता 
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से नफ़रत करता है और मैं कल्पना नहीं कर सक्षा कि अंग्रेज़ लोग नाज़ियों की 
तरह 'बरूतेलितात' (बर्बरता) शब्द को खुले तौर से गौरवपूर्ण मानकर उसे प्रेम 
से दोहरा सकते हैं । जब वे कोई बर्बर .कामःकर भी डालते हैं, तो उससे कुछ- 
कुछ शमिन्दा होते हैं। लेकिन चाहे जमन हों, या हिन्दुस्तानी हों, मेरा 
खयाल है कि सभ्यतापू्णे व्यवहार का हमारा आवरण इतना पतला है कि जब हमें 
रोष चढ़ आता है तो वह भंग हो जाता है. और उसके भीतर से हमारा वह स्वरूप 
प्रकट होता है कि जिसे देखना अच्छा नहीं लगता । महायुद्ध ने मनुष्य-जाति को 
भंबकर रूप से पाशविक बना दिया है, और उसके बाद ही हमने यह दृश्य देखा 
कि सन्धि हो जाने के बाद भी जमनी का भंयंकर घेरा डाला जाकर उसे भूखों मारा 
गंधा । एक अंग्रेज़ लेखक ने लिखा है कि “यह एक सबसे अधिक निरर्थक, पाश- 
विक और घुणित अत्याचार था, जैसाकि शायद ही किसी राष्ट्र ने कभी किया 
हो । १८५७ और १८५८ की घटनाएं हिन्दुस्तान भूला नहीं है । जब हमारे 
स्वार्थ खतरे में पड़ जाते हैं, तब हम अपना सारा सभ्य व्यवहार और सारी शराफ़त 
भूल जाते हैं और झूठ' ही प्रचार' का रूप धारण कर लेता है, वर्वरता ही वैज्ञानिक 
दभम' और क़ानून तथा व्यवस्था' की स्थापना वन जाती है । 
यह किन्हीं व्यक्तियों या किसी ख़ास जाति का दोष नहीं है; वैसी ही परि- 
स्थितियों गें थोड़ा-बहुत हर कोई वैसा ही बर्ताव करता है । हिन्दुस्तान में, और 
विदेशी शासन के अधीन हर देश में, शासन करनेवाली शक्ति के, ख़िलाफ़ हमेशा 
एक गुच्त चुनौती रहती है और समय-समय पर वह अधिक प्रकट और तेज़ होती 
रहती है। इस चुनौती से शासनवर्ग में हमेशा फ़ौजी गुण और दोष पैदा हो जाया 
करते हैं । पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में हमें इन फौजी गुण-दोषों का दृश्य 
बहुत ही ज़्यादा अंश में देखने को मिला, क्योंकि हमारी चुनौती जोरदार और 
कारगर हो गई थी । लेकिन हिन्दुस्तान में हमें तो हमेशा ही फौजी मनोवृ 
(या उसके अभाव ) को सहन करना पड़ता है | साम्राज्य की स्थापना का यह 
एक नतीजा है और इससे दोनों पक्षों का पतन होता है । हिन्दुस्तान का पलन तो 
साफ़ दीखता ही है, लेकिन दूसरे पक्ष का ज्यादा सूक्ष्म है; संकट-काल में वह 
प्रकट हो जाता है और एक तीसरा पक्ष भी है, जिसे बदकिस्मत्री से दोनों तरह 
का पतन भोगना पड़ता है । 
जेल जें मुझे अंन्नेत्कंचे। अफसरों के।(आफ्रग/मअभेम्वफ्री>अरप्कॉसिलों में उनके 
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जयाब और सरकारी बयान पढ्ने की काफ़ी फ़रंसत मिली । पिछले तीन सालो 
में, मैंने देखा कि उनमें एक स्पष्ट तब्दीली हो रही है, और यह तब्दीली अधिफा- 
धिक प्रकट होती 'गईं है । उनमें डराने और धमकाने का रुख ज्यादा-से-च्यादा 
बढ़ता गयां है भौर वह रुख ऐसा हो गया था मानो कोई साजेण्ट -मेजर अपने 
मातहतों से बोल रहा हो । इसकी एक ध्यान देने योग्य मिसाल थी, नवम्बर या 
दिसम्बर १९३३ में, शायद बंगाल के मिदनापुर डिवीजन के कमिश्नर का भाषण । 
इन सारे भाषणों में “पराजितों का सत्यानाश हो ! हम विजयी हैं, हम जो चाहें 
सो करेंगे” की भावना लगातार रहती थी । ग्रैर-सरकारी यूरोपियन तो, खासकर 
बंगाल भें, सरकारी लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं औरं अपने भाषणों और कार्यों, 
दोनों में उन्होंने बहुत निश्चित फ़ासिस्ट मंनोवृत्ति दिखलाई है । 
इसके भी अलावा, पाशविकता की एक और नंगी मिसाल थी, हाल में ही 
सिन्ध में कुछ अपराधी पाये गए व्यक्तियों को खुले तौर पर फांसी देना । क्योंकि 
सिन्ध में जुर्म बढ़ रहे थे, इंसलिए अधिकारियों ने तयं किया कि इन मुजरिमों 
को सबके सामने फांसी दी जाय, ताकि दूसरों पर भी इसका आतंक छा जाय । 
इस. संथकर दुश्य को आकर देखने के लिए पब्लिक को हर तरह की सहलियतें दी 
गईं और, कहा जाता है कि, इसे देखने कई हज़ार लोग गए भी थे । 
तो जेल से रिहा होने के बाद, मैंने हिन्दुस्तान की राजनैतिक और आथिक 
परिस्थितियों का अध्ययन किया और मुझे उन्हें देखकर ज़रा भी उत्साह नहीं 
मालूम हुआ । मेरे कई साथी जेल में थे, नई गिरफ्तारियां जारी थीं, सारे आडिनेंस 
अमल में आ रहे थे, सेंसर से अखबारों का गला घुटा हुआ था और हमारे पत्र-व्यव- 
हार की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी । मेरे एकं साथी रफ़ी अहमद किदवई 
को अपने पत्तों के बुरी तरह सेंसर किये जाने पर बड़ा गुस्सा आया । उनके ख़त 
“रोक लिये जाते थे, देर से आते थे यां गुम हो जाते थे और इससे उनके काम-काज 
में बड़ी रकावट हो जाती थी । वह सेंसर से अपने पत्नीं के बारे में ज्यादा अहतियात 
से काम लेने की अपील करना चाहते थे, लेकिन वह लिखते किसको ?. सेंसर 
करनेवाला कोई सार्वजनिक अधिकारी नहीं था । शायद वह कोई सी० आई डी० 
अफ़सर था, जो अपना काम गृप्तरूप से करता था, जिसका अस्तित्व और कार्य 
भ्रकट रूप से मंजूर भी नहीं किया गया था । रफ़ी अहमद ने इस मुश्किल को 
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खुद अपना पता लिखकर डाक में डाल दिया । निश्चय ही ख़त 328 ठीक मुकाम 
पर पहुंच गया और बाद में रफ़ी अहमद के पत्न-व्यवहार के बारे में कुछ सुधार 
हो गया । 
मैं फिर जेल नहीं जाना चाहता था । उससे मेरा मन काफ़ी भर गया था । 
लेकिन मुझे यह नहीं सुझता था कि मैं उससे कैसे वच सकता था, जदतक कि में सब 
तरह की राजनैतिक प्रवृत्तियां ही न छोड़ दूं। ऐसा करने का तो मेरा इरादा नहीं था, 
इसलिए मुझे लगा कि मुझे सरकार के संधर्ष में आना ही पड़ेगा । किसी वक्त भी 
मुझको ऐसा हुक्म मिल सकता था कि मैं कोई खास काम न करूं, और मेरी सारी 
प्रकृति किसी ख़ास काम के लिए मजबूर किये जाने के खिलाफ़ बग़रावत किया 
करती है । हिन्दुस्तान के लोगों को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही 
थी । मैं लाचार था और बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम-से- 
कम मैं व्यक्तिगत रूप से डराये और दवाये जाने से इन्कार तो कर ही सकता था । 
वापस जेल जाने से पहले मैं कुछ कामों को निपटा डालना भी चाहता था । 
सबसे पहले ती मुझे अपनी मां की बीमारी की तरफ़ ध्यान देना था । उनकी हालत 
बहुत धीरे-धीरे सुधर रही थी; इतनी धीरे कि कोई एक साल तक वह चारपाई 
पर ही रहीं । मैं गांधीजी से भी मिलने को उत्सुक था, जो कि पूना में अपने हाल 
के ही उपवास से स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे । दो साल से ज्यादा हुए, में उनसे नहीं 
मिला था । मैं अपने सूवे के अधिक-से-अधिक साथियों से भी मिलना आहता 
था, ताकि उनसे न सिफ़्ं हिन्दुस्तान की मौजूदा राजनैतिक स्थिति पर ही, बल्कि 
संसार की परिस्थिति पर, और उन सब विचारों पर भी बातचीत करूं, जो .मेरे 
दिमाग़ में भरे हुए थे । उस वकत मेरा खयाल था कि दुनिया बड़ी तेजी से एक 
महान्‌ राजनैतिक और आथिक विपत्ति की तरफ़ जा रही है और अपने राष्ट्रीय 
कार्यक्रमों को बनाते वक्त हमें इसका ध्यान रखना चाहिए । 
अपने घरू मामलों की तरफ़ भी मुझे ध्यान देना था । अभी तक मैंने 
उनकी तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं दिया था और पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने 
उनके काग़ज-पत्रों की देखभाल भी नहीं की थी । हमने अपना ख़॒चे बहुत कम कर 
दिया था, फिर भी वह हमारी शक्ति से बहुत अधिक था । लेकिन हम जबतक 
उस भकान में रहते हैं, तबतक उसे और कम करना मुश्किल था । हम मोटर 
नहीं रख रहे थे, क्योंकि उसका ख़र्चे हम उठा नहीं सकते थे, और एक सबब 
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यह भी कि सरकार उसे कभी भी जब्त कर सकती थी । इन आर्थिक कठिनाइयों 
के बीच, मेरे पास आर्थिक सहायता मांगनेवाले बहुत पत्र आते थे, जिनसे मेरा 
ध्यान उधर भी खिंच जाता था । (सेंसर इन पत्रों का ढेर-का-डेर मेरे पास भेज 
देता था । ) एक बड़ा आम और ग़लत खयाल, खासकर दक्षिण भारत में, यह 
फला हुआ था कि मैं कोई बड़ा धनी आदमी हूं । 

मेरी रिहाई के वाद फ़ौरन ही मेरी छोटी बहिन कृष्णा की सगाई हो गई, 
और मैं चिन्तित था कि जल्दी ही शादी हो जाय--मुझे फिर कहीं जेल न चला 
जाना पड़े, इस ख़याल से । कृष्णा खुद भी एक साल तक जेल काटकर कुछ महीन 
पहले छूटी थी । 

जैसे ही मां की वीमारी से मैंने छुट्टी पाई, मैं गांधीजी से मिलने पूना चला 
गया । उनसे मिलकर और यह देखकर मुझे ख़ शी हुई, कि हालांकि वह कमज़ोर 
थे, लेकिन वह अच्छी रफ्तार से स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे । हमारे बीच लम्बी- 
लम्बी बातचीते हुईं यह्‌ साफ़ ज़ाहिर था कि जीवन, राजनीति और अर्थशास्त्र 
के हमारे इ ष्टिकोणों में काफ़ी फ़क़ था; लेकिन मैं उनका कृतज्ञ हूं कि उनसे जहांतक 
बना, उन्होंने उदारतापूर्वंक मेरे दृष्टिकोण के अधिक-से-अधिक नज़दीक आने 
की कोशिश की । हमारे पत्र-व्यवहार में, जो बाद में.प्रकाशित भी हो गया था, 
मेरे दिमाग़ में भरे हुए कुछ अधिक व्यापक प्रश्नों पर विचार किया गया था, और 
हालांकि उनका जिक्र कुछ गोलमोल भाषा में हुआ था, लेकिन दृष्टिकोण काः 
सामान्य भेद साफ़ दीखता था । मुझे खुशी हुई कि गांधीजी ने यह घोषित 
कर दिया कि स्थापित स्वार्थो को हटा देना चाहिए, हालांकि उन्होंने इस बात पर 
ज़ोर दिया कि यह्‌ काम बल-प्रयोग से नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन से होना चाहिए । 
चूंकि मेरे खयाल से, उनके हूदय-परिवर्तन के कुछ तरीके नम्प्रता और विचार- 
पूर्ण बलप्रयोग से अधिक भिन्न नहीं हैं, इसलिए मुझे मतभेद ज्यादा न लगा । 
उस वक्त पहले की ही तरह, मेरी उनके विषय में यह धारणा थी कि यद्यपि 
वह गोलमोल सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया करते, तो भी घटनाओं के 
तर्कपूर्ण परिणामों को देखकर, धीरे-धीरे वह आमूल सामाजिक परिवर्तन की 
अनिवार्यता को मान लेंगे। वह एक विचित्र व्यक्ति हैं। श्री वेरियर एलविन के 
शब्दों में वह “मध्यकालीन कँथलिक साधुओं के ढंग के आदमी हैं--लेकिन साथ 


ही, वह एक व्यावहारिक नेता भी हैं और हिन्दुस्तान के किसानों की नव्ज़ हमेशा 
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उनके हाथ में रहती है । संकट-काल में वह किस दिशा में मुड़ जायंगे, यह 
कहना मुश्किल है; लेकिनःदिशा कोई भी हो, उसका परिणाम जबरदस्त होगा । 
सम्भव है कि हमारे विचार से वह ग़लत रास्ते जायं, लेकिनं हमेशा वह रास्ता 
सीधा ही होगा । उनके साथ काम करना तो अच्छा ही था, लेकिन अगर आवश्य- 
कता हो, तो अलग-अलग रास्तों से भी जाना पड़ेगा । 
उस: वक्त मेरा खयाल था कि अभी तो यह सवाल नहीं उठता । हम अपनी 

राष्ट्रीय लड़ाई के बीच थे । अभीतक सविनय-भंग ही सिद्धान्ततः कांग्रेस का 
कार्यक्रम था, हालांकि व्यक्तियों तक ही उसकी सीमा बांध दी गई थी । हम 
अपना काम जारी रखें और साथ ही समाजवादी विचार लोगों में, और ख़ासकर 
राजनैतिक दृष्टि से अधिक जाग्रत कांग्रेसी कार्यकत्ताओं में फैलाने की कोशिश 
करें ताकि जब नीति की घोषणा का दूसरा मौक़ा आवें तो हम काफ़ी आगे 
कदम बढ़ाने को तैयार मिलें । इस बीच.कांग्रेस तो गैर-क्रानूनी संगठन थी ही, 
और ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी । हमें उस हमले 
का सामना करना था । 

गांधीजी कें सामने जो खास समस्या थी वह थी व्यक्तिगत । उन्हें खुद क्या ` 
करना चाहिए ! वह बड़ी उलझन में थे । अगर वह फिर जेल गए, तो हरिजन- 
कार्य की सहूलियतों का वही सवाल फिर उठेगा, और बहुत मुमकिन था कि सरकार 
न झुके और वह फिर उपवास करें । तो कया वही सारा क्रम फिर दोहराया 
जायगा ? ऐसी चूहे-बिल्लीवाली नीति के सामने उन्होंने झुकते से इन्कार 
कर दिया, और कहा “अगर मुझे उन सहुलियतों के लिए उपवास करना पड़ा तो 
रिहा कर दिये जाने पर भी मैं उपवास जारी रक्खूंगा ।” इसका अर्थ था आमरण 
उपवास । ; 

दूसरा रास्ता उनके सामने यह था कि वह अपनी सज़ा की मियाद तक ( जिसमें 
से अभी साढ़े दस महीने बाक़ी थे) अपनी गिरफ्तारी न करवायें और सिर्फ़ हरिजन- 
कार्य में ही अपने-आपको लगा दें; लेकिन साथ ही, उनका कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं 
से मिलते रहना, और जब ज़रूरत हो तब उन्हें सलाह भी देना, ज़रूरी ही था । 

उन्होंने मुझे एक तीसरा रास्ता भी सुझाया कि वह कुछ अरसे के लिए कांग्रेस 
से बिलकुल अलग हो जायं और उसे (उनके ही शब्दों में) 'नई पीढ़ी' के हाथों में 


छोड़ दें । 
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पहले रास्ते की, जिसका अन्त उपवास-द्वारा प्राणान्त कर देना मालूम होता 
था, हममें से कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता था । तीसरा रास्ता भी, जबकि 
कांग्रेस एक गौरक्रानूनी' संस्था थी, ठीक मालूम नहीं हुआ । इस रास्ते का नतीजा 
यह होता कि सविनय-भंग और सव तरह की सीधी लड़ाई' फ़ोरन वापस ले ली 
जाती और फिर क्रानूनी और वैध प्रवृत्ति पर लौटना पड़ता या कांग्रेस यैर-क्रानूनी 
होकर और सबसे, अब तो गांधीजी तक से, विलग होकर सरकार-द्वारा और 
भी ज्यादा कुचली जाती । इसके अलावा, एक ग्रैर-क़ानूनी संस्था पर, जो मीटिंग 
करके किसी नीति पर विचार नहीं कर सकती थी, किसी दल का क़ब्ज़ा कर लेने 
का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस तरह और रास्तों को छोड़ते हुए हम उनके 
सुझाये दूसरे उपाय पर आ गये । हममे से ज़्यादातर लोग उसे नापसंद करते 
थे और हम जानते थे कि उससे बचे-खुचे सविनय-भंग को एक भारी आघात पहुं- 
चेगा। अगर नेता ही लड़ाई में से हट जायगा, तो यह सम्भव नहीं था कि उत्साही 
कांग्रेसी कार्थकत्ता लोग आग में कूद पड़ेंगे; लेकिन उलझन में से निकलने का और 
कोई रास्ता ही न था, और इसीके अनुसार गांधीजी ने अपनी घोषणा कर दी । 
` गांधीजी और मैं, दोनों इस बात पर सहमत थे, हालांकि हमारे कारण अलग- 
अलग थे, कि सर्विनय-भंग को वापस लेने का अभी वकत नहीं आया है और चाहे 
आन्दोलन धीरे-धीरे चले, लेकिन उसे जारी रखना चाहिए । और, कुछ भी हो, 
मैं लोगों का ध्यान समाजवादी सिद्धान्तों ओर संसार की परिस्थिति की ओर भी 
खींचना चाहता था । 
लौटते हुए मैंने कुछ दिन बम्बई में बिताये । ख़ शक़िस्मती से उदयशंकर 
उन दिनों वहीं थे । मैंने उनका नृत्य देखा । मैंने इस मनोरंजन से, जिसका' पहले 
से कोई खयाल नहीं था, बड़ा आनन्द उठाया । नाटक, संगीत, सितेमा, टॉकी, 
` रेडियो, ब्राडकारिटिग-यह सब पिछले कई वर्षों से मेरी पहुंच के बाहर थे; क्योंकि 
स्वतन्त्र रहने के वक्‍त भी मैं दूसरे कार्यों में बहुत ज़्यादा लगा रहता था । अभी 
तक मैं सिर्फ़ एक बार ही टॉकी देख पाया हूं, और बड़े-बड़े अभिनेताओं के में सिर्फ़ 
नाम ही सुनता हूं । मुझे नाटक देखने का अभाव खास तौर पर अखरता है और 
विदेशों में नये-नये खेलों के त॑ यार होने का वर्णन मैं बड़े रशक से पढ़ता रहता हूं । ` 
उत्तर हिन्दुस्तान में, जेल से बाहर होने की हालत में भी, अच्छे खेल देखने का 
कोई मौक़ा न था; क्योंकि मैं मुश्किल से उनतक पहुंच पाता था । मेरा खयाल है 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal हीना hennai and eGangotri 
५६६ मरो कैहींनी 


कि बंगाली, गुजराती और मराठी नाटक-साहित्य ने कुछ प्रगति की है, लेकिन 
` हिन्दुस्तानी रंगमंच ने-जो कि निहायत भद्दा और कलाहीन है, या था-्रयोंकि 
मुझे हाल की प्रगति का हाल नहीं मालूम-कुछ भी प्रगति नहीं की । मैंने यह 
भी सुना है कि हिन्दुस्तानी फ़िल्म, मूक और सवाक्‌, दोनों में कला का प्रायः 
अभाव ही रहता है। उनमें आम तौर पर सुरीले गानों या ग़जलों की ही प्रधानता 
रहती है और उनका कथा-भाग हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास या पुराणों में से 
लिया होता है । 
मेरे खयाल से, उनमें वह सब चीज़ मिल जाती है जिसकी शहर के लोग 
द्र करते हैं । इन भद्दे और दुःखदायी प्रदर्शनों में और देश में अब भी वचे-खुचे 
लोक-गीतों, नृत्यों और देहाती नाटकों तक की कला में अन्तर साफ़ दिखाई देता 
है । बंगाल भें, गुजरात में और दक्षिण में कभी-कभी यह देखकर वड़ा आश्चयं 
और आनन्द होता है, कि मूलतः लेकिन अनजान में, देहात के लोग कितने कलामय 
हैं! लेकिन मध्यमवर्गवालों का हाल ऐसा नहीं है। वे मानो अपनी जड़ों से टूट 
गए हैं, और उनके पास सौन्दर्यं या कला की कोई परम्परा नहीं रही है, जिससे वे, 
चिपके रहें । वे जमंनी और आसद्या में बहुतायत से बने हुए सस्ते और बीभत्स 
चित्रों को रखने में ही अपनी शान समझते हैं, और ज़्यादा किया तो कभी-कभी 
रविवर्मा के चित्र रख लेते हैं । संगीत में उनका प्यारा बाजा हारमोनियम है । 
(मुझे आशा है कि स्वराज-सरकार के प्रारम्भिक कामों में एक यह भी होगा कि 
वह इस भयानक वाद्य पर प्रतिबन्ध लगा दे ।) लेकिन दुःखदायी भहेपन और 
कला के सब सिद्धान्तों की अवहेलना की पराकाष्ठा तो शायद लखनऊ और दूसरी 
जगह के बड़े-बड़े ताल्लुक्ेदारों के घरों में दिखाई देती है । उनके पास खच करने 
को पैसा होता है और दिखावे-की इच्छा; और वे ऐसा ही करते भी हैं । जो 
लोग उनके यहां जाते हैं, उन्हें उनकी इस इच्छा-पूति का दुःखी गवाह बनता 
पड़ता है । 
हाल में ही प्रतिभाशाली ठाकुर-परिवार के नेतृत्व में कुछ कला-जागृति 
हुई है और उसका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान पर दिखाई देता है; लेकिन जवकि 
देश के लोगों पर तरह-तरह की रुकावट और बन्धन हैं, उन्हें दबाया जाता है और 
बे आतंक के वातावरण में रहते हैं, तव कोई भी कला किसी बड़े पैमाने पर कैसे 
फल-फूल सकती है । 
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बम्बई भें मैं कई दोस्तों और साथियों से मिला, जिनमें से कुछ तो हाल में 
ही जेल से निकले थे ¦ समाजवादी लोगों की तादाद वहां ज्यादा थी और कांग्रेस 
के ऊंचे हल्कों में जो हाल में घटनाएं घटी थीं उनपर उन्हें बड़ा रोष था । गांधीजीं 
राजनीतिं भें जो आध्यात्मिक दुष्टिकोण लगाया करते थे, उसकी सख्त आलोचना 
हो रही थी । अधिकांश आलोचना से मैं सहमत था, लेकिन मेरी साफ़ राय थी 
कि हमारी उस वक्त की परिस्थिति में और कोई चारा न था और हमें अपना काम 
जारी ही रखना था । सविनय-भंग को वापस लेने की कोशिश भी की जांती, तो 
उसमें भी कोई राहत न मिलती; वर्योकि सरकार का आक्रमण तो जारी रहता 
` और कुछ. भी फारगर काम किया जाता तो उसका नतीजा जेलखाना हीं. होता । 
हमारा रांव्ट्रीय आन्दोलन ऐसी हालत में पहुंच गया था कि सरकार को उसे दबा 
ही देना पड़ता; वरना ब्रिटिश सरकार को हमारी इच्छा भाननी पड़ती । इसके 
मानी यह थे कि वह ऐसी हालत में आ गया था कि जब उसका हमेशा ही गैर-कानूनी 
क़रार दिया जाना मुमकिन था और आन्दोलन, चाहे सविनय-भंग भी बन्द कर 
दिया जाय तो भी, अब पीछे नहीं जा सकता था। असल में, सविनय-भंग के 
जारी रहने से कोई फ़क्रं नहीं पड़ता था, असली महत्व नैतिक विरोध का था । 
लड़ाई फे बीच नये विचारों का फैलाना उस वकत की बनिस्वत आसान था, जबकि 
लड़ाई बंन्द फर दी गई हो और लोगों का हौसला पस्त पड़ने लगा हो । लड़ाई 
के अलावः दूसरा रास्ता सिफ़ यही था कि ब्रिटिश ताक़त के साथ समझौते की 
मनोवृत्ति रवखी जाय और कौंसिलों में जाकर वैध काम किया जाय । 
बह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन कोई भी रास्ता ढूंढ़ना आसान न था । 
अपने साथियों के मानसिक संघर्ष को मैं समझ सकता था, क्योंकि खद मुझे भी 
उसका सामना करना पड़ा था । लेकिन, जैसाकि हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी 
पायां गया है, वहां मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दिये, जो ऊंचे समाजवादी सिद्धान्त ' 
के बहाने कुछ भी करना नहीं चाहते थे । इस बात से मुझे कुछ चिढ़ होती थी किं 
जो लोग खुद कुछ न करें, वे उन दूसरे लोगों को, जिन्होंने सब प्रकार के कष्ट 
सहते हुए लड़ाई का सारा भार उठाया, प्रतिगामी बताकर उनकी आलोचना करें। 
ये आरामकुरसीवाले समाजवादी लोग गांधीजी पर खासतौर पर जोर का वार 
करते हुए, उन्हें प्रतिगामियों का सिरताज बताते हैं और ऐसी-ऐसी दलीलें देते हैं, 
जिनमें तकं की दरष्ठि,मे कोई कसर नहीं-ही। हैन जेकिल:पीध्रीज्सी:ब्रात तो यह 
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है कि यह 'प्रतिगामी' व्यक्ति हिन्दुस्तान को जानता और संमझता है और किसान 
हिन्दुस्तान का क़रीब-क़रीब मूर्तिमान्‌ स्वरूप बन गया है और इसने इस तरह 
हिन्दुस्तान को हिला दिया है जैसा क्रान्तिकारी कहे जानेवाले किसी भीः व्यक्ति 
ने नहीं किया हैं। उनके सबसे ताजे हरिजन-सम्बन्धी कार्यों ने भी, हलके-हलफे, 
लेकिन अबाध रूप से, हिन्दु कट्टरता कम कर दी है और उसकी बुनियाद हिला 
दी है । सारे कट्टर-पंथी लोग उनके खिलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और उन्हें सबसे: 
खतरनाक दुश्मन समझते हैं, हालांकि वह उनके साथ सोलहों आना शिष्टतः और 
सौजन्य का ही व्यवहार करते हैं। अपने ख़ास. ढुंग से जबरदस्त ताक़तों को जागृत 
कर देने का उनमें स्वाभाविक गुण है, जोकि पानी की लहरों की तरह चारों और 
फैल जाती हैं और लाखों आदमियों पर अपना असर डालती हैं । चाहे बह प्रति- 
गामी हों या क्रान्तिकारी उन्होंने हिन्दुस्तान का स्वरूप बदल दिया है । उस जनता: 
में, जो हमेशा हाथ जोड़ती और डरती रहती थी, स्वाभिमान: और चरित्त-बल:भ्रद 
दिया है । उन्होंने आम लोगों में शक्ति और चेतना पैदा की है-और हिन्दुस्तान 
की समस्या संसारःकी समस्या बना दी है । इस बात को दूर रखते हुए कि महिसा- 
त्मक असहयोग या सविनय-भंग के आध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हैं, यह सद्दी है 
कि वह हिन्दुस्तान और संसार के लिए उनकी एक-अद्वितीय और शक्तिशाली: देत 
है; और इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि वह हिन्दुस्तान की परिस्थिति के लिए 
खास तौर पर उपयुक्त सिद्ध हुआ है । : 
मेरे खयाल से यह ठीक है कि हम सच्ची आलोचना को प्रोत्साहित करें नौर 

अपनी समस्याओं पर जितना भी सार्वजनिक वाद-ब्रिवांद कर सकें, करें:। :-र्भाग्य 
से गांधीजी की सर्वोपरि स्थिति के कारण भी किसी हद तक इस प्रकार फे बाद: 
विवाद में रुकावट पड़ गई है । उनके ऊपर अवलम्बित रहने और निर्णव का काम 
उन्हींपर छोड़ देने की प्रवृत्ति हमेशा रही है । स्पष्टतः यह ग्रलत है; स 
तो उद्देश्यों और साधनों को बुद्धपूवक ग्रहण करके ही आगे बढ़ सकता है; और-जब 
इन्हीके आधार पर; न कि अन्ध-आज्ञा-पालन पर, सहयोग और अनुशासत स्थापित: 
होगा, तभी देश की प्रगति होगी । कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बयो. न हो, बानी: 
चना-से परे नहीं होना चाहिए; लेकिन जब आलोचना निष्क्रियता का pa 
बन जाती उसमें Bs कुर fn बिगाड़ समझना चाहिए । इस अर ४ 
सनी बहन हि का कान का ला 
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क्योकि जनता तो काम से.आदमी की परख करती है । लेनिन ने कहा है कि “जो 
आदंभी भविष्य के आसान कामों के स्वप्नों के ऊपर वर्तमान के कठिन कामों को 
करना छोड़ देता है, वह अवसरवादी बन जाता है । सिद्धान्त -रूप से इसका तात्पर्य 
है असली वास्तविक जीवन में इस समय होनेवाली घटनाओं पर अपना आधार 
रखने में विफल होना, और स्वप्नों के नाम पर उनसे अलग पड़ जाना ।” 
हिन्दुस्तान के समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग अपने विचार अधिकतर 
औद्योगिक मज़दूर-वर्ग-सम्बन्धी साहित्य से बनाते हैं । कुछ खास हलकों में, 
जैसे बम्बई या कलकत्ते के पास, कारख़ानों के मजदूर बड़ी तादाद में है, लेकिन 
हिन्दुस्तान का बाक़ी हिस्सा तो किसानों का ही है और कारख़ानों के मजदूरों के 
दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मिल सकता । यहां तो 
राष्ट्रीयता और ग्रामीण सुव्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल हैं और यूरोप के समाजवाद 
-कां इनसे शायद ही कुछ सम्बन्ध हो । रूस में महायुद्ध से पहले की हालत हिन्दुस्तान 
से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी; मगर वहां तो बहुत ही असाधारण घटनाएं हो 
गई, और वैसी ही घटनाएं फिर दूसरी जगह होंगी, यह उम्मीद करना बेवक़ूफ़ी 
होगी । लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि कम्युनिज्म के तत्वज्ञान से किसी 
भी देश की मौजूदा परिस्थिति को समझने और उसका विश्लेषण करने में मदद 
मिलती है और आगे प्रगति का रास्ता मालूम होता है; लेकिन उस तत्वज्ञान के 
साथ यह जबरदस्ती और बेइन्साफ़ी होगी कि उसे वस्तुस्थिति और परिस्थिति 
का मुनासिंब खयाल न रखते हुए आंख मूंदकर हर जगह लागू कर दिया जाय । 
कुछ भी हो, जीवन एक बड़ी जटिल समस्या है । और जीवन के संघर्षो और 
बिरोधों से कभी-कभी आदमी निराश-सा हो जाता है । इसमें कोई ताज्जुब की 
बात नहीं कि लोगों में मतभेद पैदा हो जाय या वे साथी, जो समस्याओं को एक 
ही दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग-अलग नतीजों पर पहुंचें; लेकिन वह आदमी, 
जो अपनी कमजोरी को बड़े-बड़े वाक्यों और ऊंचे-ऊंचे उसूलों के पर्दे में छिपाता 
है, ज़रूर सन्देह का पात्र बन सकता है । जो शख्स सरकार को इकरारनामे और 
वादे लिखकर या और किसी सन्देहास्पद व्यवहार से जेल जाने से अपने-आपको 
बचाता है और फिर दूसरों की आलोचना करने का दुःसाहस करता है, बह अपने 
कार्य को नुकसान. पहुंचाने की सम्भावना पैदा करता है । 
बम्बई बड़ा शहर है और उसमें सब जगह के और सब तरह के लोग रहते हैं । 
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लेकिन एक प्रमुख नागरिक ने तो अपने राजनैतिक, आथिक, सामाजिक और धार्मिक 
दृष्टिकोण में बड़ी मार्क की सवंग्रहणशीलता दिखाई । मजदूर की हैसियंत से 
बह समाजवादी ये; राजनीति में वह आमतौर पर अपनेको डिंमोकेट (लोकतन्त्त- 
वादी ) कहते थे; हिन्दू-सभा भी उन्हें बहुत चाहती थी । उन्होंने वादा किया कि मैं 

पुराने घामिक और सामाजिक रीतिःरिवाजों की रक्षा करूंगा और उनमें कौंसिल 

को दखल न देने दू गा; मगर चुनाव के वक्त वह संनातनियों की तरफ़ से उम्मीद- 

वार हुए, जो प्राचीनता के महान्‌ पुजारी हैं। इस विविध और सतत परिवर्तन- 

शील प्रवृत्तियों से भी जब वह न थके, तो उन्होंने अपनी शेष शक्ति कांग्रेस की 

आलोचना करने और गांधीजी को प्रतिगामी बताने में लगाई । कुछ और लोगों फे 

सहयोग से उन्होंने कांग्रेस डिमोक्रेटिकं । (लोकतन्त्रात्मक) पार्टी खड़ी की, जिसका 

लोकतन्त्रवाद से कोई भी ताल्लुक़ न था और जो कांग्रेस से इतना'ही सम्बन्ध रखदी 

थी कि उस महान्‌ संस्था पर दोषारोपण करे । औरं भी नये-नये क्षेत्रों में विजयी 

होने की आर्काक्षा से; वह मजदूरों के प्रतिनिधि वनकर जेनेवा भजदूर-कान्फरेंस 

में भी शरीक हुए । इससे किसीके मन में यह ड़याल हो सकता है कि शायद वह 

इंग्लैंड की परम्परा पर हिन्दुस्तान की 'राष्ट्रीय' सरकार के प्रधान मन्त्री वनने की 
योग्यता प्राप्त कर रहे हैं । 

इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और कार्यों का अनुभव बहुत ही थोड़े लोगों 

को होगा । फिर भी कांग्रेस के समालोचकों में ऐसे कई लोग थे, जिन्होंने पिन्व- 
भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया था, और जो हर जगह अपनी टांग अड़ाते थे । इनमें: 
से कुछ लोग अपने-आपको समाजवादी कहते थे; उनफे फारण समाजवाद 
उलटा बदनाम होता था । 
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गांधीजी से मिलने जब मैं पूना गया था, तो एक दिन शाम को मैं उनके साथ 
स्वेण्ट्स आंव इण्डिया सोसाइटी' के भवन में चला गया । क़रीब एक घण्टे तक 
सोसाइटी के कुछ सदस्य उनसे राजनैतिक मामलों पर सवाल करते रहे और नह 
उनका जवाब देते रहे । न तो उस वक्त वहां श्री श्रीनिवास शास्त्री थे और न॑ 
पण्डित हृदयनाथ कुंजरू ही, जो शायद वाक़्ी के सदस्यों में सबसे ज़्यादा क्राबिल 
हैँ; लेकिन दूसरे कुछ सीनियर मेम्बर मौजूद थे । हममें से कुछ लोग, जो उस 
वक्त वहां उपस्थित थे, बड़े अचरज से सब-कुछ सुनते रहे; क्योंकि सवाल 
बिलकुल ही छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में पूछे जा रहे थे । वे ज्यादातर 
गांधीजी की वाइसराय से मुलाक़ात की पुरानी दरख्वास्त और वाइसराय 
के इन्कार के बारे में थे। क्या ऐसे समय में, जबकि खुद उनका ही देश 
आज़ादी की अच्छी करारी लड़ाई लड़ रहा था और सैकड़ों संस्थाएं गैर-क्रानूनी 
करार दी जा रही थीं, अनेक समस्याओं से भरी दुनिया में यही एक विषय उनकी 
चर्चा के लिए रह गया थ ? किसान नाजुक वक़्त से गुजर रहे थे और औद्योगिक 
मन्दी चल रही थी, जिससे कि व्यापक बेकारी फैल रही थी; बंगाल, सीमा-प्रान्त 
और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भंयकर घटनाएं घट रही थीं; विचार, भाषण, 
लेखन और सभाओं की स्वतन्त्रता दबाई जा रही थी और दूसरी भी कई राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं मौजूद थीं । लेकिन सवाल सिर्फ़ महत्वशून्य घटनाओं 
तथा, यदि गांधीजी वाइसराय से मिलना चाहें तो वाइसराय और भारत-सरकार 
पर इसकी वया प्रतिक्रिया होगी, तक सीमित रहे । 
मुझे बड़े जोरों से कुछ ऐसा महसूस होने लगा मानो मैं किसी धर्म-मठ में आ 
घुसा हूं, जिसके निवासियों का अरसे से.बाहरी दुनिया के साथ किसी तरह का कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा है । फिर भी हमारे वे दोस्त क्रियाशील राजनीतिज्ञ थे, 
और उनके साथ सार्वजनिक सेवा और कुर्बानी की लम्बी सूची जुड़ी थी । वे तथा 
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कुछ और लोग लिबरल पार्टी के मेरुदंड थे। पार्टी के वाक़ी लोग तो अस्पप्ट विचारों 
वाले चित्र-विचित्र आदमी थे, जो राजनैतिक हलचल में भाग लेने की अनुभूति 

` का कभी-कभास उपभोग कर लेना चाहते थे। इसमें से कुछ लोग तो खासकर बम्बई 
और मद्रास में-ऐसे थे, जिनमें और सरकारी अधिकारियों में ,फ़क़ ही नज़र नहीं 

 आताथा। | 

जिस तरह का प्रश्‍न एक देश पूछा करता है, उसी हद तक उसकी राजनैतिक 

प्रगति मालूम होती है । अक्सर उस देश की नाकामयाबी का कारण भी यही 
होता है कि उसने अपने-आपसे ठीक तरह का सवाल नहीं.पूछा । जिस हदतक हम 
कौंसिलों की सीटों के बंटवारे पर अपना वक्त, अपनी ताक़त और अपना मिज्ञाज 
बिगाड़ा करते हैं, या जिस हदतक हम साम्प्रदायिक निर्णय पर पार्टियां बनाया 
करते हैं और उसपर फ़िजूल का इतना वाद-विवाद करते हैं कि उससे ज़रूरी सवाल 
ही छूट जाते हैं, उसी हृदतक हमारी पिछड़ी हुई राजनैतिक हालत मालूम हो जाती 
है । इसी तरह उस दिन गांधीजी से सर्वेण्ट्स, ऑंब इण्डिया सोसाइटी” के भवन 
में जो-जो सवाल पूछे गए थे, उनमें उस सोसायटी और लिबरल-पार्टी की अजीब 
मनोदशा प्रतिबिम्बित होती थी । ऐसा मालूम होता था कि उनके न तो कोई 
राजनैतिक या आथिक सिद्धान्त हैं, न कोई व्यापक दृष्टि.है । उनकी राजनीति 
तो रईसों के दीवानख़ानों या दरबारों की-सी चीज़ दिखाई देती थी । मानो 
उनकी यही जानने की इच्छा रहा करती थी कि हमारे उच्च अधिकारी क्या 

करेंगे, या क्या नहीं करेंगे । 

'लिबरल-पार्टी' नाम से धोखा हो सकता है । दूसरे मुल्कों में और ख़ास- 

. कर इंग्लैंड में, इस शब्द से एक ख़ास आथिक नीति का-मुक्त व्यापार आदि- 
और व्यक्तिगत आज़ादी तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं के एक खास आदर्शवाद 
का मतलब समझा जाता था । इंग्लेंड की लिबरल-परम्परा की बुनियाद आथिक 
थी । व्यापार में आजादी और राजा के एकाधिकारों और मनमाने टॅक्सों से 
छुटकारा मिलने की इच्छा से ही राजनैतिक स्वतन्त्रता की ख्वाहिश पैदा हुई । 
भगर हमारे हिन्दुस्तान के लिबरलों का ऐसा कोई आधार नहीं है । मुक्त व्यापार 
में उनका विश्वास नहीं; क्योंकि वे क़रीब-क़्रीब.सभी संरक्षणवादी हैं और जैसा 
कि हाल की घटनाओं ने बता दिया है, वे नागरिक स्वतन्त्रताओं का भी कोई 
| महत्व नहीं cसमझते? ७ । अक्रमं निफ़्ा,मैठ,परकरक्ाक्ली देशी, सिरां, से उनका 
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गहरा सम्बन्ध और सामान्य-रूप॒ से समर्थन सावित करता है कि वे यूरोपियन ढंग 
के लिबरलों से बहुत भिन्न हैं। सचमुच हिन्दुस्तान के लिबरल किसी मानी में भी 
लिबरल नहीं हैं, या वे सिर्फ़ दिखावे के लिबरल हैं। वे ठीक-ठीक क्या हैं, यह कहना 
मुश्किल है । उनके विचारों का कोई एक दृढ़ निश्चित .आधार नहीं है; और 
हालांकि उनकी तादाद थोड़ी ही है, लेकिन आपस में भी उनके विचार जुदा-जुदा 
हैं । वे नकारात्मक रूप में ही दृढ़ता दिखाते हैँ । हर जगह उन्हें ग्रलती-हीजालती 
दिखाई देती है । उससे बचने की वे कोशिश करते रहते हैं और आशा यह करते 
हैं कि इसी तरह ये सचाई को हासिल कर लेंगे । उनकी निगाह में सचाई सिर्फ दो 
पराकाष्ठाओं के बीच ही हुआ करती है । हर ऐसी चीज़ की निन्दा करके, जिसे वे 
पराकाष्ठा मानते हैं, वे समझते हैं कि वे निष्ठावान, मध्यम-मार्गी और नेक आदमी 
हैं । इस तरीके से वे विचार करने कें कष्ट-प्रद और कठिन कार्ये से तया रचनात्मक 
. विचारों को पेश करने की आफ़त से बच जाते हैं । उनमें से कुछ लोग अस्पष्ट 
रूप से महसूस करते हैं किपूंजीवाद यूरोप में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है और 
संकट में पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ़, समाजबाद तो जाहिरा तौर पर ही 
खराब है, क्योंकि उससे स्थापित स्वार्थो पर हमला होता है । शायद भविष्य में 
कोई रहस्यवादी हल, कोई मध्यम मार्ग मिल ही जायगा; इस बीच, स्थापित 
स्वार्थो की रक्षा होनी चाहिए । अगर इस बाबत वातचीत की जाय कि धरती 
चपटी है या गोल, तो शायद वह इन दोनों ही पराकाष्ठाओं के विचारों की 
निन्दा करेंगे और थोड़ी देर को यही सुझायेंगे कि वह शायद चौकोर या अण्डा- 
कार होगी । 

बहुत छोटे-छोटे और महत्वशून्य मामलों प्र भी वे बहुत भड़क जाते हैं और 
इतना हो-हल्ला और शोर-गुल मचा देते हैं कि कुछ पूछिये नहीं। जान में या 
अनजान में वे मौलिक सवालों को हाथ नहीं लगाते; क्योंकि ऐसे सवालों के लिए 
मौलिक उपायों की, और साहसपूर्ण विचारों तथा कार्यक्रम की जरूरत होती है । इसं- 
लिए लिबरलों की विजय या पराजय का कोई नतीजा नहीं होता। उनका किसी 
सिद्धान्त से सम्बन्ध नहीं होता । इस पार्टी की बड़ी विशेषता और खास लक्षण, अगर 
उसे लक्षण कहा जा सके, यह है कि हर अच्छी और बुरी बात में नरम रहना। यही 
इनके जीवन का दृष्टिकोण है और इनका पुराना नाम--मॉडरेट--ही शायद 
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“मॉडरेट होने में ही हम फूले नहीं समाते हैं, 
नरम गरम हमको कहते, औ' गरम नरम बतलाते हैं! ”१ 
लेकिन मॉडरेट-वृत्ति कितनी भी प्रशंसनीय क्यों न हो, वह कोई तेजोमय 
गुण नहीं है । यह वृत्ति तेजहीनप्रा पैदा करती है और इसलिए हिन्दुस्तान के 
लिबरल बदक्रिस्मती से एक तिजहीन दल” बन गए हैं-वे चेहरे से गुरु-गम्भीर, 
लेखों और बातचीत में तेजोहीन और विनोदप्रियता से ख़ाली होते हैं । निश्चय 
ही इनमें अपवाद भी हैं और एक सबसे बड़े अपवाद हैं सर तेजबहादुर सभ्रू, 
जिनका व्यक्तिगत जीवन निश्चय ही नीरस और विनोदरहित नहीं है, बल्कि वह 
अपने विरुद्ध किये गए मज़ाक में भी रस लेते हैं लेकिन कुल मिलाकर लिवरल- 
दल मध्यम-वर्गशाही का साकार रूप है । इलाहाबाद के 'लीडर' ने, जो प्रमुख 
लिबरल अख़बार है, पिछले साल अपने एक अग्रलेख में लिबरल मनोवृत्ति को 
* बहुत स्पष्टता से प्रकट कर दिया था । उसने बताया था कि बड़े और असाधारण 
लोगों ने दुनिया को हमेशा ही मुसीबतों में डाला है । इसलिए उसकी राय थी 
कि मामूली मध्यम दरजे के लोग ही ज्यादा अच्छे होते हैं । बड़े सुन्दर और साफ़ 
ढंग से इस अखबार ने मध्यता. के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया है। 
नरमी, रूढ़ि-प्रियता, और खतरों तया अचानक परिवर्तनों से बचने की 
इच्छा बुढ़ापे के अनिवार्य सायी हैं । ये बातें नौजवानों को बिलकुल शोभा नहीं 
देतीं । लेकिन हमारा तो देश भी पुरातन और बूढ़ा है; कभी-कभी इसके बच्चे 
भी कमजोर और थके हुए पैदा होते मालूम होते हैं और उनमें तेजहीनता और 
बुढ़ापे के चिन्ह होते हैं । लेकिन परिवर्तन की शक्तियों से यह्‌ बूढ़ा देश भी अब 
हिल उठा है और नरम दृष्टिकोण रखनेवाले लोग घबरा-से गए हैँ । पुरानी दुनिया 
गुज़र रही है, और लिबरल लोग कितनी भी योग्यता से-बुद्धिमत्तापूर्ण काम करने 
` की मीठी सलाह दें, उससे कोई फक़् नहीं पड़ता । तूफ़ान या बाढ़ या भूकम्प को 
समझा-बुझाकर कहीं रोका जा सकता है ! उनकी पुरानी धारणाएं काम नहीं 
: देतीं और नमे-नये तरह के विचार और काम करने की उनमें हिम्मत नहीं । यूरो- 
पियन परम्परा के बारे'में डाक्टर ए० एन० ह्लाइटहेट कहते हैं-“यह सारी 
परम्परा इस दुषित धारणा में पड़ी है कि हर पीढ़ी बहुत-कुछ उन्हीं परिस्थितियों 
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में जीवन वितायेंगी, जिनमें उनके पुरखों के जीवन का निर्माण हुआ था, और वही 
परिस्थितयां आगे भी उतने ही बल से उनकी सन्तानों का जीवन-निर्माण करेंगी । 
हम मनुष्य-जाति के इतिहास में ऐसे प्रथम युग में रह रहे हैं, जिसके लिए यह 
धारणा बिलकुल ग़लत है ।” डा० द्वाइटहेट ने भी अपने इस विश्लेषण में थोड़ी 
नरमी दिखलाने की ग्रलती की है, क्योंकि शायद वह धारणा हमेशा ही ग़लत रही 
है । अगर यूरोप की परम्परा रूढ़िवादी रही है, तो हमारी परम्परा तो और भी 
अधिक रही है । लेकिन जब्र परिवर्तेन का युग आता है तव इतिहास इन परम्पराओं 
की तरफ़ ज़रा भी ध्यान नहीं देता । हम लाचारी से देखते रह जाते हैं और अपनी 
योजनाओं की असफलताओं का दोष दूसरों के मत्ये भढ़ देते हैं। और जैसाकि 
श्री जेराल्ड हडं बतलाते हैं, “सबसे विनाशकारी भ्रम यही है, कि मनुष्य दिल में 
यह भान बैठे कि उसकी योजना उसकी विचार-पद्धति की गलती से नहीं, बल्कि 
किसी दूसरे के जानबूझकर बाधा डालने से असफल हुई है ।” 
इस भंयकर भ्रम के शिकार हम सभी हैं । मैं -कभी-कभी सोचता हूं कि 

गांधीजी भी इससे बरी नहीं है, मगर हम कम-से-कम कुछ-त्-कुछ काम तो 
करते ही हैं; जीवन के सम्पर्क में तो आने की कोशिश करते हैं और तजुरवे और 
गलतियों के ज़रिये भी हम कभी-कभी इस भ्रम का भान कर लेते हैं, और लुढ़कते 
हुए भी किसी तरह आगो बढ़ते तो जाते हैं; लेकिन लिवरल सबसे ज्यादा दुःख 
उठाते हैं । क्योंकि इस डर से कि कहीं हमसे कोई ग़लत काम न हो जाय, वे काम 
ही नहीं करते, और गिरने या फिसल जाने के डर से वे आगे क़दम ही नहीं बढ़ाते । 
जनता के साथ वे हादिक सम्पर्क स्थापित करने से दूर ही रहते हैं, और अपने ही 
विचारों की तंग कोठरियों में मोहित और समाधिस्थ-से बैठे रहते हैं । डेढ़ साल 
पहले श्री श्रीनिवास शास्त्री के अपने संगी-साथी लिबरलों को चेतावंनी दी थी, 
कि उन्हें चुपचाप खड़े देखते न रहना चाहिए और संब कुछ यों ही गृज़रने न देना 
चाहिए । उस चेतावनी में वह जितनीं सचाई संमझते थे, उससे कहीं ज्यादा संचाई 
थी । सरकार क्या कर रही है, इस बात का ही हमेशा विचार करते रहने के 
कारण, वह उन विधान-सम्बन्धी परिवतंनों की तरफ़ इशारा कर रहे थे, जिन्हें 
भिन्न-भिन्न सरकारी कमेटियां बना रही थीं । लेकिन लिबरलों की बदक्गिस्मती 
यह थी कि जब उनके ही देशवासी आगे बढ़ रहे थे, तंब वे चुपचाप खड़े-खड़े तमाशा 
देश्यं रहे थे और घटनाओं को योंही गुजरने दे रहे थे। वे अपने ही लोगों से डश्ते 
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थे और हमारे शासकों से नाता तोड़ने -के बजाय उन्होंने इन आम. लोगों से दूर 
रहना ही ज़्यादा अच्छा समझा । फिर इसमें आश्चर्य ही क्या था कि वे अपने ही 
देश में अजनबी-से बने गए । दुनिया आगे बढ़ गई और उन्हें वहीं-का-वहीं छोड़ 
गई । जब लिबरलों के देशवासी जिन्दगी और आजादी के लिए भयंकर लड़ाइयां 
लड़ रहे ये; तब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि लिबरल किस पक्ष में खड़े 
हैं । प्रतिपक्षी की तरफ़ जाकर वे हमें नेक सलाहें देते थे और बड़ी-बड़ी नैतिक 
बातें करते थे । गोलमेज-कान्फरंसों और कमेटियों में जो सहयोग उन्होने सरकार 
को दिया, वह उसके हक़ में बड़ी महत्वपूर्ण नैतिक लाभ की चीज़ थी । अगर यह 
सहयोग न दिया जाता, तो बड़ा फ़क़ पड़ जाता । यह ध्यान देने की बात है कि 
एक कान्फरेस में ब्रिटिश मजदूर-पार्टी तक अलग रही; लेकिन हमारे लिबरल लोग 
तो उससे भी अलग नहीं रहे; और कुछ अंग्रेज सज्जनों ने उनसे न जाने की 
अपील की, तो भी वे वहां चले ही गए । 
यों तो अपने जुदे-जुदे उद्देश्यों के लिहाज़ से हम सब नरम या गरम हैं। फक 
सिफ़ मात्रा का है । जिस बात के बारे में हमें अधिक चिन्ता हो उसके विषय में 
हमारी भावना भी उतनी ही तीब्र हो जाती है, और हम उसके सम्बन्ध में 'गरम' 
हो जाते हैं; नहीं तो हम:उदारतापूर्ण सहनशीलता धारण कर लेते हैं और एक 
प्रकार की दार्शनिक सौम्यता ग्रहण कर लेते हैं, जोकि असल में कुछ हृदतक हमारी 
उदासीनता को ढंक लेती है। मैंने नरम-से-नरम मांडरेटों को बहुत उग्र और गरम 
होते हुए देखा है, जब उनके सामने देश से कुछ स्थापित स्वाथों को उड़ा देने की 
बात रक्खी गई। हमारे लिबरल मित्र कुछ हद तक धनी-मानी और समृद्ध लोगों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । स्वराज के लिए उन्हें बहुत दिनों तक इन्तजार करना 
पड़ सकता है और इससे उसके लिए उन्हें व्यग्र या उत्तेजित हो उठने की ज़रूरत 
नहीं, लेकिन जहां कोई आमूल सामाजिक परिवर्तन का प्रश्‍न आया कि उनमें 
खलबली मची । तब वे न तो उसके विषय में मॉडरेट ही रह जाते हैं और न उनकी 
वह भली समझदारी ही क्रायम रहती है। इस तरह उनकी नरमी ब्रिटिश सरकार _ 
के प्रति उनके रुख़ तक ही मर्यादित है और वे यह आशा लगायें बैठे हैं कि यदि 
वे काफ़ी आदर-भाव दिखाते रहे और समझौते से काम लेते रहे, तो मुमकिन हैं 
कि उनके इस आचरण के पुरस्कार में उनकी बात सुन ली जाय । इसलिए वे 
ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखे बिना रह ही नहीं सकते । “ब्ल्यू बुक' (सरकारी रिपोर्ट ) 
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उनके गम्भीर अध्ययन की वस्तु होती है। अस्किन में की पालंमेण्टरी प्रेक्टिस' 
और ऐसी ही किताबें उनकी जीवन-संगिनी होती हैं । नई सरकारी रिपोट उनके 
तँश और तर्क-वितर्क का विषय बनती है। इंग्लेंड से लौटनेवाले लिबरल नेता 
ह्वाइट-हॉल की विभूतियों के कारनामों के घारे में रहस्यमय वक्तव्य देते रहते हैं, 
क्योंकि, ह्वाइट-हॉल -लिबरलों, प्रतिसहयोगियों और ऐसे ही दूसरे दलों की दृष्टि 
में बैकुण्ठ है ! पुराने ज़माने में यह कहा जाता था कि जब कोई भद्र अमरीकी 
मर जाता,.तो उसकी आत्मा पेरिस जाती थी। इसी तरह यह कहा-जा सकता है 
कि अच्छे लिबरलों की प्रेतात्मा ह्लाइट-हॉल की चहारदीवारी का चक्कर लगाती 
रहती है.। 

; यहां लिखा तो मैंने लिवरलों के बारे में है, लेकिन यही बात बहुत-से कांग्रेसियों 
पर भी लागू होती है और प्रतिसहयोगियों पर तो और भी ज्यादा लाग होती है; 
क्योंकि नरमी में तो उन्होंने. लिबरलों को भी मात कर दिया है । औसत:दरजे के 
लिबरल और औसत दरजे के कांग्रेसी में बड़ा फ़क है, मगर इस सम्बन्ध में विभा- 
जक रेखा न तो सीफ़ ही है, न निश्चित ही । जहांतक विचारधारा से सम्बन्ध 
"है, आगे बढ़े हुए लिबरल और नरम कांग्रेसी में कोई ज्यादा फ़क मालूम नहीं होता । 
मगर भला हो गांधीजी का, जो हरेक कांग्रेसी ने अपने देश और देश के लोगों के 
स्पथ थोड़ा-बहुत सम्पर्क रक्खा है और वह काम भी करता रहता है, और इसीकी 
बदौलत चह एक धुंधली और अधूरी विचाधारा के परिणामों से बच गया है । 

: भगर लिबरलों की बात ऐसी नहीं है। उन्होंने पुराने और नेये दोनों ही विचार 
के लोगों से अपना नाता तोड़ लिया है। एक दल के रूप में वे उन लोगों के प्रति- 

निधि हूँ, जो मिटते जा रहे हैं । 

मैं ख़याल करता हूं कि हमसें से बहुतों की वह पुरानी अन्धश्रद्धा तो नष्ट 
हो चुकी है, लेकिन नई अन्तईष्टि प्राप्त नहीं हुई है । न तो हमें समुद्र से उछलते 
हुए प्रोटियस* के दर्शन सुलभ हैं और न हमारे कान-बूढ़े द्रायटन * की पुष्पमाला- 


१प्रोटियस-प्राचीन काल का एक जलदेत्रता, जो चाहे जब झपना सन- 

चाहा रूप धारण कर सकता था । बदलती रहनेवाली किसी चीज्ञ:या व्यक्ति के 
लिए भी, अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है । 

3 ट्रायटन--प्रोसिडन का पुत्र रौर एक ऐसा जलदेवता, जो श्रद्ध॑-सनुष्य और 
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विभूषित ऽषटगी की मधुर ध्वनि ही सुन पाते हैं । हमें से बहुत कम लोग इतने 
भाग्यशाली हैं जो-- " 
“भिड में ब्रह्माण्ड को अवलोकते, 
. वन-सुमन में स्वगे-शोभा देखते; 
अंजली में 'बांघते निस्सीम को, 
एक पल से नापते चिरसीम को ।”१ 

दुर्भाग्य से, हममें बहुतेरे प्रकृति के रहस्यपूर्ण जीवन की अनुभूति से, उसका 
मन्द स्वर अपने कानों के पास सुनने से तथा उसके स्पर्श के मधुर कम्पन का सुख 
उठाने से अब दूर हैं वे दिन अब चले गए । लेकिन चाहे अब हम पहले की तरह 
प्रकृति की दिव्यता का दर्शन न कर सकें, तो जरी मानव-जाति के गौरवपूर्ण, तथा 
करुण इतिहास में उसके बड़े-दड़े स्वप्नों और आन्तरिक तुफानों में उसकी पीड़ाओं 
और विफलताओं में, उसके संघर्षों और विपत्तियों में, और इन सबसे बढ़कर 
एक महान्‌ उज्ज्वल भविष्य की आशा में तथा उन महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति में, 
हमने उसका दर्शन करने का प्रयत्त किया है। और जो कष्ट और क्लेश इस खोज 
में हमें उठाने पड़े हैं, उसका पुरस्कार हमें इसी प्रयत्न में मिल यया है । इस खोज 
ने समय-समय एर हमें जीवन की तुच्छता से ऊंचा उठाया है । लेकिन बहुतों ने 
इस शोध का प्रयत्त हो नहीं किया; उन्होंने अपनेको पुराने मार्ग से तो अलग कर 
लिया है, लेकिन वर्तमान में चलने के लिए उनके पास कोई मार्ग ही नहीं है। 
न तो उनकी भावनाएं ही ऊंची हैं, न कुछ वे करते ही हैं । फ्रांस को महान राज्य- 
ऋति या रूसी राज्यक्रान्ति-जैसी मानवीय उयल-पुथल का मर्म ही नहीं समझते और 
चिरकाल से दवी हुई मानदोय अभिलापाओं के जटिल, तेज और निठुर विस्फोटों 
से भयभीत हो जाते हैं। उनके लिए बैस्तील (फ्रांस) के किले का अभी पतन 


ङ 
है । 
बड़े रोष के साव अक्सर यह कहा जाता है कि “देश-भक्ति का ठेका कुर्छ 


भरद्धं-मत्स्य या । इसका खास काम शंख-ऽ्यनि द्वारा सागर-तरंगों फो फल-ज्यादा 
करते हुए उनपर नियन्त्रण रखना था । 
अंग्रेजी पद्य का भादानुवाद । -झनु० 
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कोई नवीनता नहीं रह गई है, जिससे कुछकुछ दुःख होता है । मैं समझता हूँ, 
अपने लिए इस भावना के एक अंश का भी कभी किसी कांग्रेसी ने दावा नहीं किया 
होगा । अवश्य ही, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने ही इसका ठेका ले रक्खा है । 
और मैं बड़ी ख़शी के साथ जिंस किसीको चाह हो उसे इसकी भेंट करने को तैयार 
हूं । यह तो अवसरवादियों और सुखी एवं निश्चिन्त जीवन की कामना करनेवालों 
के लिए अकसर एक ढाल का काम देता है और हर तरह की रुचियों, स्वायां और 
वर्गों के अनुकूल इसके कई खूप हैँ। अगर जूडस १ आज जीवित होता तो वह भी इसमें 
कोई शक नहीं, इसीके नाम पर काम करता । लेकिन अब तो देश-भक्ति ही काफ़ी 
नहीं है ; अब तो हमें कोई उससे ज़्यादा ऊंची, व्यापक और श्रेष्ठ चीज़ चाहिए । 
और नरमी स्वतः ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो काफ़ी समझी जाय । हां, 
संयम एक अच्छी चीज़ है और वह्‌ हमारी संस्कृति का एक पैमाना है; भगर कोई 
चीज भी तो हो, जिसपर हम संयम और निग्रह करें । मनुष्य सदा से पंचतत्त्वों 
पर शासन करता आ रहा है, बिजली पर सवारी गांठता आ रहा है, लपलपाती 
आग और वेगवती जलधारा को अपने काम में लाता रहा है और अब भी लाता 
है; लेकिन उसके लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ है अपनेको खा डालनेवाले 
मनोविकारों का निग्रह करना या उनपर संयम रखना । जबतक वह इन्हें अपने 
नियन्त्रण में नहीं कर लेगा, तबतक वह अपनी भनुष्यता की विरासत पूरी तरह 
नहीं पा सकता । पर बया हम उन पैरों को रोक रवखें, जी हिलते ही नहीं हैं; या 
उन हाथों को, जिन्हें लक़्वा मार गया है ? 
इस प्रसंग पर मैं रॉय कैम्पवेल की चार पंक्तियां देने का लोभ नहीं रोक सकता, 
जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के किसी उपन्यासकार के सम्बन्ध में लिखी थीं: 
“लोक आपके दृढ़ संयम का गाता है यश-गान 
मैं भी उसमें देता उसका साथ आज, मतिमान ! 
खूब जानते आप खींचना और मोड़ना बाग, 
पर कमबख्त कहां वह घोड़ा, है इसका कुछ ध्यान ? /* 


१इसा के मुख्य बारह शिष्यों में एक था, जिसने दग्रा करके ईसा को यहूदियों 
के हाथ पकड़ा दिया था । -अनु० 
२झग्रेजी पद्य का भावानुवाद । 
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हमारे लिवरल मित्र हमसे कहते हैं किं वे सर्वोत्तम सकरे मध्यम मार्ग पर चलते 
हैं और एक तरफ़ कांग्रेस और दूसरी तरफ़ सरकार दोनों की पराकाष्ठाएं बचाकर 
अपना रास्ता निकालते हैं । वे दोनों की कमियां बतानेवाले मुंसिफ़ बनते हैं और 
इस बात के लिए 'अपने मुंह-मियां मिंट्‌ठू' बनते हैं कि चे इन दोनों की बुराइयों 
से बरी हैं। मेरी समझ में वे न्यायमूति की तरह हाथ में तराजू लिये हुए आंख 
बन्द कर ग्रा पट्टी बांधकर निष्पक्ष बनने की कोशिश करते हैं । कहीं यह मेरी 
ख़ब्त ही तो नहीं है जो, आज मेरे कानों में सदियों पुरानी वह मशहूर पुकार आ 
रही है--हे धमंशास्त्रियो और कमठी ! ओ अन्धे पथ-प्रदर्शको, तुम हाथी को 
ती निगल जाते हो और उसकी दुम से परहेज करते हो ! ”१ 


पब्राइबिल का प्रसिद्ध वाक्य । >अनु० 
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पिछले सत्नह वर्षों से जिन लोगों ने कांग्रेस की नीति का निर्माण किया है 
उनमें से ज्यादातर मध्यम-श्रेणी के लोग हैं । चाहे वे लिबरल हों चाहे कांग्रेसी, 
आये सब उसी श्रेणी से और एक-सी परिस्थितियों में उन सबका विकास हुआ है । 
उनका सामाजिक जीवन, उनकी रहन-सहन, उनके मेल-मुलाक्राती और इष्ट- 
मित्र सब एक-से रहे हैं और शुरू में जिन दो क्िस्मों के मध्यमवर्गी आदर्शो का 
वे प्रतिपादन करते थे, उनमें ऐसा कोई कहने लायक अन्तर न था । स्वभावगत 
और मानसिक भेदों ने उनको जुदा करना शुरू किया और वे अलग-अलग दिशाओं 
में देखने.लगे । एक दल तो सरकार और धनी लोगों-ऊपरी मध्यमवर्ग के 
लोगों--की तरफ़ और दूसरा निम्न मध्यमवर्गियों की तरफ़ । विचारधारा अब 
भी दोनों की एक-सी थी और ध्येय में भी कोई ख़ास फ़क़ नहीं था; लेकिन इस दूसरे 
दल के पीछे अब गरीब, साधारण पेशेवर और वेकार पढ़े-लिखे लोगों का समुदाय 
आने लगा । इससे उसका स्वर बदल गया । उसमें वह अदब और नम्रता न रही, 
बल्कि वह कठोर और आक्रामक हो गया । कारगर ढंग से काम करने की ताक़त 
नो थी नहीं, सो कड़ी ज़बान में उसे कुछ राहत मिल गई । इस परिस्थिति 
को देखकर डर के मारे मॉडरेट लोग कांग्रेस से खिसक गए और अकेले रहने में ही 
उन्होने अपनेको सुरक्षित समझा । फिर भी ऊपरी मध्यसवगियों का कांग्रेस 
में जोर था, हालांकि; तादाद में निम्न मध्यमवर्गियों की प्रधानता थी । वे अपने 
राष्ट्रीय संग्राम में महज़् कामयाबी की इच्छा से ही नहीं आये थे; बल्कि इसलिए 
कि उस सग्राम में ही उन्हें सच्चा सन्तोष मिल जाता था । वे उसके द्वारा अपने 
खोये हुए स्वाभिमान और आत्म-सम्मान को फिर से प्राप्त करना और अपने 
नष्ट गौरव को फिर से पूर्वं पद पर प्रतिष्ठित क्रना चाहते थे । यों तो एक राष्ट्र- 
वादी के मन में सदा से ही ऐसी प्रेरणा उठती आई है और हालांकि सभीक्ते मन 
में उठती है, तो भी यहीं से नरम और गरम दोनों की स्वभावगत भिन्नता सामने 
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आ गई । धीरे-धीरे कांग्रेस में निम्न मध्यमवर्गियों की प्रधानता होती गई और 
आगे चलकर किसानों ने भी उसे प्रभावित किया । 
ज्यों-ज्यों कांग्रेस ग्रामीण जनता की अधिकाधिक प्रतिनिधि बनती गई, त्यों- 
त्यों उसके और लिबरलों के वीच की खाई और-और चौड़ी होती गई; यहांतक 
कि लिबरलों के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण को समझना या उसकी क़दर करना 
नामुमकिन हो गया । उच्चवर्ग के दीवानख्ाने के लिए छोटी कुटिया या कच्चे 
झोंपड़े को समझना आसान नहीं है । फिर भी, इन मतभेदों के रहते हुए भी, 
दोनों की विचारधारा राष्ट्रीय और मध्यमवर्गीय थी; जो-कुछ फ़क़ था वह मात्रा 
का था, प्रकार का नहीं । कांग्रेस में अख़ीर तक कितने ही ऐसे लोग रहे, जो नस्म- 
दल में बड़े मज़े से खपते और रहते । 
कई पीढ़ियों से ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तान को अपने ख़ास मौज व आराम का 
घर समझते आये हैं । वे ठहरे भद्र कुल के और उस घर के मालिक, उसके 
अच्छे हिस्सों पर अपना क़ब्जा किये हुए--इधर हिन्दुस्तानियों के हवाले नौकरों 
की कोठरियां, सामान-घर और रसोई-घर वीरा किये गए । एक सुव्यवस्थित घर 
की तरह यहां भी नौकरों के कई दरजे बंधे हुए थे-ख्ानसामा, जमादार, रसोइया, 
कहार, वग्रैरा-वगीरा; और उनमें छोटे-वड़े का पूरा-पूरा खयाल रक्खा जाता था । 
लेकिन मकान के-ऊपर और नीचे के हिस्सों में एक जबरदस्त सामाजिक और 
राजनैतिक आड़ लगा दी गई थी, जिसे पार करके कोई इधर-से-उधर नहीं जा सकता 
था । ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को हमारे सिर पर लादे रहना तो किसी तरह 
आश्चर्यजनक नहीं है, मगर यह ज़रूर आश्चर्य की बात है कि हम या हममें से बहुतों 
ने खूद उसके सामने इस तरह से सिर झुका दिया है, गोया वह हमारे जीवन या 
भाग्य की कोई स्वाभाविक और अवश्यम्भावी व्यवस्था हो । हमने मकान के एक 
अच्छे नौकर का-सा अपना दिमाग़ बना लिया है । कभी-कभी हमारी बड़ी इज्जत 
कर दी जाती है-दीवानडाने में चाय का एक प्याला हमें दे दिया जाता है । 
हमारी सबसे ऊंची महत्वाकांक्षा सम्माननीय बनने तथा व्यक्तिगत रूप से ऊंचे 
दरजे में चढ़ा दिये जाने की थी। सचमुच हथियारों और कूटनीति के दवारा प्राप्त की 
गई विजय से ब्रिटिशों की हिन्दुस्तान पर यह मानसिक विजय कहीं बढ़कर हैं । 
पुराने समझदारों ने कहा ही है कि गुलाम गुलाम की-सी बात सोचने लगता है।' 
अचऽद्रमाना नदसलासा कळ भ्व- न आलें सेवै, ब (्विदुसतान में मालिक 


$ 
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और नौकरवाली वह सभ्यता राजी-ख शी, से मानी जाती है । मगर फिर भी 
हममें ऐसे लोग हैं जो उन्हीं नौकरों की कोठरियों में पड़े रहने की ख्वाहिश करते 
हैं. और अपनी सुनहरी चपरासों, पट्टों, वर्दियों और बिल्लों पर नाज करते हैं । 
दूसरे कुछ लोग लिबरलों की तरह, उस सारे भवन को तो ज्यों-का-त्यों क्रायम 
रहने देना चाहते हैं, उसकी कारीगरी और उसकी सारी रचना की स्तुति करते 
हैं, लेकिन इस बात के लिए उत्सुक हैं कि धीरे-धीरे उसके मालिकों की जगह खद 
उन्हें मिल जाय । दे उसे 'भारतीयकरण' कहते हैं । उनके लिए शासकों का 
रंग बदल जाना या अधिक-से-अधिक नये शासक-मण्डल का बन जाना काफ़ी है । 
वे एक नई राज्य-व्यवस्था की भाषा में कभी नहीं सोचते । 
उनके लिए स्वराज के मानी हैं--और सब बातें ज्यों-की-त्यों चलती रहें 

सिर्फ़ उसका काला रंग और गहरा कर दिया जाय । वे तो महज़ ऐसे ही भविष्य 
की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें वे या उनके जैसे लोग सूत्रसंचालक रहें और 
अंग्रेश हाक्िमों की जगह ले लें--जिसमें कि उसी तरह की नौकरियां, महकमे, 
धारा-समाएं, व्यापार, उद्योग और सिविल सविस अपना काम करते रहें । 
राजा-महाराजा अपनी जगह सुरक्षितु रहें, कभी-कभी भड़कीली पोशाक और 
जवाहरात से सजधज कर रिआया पर रौब गांठते हुए दर्शन किया करें, ज़मींदार 
एक तरफ़ विशेष रूप से अपना रक्षण चाहें और दूसरी तरफ़ काश्तकारों को परेशान 
करते रहें, साहुकार की तिजोरी भरी रहे, जो ज़मींदार और काश्तकार दोनों को 
तंग करता रहे, वकील अपना मेहनताना पाते रहें और ईश्वर अपने स्वगंधाम में 
किराजता रहे । 

उनका दृष्टिकोण मुख्यतया इसी बात पर टिका है कि वर्तमान व्यवस्था चलती 
रहे । . जो कुछ तब्दीलियां वे चाहते हैं वे व्यक्तिगत परिवर्तन कहे जा सकते हैं; 
और वे इन्त परिवर्तनों को ब्रिटिशों की सद्भावना से धीरे-धीरे करके कराना 
चाहते हैं । उनकी सारी राजनीति और अर्थनीति की बुनियाद ब्रिटिश साम्राज्य 
के स्थिर और दृढ़ रहने पर है। वे देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव हिल नहीं 
सकती, कम-से-कम बहुत समय तक, इसलिए वे उसके मुआफ़िक अपनेको बनाते 
हैं और न केवल उसकी राजनैतिक और आथिक विचारधारा को ही ग्रहण करते 
हैं, यल्कि बहुत हद तक उसके उन नेतिक आदशों को भी अपनाते हैं जोकि ब्रिटिश 


` प्रभुत्व को कायम रखने के लिए बनाये गए हैं । 
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लेकिन कांग्रेस का रुख़ मूल से ही भिन्न है, क्योंकि वह एक नई राज्य-व्यवस्था 
का निर्माण करना चाहती है, न कि मंहज़ एक दूसरा शासक-मण्डल बनाना । 
उस नई व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, इसकी स्पष्ट धारणा एक औसत' कांग्रेसी 
के दिमाग़ में आज नहीं है और इसके ब्ररे में रायें भी अलग-अलग हो सकती हैं, 
मगर कांग्रेस में शायद माँडरेट विचार के संब लोग इस बातै को मानते हैं, कि 
कुछ इने-गिने लोगों को छोड़कर, मौजूदा अवस्था और तरीक़े क़ायम नहीं रह 
सकते और न रहने चाहिए और बुनियादी तब्दीलियां लाजमी हैं । यही फ़कं है 
डोमीनियन स्टेट्स (औपनिवेशिक स्वराज्य) और पूर्णे स्वधीनता में । पहला 
उसी पुराने ढांचे को दृष्टि में रखता है, जो हमें ब्रिटिश अ्थे-व्यवस्या के प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष बहुतेरे बन्धनों से बांधे हुए है; और दूसरा हमें अपनी परिस्थितियों 
के अनुकूल एक नया ढांचा खड़ा करने की स्वतन्त्रता देता है, या उसे देना 
चाहिए । 
यह इंग्लैंड या अंग्रेज लोगों से अटल शत्रुता रखने का या हर तरह से उनसे 
सम्बन्ध हटा सेने का सवाल नहीं है । परन्तु जो-कुछ हो चुका उसके बाद अगर 
इंग्लैंड और हिन्दुस्तान में वैभनस्य रहे तो यह स्त्राभाविक होगा । कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि “सत्ता की कुरूपता ताले की कुंजी तो बिगाड़ देती 
है और फिर उसकी जगह गेंती से काम लेती है ।” हां, हमारे दिलों की कुंजी तो . 
कभीकी टूट-फूट चुकी है और गेंतियों का जो भरपूर उपयोग हमपर किया गया 
है उसने हमें अंग्रेज़ों का तरफ़दार नहीं बनाया । लेकिन यदि हम भारतवर्ष और' 
मानव-जाति -के व्यापक हितों की सेवा करने का दावा करते हैं, तो हम, 
अपनेको क्षणिक विकारों में नहीं बहने दे सकते । और यदि हम उच क्षणिक 
विकारों की तरफ़ झुक भी तो गांधीजी ने १५ साल तक हमकी जो कड़ी तातीप 
दी है वह हमें रोक लेगी । यह मैं एक ब्रिटिश जेलख़ाने में बैठकर ल्तिख सहा 
हूँ, महीनों से मेरा दिमाग़ चिन्ताकुल है और इधर मुझपर जेल में . जो-डुछ बीती 
है, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट मैंने इस तनहाई में सहा है। कई घटनाओं पर बिरीध 
और नाराजगी से मेरा दिलं अक्सर भर गया है; लेकिन फिर भी यहां बैठा हुआ 
जब मैं अपने दिल और दिमाग़ को गहराई को टटोलता हूं तो उसमें कहीं भी इंग्लैंड 
या अंग्रेज़ों, के u रोष, या हैष जुही ini दिखाई ता स i ब्रिटिश साखाण्यनार 
को od हिन्दुस्तान पर उसके खाद दिये जाने से में नाराज हुं । 
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मुझे पूंजीवादी प्रशाली नापसन्द है । ब्रिटेन का शासकवर्ग हिन्दुस्तान का किस 
तरह शोषण कर रहा है, उसे में जरा भी पसन्द नहीं करता और उसपर मुझे रोंष 
हैं। मागर मैं कुल मिलाकर इंग्लेंड या अंग्रेजों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं 
ठहराता; और अगर मैं ऐसा करूं भी तो उससे कोई ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 
स्री जाति पर नाराज़ होना या उसकी निन्दा करना बेवक़्फ़ी की ही बात है। 
वे'भी उसी तरह परिस्थितियों के शिकार बन गये हैं जैसे कि हम । 
मैं खुद तो अपनी मनोरचना के लिए इंग्लेंड का बहुत ऋणी हूं, इतना कि 
उसके भ्रति जरा भी परायेपन का भाव नहीं रख सकता । और मैं चाहे जितनी 
कोशिश करूं, लेकिन मैं अपने मन के उन संस्कारों से और दूसरे देशों तथा सामान्य- 
तया' जीवन के बारे में विचार करने की उन पद्धतियों और आदर्शों से, जो मैंने 
इंग्लेंड के स्कूल और कालेजों में प्राप्त किये हैं, मुक्त नहीं हो सकता । राजनैतिक 
योजना को छोड़ दें, तो मेरा सारा पूर्वानुराग इंग्लंड और अंग्रेज लोगों की ओर 
दौड़ता है; और अगर में हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन का 'कट्टर विरोधी' बन गयो 
हूं तो मेरी अपनी स्थिति ऐसी होते हुए भी ऐसा हुआ है । 
हम जिसपर ऐतराज् करते हैं और जिसके साथ हम कभी राज़ी-ख़शी से 
समझौता नहीं कर सकते, वह अंग्रेजों का शासन है, आधिपत्य है, न कि अंग्रेज 
लोग । हम शौक से अंग्रेजों से और दूसरे विदेशियों से घनिष्ठ सम्पकं बांधें । 
हम हिन्दुस्तान में ताज़ी हवा चाहते हैं, नवीन और चेतनामय विचार और स्वास्थ्य- 
कर सहयोग चाहते हैं; क्योंकि हम जमाने से बहुत पीछे प्ड़ गए हैं, लेकिन अगर 
अंग्रेज शेर बनकर यहां आते हैं, तो वे हमसे दोस्ती या सहयोग की कोई उम्सीद 
नहीं रख सकते । साम्राज्यवाद के शेर का तो यहां घ्राण-पण से मुक़राबला किया 
जायगा और आज हमारे देश का उसी महान्‌ क्र पशु से पाला पड़ा है। जंगल 
के उस क्रुद्ध शेर को पाल लेना और वशीभूत कर लेना सम्भव हो सकता है; लेकिनः 
पूंजीवाद और साम्नाज्यवाद को, जबकि ये दोनों मिलकर. एक अभागे देश पर 
टूट पड़े हैं, पालतू बना लेना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है । 
किसीका यह कहता किं वह या उसका देश किसीसे समझौता नहीं करेगा, 
एक तरह से बेदकूफ़ी की बात है, क्योंकि जीवन हमेशा हमसे समझौता करवाता 
है। और जब दूसरे देश या वहां के लोगों पर यह बात लागू की जाती है तब तो 
यह बिलकुल हीं'बेवूफी की'धाति"ही आती है? सक्ति जेब भहँ किसी प्रणाली 
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या किन्हीं ख़ास हालतों के लिए कहा जाता है तो उसमें कुछ सचाई होती है और 
ऐसी दशा में समझौता करना मनुष्य की शक्ति के बाहर हो जाता है । भारतीय 
स्वाधीनता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये दोनों परस्पर बेमेल हैं और न तो फ़ौजी 
क़ानून और न दुनिया-भर की ऊपरी चिकनी-चुपड़ी बातें ही उन्हें एक साथ मिला 
सकती है । सिर्फ़ क्रिटिश साम्राज्यवाद का हिन्दुस्तान से हट जाना ही एक ऐसी 
चीज़ है, जिससे सच्चे भारत-ब्रिटिश सहयोग के अनुकूल अवस्थाएं पैदा हो 
सकेगी । 
हमसे कहा जाता है कि आज की दुनिया में स्वाधीनता एक संकुचित ध्येय 
है; क्योंकि दुनिया अब दिन-दिन परस्पराश्रित होती जा रही है । इसलिए पूर्ण 
स्वाधीनता की मांग करके हम घड़ी का कांटा पीछे घुमा रहे है । लिबरल और 
शान्तिवादी, यहांतक कि ब्रिटेन के समाजवादी कहलानेदाले भी, यह दलील पेश 
करके हमें अपने संकीर्ण उद्देश्य के लिए लताइते हैं भौर यह कहते हूँ कि पूर्ण राष्ट्रीय 
जीवन का मागे तो 'ब्रिटिश राष्ट्रसंघ” में से होकर गुज़रता है । यह अजीब-सी 
बात है कि इंग्लेंड में तमाम रास्ते, लिबरलवाद, शान्तिवाद, समाजवाद वैरा 
साम्राज्य को क्रायम रखने की ओर ही ले जाते हैं। द्राटस्की कहता है-- 
“शासक-राष्ट्र की प्रचलित व्यवस्था को क्रायम रखने की अभिलाबा अक्सर 
'राष्ट्रवाद' से श्रेष्ठ होने का जामा पहन लेती है; ठीक उसी तरह, जैसे विजेता 
राष्ट्र की अपनी लूट के माल को न छोड़ने को अभिलाषा आसानी से शान्तिवाद 
का रूप धारण कर लेती है । इस तरह मैकडानल्ड गांधी के आगे ऐसा महसूस 
करता है मानो वह कोई अन्तर्राष्ट्रीयता का हामी है ।' 
मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान जब राजनैतिक दृष्टि से आज़ाद हो जायगा 
तो किंस तरह का होगा और वह कया करेगा ! लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता 
हूं कि उसके लोग, जो आज राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हामी हैं, वे व्यापक-से-व्यापक 
अन्तरराष्ट्रीयता के भी हिमायती हैं । एक समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई 
अर्थे नहीं है; लेकिन बहुदेरे आगे बड़े हुए कांग्रेसी, जो समाजवादी नहीं हैं अन्तर्रा- 
ष्ट्रीयता के पक्के उपासक हैं । स्वाधीनता हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें सबसे 
कटकर अलग-अलग रहने की ख्वाहिश । इसके विपरीत हम तो.बिलकुल राजी हैं कि 
और देशों के साथ-साथ अपनी स्वाधीनता का भी कुछ हिस्सा छोड़ दें, जिससे सच्ची 
अन्तर्राष्ट्रीय? “्यविस्थी कने गा'कीई'भी'सासाड्यःअणाली$०चाहे उसका नामे 
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कितना ही बड़ा रख दिया जाय, ऐसी व्यवस्था की दुश्मन ही है; और ऐसी 
प्रणाली के द्वारा विश्वव्यापी सहयोग की भावना या शान्ति कभी स्थापित 
नहीं हो सकती । 

इधर हाल में जो घटानएं हुई हैं, उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया है कि 
कैसे विभिन्न साम्राज्यवादी प्रणालियां स्वाश्रयी पत्ता और आर्थिक साम्राज्यवाद 
के द्वारा अपने-आपको सबसे जुदा कर रही हैं । अत्तर्राष्ट्रीयता की बढ़ती के 
बजाय हम उसका उलटा ही देख रहे हैं। इसके गरणों को खोजना मुश्किल नहीं 
है । वे मौजूदा अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई कमजोरी जाहिर करती हुँ । इस 
नीति का एक नतीजा यह हुआ है कि एक ओर जहाँ वह स्वाश्रयी सत्ता के क्षेत्र के 
अन्दर ज्यादा सहयोग पैदा करती है, वहां दूसरी ओर वह दुनिया के दूसरे हिस्सों 
से अपनेको अलग कर लेती है । हिन्दुस्तान को ही लीजिये । हमने ओटावा- 
सम्बन्धी तथा दूसरे निर्णयों से यह देख लिया है कि दूसरे देशों से हमारा सम्पर्क 
और रिश्ता दिनों-दिन कम होता चला जा रहा है। हम पहले से भी ज़्यादा ब्रिटिश 
उद्योग-धन्धों के आश्रित हो रहे है और, इससे कई बातों में जो तात्कालिक नुक्सान 
हुए हैं, उनको अलग रख दें, तो भी इस नीति से पैदा होनेवाले खतरे स्पष्ट हूँ । 
इस प्रकार 'डोमीनियन स्टेटस' हमें व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की ओर से जाने | 
के बजाय दुनिया से अलग पटकता हुआ दिखाई देता है । 

लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल दोस्त दुनिया को और ख़ास करके खुद 
अपने देश को असली नीले रंग के ब्रिटिश चश्मे से देखने की एक विलक्षण सहज 
शक्ति रखते हैं । इस बात को समझने की कोशिश किये बिना ही कि कांग्रेस क्या 
कहती है और वह ऐसा क्यों कहती है, वे उसी पुरानी ब्रिटिश दलील को दोहराते 
रहते हैं कि औपनिवेशिक स्वराज की अपेक्षा पूर्ण स्वाधीता का आदशें कहीं संकीर्णे 
और नैतिक उत्थान की दृष्टि से कम हितकारी है । उनके नजदीक तो अन्तरा- 
ष्ट्रीयता के मानी ह्वाइट-हॉल होते हैं, क्योकि उनको दूसरे देशों का तो कुछ पता 
ही नहीं है । इसका कुछ कारण तो भाषा-सम्बन्धी दिक्कत है; मगर उससे भी 
ज्यादा कठिनाई यह है कि उन्हें उनकी उपेक्षा करने में ही सन्तोष है। और हिन्दु- 
स्तान में तो वे किसी भी क्रिस्म की उग्र राजनीति या सीधे हमले' के ख़िलाफ़ हैं। 
मगर यह देखकर कुतूहल होता है कि उनके कुछ नेताओं को, अगर दूसरे देशों में 
ये तरीके ता किये जाय॑, तो कोई ऐसराज नहीं होता। थे हर रहकर ही 
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उनकी क़दर और इज्ज़त कर सकते हैं और पश्चिमी देशों के कुछ मौजूदा 'डिकटेटरों 
की तो वे मन-ही-मन प्रशंसा करते हैं । 
नामों से धोखा हो सकता है; मगर हमारे सामने हिन्दुस्तान में तो असली 
सवाल है किं हम एक नई राज्य-रचना करना चाहते हैं, या सिर्फ़ एक नया शासक- 
मण्डल बनाना चाहते हैं । लिबरलों का जवाब स्पप्ट है । वे नये शासक-मण्डल 
से अधिक कुछ नहीं चाहते और वह भी उनके लिए तो एक दूरवती और कमश 
प्राप्त होनेबाला आदर्श है । “औपनिवेशिक स्वराज्य' (डोमिनियन स्टेटस) 
का ज़िक्र अवतक कई बार किया गया है, मगर वे अपना असली उददेश्य' फ़िलहाल 
तो केन्द्रीय उत्तरदायित्व-इन गढ़ शब्दों में प्रकट करते हैं । सत्ता, स्वाधीनता 
आजादी, स्वतन्त्रता आदि जोरदार शब्द उनके लिए नहीं हैं । उन्हें तो ये ख़तर- 
नाक मालम होते हैं । एक वकील की भाषा और तरीके उन्हें ज़्यादा जंचते हैं 
चाहे भले ही जन-समाज को वे उत्साहित न करते हों । इतिहास में ऐसी अनगिनत 
मिशालें मिलती हैं जहां व्यक्तियों और समूहों ने अपने सिद्धान्तों और अपनी 
आजादी के लिए खतरों का मक़ावला किया है और अपनी जान जोखिम में डाली 
है ।. मगर यह सन्देहास्पद दिखाई देता है कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व या एसे किसी 
दूसरे क़ानूनी शब्दों के लिए कोई जान-वूझकर एक वार खाना छोड़ देगा या अपनी 
नींद हराम करेगा । 
यह तो है उनका लक्ष्य, और इसको भी पाना है सीधे हमले' या और किसी 
उग्र उपाय से नहीं, मगर जैसाकि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है-- समझदारी, 
अनभव, नरमी, समझाने-वबझाने की शक्ति, चुपचाप प्रभाव और असली काय- 
दक्षता” का परिचय देकर ! यह आशा की जाती है कि अपने सद्व्यवहार और 
सत्कारे के द्वारा हम अन्त में अपने शासकों को इस बात के लिए राज़ी कर सकगे 
कि वे अपने अधिकार छोड़ दें । दूसरे शब्दों में वे आज हमारा विरोध इसीलिए 
करते हैं कि या तो वे हमारे आक्रमणात्मक रुख़ से चिढ़े हुए हैं या उन्हें हमारी क्षमता 
पर शक है, या इन दोनों कारणों से । साम्राज्यवाद और हमारी मौजूदा स्थिति का 
यह कैसा भोला-भाला विश्लेषण है ! मगर प्रोफ़ेसर आर० एच० टॉनी नामक एक 
प्रिद्वान अंग्रेज लेखक ने क्रम-क्रम से और शासक-वगं के सहयोग से सत्ता पाने के 


प्रकाशित 
बिचार के हवन In FUR ह 200 0028 y, sa vl का CT 02 
किये हैं । उन्होंने वसे ब्रिटिश लेवर-पार्टी को ध्यान में रखकर लिखा है, लेकिन 
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उनके शब्द हिन्दुस्तान पर और भी ज्यादा लागू होते हैं; क्योंकि इंग्लेंड में कम- 
से कम लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं तो हैं जहां बहुमंत की इच्छा, सिंद्धान्त-रूप में 
तो, अपना प्रभाव डाल सकती है । प्रोफ़ेसर टॉनी लिखते हैं - 

“प्याज का एक-एक छिलका उतारंकर खाया जा सकता है; लेकिन आप 
एक जिन्दा शेर के एक-एक पंजे की खाल नहीं उतार सकते । चीर-फाड़ करना 
उसका काम है और खाल को पहले उतारनेवाला वहं होता है । 

“अगर कोई ऐसा देश है कि जहां के विशेषाधिकार पाये हुए वर्ग निरे बुद्ध 
हौं तो कम-से-कम इंग्लेंड वह नहीं है। यह खयाल गलतं है कि लेबर-पार्टी यदि 
चतुराई और सौजन्य से अपना पक्ष उपस्थित करे तो इससे वे धोखे में आ जायेंगे 
कि बह उनका भी पक्ष है । यह उतना ही निरथंक है जितना कि किसी चलते- 
पुरजे कानून-दां को झांसा देकर उस मिलकियत को हथिया लेना, जिसका किं हेक- 
नामा उसके नाम है । श्रीमन्तशाही में ऐसे व्यवहार-प्रिय, चालाक, प्रभावशाली, 
आत्मविश्वासी, और बहुत दब जपने पर न्याय-नीति की परवा न करनेवाले लोग हैं, 
जो अच्छी तरह जानते हैं कि रोटी पर किधर से घी चूपड़ा जाता है और वे अपने 
चुपड्ने के घी में कभी कमी होने देना नहीं चाहते । अगर उनकी स्थिति को गहरा 
धक्का' लगने की आशंका होतीं है तो वे शतरंज के हरेक राजनैतिक और आथिक 
मोहरे से काम लेने पर उतारू हो जाते हैं । हाउस आव लॉर्ड स, राजदरबार, 
अखबार, फ़ौज, आथिक प्रणाली--इनमें से प्रत्येक साधन का उचित-अनुचित 
उपयोग किये बिना वे न रहेंगे । आवश्यकता पड़ने पर वे अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें 
भी पैदा कर सकते हैं और जैसांकि १६३१ में पौंड की विनिमय-दर गिराने क्रे 
लिए की गई चेष्टाओं से साबित होता है । वे अन्य देश की शरण लेनेवाले राज- 
नैतिक भयोड़ों की तरह अपनी जेव की रक्षा करने के लिए अपने देश का भी गला 
कटवा सकते हैं ।” 

ब्रिटिश लेबर-पार्टी का संगठन जोरदार है उसके पीछे कई मजदूर-संस्थाएं, 
जिनके चन्दा देनेवाले लाखों मेम्बर हैं, सहयोग-समितियों का एक बहुते समुन्नत 
संगठन तथा पेशेवर वर्गो के बहुत-से मेम्बर और हमददे लोग हैं । ब्रिटेन में बालिगं- 
मताधिकार पर आधार रखनेवाली कई लोकतन्त्री पालेमेण्टरी संस्थाएं हैं और 
वहां बरसों से नागरिक स्वतन्त्रता की परम्परा चली आ रही है। लेकिन इन सब 

बातों के होते हाइ भी।मि ० खेँनी।की।ग्रह कसब ह+ हाल व्की/घटताओं ने उसको 
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सही साबित कर दिया है--कि लेवर-पार्टी ख़ाली मुस्कराकर और समझा-बुझाकर 
असली हुकूमत पाने की उम्मीद नहीं कर सकती; हालांकि इन दोनों साधनों का 
प्रयोग लाभप्रद और वांछनीय ज़रूर है। प्रो० टॉनी तो यहांतक कहते हैं कि अगर 
कॉमन-सभा में मज़दूर-दल का बहुमत हो जाय तो भी विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों 
के मुकाबले में वह्‌ कोई भी आमूल परिवर्तेन नहीं कर सकेगा; क्योंकि उनके हाथ 
में आज कितनी ही राजनैतिक, सामाजिक, आथिक, फ़ौजी तथा राजस्व-सम्बन्धी 
जबरदस्त ताक़तें अपनी हिफ़ाजत के लिए हैं । यह बताने की जरूरत नहीं है कि 
हिन्दुस्तान में परिस्थितियां बिलकुल दूसरी तरह की हैँ । न तो यहां लोकतन्त्रत्मक 
संस्थाएं ही हैं और न ऐसी परम्पराएं ही । उसके बजाय, यहां आईिनेंसों और 
तानाशाही हुकूमत का, और बोलने, लिखने, सभा करने और अखबारों की आज़ादी 
को कूचलने का ख़ासा रिवाज पड़ा हुआ है, और न सिबरलों का यहां कोई खास 
मज़बूत संगठन है । ऐसी हालत में उन्हें अपनी मधुर मुस्कान का ही सहारा रह 
जाता है । 
लिबरल लोग अवैध या 'गैरकानूनी' कारंवाइयों के सख्त ख़िलाफ़ हैं; लेकिन 
जिन देशों का विधान लोकतंन्त्रात्मक है वहां 'वैध' शब्द का व्यापक अर्थ होता 
है । वहां विधान क़ानून बनाने पर नियन्त्रण करता हैं, वह स्वतन्त्रताओं की रक्षा 
करता है, कार्यकारिणी को बन्दिश में रखता है, उसके अन्दर राजनैतिक और आथिक 
डांचे में परिवर्तन करने के लिए लोकठन्त्रात्मक साधनों की गुंजाइश रहती है । 
लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा कोई विधान नहीं है, और इस तरह की कोई बातें नहीं 
है ।९ उसका यहां इस्तेमाल करना एक ऐसे भाव को ला बिठाना है, जिसके लिए 
आज के हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है । और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है 
कि यहां 'वैध' शब्द का प्रयोग अक्सर कार्यकारिणी के बहुत-कुछ मनमाने कार्यों 


१श्लक सी० वाई० चिन्तामणि ने, जो कि एक नामी लिबरल नेता और 
'लीडर' फे प्रधान सम्पादक हैं, संयुक्तप्रान्तीय कौन्सिल में पालंमेण्टरी ज्वाइप्ड 
सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टीका करते हुए खुद इस बात पर जोर दिया था कि 
हिन्दुस्तान में किसी भी क्रिस्म के वैध शासन का प्रभाव है- “भविष्य में धिक 
प्रतिगामी और उससे भी ज्यादा प्रवैध सरकार को मंजूर करने फी बनिस्वत तो 
बेहतर हैक हमः ओजूच् /प्रव्नेक कोः ही; हिमे बैठे ०० Collection. 
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के समर्थ में किया जाता है। या दूसरी तरह उसका “कानूनी” के भाव में व्यवहार 
किया जाता है । इससे तो यह कहीं बेहतर है कि हम क्रानूनी और गैरकानूनी 
शब्दों का ही व्यवहार करें, हालांकि वे काफ़ी गोलमोल हैं, और समय-समय पर 
उनका अर्थं बदलताः रहता है । 

यथेम्नये आड्डिनेंस या नये-नये क़ानून नये-नये जुर्सों को पैदा करते हैं । 
उनके अनुसार किसी सभा में जाना जुर्म हो सकता है; इसी तरह साइकिल पर 
सबार होमा, ख़ास किस्म के कपड़े पहना, शास के बाद घर के बाहरं निकलना, 
पुलिस को रोज़ अपनी रिपोट न देना, ये सब तथा दूसरी कई बातें आज हिन्दुस्तान 
के कुछ हिस्से में जु्मे समशी जाती हैं । एक काम देश के एक हिस्से में जुर्म समझा 
जा सकता है और दूसरे में नहीं । जब एक ग्रैर-जिम्मेदार कार्यकारिणी के हारा 
ऐसे क़ाबूब थोड़े-से-योड़े नोदिस पर बना दिये जा सकते हैं, तब 'कानूनी' शब्द के 
मानी कार्यकारिणी के इच्छा के सिवा और क्‍या हो सकते हैं ! मामूली तौर पर 
तो इस इच्छा का पालन ही किया जाता है; चाहें राजी से, चाहे बेमन से; क्योंकि 
उसके भंग करने का परिणाम दुःखदायी होतां है। पर किसी शख्स का यह कहना 
फि मैं सदा ही उनका पालन करता रहूंगा, मानो तानाशाही या ग्रैरज़िस्मेदार 
हुकूमत के सामने सब तरह से सिर झुकां देना है, अपनी आत्मा को बेच देना है और 
अपने कार्यों से कभी आजादी पाना असम्भव बना देना है । 

हरेक लोकतन्त्रात्मक देश में महज इस बात पर विवाद खड़ा हो रहा है कि 
मौजूदा वैधानिक तन्द्र के द्वारा मामूली तौर पर आमूल आथिक परिवर्तन किये 
जा सकते हैं यां नहीं? बहुत-से लोगों की राय है कि ऐसा नहीं हो सकता; इसके 
लिए कोई-त-कोई असाधारण और क्रान्तिकारी उपाय काम में लाने होंगे । लेकिन 
जहांतक हमारे हिन्दुस्तान का ताल्लुक़् है, इस प्रश्‍न पर बहस करना कोई अर्थ नहीं 
रखता। ऐसा कोई वैधानिक साधन महीं है, जिसके बल पर हम अपनी इच्छा 
का परिवर्तन करा सकें । यदि श्वेत-पत्न या वैसी ही कोई चीज़ क़ानून बन गई तो 
बहुत-सी दिशाओं में वैधानिक प्रगति बिलकुल रुक जायगी । ऐसी दशा में सिवा 
ऋन्ति या गैरकानूनी कारंब्राई के और कोई चारा ही नहीं रह जाता । तब हमें 
करना क्या चाहिए ? क्या परिवर्तन की सब आशाओं को तिलांजलि देकर भाग्य 
के भरोसे बैठे रहें ? 

हिन्दुस्तान में तो आज परिस्थिति और भी विषम हो गई है । कार्यकारिणी 
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हर क्रिस्म के सार्वजनिक कांमों पर रोक या बन्दिश लगा संकती है और लगाती हैं । 
उसकी रायः में जो भी काम उसके लिए ख़तरनाक है, वह मना कर दिया जाता 
है । इस तरह हरेक कारगर सार्वजनिक काम बन्द कर दिया जा सकता है, जैसा- 
कि पिछले तीन साल तक बन्द कर दिया गया था । इसको मानने के 'मानी हैं 
तमाम सार्वजनिक कामों को छोड़ देना । और इस स्थिति को सह. लेना किसी 
तरह मुमकिन नहीं है । 
कोई यह नहीं कहं सकता कि वह हमेशा और बिलानाग्रा क़ानून के मुताजिक 
ही काम करेगा । लोकतन्त्रीय राज्य में भी ऐसे मौक़े पैदा हो सकते है, जन किसीको 
उसकी अन्तरात्मा या उस क़ानून के ख़िलाफ़ चलने के लिए मजबूर कर दे। फिर 
उस देश में तो, जहां स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन हो, ऐसे मौक़े और भी बार- 
बार आ सकते हैं । वास्तव में ऐसे राज्य में क़ानून के लिए कोई नैतिक आधार 
नहीं रह जाता है । 
लिबरल लोग कहते हैं-“सीघा हमला तानाशाही से मेल खांता है, न कि 
लोकतन्त्र से; और जो लोकतन्त्र की विजय चाहते हैं, उन्हें सीधे हमले से दूर ही 
रहना चाहिए ।” यह-तो एक प्रकार का ग़लत सोचना और ग़लत लिखना हुआ । 
बाज वक्‍त सीधा हमला-जैसे मजदूरों की हड़ताल-भी क्रानूनी हो सकता है । 
मगर यहां उनकी मंशा शायद राजनैतिक काम से है । जमनी में, जहांकि हिटलर 
का बोलबाला है, आज क्या किया जा सकता है? या तो चुपचाप सिर झुका दो, 
या गैरकानूनी और क्रान्तिकारी काम करो । वहां लोकतन्त्र से काम कैसे चल 
सकता है ? 
हिन्दुस्तानी लिबरल अक्सर लोकतन्त्र का नाम तो लिया करते हैं, लेकिन 
उनमें से अधिकांश उसके पास फटकने तक की इच्छा नहीं रखते । सर पी० एसं० 
शिवस्वामी ऐयर ने, जो एक बहुत बड़े लिबरल नेता हैं, मई १६३४ में कहा था- 
“विधान-निर्मात्री सभा की परवी करते हुए कांग्रेस, जन-समूह की समझदारी प्रर 
ज़रूरत से ज्यादा भरोसा रखती है और उन लोगों की सचाई और योग्यता के 
साथ बहुत कम न्याय करती है, जिन्होंने भिन्न-भिन्न गोलमेज़-कानमेंसों में भाग लिया 
है । मुझे तो इस बात में बड़ा शक है कि विधान-निर्मात्री सभा का नतीजा इससे 
अच्छा हुआ होता ।' इस तरह सर शिवस्वामी ऐयर की लोकतन्त्त-सम्बन्धी 
धारणा 'जन-समूह/ से कुछ अलग है, और ब्रिटिश सरकार के नामज़द सच्चे और 
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योग्य लोगों के जमघट में ज्यादा अच्छी तरह समा जाती है । आगे चलकर वह 
श्वेतपत्न को अपना आशीर्वाद देते है; क्योंकि यद्यपि वह्‌ उससे “पूरी तरह सन्तुष्ट 
नहीं हैं, “तो भी देश को उसका सोलहों आना विरोध करना सभझदारी का 
काम न होगा ।” तो अव ऐसा कोई सबब नहीं दिखाई देता कि क्यों न ब्रिटिश 
सरकार और सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर में पुरा-पूरा सहयोग हो । 

कांग्रेस के द्वारा सविनय-भंग के वापस लिये जाने का स्वागत लिवरलों की 
ओर से होना स्वाभाविक ही था । और इसमें भी कोई ताज्जुब की वात नहीं है 
जो वे इस वात में अपनी समझदारी मानें कि उन्होंने इस “मू्खतापूणं और ग़लत 
आन्दोलन” से अपनेको अलग रवखा । वे हमसे कहते हैं--हमने पहले ही ऐसा 
कहा था न” लेकिन यह एक अजीब दलील है। क्योकि जब हम कमर कसकर 
खड़े हुए, एक करारी लड़ाई लड़ी और हम गिर पड़े; इसलिए हमें यह नसीयत 
दी जाती है कि खड़ा होना ही ग़लत था । पेट के बल रेंगना ही सबसे अच्छी और 
निरापद बात है; क्योकि, उस पड़े रहने की हालत से गिरना या गिरा दिया 
जाना बिलकुल नामुमकिन है । 
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दिन्दुस्तान--पुराना और नया 


स्वाभाविक और अनिवार्य बात थी कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद बिदेशी 

ह बिरोधी हो । मगर फिर भी यह कितने कुतूहल की बात हैं कि हमारे 
{ख्यक पढ़े-लिखे लोग १६ वीं सदी के अन्तत॒क जान में या अनजान में, साम्राज्य 

के ब्रिटिश आदर्श में विश्वास करते थे । वही आदर्श उनकी दलीलों का आधार 
होता था और उसके कुछ बाहरी लक्षणों पर ही वे नुक़्ताचीनी करके सन्तुष्ट हो 
जाते थे । स्कूलों और कालजों में इतिहास, अर्थशास्त्र या जो भी दूसरे के 
पढ़ाये जाते हैं वे ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टिकोण से लिखे होते थे और उनमें हमारी. 
पिछली और मौजूदा बहुतेरी बुराइयों और अंग्रेज़ों के सद्गुणों और उज्ज्वल भविष्य 
पर ज़ोर दिया रहता था । हमने उनके इस तोड़े-मरोड़े वर्णन को ही कुछ ह 
मान लिया और अगर कहीं हमने उसका सहज स्फूति से प्रतिकार किया तो भी 
उसके असर से हम न बच सके । पहले-पहल तो हमारी बुद्धि उसमें से 0 
ही नहीं सकती थी; क्योंकि हमारे पास न तो दूसरी घटनाएं थीं और न दलील । 
इसलिए हमने धामिक राष्ट्रवाद और इस विचार की शरण ली, कि कम सजा 
धर्मं और तत्वज्ञान के क्षेत्र में कोई जाति हमसे बढ़कर नहीं है । हमने बी 
दुर्भाग्य और पतन पर इस बात से सन्तोष कर लिया कि यद्यपि हमारे पास पश्चिम 
की बाहरी चमक-दमक नहीं है तो भी अन्दर की वास्तविक चीज है, जो उससे कहीं 
ज्यादा क्रीमती-और रखने लायक़ निधि है । विवेकानन्द और दूसरों ने तथा 
पश्चिमी विद्वानों ने हमारे पुराने दर्शनशास्त्रों में जो दिलचस्पी ली, उसने हमें 
कुछ स्वाभिमान प्रदान किया और अपने भूतकाल के प्रति अभिमान का जो भाव 

गया था, उसे फिर से लहलहा दिया । क 
pe धीरे-धीरे हमारी पुरानी और मौजूदा अवस्था के सम्बन्ध में 43027 
बयानों पर हमें शक होने लगा और हम बा उनकी छान-बीन करने र 
मगर तब भी हूम उसी ब्रिटिश विचार-श्रेणी के घेरे सें ही सोचते और काम 
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थे । अगर कोई चीज़ ख़राब होती तो वह अब्रिटिश कहलाती थी । यदि किसी 
अंग्रेज ने हिन्दुस्तान में ख़राव बर्ताव किया तो वह उसका क़ुसूर समझा जाता था, 
उस प्रणाली का नहीं । लेकिन इस छान-वीन के द्वारा हिन्दुस्तान में ब्रिटिश 
शासन-सम्वन्धी जो आलोचनात्मक सामग्री हाथ लगी, उसने लेखकों का दृष्टि- 
कोण मॉडरेट रहते हुए भी एक कन्तिकारी हेतु को सिद्ध किया और हमारे राष्ट्र- 
वाद को राजनैतिक और आर्थिक पाये पर खड़ा कर दिया । इस तरह दादाभाई 
नौराजी की 'पावूर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया” (भारत में गरीबी और 
अब्रिटिश शासन) और रमेशचन्द्र दत्त, विलियम डिग्वी आदि की किताबों ने हमारे 
राष्ट्रीय विचारों के विकास में एक क्रान्तिकारी काम किया । भारत के प्राचीन 
इतिहास के सम्बन्ध में आगे चलकर जो और खोज हुई उसने तो बहुत प्राचीन 
काल की उच्च सभ्यता के उज्ज्वल युगों का वर्णन हमारे सामने ला दिया और 
हम बड़े सन्तोप के साथ उन्हें पढ़ते हैं । हमें यह भी पता लगा कि अंग्रज़ों के लिखे 
इतिहासां से हिन्दुस्तान में अंग्रज्ञों के कारनामों के वारे में हमारे मन में जो 
धारणा बन गई थी उससे उलट ही उनके कारनामे हैं । 

हम इतिहास, अर्थशास्त्र और भारत में उनके शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी 
वर्णनों को उत्तरोत्तर चुनौती देने लगे । मगर फिर भी हम काम तो उन्हींकी 
विचारधारा के घेरे में करते हैं । उन्नीसवीं सदी के आखिर तक हिन्दुस्तानी राष्ट्र- 
वाद की कुल मिलाकर यही हालत रही । आज लिवरल दल का, दूसरे और छोटे- 
छोटे दलों का और कुछ नरम कांग्रेसियों का भी, जो भावुकता में कभी-कभी आगे . 
वढ़ जाते हैं, लेकिन विचार की दृष्टि से अभी भी उन्नीसवीं सदी में रह रहे हैं, यही 
हाल है । यही सबब है कि एक लिबरल हिन्दुस्तान की आज़ादी के भाव ग्रहण 
करने में असमर्थ है; क्योंकि ये दोनों चीज़ें मूलतः अनमेल हैं । वह सोचता है कि 
क़दम-व-क़्दम मैं ऊंचे पदों पर पहुंचता चला जाऊंगा और बड़ी-बड़ी तथा महत्व 
की फ़ाइलों पर कार्रवाई करूंगा । सरकारी मशीन पहले की ही तरह आराम 
से चलती रहेगी, सिफ़ें वह उसका एक धुरा बन जायगा और ब्रिटिश फ़ौज ज़रूरत 
के वकत उसकी रक्षा करने के लिए, बिना ज्यादा दखल दिये, किसी कोने में पड़ी 
रहेगी । साम्राज्य के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस) से 
उसका यही मतलव है | यह एक बिलकुल वाहियात बात है जो कभी पूर्ण नहीं हो 
सकती; क्योंकि अंग्रेजों द्वारा रक्षित होने की कीमत है, हिन्दुस्तान की गुलामी । 
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यदि यह मान भी लिया जाय कि गुलामी एक महान्‌ देश के आत्म-सम्मान को 
गिरानेवालौ नहीं है तो भी हम दही और मही दोनों एक साथ नहीं खा सकते । 
सर फ्रेडरिक ह्वाइट, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पक्षपाती नहीं कह सकते, अपनी 
एक नई किताव दी फ्यूचर आँव ईस्ट एण्ड वेस्ट” (पूर्व तथा पश्चिम का भविष्य ) 
में लिखते हैं -“वह (हिन्दुस्तादी) अब भी यह मानता है कि जब कभी सर्वनाश 
का दिन आयेगा तो इंग्लैंड उसके और सर्वेनाश के बीच में आकर खड़ा हो जायगा; 
और जबतक वह इस धोखे में है तवतक वह खुद अपने स्वराज की भी बुनियाद 
नहीं डाल सकता ।” जाहिर है कि उनकीं मंशा उन लिबरल या दूसरे प्रतिगामी 
और साम्प्रदायिक ढंग के हिन्दुस्तानियों से है, जिनसे उनका साबका हिन्दुस्तान 
की असेम्बली के अध्यक्ष की हैसियत से पड़ा होगा । कांग्रेस का ऐसा विश्वास 
नहीं है। तब और आगे बढ़ी हुई दूसरी जमातों का तो जरूर ही नहीं हो सकता । 
मगर हां, वे सर फ्रेडरिक की इस बात से सहमत हैं कि, जबतक यह भ्रम हिन्दुस्तान 
में मौजूद है, और हिन्दुस्तान अपने सर्वनाश का सामना करने के लिए अकेला नहीं 
छोड़ दिया जाता-यदि सर्वनाश ही उसके भाग्य में बदा है-तबतक वह आज़ाद 
नहीं हो सकता । जिस दिन हिन्दुस्तान से ब्रिटिश फ़ौज का नियन्त्रण पूर्णरूप से 
हट जायगा, उसी दिन हिन्दुस्तान की आज़ादी का श्रीगणेश होगा । 
यह कोई ताज्जुब की वात नहीं है किं उन्नीसवीं सदी के पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी 
ब्रिटिश विचारधारा के प्रभाव में आ जायं; लेकिन बड़े ताज्जुब की बात तो यह 
है कि बीसवीं सदी के परिवतेनों और दिल दहला देनेवाली घटनाओं के होने पर 
भी कुछ लोग अभी तक उसी भ्रम में पड़े हुए है। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश शासकवगे 
दुनिया के उन उच्च वर्गों में था, जिनके पास काफ़ी धन-दौलत, हुकूमत और सफलः 
ताएं थीं । इस लम्बी सफलता और शिक्षा ने उनमें कुछ सामन्तशाही के सद्गुण 
भी पैदा करिये और कुछ दुर्गुण भी । हम हिन्दुस्तानी इस बात से अपनेको सात्वना 
दे सकते हैं कि हमने पिछले लगभग पौने दो सौ बरसों में उन्हें इस उच्चस्थिति 
पर पहुंचाने और ऐसी तालीम दिलाने की साधनसामग्री जुटाने में उन्हें काफ़ी 
मदद की । वे अपनेको--जैसाकि कितनी ही जातियों और राष्ट्रों ने किया है— 
ईश्वर के लाइले और अपने साम्राज्य को पृथ्वी पर का स्वर्गं समझने लगे । 


यदि आपं उतके हर बा ते होत त बाते का 
चुनौती न दी जाय तो वे बड़े मेहरवान रहेंगे और आपकी खातिर करेंगे बशर्ते कि 
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उससे उनका कुछ नुकसान न हो । लेकिन उनका विरोध करना मानो ईश्वरीय 
व्यवस्था का विरोध करना है और इसलिए वह ऐसा पाप है जिसको हर तरह से 
दबाना ही उचित है । 

एम० आंद्रे सीगफ्रीद ने ब्रिटिश मनोविज्ञान के इस पहलू पर मज़ेदार प्रकाश 
डाला है— FS 

“परम्परा से शक्ति के साथ-साथ धन पर भी अधिकार रखने की जो आदत 
पड़ी हुई थी उसने अन्त में (अंग्रेज जाति ) में रहन-सहन का ऐसा ढंग पैदा कर 
दिया जो रईसाना था और जिसपर अपने-आपको दैवी अधिकार-प्राप्त मनुष्य 
जाति समझने के भावों का एक अजीव-सा रंग पड़ा हुआ था । यहांतक कि ब्रिटिश 
सत्ता को चुनौती दिये जाने पर भी यह ढंग वास्तव भें अधिकाधिक स्पष्ट रूप से 
प्रकट होने लगा । सदी के अन्त का नवयुवक-समुदाय शुरू से ही यह विश्वास 
करने लगा कि यह सफलता उसका हक़ है । 

“घटनाओं ( के रहस्य) को समझने के इस ढंग पर जोर देना इसलिए दिल- 
चस्पी की बात है कि इन घटनाओं के द्वारा, ख़ासकर इस नाजुक विषय में, ब्रिटिश 
मनोवृत्ति की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं । कोई भी व्यक्ति इन नतीजे पर 
पहुंचे विना नहीं रह सकता कि अंग्रेज जाति इन कठिनाइयों का कारण बाहरी 
घटनाओं में ही ढूंडने का प्रयत्न करती है । उसके मतानुसार शुरुआत सदा किसी 
दूसरे के कसूर से होती है और अगर यह (क्रसूरवार) व्यक्ति अपना सुधार करने 
के लिए राज़ी हो जाय तो इंग्लेंड फिर अपने नष्ट वैभव को प्राप्त कर ले--- 
(अंग्रेज जाति की) सदा यह प्रवृत्ति रही है कि खुद तो न वदले, लेकिन दूसरे 
बदल जायं । 

सारे जगत के प्रति अंग्रेजों का यदि यह आम रयंया है तो हिन्दुस्तान में तो 
यह और भी ज़्यादा प्रकट है । अंग्रेज जोग हिन्दुस्तान के मसलों को जिस तरह 
इल करना चाद्धते हैं, वह कुछ आकर्षक तो है, मगर है भड़कादेवाला । शांति 
के. साथ आश्वासन देते हुए यह उनका कहना कि हूगने जो कुछ विग्या हूँ वह सही 
किया है और हमने अपनी जिम्मेदारी बहुत योग्यता के साथ निवाही है, अपनी 
जाति की भवितव्यता और अपने तर्ज के साम्राज्यवाद पर, श्रद्धा, और यदि कोई 
उस श्रद्धा की वुनियाद पर सवाल उठाये तो ऐसे नास्तिकों और पापियों पर क्रोध 


और घुण जीबी £4 तह Ranini aha वामक कि जोश दिखाई देला था। 
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कैथलिक धर्म-विचारकों की तरह वे हमारी ईच्छा या अनिच्छा 
र स हमारे उद्धार के लिए तुले हुए थे। भलाई के इस व्यापार 
में राह-चलते उनको भी कुछ लाभ हो गया और इस तरह वे ईमानदारी ही 
सबसे अच्छी व्यवहार-नीति है” इस पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाने 
“लगे। हिन्दुस्तान की उन्नति का अर्थ, देश को ब्रिटिश योजनाओं के अनुकूल बनाना 
और कुछ चुने हुए हिन्दुस्तानियों को ब्रिटिश सांचे में ढालना हो गया । जितना 
ही ज़्यादा ब्रिटिश आदर्शो और ध्येयों को मानते जायंगे, उतना ही ज़्यादा हम 
स्वशासन के अधिक योग्य समझ लिये जायंगे । ज्योंही हम इस वात की गारंटी 
दे दें और यह दिखला दें कि हम अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार ही अपनेको मिली 
हुई आज़ादी का उपयोग करेंगे, त्योंही आजादी हमारे पास आ जायगा । _ 
लेकिन मझे भय है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन क इस कच्चे चिट्ठ पर 
हिन्दुस्तानी और अंग्रेज एकमत न होंगे । और शायद यह स्वाभाविक भी है! 
जब बड़े-बड़े ब्रिटिश अफ़सर, यहांतक कि भारतमंत्री भी, हिन्दुस्तान के भूत और 
बर्तमान का कल्पित चित्र खींचते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वास्तव में 
कोई बनियाद ही नहीं होती,.तो एक बड़ा धवका लगता है। यह कितने असाधारण 
आश्चर्य की बात है कि कुछ विशेषज्ञों और दूसरे लोगों को छोड़कर अंग्रेज लोग 
हिन्दुस्तान के बारे में बेख़बर हैं ! जंबकि हक़ीक़तें ही उनकी पहुंच के बाहर हैं, 
तब हिन्दुस्तान की आत्मा तो उनकी पहुंच के कितने परे होगी ! उन्होंने हिन्दुस्तान 
के शरीर पर अधिकार कर तो लिया, पर वह अधिकार बलात्कार का था। वे 
न तो उसकी आत्मा को ही समझते हैं और न समझने की अ करते हैं । 
उन्होंने कभी उसकी आंख-से-आंख नहीं मिलाई । वे मिलाते भी कैसे ! क्‍योंकि 
उनकी तो आंखें फिरी हुई थीं और उसकी शमं व जिल्लत से झुक हुई थीं । 
सदियों के इतने सम्पर्क के वाद भी जब वे एक-दूसरे के सामने आते हैं, तो अब भी 
अजनवी-से बने हुए हैं और दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अरूच्चि के भाव भरे. 


ह घोर अधःपतन और दरिद्रता होते हुए भी हिन्दुस्तान में काफी शालीनता और 
महानता है और हालांकि वह पुरानी परम्परा और मौजूदा मुसीबतों से हा 
दबा हुआ है और उसकी पलकें थकान से कुछ भारी मालूम होती हैं, 2 
“अन्दर से निखरती हुई सौन्दये-कान्ति उसके शरीर पर चमकती है । 
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अणू-परमाण्‌ में अद्भुत विचारों, स्वच्छन्द कल्पनाओं और उत्कृष्ट मनोभावों 
की झलक दिखाई देती है । उसके जीर्ण-शीर्ण शरीर में अब भी आत्मा की भव्यता 
झलकती है । अपनी इस लम्बी यात्रा में वह कई युगों से होकर गुजरा है, और 
रास्ते में उसने बहुत ज्ञान और अनुभव संचित किया है, दूसरे देशवासियों से देन- 
लेन किया है, उन्हें अपने बड़े कुटुम्ब में मिला लिया है, उत्थान और पतन, समृद्धि 
और ह्लास के दिन देखे हैं, बड़ी-बड़ी जिल्लतें उठाई हैं, महान दुःख झेले हैं और 
कई अद्भुत दृश्य देखे हैं; लेकिनः अपनी इस सारी लम्बी यात्रा में उसने अपनी 
अति प्राचीन संस्कृति को नहीं छोड़ा है। उससें उसने बल और जीवन-शक्ति प्राप्त 
की है और दूसरे देश के लोगों को उसका स्वाद भी चखाया है। घड़ी के कांटे की तरह 
वह कभी ऊपर गया और कभी नीचे आया है । अपने साहसिक विचारों से स्वर्ग 
और ईश्वर तक पहुंचने की उसने हिम्मत की है, उसके रहस्य खोलकर प्रकट 
किये हैं और उसे नरक-कुण्ड में गिरने का भी कटु अनुभव हुआ. है । दुःखदायी 
अन्धविशवासों और पतनकारी रस्मरिवाज के बावजूद, जो कि उसमें घुस आये, 
हैं और जिन्होंने उसे नीचे गिरा दिया है, उसने उस आदश को अपने हृदय से कभी 
नहीं 'भुलाया जो उसकी कुछ ज्ञानी सन्तानों ने इतिहास के उषा-काल में उसके 
लिए उपनिषदों में संचित कर दिया था । उसके ऋषियों की कुशाग्र-बुद्धि सदा 
खोज में लीन रहती थी, नवीनता को पाने की कोशिश करती थी और सत्य की 
शोध में व्याकुल रहती थी । वह जड़ सूत्रों को पकड़कर नहीं बैठी रही और न 
लुप्तप्राय विधि-विधानों, ध्येय-वचनों और निरर्थक कर्न-काण्डों में ही डूबी रही । 
न तो उन्होंने इस लोक में खुद अपने लिए. कष्टों से छुटकारा चाहा, न उस लोक 
मेंस्वर्ग की इच्छा की । बल्कि उन्होंने ज्ञान और प्रकाश मांगा | मुझे असत्‌ से 
सत्‌ की ओर लेजा; मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर लेजा; मुझे मृत्यु से 
अमरता की ओर लेजा ।”! अपनी सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना -गायत्री मन्त्र-में 
जिसका लाखों लोग आज भी नित्य जप करते हैं, ज्ञान और प्रकाश के लिए ही 
प्रार्थना की गई है । 
हालांकि राजनैतिक दृष्टि से अक्सर उसके ट्कड़े-ट्कड़े होते रहे हैं, लेकिन 


१ 'श्सतो सा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माडमृतं गसय ।' 
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उसकी आध्यात्मिकता ने सदा ही उसकी सवे-सामान्य संस्कृति की रक्षा की है और 
उसकी विविधताओं में हमेशा एक विलक्षण एकंता रही है । सभी पुराने देशों 
की तरह इसमें भी अच्छाई और बुराई का एक अजीब मिश्रण था । मगर अच्छाई 
तो छिपी हुई थी और उसे खोजना पड़ता था; लेकिन सड़ांध जाहिर थी; 
और सूरज की कड़ी तथा निठुर धूप ने उसे दुनिया के सामने प्रकट कर 
दिया । 

इटली और भारतवर्ष में कुछ समता है । दोनों प्राचीन देश हैं और दोनों 
की संस्कृति भी पुरानी है; हालांकि हिन्दुस्तान के मुकाबले में इटली ज़रा चया 
है और हिन्दुस्तान उससे बहुत विशाल । राजनैतिक दृष्टि सें दोनों के टुकड़ें- 
टुकड़े हो गए हैं । लेकिन इटालियनों की यह भावना कि हम इटालियन” हैं, हिन्दु- 
स्तानियों की तरह कभी नहीं मिटी और उनकी तमाम विविधता और विरोधों 
में एकता ही मुख्य रही । इटली में वह एकता अधिकांश रोमन एकता थी; क्योंकि 
उस विशाल नगर का उस देश में बहुत प्रभुत्व रहा और वह्‌ एकता का स्रोत और 
प्रतीक रहा है । हिन्दुस्तान में ऐसा कोई एक केन्द्र या प्रधान नगर नहीं रहा कक 
हालांकि काशी को पूवं की मोक्षपुरी कह सकते हैं-हिन्दुस्तान के ही लिए नहीं 
यल्कि पूर्वी एशिया के लिए भी, लेकिन रोम की तरह काशी ने कभी साम्ग्राज्य 
या लौकिक सत्ता के फेर में पड़ने की कोशिश नहीं की । सारे हिन्दुस्तान में भार- 
तीय संस्कृति इतनी फैली हुई थी कि किसी भी एक भाग को संस्कृति का केन्द्र 
नहीं कह सकते । कन्याकुमारी से लेकर हिमालय में अमरनाथ औरं बदरीनाथ 
तक और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक एक ही से विचारों का प्रचार था और यदि 


१ “हुनदुस्तान में सबसे बड़ी परस्पर-विरोधी बात यह है कि इस विविधता 
के अन्दर एक भारी एकता समाई हुई है। यों सरसरी तौर पर वह नहीं दिखाई 
देती; क्योंकि किसी राजनेतिक एकता के द्वारा सारे देश को एक सूत्र में बांधन 
के रूप में इतिहास सें उसने श्रपनेको प्रकट नहीं किया, लेकिन वास्तव में यह एक 
ऐसी ग्रसलियत है रौर इतनी शक्तिशाली है कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम दुनिया 
को सो यह क़बूल करना पड़ता है क़ि उसके प्रभाव में राने से उसपर स्त गहरा 
असर हुए बिना नहों रहा ।“---फ़्यूचर आव ईस्ट एण्ड वेस्ट' में सर फ्रेडारिक 
ह्वाइट । : / 
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किसी एक जगह में विचारों का विरोध होता तो उसकी प्रतिध्वनि देश के दूर-दूर 
हिस्सों तक पहुंच जाती थी । 

इटली ने जिस प्रकार पश्चिमी यूरोप को धर्म और संस्कृति की भेंट दी, उसी 
प्रकार हिन्दुस्तान ने पूर्वी एशिया को संस्कृति और धर्म प्रदान किया; हालांकि 
चीन भी उतना ही पुराना और आदरणीय है जितना कि भारतवर्षं । और तब, 
जबकि इटली राजनैतिक दृष्टि से निर्बल होकर चित पड़ गया था, उसीको संस्कृति 
का यूरोप में बोलबाला था । 

मेटनिख * ने कहा था कि इटली तो एक 'भौगोलिक शब्द' है; कितने ही 
भावी मेटनिखों ने इसी शब्द का व्यवहार हिन्दुस्तान के लिए भी किया है । यह 
भी एक अजीब-सी बात है कि दोनों देशों की भोगोलिक स्थिति में भी समता है । 
लेकिन इंग्लेड और आस्ट्रिया की तुलना तो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है । क्योंकि 
दीसवीं सदी के इंग्लेड की तुलना उन्नीसवीं सदी क्रे उस मग़रूर, हठी और प्रतापी 
आस्ट्रिया के साथ की गई है, जो था तो प्रतापी, मगर जिन जड़ों ने उसे ताक़त 
दी थी, वे सिकुड़ रही थीं और उस जबरदस्त वृक्ष में पतन के कीटाणु घुसकर उसे 
खोखला बना रहे थे । 

यह एक अजीब बात है कि देश को मानव-रूप में मानने की प्रवृत्तिः को कोई 
रोक नहीं सकता । हमारी आदत ही ऐसी पड़ गई है और पहले के संस्कार 
भी ऐसे ही हैं । भारत 'भारत-माता' बन जाती है-एक सुन्दर स्त्री, बहुत ही 
बृद्ध होते हुए भी देखने में युवती, जिसकी आंखों में दुःख और शून्यता भरी हुई, 
विदेशी और बाहरी लोगों के द्वारा अपमानित और प्रपीड़ित, और अपने पुत्र-पुत्रियों 
को अपनी रक्षा के लिए आत्तं स्वर से पुकारती हुई । इस तरह का कोई चित्र 
हजारों लोगों की भावनाओं को उभाइ देता और उनको कुछ करने और कुर्बान 
हो जाने के लिए प्रेरित करता है । लेकिन हिन्दुस्तान तो मुख्यतः उन किसानों 


पेर्टानख १८०७ से १८४८ तक आस्ट्रया का प्रधान सन्त्री था। यह प्रगति- 
विरोधी और भ्रराष्ट्रीयता को प्रत्यक्ष मृति था और अपनी चाणकय-नीति से जमनी 
आर इटली को श्रास्ट्रिया के पंजे भें इसने बहुत दिनों तक रखा था। नेपोलियन 
के पतन फे बाद कोई २० साल तक मेटनिख का डंका यूरोप में बजता था । १५४८ 
सें जब जगह-जगह बलवे हुए, तब उसका अन्त हुआ । 
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६०२ सेरी कहानी 


और मजदूरों का देश है, जिनका चेहरा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि गरीबी खूबसूरत 
नहीं होती । क्या वह सुन्दर स्त्री, जिसका हमने काल्पनिक चित्र खड़ा किया है, 
नंगे बदन और झुकी हुई कमरवाले, खेतों और कारखानों में काम करनेवाले किसानों 
और मभज़दूरों का प्रतिनिधित्व करती है? या वह उन थोड़े-से लोगों के समूह 
का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने युगों से जनता को कुचला और चूसा है, उसपर 
कठोरःसे-कठोर रिवाज लाद दिये हैं और उसमें से वहुतों को अछूत तक क़रार 
दे दिया है ? हम अपनी काल्पनिक सृष्टि से सत्य को ढंकने की कोशिश करते हैं 
और असलियत से अपनेको बचाकर सपनों की दुनिया में विचरने का प्रयत्न 
करते हैं । 
मगर इन अलग-अलग जात-पांत और उनके आपसी संघों के होते हुए भी 
उन सबमें से एक ऐसा सूत्र था जो हिन्दुस्तान में सबको एक साथ बांधे हुए था, और 
'उसकी दृढ़ता और शक्ति देखकर दांतों अगुंली दवानी पड़ती है । इस शक्ति का 
क्या कारण था? वह केवल निष्क्रिय शक्ति, जड़ता और परम्परा का ही प्रभाव 
नहीं था; हालॉकि यों तो इनकी भी महत्ता कुछ कम नहीं थी। वह तो एक 
सक्रिय और पोषक तत्व था; क्योंकि उसने जोरदार बाहरी प्रभावों का सफलता- 
बेक प्रतिकार किया है और जो-जो भीतरी ताक़तें उसके मुक़ाबले के लिए उठ 
खड़ी हुईं, उन्हें आत्मसात्‌ कर लिया । और फिर भो, इस सारी ताक़त के रहते हुए 
भी, वह राजनेतिक सत्ता को क़ायम न रख सका या राजनैतिक एकता को सिद्ध 
करने की कोशिश न कर सका । ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बातें इतना परि- 
श्रम करने योग्य नहीं जान पड़ीं । उनके महत्व की मूर्खंतापूर्ण अवहेलना की गई 
और इससे हमें बड़ी हानि उठानी पड़ी है । सारे इतिहास में भारत के प्राचीन 
आदर्श में कहीं भी राजनैतिक या सैनिक विजय का गुणगान नहीं किया गया। 
वह धन-सम्पत्ति को और धन कमानेवाले वर्गो को घृणा की दृष्टि से देखता था; 
सम्मान और धन-सम्पत्ति दोनों एक साथ नहीं रहते थे, 'और सम्मान तो, कम-से- 
कम सिद्धान्त में, उसको मिलता था जो जाति की सेवा करता था और वह भी 
'आथिक पुरस्कार की आशा न रखते हुए । 
यों तो पुरानी संस्क्कति ने बहुतेरे भीषण तूफ़ानों और बवण्डरों में भी अपने 


६ 


को जीवित रक्खा है, और यद्यपि उसने अपना बाहरी रूप क़ायम रख छोड़ा है 
फिर भी वहबफ़तता,पीकरी/अमली/्त्त, जो चक्की 'है,॥ज्ाह,वहूबुपचाप और 
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जी-जान लगाकर एक नई और सर्वशक्तिमान्‌ पश्चिम की प्रतिद्वन्द्रिनी बमा 
संस्कृति से लड़ रही है । वह इस नवागन्तुका संस्कृति से परास्त हो जायगी; 
क्योंकि पश्चिम के पास विज्ञान है और विज्ञान लाखी भूखा को भोजन देता है । 
मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला काटनेवाली सभ्यता की बुराइयों का इलाज 
भी अपने साथ लाया है-साम्यवाद का, सहयोग का, सबके हित के लिए जाति 
या समाज की सेवा करने का सिद्धान्त । यह भारतं के पुराने ब्राह्मणोचित सेवा 
के आदर्श से बहुत भिन्न नहीं है; लेकिन इसका अर्थ है तमाम जांतियों, वर्गों और 
समहों को ब्राह्मण बना देना (अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं) और जाति-भेद 
को मिटा देना । हो सकता है कि जब भारत इस लिवास को त और 
जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिवास तो चिथड़े-चिथड़े हो गया हैं प मे 
इस तरह काट-छांट करनी पड़ेगी जिससे वह मौजूदा अवस्थाओं और पुराने न 
दोनों का मेल साध सके । जिन विचारों को वह ग्रहण करे, वे अवश्य उसकी भू! 
के समरस हो जाने चाहिए । 
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: ५४: 
ब्रिटिश शासन का कच्चा चिटूड़ा 


हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन का इतिहास कंसा रहा ? मुझे यह सम्भव 
नहीं मालूम होता कि कोई भी हिन्दुस्तानी या अंग्रेज इस लम्बे इतिहास पर निष्पक्ष 
और निलिप्त रूप से विचार कर सकता हो । और यह सम्भव भी हो तो मनो- 
वैज्ञानिक तथा अन्य सूक्ष्म घटनाओं को तौलना और जांचना तो और भी कठिन 
होगा । हमसे कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने “भारतवर्ष को वह चीज दी है, 
जो सदियों में भी हासिल नहीं हुई-अर्थात्‌ ऐसी सरकार, जिसकी सत्ता इस 
उपमहाद्वीप के कोने-कोने में मानी जाती है; ”* इसने क़ानून का राज्य और एक 
न्यायोचित तथा निपुणतापूर्ण शासन-व्यवस्था स्थापित की है; इसने हिन्दुस्तान 
को पालंमेण्टरी शासन की कल्पना तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान की है; और 
“ब्रिटिश भारत को एक संगठित एकछत्न राज्य में परिवर्तन करके भारतवासियों 
में परस्पर राजनैतिक एकता की-भावना को जन्म दिया है” और इस प्रकार 
राष्ट्रीयता के अंकुर का पोषण किया है । अंग्रेजों का यही दावा है और इसमें बहुत- 
कुछ सचाई भी है; हालांकि न्याययुकत शासन और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य बहुत 
वर्षों से नज़र नहीं आ रहे हैं | 
इस युग का भारतीय सिंहावलोकन अन्य कई बातों को महत्व देता है और 
उस आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षति का दिग्दर्शन कराता है, जो विदेशी शासन 
के कारण हमको पहुंची है । दोनों के दृष्टिकोण में इतना अन्तर है कि कभी-कभी 
जिस वात की अंग्रेज लोग तारीफ़ करते हैं, उसी बात की हिन्दुस्त्रानी लोग निन्दा 
करते हैं । जैसाकि डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी ने लिखा है--“भारत में 
अंग्रेज़ी राज्य की एक सवसे ज्यादा विलक्षण वात यह रही है कि हिन्दुस्तातियों 
. १२ये उद्धरण भारतीय शासन-सुधार-सम्बन्धो जांइण्ट पालंमेंटरी फमेटी 
(१९३४) की रिपोर्ट से लिये गए हुँ । 
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को पहुंचाई जानेवाली बड़ी-से-वड़ी हानि भी बाहर से भलाई ही मालूम 
होती है ।* 
सच तो यह है कि पिछले सौ या कुछ ज़्यादा वरसों में हिन्दुस्तान में जो परि- 
तैन हुए हैं वे संसारव्यापी हैं और वे पूढे और पश्चिम के अधिकांश देशों में समान 
रूप से हुए हैं। पश्चिमी यूरोप में, और इसके बाद बाक़ी के देशों में भी, उद्योगवाद 
के बिकास के परिणामस्वरूप सव जगह राष्ट्रीयता और सुदृढ़ एकछत्र राज्य-सत्ता 
का उदय हुआ । अंग्रेज़ लोग इस वात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने पहली बार 
भारतवर्ष का द्वार पश्चिम के लिए खोला और उसे पश्चिमी उद्योगवाद तथा विज्ञान 
का एक हिस्सा प्रदान किया । परन्तु इतना कर चुकने पर वे इस देश के अधिकतर 
औद्योगिक विकास का गला घोंटते रहे, जबतक कि परिस्थिति ने इससे बाज़ 
आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया । हिन्दुस्तान तो पहले ही दो संस्कृतियों 
का सम्मिलन-क्षेत्र था; एक तो पश्चिमी एशिया से आई हुई इस्लाम की संस्कृति 
और दूसरी स्वं उसकी पूर्वी संस्कृति, जो सुदूर-पूर्वे तक फैल गई थी । और 
सुदूर पश्चिम से एक तीसरी और अधिक जोरदार लहर आई, तव भारतवर्ष 
भिन्न-भिन्न पुराने तथा नपे विचारों का आकर्षण केन्द्र तथा युद्ध-क्षेत्र बन गया । 
इसमें शक नहीं कि यह तीसरी लहर विजयी हो जाती और हिन्दुस्तान के बहुत-से 
पुराने सवालों को हल कर देती; लेकिन अंग्रेजों ने, जो खुद इस लहर को लाने में 
सहायक हुए थे, इसकी प्रगति रोकने का प्रयत्न किया । उन्होंने हमारी औद्योगिक 
उन्नति रोक दी और इस तरह हमारी राजनैतिक उन्नति में बाधा डाल दी; और 
जितनी पुरानी मांडलिकशाही या दूसरी पुरानी रूढ़ियां उन्हें यहां मिलीं, उन 
सबका उन्होंने पोषण किया । उन्होंने हमारे परिवर्तनशील, और कुछ हृदतक 
प्रगतिशील, कानूनों और रिवाज़ों तक को भी जिस स्थिति में पाया, उसी स्थिति में 
जमा दिया और हमारे लिए उनकी जंजीरों से छुटकारा पानी मुश्किल कर्‌ दिया। 
हिन्दुस्तान में मध्यमवर्ग का उदय कोई इन लोगों की सद्भावना या सहायता से 
नहीं हुआ । परन्तु रेल और उद्योगवाद के दूसरे उपकरणों का प्रचार करने के 
बाद वे परिवर्तन की गति को बन्द नहीं कर सके; वे तो उसे केवल रोकने और 
धीमी करने में ही समर्थ हुए और इंससे उन्हें स्पष्ट रूप से लाभ हुआ । * 
“्वारतीय शासन की शाही इमारत इसी पुख्ता नींव पर खड़ी की गई है 
और बड़े निश्चय के साथ येह दावा किया जा सकता है कि १५८ से, जबकि ईस्ट 
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इण्डिया कम्पनी के सारे प्रदेश पर सम्राट्‌ की हुकूमत मानी गई, आजतक हिन्दुस्तान 
की शिक्षा-सम्बन्धी और भौतिक उन्नति उससे कहीं ज्यादा हुई है जितनी अपने 
लम्बे और उतार-चढ़ाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिल करना उसके 
लिए सम्भव था ।”* लेकिन यह बात इतनी सही नहीं मालूम होती जैसीकि ऊपर 
से मालूम होती है और यह वार-वार कहा गया है किं अंग्रेज़ी राज्य का उदय होने 
से साक्षरता में तो दरअसल कमी आ गई है । लेकिन यह कथन बिलकुल सच भी 
हो तो उसका मतलब है आधुनिक औद्योगिक युग की प्राचीन युगों से. तुलना करना । 
विज्ञान और उद्योगवाद के कारण दुनिया के क़रीब-क़रीब सभी देशों में, पिछली 
सदी में, बहुत अधिक शिक्षा-सम्बन्धी और भौतिक उन्नति हुई है । और ऐसे किसी 
भी देश के बारे में यह यक्कीनन कहा जा सकता है कि इस तरह की उन्नति “उससे 
कहीं ज्यादा हुई है जितनी अपने लम्बे और उतार-चढ़ाव के इतिहास के किसी भी 
काल में हासिल करना उसके लिए सम्भव था ।” हालांकि शायद उस देश का 
इतिहास भारत के इतिहास से पुराना न हो । अगर हम यह कहें कि इस तरह 
की उन्नति हमको उस औद्योगिक युग में ब्रिटिश शासन के न होने पर भी हासिल 
हो सकती थी, तो क्या यह फ़िजूल का ही झगड़ा या जिद है? और सचमुच में 
अगर हम बहुत-से दूसरे देशों की हालत से अपनी हालत का मुक्राबला करें तो क्या 
हम यह कहने का साहस न करें कि इस प्रकार की उन्नति और भी ज्यादा होती ? 
क्योंकि हमें अंग्रेजों के उस प्रयत्न का भी तो सामना करना पड़ा है, जो उन्होंने 
इस-उन्नति का गला घोंटने के लिए किया । रेल, तार, टेलीफोन, बेतार के तार 
आदि अंग्रेजी राज्य की अच्छाई और भलाई की कसौटी नहीं माने जा सकते । ये 
वांछनीय और आवश्यक थे, और चूंकि अंग्रेज लोग, संयोगवश, इनको सबसे पहले 
लेकर आये, इसलिए हमें उनका अहसानमन्द होना चाहिए । लेकिन उद्योगवाद 
के ये चोबदार भी हमारे पास ख्रासतौर पर ब्रिटिश राज्य को मजबूत करने के लिए 
लाये गए । ये तो नसे और नाड़ियां थीं जिनमें होकर राष्ट्र के खन को बहना 
चाहिए था, जिससे व्यापार की तरक्की होती, पैदावार, एक जगह से दूसरी जगह 
पहुंचाई जाती और करोड़ों मनुष्यों को नई जिन्दगी और धन हासिल होता । 
यह सही है कि आखिरकार इस तरह का कोई-न-कोई नतीजा निकलता ही; लेकिन 
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इन्हें जमाने और काम में लाने का भक़्सद ही दूसरा था-साम्राज्य के पंजे को 
मज़बूत करना और अंग्रेज़ी माल का बाज़ार पर कब्जा जमाना-जिसके पूरा 
करने में यह लोग कामयाब भी हो गये । मैं औद्योगीकरण और माल को दिसावर 
प्लेजने के नये-नये तरीकों के बिलकुल पक्ष में हूं; लेकिन कभी-कभी हिन्दुस्तान 
के मैदान में सफर करते हुए, मुझे यह जीवनदायी रेल भी लोहे के 'बन्धनों के 
समान मालूम पड़ी है, जो भारतवर्ष को जकड़े और बन्दी बनाये हुए है । 

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने अपने शासन का आधार पुलिस-राज्य की कल्पना 
पर रक्खा है । शासन का काम तो सिर्फ सरकार की रक्षा करना था और बाक़ी 
सब काम दूसरों पर थे । उसके सार्वजनिक राजस्व का सम्बन्ध फौजी खर्चे, पुलिस 
शासन-व्यवस्था और क़र्जे के ब्याज से था । नागरिकों की आथिक जरूरतों पर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और वे ब्रिटिश हितों पर कुर्बान कर्‌ दी जाती 
थीं । जनता की सांस्कृतिक और दूसरी आवश्यकताएं, कुछ थोड़ी-सी छोड़कर, 
सब ताक पर रख दी जाती थीं । सार्वजनिक स्वराज की परिवर्तेनशील धारणाएं, 
जिनके फलस्वरूप अन्य देशों में निःशुल्क और देशव्यापी शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य 
की उन्नति, निर्धन और जर्जर व्यक्तियों का पालन, श्रमजीवियों की बीमारी, 
बुढ़ापे तथा बेकारी के लिए बीमा आदि बातें जारी हुई, लगभग सरकार की कल्पना 
से बाहर की बातें थीं। वह इन खर्चीले कामों में नहीं पड़ सकती थी; क्योंकि उसकी 
कृरःप्रणाली अत्यन्तं प्रगतिविरोधी थी, जिसके द्वारा अधिक आमदनीवालों को 
बनिस्त्रत कम आमदनीवालों से अनुपात में अधिक कर वसूल किया जात! था; और 
रक्षा और शासन के कामों पर उसका इतना अधिक ख़र्च था कि वह करीब-क़रीब 
सारी आमदनी को चट कर जाता था । 

अंग्रेज़ी शासन की सबसे मुख्य बात यह थी कि सिर्फ़ ऐसी ही बातों पर ध्यान 
दिया जाय, जिनसे मुल्क पर उनका राजनैतिक और आथिक क़ब्जा मजबूत हो । 
' बाक़ी सब बातें गौण थीं । अगर उन्होंने एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन-व्यवस्था 
और एक होशियार पुलिस-दल की रचना कर डाली तो इस सफलता के लिए 
वे श्रेय ले सकते हैं; लेकिन भारतवासी इसके लिए अपने-आपको . भाग्यशाली शायद 
ही कह सके । एकता चीज़ अच्छी है, लेकिन पराधीनता 'की एकता कोई गरवे 
फरने की वस्तु नहीं है । एक स्वेच्छाचारी शासन का बल ही जनता के ऊपर 
एक बड़ा भारी बोझ बन सकता है; और पुलिस की. शक्ति, अनेक दिशाओं में 
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निस्सन्देह उपयोगी होते हुए भी, जिन लोगों की वह रक्षक मानी जाती है उन्हींके 
खिंलाफ़ खड़ी की जा सकती है, और बहुत बांर की भी गई है । नर्ट्राण्ड रसेल 
ने आधनिक सभ्यंता की तुलना यूनान की प्राचीन सभ्यता से करते हुए हाल ही 
भें लिखा है--“हमारी सभ्यता के मुक़राबले यूनान की सभ्यता की ख़ाली यही 
विचारणीय श्रेष्ठता थी कि उसकी पुलिस अयोग्य थी, जिसके कारण ज्यादातर 
भले आदमी अपने-आपको उसके चंगुल से बचा सकते थे ।” 
भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य से हमें शांति मिली है । हिन्दुस्तान को 
मगल-साम्नाज्य के भंग होने के पश्चात होनेवाले कष्टों और संकटों के बाद शांति 
की जरूरत भी थी, इसमें शक नहीं । शांति एक बड़ी मूल्यवान वस्तु है, जो किसी 
भी तरह की उन्नति के लिए आवश्यक है, और जब वह हमको मिली तो हमने उसका 
स्वागत किया; लेकिन उसके मूल्य की भी एक सीमा होनी चाहिए । अगर वह 
किसी भी मूल्य पर खरीदी जायगी तो हमें जो शांति मिलेगी वह शमशान-शांति 
होगी । उसके और'जरिये हमें जौ हिफ़ाज़त मिलेगी वह होगी पिंजरे या जेलखाने 
की हिफ़ाज़त । या वह शांति ऐसे लोगों की विवश निराशा हो सकती है, जो अपनी 
उन्नति करने के क़ाबिल न रहे हों । विदेशी विजेता की स्थापित की हुई शांति 
में वे विश्रामप्रद और सुखदायक ग॒ण मुश्किल से पाये जाते हैं, जो सच्ची शांति 
में होते हैं। पद्ध बड़ी भयंकर चीज़ है और इससे बचना चाहिए; लेकिन मनोवज्ञा- 
निक विलियम जेम्स के कथनानुसार यह निस्सन्देह कुछ गुणों को प्रोत्साहन देता 
है, जैसे एकनिष्ठा, संगठन, शक्ति, दृढ़ता, वीरता, आत्मविश्वास, शिक्षा, शोधक 
बुद्धि, मितव्ययिता, शारीरिक आरोग्य और पौरुष । इसी कारण जेम्स ने युद्ध 
का एक ऐसा नैतिक खूपान्तर तलाश करने की कोशिश की, जो युद्ध की भंयकरता 
के बिना ही किसी जाति में इन गणों को उत्तेजना दे । अगर उन्हें असहयोग और 
सविनय-भंग का ज्ञान होता तो शायद उनको मनोवांछित वस्तु, अथात्‌ युद्ध का 
नैतिक और शांतिमय ख्पान्तर, मिल गया होता । 
इतिहास की 'अगर-मगर' और सम्भावनाओं पर विचार करना फ़िजूल है । 
मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का विज्ञानशील और उद्योगवान यूरोप के सम्पर्क 
में आना अच्छा ही हुआ । विज्ञान पश्चिम की एक बड़ी भारी देन है और हिंन्ु , 
स्तान में इसकी कमी उसकी मत्यु अवश्यम्भावी लेकिन ' 
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क्षी, शायद सिर्फ़ जोर-जोर की लगातार टककरें ही हमें गहरी नींद से जगा सकती 
थीं । इस दृष्टि से प्रोटेस्टेण्ठ; व्यक्तिवादी, ऐंग्लो-सेत््सन अंग्रेज लोग इस काम 
के लिए उपयुक्त ये, क्योंकि अत्य पश्चिमी जातियों की बनिस्वत उनमें और हममें 
बहुत स्यादा फ़क़ था और वे हमें अधिक जोर की टवकर लगा सकते थे । 

उन्होंने हमें राजनैतिक एकता दी, जो एक वांछनीय वस्तु थी; पर हमारे 
अन्दर यह एंकता होती या न होती तो भी भारतीय राष्ट्रीयता तो बढ़ती ही और 
इस प्रकार की एकता का तक़ाज़ा भी करती । आजकल गरब बहुत-सी मुख्तलिफ़ 
रियासतों में बंटा हुआ है, जो, स्वतन्त्र, परतन्त्र रक्षित इत्यादि हैं; लेकिन उ 
सवमें एक अरबी राष्ट्रीयता की भावना दौड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 
अगर पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां उसके मागे में बाधक न हों तो राष्ट्रीयता 
बहुत हृद तक इस एकता को प्राप्त कर ले । लेकिन जैसाकि हिन्दुस्तान में किया 
जा रहा है; इन शक्तियों का इरादा यही रहता है कि झगड़ांलू प्रवृत्तियों को 
गरोस्साह्त दिया जायं और अल्प-मत की समस्याएं पैदा कर दी जायं, जिससे 
राष्ट्रीयता का जोश ठंडा पड़ जाय और कुछ अंश तक रुक जाय, तथा सांस्नाज्यवादी 
शक्ति को बने रहने और निष्पक्ष जांच होने का दावा करने का बहाना मिल जाय । 

हिन्दुस्तान की राजनैतिक एकता गौणं खूप से साम्राज्य की वृद्धि के चुणाक्षर 
न्याय से प्राप्त हुई है । बाद में जब यह एकता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और 
बिदेशी राज्य को चुनौती देने लगी तो हमारे सामने फूट डालने और साम्प्रदायिकता 
को जान-बूझकर बढ़ाये जाने के दृश्य आने लगे, जो हमारी भावी उन्नति के 
मार्ग में जबरदस्त रोड़े हैं । 

अंग्रेज़ों को यहां आये हुए कितना लम्बा अरसा हो गया ! उन्हें अपना प्रभृत्न 
स्थापित किये पौने दो सौ वषं हो गये । स्वेच्छाचारी शासकों की भांति वें मन- 
चाही करने में स्वतन्त्र थे, और हिन्दुस्तान को अपनी मरजी के मुताबिक्क ढालने 
..का उनके पास काफी सुन्दर मौक़ा था । इन वर्षा भें संसार इतना बदल गया है 
कि पहचाना नहीं जा सकता-इंग्लेंड, यूरोप, अमरीका, जापान, आदि सब बदल 
गये हैं । अठारहवीं सदी के अतलांतिक महासागर के किनारे पर स्थित छोदें- 
मोटे अमरीकी उपनिवेश आज मिलकर सबसे धनवान, संबसे शक्तिशाली और 
कला-विज्ञान में सबसे अधिक उन्नत राष्ट्र बन गये हैं; जापान-में थोड़े-से ही समय 
में आश्‍श्तर्यजनिकेफरिबसंमे पहो?गयीर हैए। खख, मेवविशाल/अळ्ेस ०ें।०्नहा. अभी कल 
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तक ही जार के शासन का फौलादी पंजा सब प्रकार की उन्नतियों का गला दबा 
रहा था, आज नवजीवन लहलहा रहा है और हमारे सामने एक नई दुनिया खड़ी 
हो गई है। हिन्दुस्तान में भी बड़े भारी परिवतंन हुए हैं और अठारहवीं शताब्दी _ 
की अपेक्षा आज का देश उससे बहुत भिन्न है-रेलें, नहरें, कारखाने, स्कूल और 
-कालेज, बड़े-बड़े सरकारी दफ्तर आदि बन गये हैँ। 
और फिर भी, इन परिवतेनों के बावजूद आज हिन्दुस्तान की क्या अवस्था 
है ? वह एक गुलाम देश है, जिसकी महान्‌ शक्ति पिजड़े में. बन्द कर दी गई 
है; जो खुलकर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकता; जो बहुत दूर रहनेवाले 
विदेशियों द्वारा शासित है; जिसके निवासी नितान्त निर्धन, थोड़ी उम्र में मरने- 
बाले और रोगों तथा महामारियों से अपने-आपको बचाने में असमर्थं हैं; जहां 
अशिक्षा चारों ओर फैली हुई है; जहां के बहुत बड़े-बड़े प्रदेश हर तरह की 
सफ़ाई या चिकित्सा के साधनों से रहित हैं; जहां मध्यमवर्ग और सवसाधारण 
दोनों में बड़ी भारी पैमाने पर वेकारी है। हमसे कहा जाता है कि 'स्वाधीचता , 
` 'जनसत्तावाद', 'समाजवाद' 'साम्यवाद! और अव्यावाहारिक आदरशंवादियों, 
सिद्धान्तवादियों अथवा धोखेबाजों की पुकार है; असली कसौटी तो समस्त जनता 
की भलाई होनी चाहिए । यह वास्तव में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण. कसौटी है; लेकिन 
इस कसौटी पर भी आज हिन्दुस्तान बहुत ही हलका उतरता है । हम अत्य देशों 
में बेकारी कम करने तथा कष्टों को दूर करने की बड़ी-बड़ी योजनाओं की बातें 
पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहां के करोड़ों बेकारों और चारों ओर स्थायी रूप से 
फैले हुए घोर कष्टों को कौन पूछता है ! हम दूसरे देशों की गृहन्योजनाओं के 
विषय में भी सुनते हैं, लेकिन हमारे यहां के करोड़ों मनुष्यों के पास, जो कच्ची 
झोपड़ियों में रहते हैं या जिनके पास रहने तक को जगह नहीं, मकान कहां है ! 
क्या हमें दूसरे देशों की हालत से ईर्ष्या न होगी जहां शिक्षा, सफाई, चिकित्सा- 
प्रबन्ध, सांस्कृतिक सुविधाएं और पैदावार बड़ी शीघता से उन्नति कर रही है, 
जबकि हम लोग जहां थे वहीं खड़े हुए हैं या बड़ी दिक्‍क़त के साथ चींटी की तरह 
रग रहे हैं ? ? रूस ने बारह साल के थोड़े-से समय में ही आश्चर्यजनक प्रयत्नो से 
अपने विशाल देश की अशिक्षा का क़रीब-क़रीब अन्त कर दिया है और शिक्षा 
की एक सुन्दर और आधुनिक प्रणाली का विकास किया है, जो जनता के जीवन 
से सम्पर्क रखती है। पिछड़े हुए टर्की ने अतातुक मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में देश- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यापी शिक्षा-प्रसार के मार्ग में बहुत लम्बा कदम बढ़ाया है । फासिस्ट इटली 
ने अपने जीवन के आरम्भ में ही जोरों से अशिक्षा पर आक्रमण किया । शिक्षा- 
सचिव जेंटाइल ने आवाज़ उठाई कि “निरक्षरता पर सामने से हमला होना 
चाहिए । यह प्लेग का फोड़ा, जो हमारे राजनैतिक शरीर को सड़ा रहा है, गरम 
लोहे से दाग्र दिया जाना चाहिए ।” ड्राइंग-रूम में बैठकर वातें करने में ये शब्द 
भले ही कठोर मालूम हों, लेकिन इनके द्वारा इस विचार की: तह में रहनेवाली 
दृढ़ता और शक्ति प्रकट होती है । हम लोग अधिक विनम्र हैं और बहुत चिकने- 
चुपड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं । हम लोग खूब फूंक-फूंककर कदम रखते हैं और 
` अपनी तमाम शक्तियों को कमीशनों और कमेटियों में बरबाद कर देते हैं । 
हिन्दुस्तानियों पर यह दोषारोप किया जाता है कि वे बातें तो बहुत ज्यादा 
करते हैं पर काम ज़रा भी नहीं। यह आरोप ठीक भी है । लेकिन क्या हम अंग्रेजों 
की एसी कमेटियों और कमीशनों की अथक क्षमता पर आश्‍चर्य प्रकट न करें 
जिनमें से हरेक, बड़े परिश्रम के बाद एक विद्वत्तापूण रिपोर्ट--“एंक महान्‌ 
सरकारी खरीता “--तैयार करता है, जो वाक़ायदा तारीफ़ किये जाने के बाद 
दाखिल-दफ्तर कर दीः जाती है । और इस तरह से हमको आगे बढ़ने का, प्रगति 
का, भास तो होता है लेकिन हम रहते वहीं-के-वहीं हैं । सम्मान, भी रह जाता 
है और हमारे स्थापित स्वार्थ भी अछूते और सुरक्षित बने रहते हैं। दूसरे देश 
यह सोचते हैं कि किस तरह आगे बढें; हम रुकावटों, अटकावों और संरक्षणों 
का विचार करते हैं कि कहीं जरूरत से ज्यादा तेज़ न चलने लगें । 
“शाही शान-शौकत रिआया को गरीबी का पैमाना बन गई'--मुशल- 
साम्राज्य के बारे में यह वात हमको (जॉइण्ट पालंमेंटरी कमेटी १६३४ के 
द्वारा) बतलाई जाती है । यह बात ठीक है; लेकिन क्या हम उसी नाप को आज 
काम में नहीं ला सकते? आज यह वाइसराय की शान-शोक़त और तड़क-भड़क- 
सहित नई दिल्ली और प्रान्तीय गवर्नर और उनकी नुमायशी टीम-टाम आखिर 
क्या है ? और इन सबके पीछे है हैरत में डालनेवाली हद दरजे की गरीबी ! 
यह परस्पर-विरोध दिल को चोट पहुंचाता है और यह कल्पना करना कठिन है कि 
कोमल हृदय के लोग इसको किस तरहः बरदाश्त कर सकते हैं । तमाम शाही 
वैभव के पीछे आज हिन्दुस्तान में एक बड़ा देन्यपूर्ण और शोकमय दृश्य है । शाही 
शान-शौकत पेबन्द लगाकर दिखावट के लिए खड़ी कर दी गई है, लेकिन इसके. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६१२ Digitized by'Arya Samaj भेी०ह्वातती।nna and eGangotri 


पीछे निम्त मध्यमंवर्ग के दुखी लोग हैं, जो जमाने की हालतों से पिसते ही चले 
जा रहे हैं । इनके भी पीछे मजदूर लोग हैं, जो पीस डालनेवाली ग़रीबी में कम- 
बख्ती की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और इनके वाद हिन्दुस्तान के प्रतीक, 
वे किसान लोग हैं, जिनके भाग्य में “अनन्त अन्धकार में रहना” ही लिखा है । 

“आह ! पीठ पर ले कितनी सदियों का भारी भार, 

झुका खड़ा अपने हल पर धरती को रहा निहार ! 

युग-युग का सूनापन उसके ही मुंह पर लो देख, 

सिर पर उसके और वोझ वन बैठा है संसार !!! 

X % xX 

झांक रही: ठठरी से युग-्युग की पीड़ा दुर्दान्त, 

झुकना है या महाकाल का यह्‌ इतिहास दु:खान्त । 

रोती है स्रष्टा से दुखड़ा--यही भविष्यद्वाक, 

ठगौ-लुटी, पीड़ित-अपमानित मानवता आक्रान्त !”* 

हिन्दुस्तान की सारी तकलीफ़ों का दोष अंग्रेज़ों के सिर मढ़ना ठीक नहीं होगा । 
इसकी सिम्मेदारी.तो हमको अपने कंन्धों पर लेनी पड़ेगी और उससे हम बच 
भी नहीं सकते; अपनी कमजोरी के अनिवार्य परिणामों के लिए दूसरों को दोष देना 
अच्छा नहीं मालूम होता । एक हाकिमाना शासन-प्रणाली, ख़ासकर एक विदेशी 
शासन-प्रणाली, जरूर गुलाम मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देगी और रिआया के दृष्टि- 
कोण और दृष्टि-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न करेगी । उसे तो नवयुवकों 
की सबसे उत्तम प्रवृत्तियों--उद्योग, जोखिम उठाने की भावना, मौलिकता, 
तेजस्विता--को पीस डालना, और काम से जी चुराना, लकीर के फकीर बने 
रहना और अफसरों की कदमबोसी और चांपलूसी करने की इच्छा आदि को 
प्रोत्साहन देना ही अभीष्ट है । इस प्रकार की प्रणाली से सच्ची सेवा-वृत्ति, सार्वे- 
जनिक सेवा या आदर्श की लगन उत्पन्न नहीं होती; यह तो ऐसे लोगों को छांट 
लेती है जिनमें सेवा भाव बहुत कम हों और जिनका एकमात्र उद्देश्य मौज से 
जिन्दगी बसर करना हो । हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोग कैसे व्यक्तियों 
१ग्रसरीका के कवि ई० मारेख़म की “The man with the Hoc 

(फावड़ेबाला श्रादमी) नामक कमिता के एक अंश का भावानुवाद । अनु० 
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को अपनी ओर आकपित करते हैं ! इनमें से कुछ तो कुशाग्र-बुद्धि और अच्छा 
काम करने लायक होते हैं । ये लोग दूसरी जगह मौक़ा न मिलने के कारण सर- 
कारी या अद्धं-सरकारी नौकरियों में पड़कर धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और उस 
बड़ी मशीन के पुरज्ञे-मात्न बन जाते हैं; उनके दिमाग़ काम के सुस्त ढरें में कंद हो 
जाते हुँ । वे नौकरशाही के गुण--“क्लर्की करने का खूब अच्छा ज्ञान और दफ्तर 
चलाने का कौशल”--प्राप्त कर लेते हैं । सार्वजनिक सेवाः में ज्यादा-से-ज्यादा 
उनकी मौखिक भक्ति होती है । उबलता हुआ जोश वहां न तो होता है और न हो - 
सकता है । विदेशी सरकार के राज्य में यह सम्भव ही नहीं है । 
लेकिन इनके अलावा अधिकतर छोटे-मोटे अफ़सर भी किसी तारीफ़ के 
काबिल नहीं होते; क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ़ अपने बड़े अफ़सरों की क़दमबोसी 
करना और अपने मातहतों को डांटना ही सीखा है । इसमें उनका क़सूर नहीं 
है, यह शिक्षा तो उन्हें शासन-प्रणाली से ही मिलती है । अगर चापलूसी और 
रिश्तेदारों के साथ रिआयत फूलती-फलती है, जैसाकि अक्सर होता है, तो इसमें 
` ताज्जुब ही क्या है ? नौकरी में उनका कोई आदर्श नहीं रहता; उनके पीछे तो 
येकारी और उसके परिणामस्वरूप भूखों मरने के डर का भूत लगा रहता है, और 
उनकी ख़ास नीयत यह रहती है कि अपनी नौकरी से चिपके रहें और अपने रिश्ते- 
दारों और दोस्तों के लिए और दूसरी नौकरियां प्राप्त करें। जहां भेदिया, ओर . 
सबसे ज्यादा घृणित जीव, मुख़विर हमेशा पीछे-पीछे लगे फिरते रहते हैं, वहां, 
लोगों में अधिक वांछनीय गुणों की वृद्धि होना कठिन है । 
हाल की घटनाओं ने तो भावुक और सार्वजनिक सेवा के भावोंवाले व्यक्तियों 
के लिए सरकारी नौरी में घुसना और भी मुश्किल कर दिया है । सरकार तो 
उनको चाहती ही नहीं और वे भी उ्तप्ने उष समथ तक घनिष्ठ सम्बन्ध रखर्ना 
नहीं चाहते, जबतक, कि वे आथिक परिस्थिति से मजबूर न हो जायं । i 
लेकिन, जैसाकि सारी दुनिया जानती है, साम्राज्य का भार गोरों पर हैं, 
कालों पर नहीं । साम्राज्य की परम्परा जारी रखने के लिए तरह-तरह की शाही 
नौकरियां और उनके विशेष अधिकारों को: सुरक्षित रखने के लिए संरक्षकों की 
हमारे यहां भरमार है, और कहा जाता है कि ये सब हैं हिन्दुस्तान के ही हित के 
लिए । यह ताज्जुब की बात है कि हिन्दुस्तान का हित किस तरह से इन ऊंची 
नौकरियों के स्पष्ट हितों और उन्नति के साथ बंधा हुआ है । हमसे कहा जाता 
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है कि अगर भारतीय सिविल सर्विस का कोई अधिकार या कोई ऊंचा ओहदा छीन 
लिया गया तो उसका नतीजा बदइन्तज्ञामी और रिशवतख्रोरी आदि होगा । 
अंगर भारतीय मेडिकल सर्विस की रिज़वे .की हुई नौकरियां कम कर दी गईं तो 
यह बात “हिन्दुस्तान की तन्दुसस्ती के लिए खतरनाक ” हो जाती है ! -और हां, 
अगर फ़ौज़ों में अंग्रेजों की संख्या पर हाथ लगया गया तो दुनिया-भर के भयंकर 
खतरे हमारे सामने आ जाते हैं । 

भेरा खयाल है कि इस वात में कुछ स॒चाई है कि अगर ऊंचे अफ़सर यकायक 
चले गये और अपने महकमों को मातहतों के भरोसे छोड़ गये तो इन्तजाम में कमी 
जरूर आयेगी । लेकिन यह तो इसलिए होगा कि सारी प्रणाली ही इस तरह की 
वनाई गई है, और मातहत लोग किसी हालत में भी कोई बहुतं लायक़ नहीं हैं, न - 
उनके कन्धों पर कभी जिम्मेदारी का बोझ डाला गया है । मुझे विश्वास है कि 
हिन्दुस्तान में अच्छी सामग्री बहुतायत सें पड़ी हुई है और वह थोड़े ही समय में 
मिल भी सकती है, बशतें कि ठीक-ठीक उपाय काम में लाये जायं । लेकिन इसका 
` अर्थ है हमारे शासन और समाज-सम्बन्धी दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तेन, जिसका 
अर्थ होता है एक नई राज्य-च्यवस्था । ; 

अभी तो हमसे यही कहा जाता है किं शासन-विधान में चाहे जो परिवर्तन 
हमारे सामने आयें, हमारी देखरेख करनेवाला और हमें आश्रय देनेवाला बड़ी- 
बड़ी नौकरियों का मज़बूत ढांचा ज्यों-का-त्यों बना रहेगा । सरकारी मन्दिर 
के गृढ़तम रहस्यों को जानने और दूसरों को उनका अधिकारी बनानेवाले ये पण्डे 
लोग उनकी रक्षा करेंगे और अनधिकारी लोगों को उस पवित्न प्रांगण में'न घुसने 
देंगे । क्रम-क्रम से जैसे-जैसे अपनेको उसके योग्य बनाते जायंगे, वैसे-वैसे 
वे एक के वाद दूसरे परदे हमारे सांमने से उठाते जायंगे, और इस तरह अन्त मे 
' किसी सुदूर भविष्य में अन्तर्कपाट खुलेंगे और हमारी आश्‍्चर्यभरी तथा श्रद्धायुक्त 
आंखों के सामने वह पवित्रतम देवमूति खड़ी दिखाई देगी । 

इन शाही नौकरियों में सबसे ऊंचा स्थान भारतीय सिविल सर्विस का हैं 
और हिन्दुस्तान की सरकार कें ठीक-ठीक चलते रहने की शाबासी या लानत 
ज्यादातर इसीको मिलनी चाहिए । हमंको अवसर इस संविस के अनेक गुण 
बतलाये जाते हैं । साम्राज्य की योजना में इसका महत्व एक सिद्धान्त-सा बन 
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स्वेच्छाचारिता और पर्याप्त परिणाम में मिलनेवाली तारीफ़ और वाहवाही, 

यें सब किसी भी व्यक्तिं या समुदाय के दिमाग़ को स्थिर रखने के लिए बहुत अंच्छी 

'चीज़े नहीं.हो सकतीं । इन सविसों के लिए प्रशंसा के भाव रखते हुए भी मुझे संकोच 

के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह 

यह उस पुरानी लेकिन कुछ-कुछ नवीन बीमारी, अपनी महत्ता के उन्माद की 

विलक्षण रूप से शिकार हो सकती है । 

इण्डियन सिविल सविस की अच्छाइयों से इन्कार करना फ़िजूल है, क्योंकि 

हमें इसको भूलने ही नहीं दिया जाता । लेकिन इस सविसं के बारे में इतनी 

निरर्थक बातें कही गईं और कही जाती हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि उसकी 

थोड़ी-सी कलई खोल देना ही हितकर होगा । अमरीकी अर्थशास्त्री बेवलेन ने 

विशेष अधिकार-प्राप्त वर्गों को “सुरक्षितं वर्ग! कहा है । मेरे खयाल से इंडियन 

सिविल सविस और दूसरी शाही नौकरिग्रों को भी “सुरक्षित नौकरियां कहना 

उतना ही युविति-युक्त होगा । यह एकं बड़ी खर्चीली ऐयाशी है । 

मेजर डी० ग्रैहम पोल ने, जो पहले ब्रिटिश पालंमेंट के लेबर भेम्बर रह 

चुके हैं आर हिन्दुस्तान के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कुछ दिन हुए; मॉडन 
रिव्यू” में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होनें बताया था कि “अभी तक इस बात पर 
किंसीने आपत्ति नहीं की कि इंडियन सिविल सर्विस एक बहुत योग्य और होशियार 
कारगर चीज़ है ।” चूंकि इसी प्रकार की बातें इंग्लेड में अवसर कही जाती हैं औरं. 
उनपर विशवास किया जाता है, इसलिए उसकी परीक्षां करना लाभकर होगा । 
ऐसे पक्के और निश्चयात्मक बयान देना, जो सहज ही में काटे जा सक, हमेशा 
ख़तरनाक होता है और मेजर ग्रैहम पोल की यह कल्पना विलकुल ग़लत है कि इस 
बात पर कभी किसीने ऐतराज़ नहीं किया । इसको बार-बार चुनौती दी 
गई और ठीक नहीं माना गया है, और काफी अरसा हुआ जब श्री गोपालकृष्ण 
गोखले तकः ने इंडिथिन सिविल सर्विस के बारे में बहुत-सी कड़वी बातें कही थीं । 
औसत दरजे का हिन्दुस्तानी--वह कांग्रेसमैन हो या दूसरा--मेजर ग्रैहम पोल से 
इस विषय पर निश्चय ही कदापि सहमत नहीं हो सकता । फिर भी यह सम्भव 
है कि दोनों कुछ अंश तक ठीक़ हों और भिन्न-भिन्न गुणों को दृष्टि में रखकर सोचते _ 
हों । आख़िर योग्यता और होशियारी का पैमाना क्या है ! अगर यह योग्यता 
और होशियारीं हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य को मज़बूत बनाये रखने और देश को 
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चूसने में उसे सहायता देने की दृष्टि से नापी जाय, तो इंडियन सिविल संविश खूर 
बहुत्‌ अच्छा काम करने का दावा कर सकती हू । लेकिन अगर भारतीय जनता 
क्री भलाई की कसौटी पर रखकर देखा जाय, तो कहना होगा कि ये लोग झुरी 
तरह से नाकामयाब हुए हैं, और इनकी नाकामयाबी तब और भी ज्यादा जाहिर 
हो जाती है जबकि हम उस बड़े भारी अन्तर को देखते हैं, जो आमदनी और 
रहन-सहन के ढंग के लिहाज़ से इनको उस जनता से अलग कर देता हवै जिसकी 
सेवा कर॑ना इनका फ़्ड है, और दरअसल जिसके पास से इतनी लस्यी-चीड़ी 
तनख्वाह आदि निकलती है । 
यह बिलकुल ठीक है कि आमतौर पर इस सिस ने अपना एक खास स्टेजढं 
बना लिया है, हालांकि वह स्टेंडर्ड लाजिमी तौर पर बहुत नीचे दरजे का रहा है । 
कभी-कभी इसमें से असाधारण व्यक्ति भी निकले हैं । ऐसी किसी साविस के 
ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती । इसके अन्दर लाज़िमी तौर पर अन्दर 
से अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को लिये हुए इंग्लेंड के पब्लिक स्कूलों की भावया 
भरी हुई थी (हालांकि सिविल सविस के बहुत-से अफसर इन पब्लिक स्कूलों 
में पढ़े हुए नहीं हैं ।) ; हालांकि यह एक अच्छा स्टेंडडं बनाये रही, फिर जी इसे 
अपनी लीक छोड़ना कभी पसन्द नहीं किया, और व्यक्तिगत रूप से इसके मेस्ददों 
के ख़ास गुण रोजमर्रा के नीरस काम-काजं में, और कुछ इस डर में कि कहीं दसस 
से भिन्न न नजर आने लगें, विलीन हो गये । इसमें बहुत-से उत्साही लोग भी थे, 
और बहुत-से ऐसे: भी थे जिनमें सेवा के भाव थे; लेकिन वह्‌सेवा सबसे पहले साम्राज्य 
की थी और हिन्दुस्तान तो गिरते-पड़ते कहीं. दूसरे नम्बर में आता था । जिस 
तरह की तालीम उन्हें मिली थी और जैसी उनकी परिस्थिति थी, उसके अनुसार 
तो वे सिर्फ ऐसा ही कह, सकते थे । चूंकि उनकी तादाद कमें थी और बे एक 
बिदेशी और अक्सर बे-मेल वातावरण से घिरे रहते थे, इसलिए वे अपने .ही में 
रमे रहते और अपना एक ख़ास स्टॅडड बनाये रखते थे । जाति और पद की 
प्रतिष्ठा का यही तक्राजा था । और चूंकि उनको मनमानी करने के खूब अधिकार 
थे, इसलिए वे आलोचना से नाराज़ होते थे और उसे बड़ा भारी पाप समझते थे । 
वे दिन-पर-दिन असहिष्णु तथा स्कूल-मास्टर की मनोवृत्तिबाले होते जाते ५, 
और गँर-जिम्मेदार राज्य-शासकों के बहुत-से दुर्गुण उनके अन्दर आते जाते थे । 
वे अपने ही मंसन्त जरते, खोड, लिस, हसदे/ की हाका नही समझते 
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थे । उनके दिमाग़ संकीर्ण और गढ़े-गढ़ाये थे, जो परिवर्तनशील संसार में भी अपरि- 
यतित रहते तथा प्रगतिशील वातावरण के बिलकुल अनुपयुक्त ये । जव उनसे 
अधिक योग्यता और बुद्धि रखनेवाले व्यक्ति हिन्दुस्तान की समस्या को हल 
करने की कोशिश करते, तो वे लोग नाराज होते, उन्हें डरी-खोटी सुनाते, उनको 
दवाते और उनके मागं में सव तरह के रोड़े अटकाते । जब यूरोपीय महायुद्ध के 
याद होनेवाले परिव्तंनों ने गतिशील परिस्थिति उत्पन्न कर-दी, तो ये लोग एकदम 
वीखला गये और अपने-आपको उसके अनुकूल न बना सके । उनकी परिमित 
और संकीणं शिक्षा ने उन्हें ऐसी संकटापञ्च और नवीन परिस्थितियों के योग्य 
बही बनाया था । लम्बे अरसे तक शैर-जिम्मेदारी के साथ काम करते-करते वे 
शिगड़ चुके थे । समुदाय-रूप से तो उनको क़रीब-क़रीब बिलकुल निरंकुश प्रभुता 
मिली हुई थी, जिसपर सिर्फ़ सिद्धान्त-रूप से ब्रिटिश पालेमेंट का नियन्त्रण था । 
खाड ऐक्टन ने लिखा है- प्रभुता हमें विगाड़ देती है, और पूण प्रभुता तो पूर्णरूप 
से बिगाड़ देती है ।” 
मामूली तौर से, ये लोग अपने परिमित दायरे में विश्वासपात्न अफ़सर होते 
थे, जो अपना रोजमर्रा का कार्म काफ़ी होशियारी के साथ करते, लेकिन उनमें 
प्रवीणता नहीं होती थी । उनकी तो तालीम ही ऐसी होती. थी कि कोई बिलकुल 
अचानक हो जानेबाली घरमा उन्हें घबरा देती थी । हालांकि उनका आत्म- 
विश्वास, उनकी कायदे के साथ काम करने की आदतें और उनकी आन्तरिक 
एकता उनको' तात्कालिक कठिनाइयों पर विजय पाने भें सहायता देती थी। 
मेसोपोटामिया में की गई मशहूर भड्बड़ ने भारतीय ब्रिटिश सरकार की अयोग्यता 
और जड़ता का भंडाफोड़ कर दिया था; लेकिन ऐी बहुत-सी गइबड़ें जाहिर 
ही नहीं होने पाती हैँ। सविनय-भंग के प्रति इन्होंने जो वृत्ति दिखलाई वह कुढंगी 
शी । गोली चलाने और लाठी मारने से थोड़ी देर के लिए दुश्मनों से छुटकारा 
षले ही मिल जाय, लेकिन इससे कोई मसला हल नहीं होता । और श्रेष्ठता की 
जिस भावना की रक्षा करने के लिए यह काम किया जाता है, उसीकी जड़ पर 
इससे कुठाराघात होता है । अगर उन्होंने एक बढ़नेवाले और तेज्ञ-तर्रार राष्ट्रीय - 
आन्दोलन का मुक़ावला करने के लिए हिसा का सहारा लिया तो इसमें कोई ताज्जुब 
ऐ बात नहीं थी । यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि साम्नाज्यों का आधार हिसा 
ही है बौरःधिरोध-छामुक़ाकला करने कर ज़िए/कनहें इसर तरीका ही नहीं सिखाया 
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गया था । लेकिन अतिशय और अनावश्यक रूप से हिसा का प्रयोग किया जाना 
ही इस बात कां सबूत था कि स्थिति पर उनका बिलकुल क़ाबू नहीं रहा था, और 
' उनमें वह आत्म-संयम और निग्रह नहीं रह गया था, जो साधारण अवस्थाओं में 
उनमें रहता था । अक्सर उनके हाथ-पैर फूल जाते थे और उनके सार्वजनिक 
वक्तव्यों में भी फ़िजूल बकवास नज़र आती थी। उनका बहुत दिनों तक रहनेवाला 
` गहरा विश्वास जाता रहा था । खतरा बड़ी बेरहमी से हम सवकी पोल खोल देता हे 
और हमारी अन्दरूनी कमजोरियों का भंडाफोड़ कर देता । सविनय-भंग एक 
ऐसा खतरा और ऐसी ही परीक्षा थी और लड़नेवाले दोनों दलों--कांग्रेस या 
सरकार--में से कोई भी इस परीक्षा में पुरा नहीं उतरा । मि० लॉयड जाजें 
कहते हैं कि ख़तरे के समय में ऊंचे दरजे की दिमाग्री ताक़त रखनेवाले पुरुष और 
स्त्रियों की संख्या बहुत कम मिलती है और “बाक़ी लोगों की ख़तरे में कोई-गिन॑ती 
नहीं । छोटी-छोटी पहाडिया, जो सूखे मौसम में उभरी हुई-सी दिखाई पड़ती 
हैं, जोर की बाढ़ में फौरन डूब जाती हैं, जबकि सिर्फ़ उनसे ऊंची चोटियां ही पानी 
की सतह से ऊपर नज़र आती हैं ।” 
जो।कुछ भी हुआ, उसके लिए इंडियन सिविल सर्विस के लोग दिल और 
दिमाग से तैयार न थे। उनमें से बहुतों की आरम्भिक शिक्षा पुराने ज़माने कीं थी, 
जिसकी वजह से उनमें कुछ संस्कृति और कुछ व्यवहारप्रियता बनी हुई थी । 
उनका रुख पुरानी दुनिया-जैसा था, जो विक्टोरिया युग के उपयुक्त था, लेकिन 
आधुनिक अवस्थाओं में उसका कोई स्थान न था । वे लोग स्वनिमित एक संकुचित . 
और परिमित 'एंग्लो-इंडियन' संसार में निवास करते थे, जो न इंग्लंड था और 
. न हिन्दुस्तान । तात्कालिक समाज में जो शक्तियां काम कर रही थीं उनकी क़दर 
. वे कर ही नहीं सकते थे । भारतीय जनता के अभिभावक और टूस्टी होने की 
अपनी मजेदार धारणा के बावजूद वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे और नये 
उग्रमतवादी मध्यमवर्ग फे बारे में तो इससे भी कम जानते थे। वे हिनदुस्तानिर्यो 
की योग्यता का अत्दाजा उन चापलूसों और नौकरी के उम्मीदवारों से करते थे 
जो उनको घेरे रहते थे, और बाक़ी लोगों को वे आन्दोलनकारी और धोखेबाज 
कहकर उड़ा देते थे । लड़ाई के बाद होनेवाले संसारव्यापी और खासकर आर्थिक 
दन के परिन्र्तनों का उन्हें बहुत- थोड़ा ज्ञान था और वे ऐसी गहरी लीक में फंसे 
हुए थे कि अपनेको परिवर्तनशील/परिप्मितियों के/अबुकृत जा कहीं सकते थे \ 
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वे इस बात को महसूस नहीं करते थे कि जिस श्रेणी के वे प्रतिनिधि थे, वह मौजूदा 
हालतों में पुरानी पड़ चुकी थी, और वे समुदाय-रूप सें धीरे-धीरे उस श्रेणी के 
निकट पहुंच रहे ये जिसका वर्णन टी० एस० ईलियट ने अपने दि हॉलो मैन' 
(खोखला आदमी) नामक पुस्तक में किया है । 
लेकिन इतने पर भी यह वे, जबतक ब्रिरि ग साम्राज्यवाद है तबतक, कायम 
रहेगा और यह अभीतक काफ़ी शक्तिशाली है आँ अब भी उसमें योग्य और कुशल 
नेता हैं । भारत में अंग्रेज़ी राज्य एक सते हुए, दांत के समान है, जो अभीतक 
मजबूती से जमा हुआ है । वह ददं करता है, लेकिन आसानी से निकाला नहीं जा 
सकता । यह दर्द सम्भवतः जारी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा, जबतक कि दांत, 
निकाला न जाय, या खुद न गिर पड़े । 
पंन्लिक स्कूल-टाइप के लोगों के दिन इंग्लैंड में भी पूरे हो गये और अब उनकी 
चैसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसी पहले थी; हालांकि सार्वजनिक मामलों में वे अब भी 
प्रमुख हैं । हिन्दुस्तान में तो ये और भी ज़्यादा अनुपयुक्त हैं और उग्र राष्ट्रीयता 
के साथ न तो उनका मेल बैठ सकता है और न उनके साथ सहयोग ही हो सकता 
है; सामाजिक परिवर्तन के लिए कोशिश करनेवालों का साथ देना तो बहुत दूर 
की बात है । 
इंडियन सिविल सर्विस में अनेक बढ़िया आदमी भी हैं, अंग्रेज भी और 
हिन्दुस्तानी भी; लेकिन जबतक मौजूदा शासन-प्रणाली क्रायम है तबतक उनकी 
प्रवीणता ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने में ख़र्च होती रहेगी, जिनसे हि्दुस्तानियों को 
कुछ फ़ायदा नहीं है । 'सविस के कुछ हिन्दुस्तानी अफ़सर इस पब्लिक स्कूल क 
भावना के इतने गुलाम हैं कि वे अपनेको सम्राद्‌ से भी ज्यादा राजभक्त सम- 
झते हैं । मुझे याद है कि मेरी मुलाक़ात सिविल सविस के एक ऐसे नौजवान 
अफसर से हुई थी, जो अपने लिए बड़ी ऊंची राय रखता था, लेकिन जिससे 
दुर्भाग्यवश मैं सहमत नहीं हो सकता थां। उसने मेरे सामने अपनी सविस के बहुत- 
से गुण गाये और अन्त में ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में वह ला-जवाव दलील पेश 
की कि क्या यह रोमन साम्राज्य और चंगेज़ख़ां तथा तैमूर के साम्नाज्यों से बेहतर 
नहीं है ? 
इंडियन सिविल सविसवालों की मुख्य भावना यह है कि वे अपना कत्तव्य 
बड़ी होशियारी के साथ पूरा करते हैं, इसलिए वे अपने दावों पर जोर दे सकते 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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| 
हैं, और उनके दावे भी बहुत-से और तरह-तरह के हैं । अगर हिन्दुस्तान गरीब 
है तो यह कुसूर उसके सामाजिक रीति-रिवाजों का, महाजनों और रुपया उधार 
देनेवालों का, और सबसे ज्यादा उसकी बड़ी भारी आवांदी का है । लेकिन 
सबसे बड़ी बनिया' ब्रिटिश सरकार को आसानी से भुला दिया जाता है । और 
इस आबादी के बारे में वे क्या करना चाहते हैं यह मैं नहीं जानता ; क्योंकि अकालों, 
महामारियों और आमतौर पर बड़ी तादाद में मौतों से बहुत-कुछ मदद मिलने पर 
भी यहां की आवादी अभीतक बहुत ज्यादा है । संतति-निग्रह की सलाह दी जाती 
है, और मैं तो यद्यपि बिलकुल इसके पक्ष में हूं कि संतति-निग्रह के ज्ञान और तरीकों 
का प्रचार किया जाय, लेकिन खुद इन तरीकों का प्रयोग ही जनता की रहन-सहन 
का एक काफ़ी ऊंचा ढंग, कुछ हद तक साधारण शिक्षा और सारे देश में असंख्य 
चिकित्सालयों की अपेक्षा रखता है । मौजूदा हालत में संतति-निग्रह के तरीके 
साधारण जनता की पहुंच से बिलकुल बाहर हैं । मध्यमवर्ग के लोग इनसे फ़ायदा 
उठा सकते हैं और मैं समझता हूं कि वे लोग अधिकाधिक परिमाण में फ़ायदा 
उठा भी रहे हैं । | । 
लेकिन जरूरत से ज़्यादा जन-वबृद्धि-सम्बन्धी यह दलील और भी गौर किये 
जाने के क़ाबिल है । आज सारी दुनिया में सवाल यह नहीं है कि ख़ाने की या 
दुसरी चीज़ों की कमी है; बल्कि दरअसल कमी है खानेवालों की, या दूसरे 
शब्दों में, कमी है उन लोगों में खाना-वरौरा खरीदने की शक्ति की, जो सूखों.मर 
रहे ह । हिन्दुस्तान में भी खाने की कोई कमी नहीं है और हालांकि आबादी बढ़ 
गई है, फिर भी खाने का सामान भी बढ़ गया है, और आवादी के मुक़ावले में 
ज्यादा परिमाण में बढ़ाया जा सकता है । फिर हिन्दुस्तान की आबादी की वृद्धि 
का जिस क़दर ढिढोरा पीटा जाता है उसकी गति (सिवा पिछले दस वर्षों के) 
ज्यादातर पश्चिमी देशों से बहुत कम है। यह सच है कि भविष्य में यह फ़क्ं बढ़ता 
जायगा; क्योंकि पश्चिमी देशों में आबादी की वृद्धि कम करने या रोक तक 
देने के लिए तरह-तरह की शक्तियां काम कर रही हैं । लेकिन हिन्दुस्तान में भी 
सीमित करनेवाले कारण शायद जल्दी ही आबादी की वद्धि को रोक देंगे । 
जब कभी भारत स्वतन्त्र होगा और कभी इस स्थिति में होगा कि वह अपने-: 
को जिस तरह बनाना चाहे बना सके तो इस काम के लिए उसे ज़रूर अपने सबसे 


अच्छे एनो, ओर पनिरो जी ावकाततरहोी०।० नदे के।बछुष्य हमेशा बड़ी 
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मुश्किल से मिलते हैं और हिन्दुस्तान में तो मिलना और भी मुश्किल है; क्योंकि 
हमें ब्रिटिश राज्य में उन्नति करने का मौका ही नंहीं मिला । हमें सार्वजनिक 
कार्यों के अनेक विभागों में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी, 
खासकर ऐसे कामों के लिए, जिनमें खासतौर पर औद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान 
की जरूरत हो । जो लोग इंडियन सिविल सविस या दूसरी शाही नौकरियों में 
रह चुके हैं उनमें बहुत-से हिन्दुस्तानी और विदेशी होंगे, जिनकी ज़रूरत नई व्यवस्था 


` क्रे लिए होगी और उनका स्वागत किया जायगा । लेकिन एंक बात का तो मुझे 


पुरा यकीन है कि जबतक हमारे राज्य-शासन और सार्वजनिक नौकरियों में 
सिबिल संवस की भावना समाई रहेगी, तबतक हिन्दुस्तान में किसी नई व्यवस्था 
की रचना नहीं की जा सकती । यह शासन-भनोवृत्ति साम्प्राज्यवाद की पोषक हैं 
और स्वतन्त्रता और इसका साथ-साथ निबाह नहीं हो सकता । या तो यह भनो- 
वृत्ति स्वतन्त्रता को पीस डालने में सफेल होगी, या स्वयं उखाड़ फेंकी जायगी । 
सिर्फ़ एक तरह की राज्य-प्रणाली में इसकी दाल गल सकती है, और वहं है फ़ासिस्ट- 
प्रणाली । इसलिए मुझे यह बहुत जरूरी मालूम देता है कि पहले सिविल सवि 
और इस तरह की दूसरी शाही सविसों का अन्त हो जाना चाहिए और इसके बाद 
ही नई व्यवस्था का वास्तविक कार्य शुरू हो सकेगा । इन सविसों के अलम- 
अलग व्यक्ति, अगर वे नई नौकरियों के लिए राज़ी हों और योग्य हों ठो ख्रशी के 
साथ आयें, लेकिन सिर्फ़ नई शतों पर । यह तो कल्पना ही महीं की जा सकती 
कि उनको वही फ़िजूल की मोटी-मोटी तनख्वाहें और भत्ते मिलेंगे, जो आज उन्हें 
दिये जा रहे हैं । नवीन हिन्दुस्तान को ऐसे सच्चे और योग्य कार्यकर्ताओं की 
सेवाएं चाहिए, जिन्हें अपने कार्य में लगन हो, जो सफलता प्राप्त करने पर तुले हों, 
और जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहों के लोभ से नहीं, बल्कि सेवाजंनित आनन्द और गौरव 
के लिए काम करते हों ।. रुपया मिलने की नीयत को घटाकर कम-से-कम करे देवा 
होगा । विदेशों सहायकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे खयाल से 
औद्योगिक ज्ञान न रखनेवाले सिविलियनों की जरूरत सबसे कम होमी; छसे 
आदमियों का-तो हिन्दुस्तान में जरा भी अभाव न होगा । 

मैं पहले लिख चुका हूं किं भारत के नरम दलवालों और उनके समान अन्य 
दलवालों ने किस प्रकार भारत के शासन के विषय में अंग्रेजी विचार-्रणाली को 
स्वीकार कर लिया है । सविसों के सम्बन्ध में तो यह बात और भी साफ जाहिर हो 
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जाती है, क्योंकि उनकी पुकार 'भारतीयकरण' के लिए है, सविसों के रूप और 
भावना और राज्य-व्यवस्था की रचना में आमूल परिवर्तन के लिए नहीं। यह 
एक ऐसा मौलिक तत्त्व है जिसपर कोई समझौता हो ही नहीं सकता । क्योंकि भारत 
की स्वतन्त्रता न केवल ब्रिटिश फ़ौज़ और सविसों के वापस हटा लिये जाने पर 
ही अवलम्बित है, बल्कि उनके लिए उनके द्विमाग़ों में घुसी हुई स्वेच्छाचारी मनो- 
बत्ति के निकाले जाने और उनकी मोटी-मोटी तनख्वाहों और रियायतों को 
समता पर लाने की भी आवश्यकता है । शासन-विधान-रचना के इस काल में 
संरक्षणों की बहुत बातचीत हो रही है । अगर ये संरक्षण हिन्दुस्तान के हित में 
रक्खे जायं, तो उनमें दूसरी बातों के अलावा यह विधान नहीं होना चाहिए कि सिविल 
सविस वगैरा के वर्तमान रूप का तथा उनको मिली हुई शक्तियों और विशेष अधि- 
कारों का अन्त हो जाय, और नये विधान से उनका कुछ भी सरोकार न रहे । 
हमारी रक्षा के नाम पर स्थापित फ़ोज़ी सविसों का हाल तो और भी रहस्यमय 
और भयंकर है । हम न तो उनकी आलोचना कर सकते हैं, न उनके बारे में कुछ 
कह ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में हम समझते ही क्या हैं ! हमारा काम तो 
बिना किसी तरह की चीं-चपड़ किये सिर्फ मोटी-मोटी तनख्वाहें चुकाते रहने 
का है । कुछ दिन हुए, (सितम्बर १६३४ में) हिन्दुस्तान के क्रमाण्डर-इन- 
चीफ सर फ़िलिप चेटवुड ने शिमला में कॉसिल-ऑव-स्टेट में बोलते हुए 
चुभती हुई फ़ोजी भाषा में हिन्दुस्ता के राजनीतिज्ञों से कहा था कि वे लोग 
अपने काम से काम रखें, हमारे काम में दखल न दें । किसी प्रस्ताव पर एक 
संशोधन पेश करनेवाले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था---* क्या वह 
और उनके मित्र.यह खयाल करते हैं कि बहुत-सी लड़ाइयां जीती हुई और रणपडु 
अंग्रेज जाति, जिसने अपना साम्राज्य तलवार के जोर से जीता है और तलवार 
के ही जोर से जिसकी अबतक रक्षा की है, अनुभव से प्राप्त किये हुए अपने युद्ध- 
सम्बन्धी ज्ञान: को कुसियां तोइनेवाले आलोचकों से सीखेगी ?” उन्होंने और 
भी बहुत-सी मज़ेदार बातें कही थीं, ओर कहीं हम यह ख़याल न करने लगें कि 
उन्होंने तश में आकर;ऐसा कह डाला था, इसलिए हमें .बतलाया गया था कि | 
उन्होंते भना भाषण बड़े विचारपूर्वक लिखा था और उसी हस्तलिपि को पढ़कर 
सुनाया था । 
किसी साधारण आदमी का फ़ौज़ी मामलों पर एक प्रधान सेनापति से भिई 
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पड़ना दरअसल गुस्ताख्ी है, लेकिन शायद एक कुरसी तोड़नेवाला आलोचक 
भी कुछ कहने का अधिकारी हो सकता है । यह बात समझ में आ सकती है. कि 
जिन्होंने साम्राज्य को तलवार के ज़ोर से. क़ब्जे में कर रक्खा है और जिनके सिर 
के ऊपर यह चमचमाता हुआ हथियार हमेशा लटका रहता है, उनके हिंत शायद 
एक-दूसरे से भिन्न हों । यह सम्भव है कि हिन्दुस्तानी फ़ौज: हिन्दुस्तान के हितों 
अथवा साम्राज्य के हितों के लिए काम में लाई जाय और इन दोनों हितों में भिन्नता 
ही नहीं, बल्कि परस्पर-विरोध भी हो । एक राजनीतिज्ञ और कुरसी तोड़नेवाले 
आलोचक को यह भी आश्चर्य हो सकता है कि यूरोपीय महायुद्ध के अनुभवों के 
बाद भी प्रमुख सेनानायकों का यह दावा, कि उनके कामों में दखल न दिया जाय 
कहांतक जायज़ है ! उस समय उनको बहुत अंशों तक स्वतन्त्र क्षेत्र मिला था, 
और, जहांतक मालूम हुआ है, उन्होंने सारी अंग्रेजी, फ़ांसीसी, जर्मन, आस्ट्रियन 
और रूसी सेनाओं में क़रीब-क़रीब तमाम वातों में एक बड़ी भयंकर गड़बड़ पैदा 
कर दी थी । मशहूर अंग्रेज फ़ौज़ी इतिहासज्ञ और युद्ध-विद्या-विशारद कैप्टन 
लिडैल हार्ट ने अपनी 'हिस्ट्री ओव दा वल्डं वार' (विश्वव्यापी युद्ध का इतिहास ) 
में लिखा है कि महायुद्ध में एक समय जब अंग्रेज सिपाही दुश्मनों से लड़ रहे थे, 
उसी समय अंग्रेज फ़ौज्री अफ़सर आपस में लड़ रहे थे । ऐसे राष्ट्रीय संकट के 
वव॒त में भी लोग विचारों और कार्यों में एकता न ला सके । वह फिर लिखते हैं, 
“महायुद्ध ने अपने आराध्य देवों के प्रति हमारे श्रद्धा और आदर के इन भावों को 
नष्ट कर दिया है कि महान्‌ पुरुष उस मिट्टी के बने हुए नहीं होते, जिसके साधारण 
मनुष्य होते हैं। नेताओं की अब भी आवश्यकता है, और शायद ज्यादा आवश्यकता 
है, लेकिन हममें इस भाव का पैदा हो जाना कि वे भी साधारण मनुष्यों की तरह 
हैं, हमको उनसे 'बहुत ज़्यादा आशा रखने या उनपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने 
के खतरों से बचा लेगा ।” 

महान राजनीतिज्ञ मि० लॉयड जाजे ने अपनी वार मेमायसं' (महायुद्ध को 
स्मृतियां) नामक पुस्तक में महायुद्ध के जल और स्थल सेनानायकों की गलतियों 
का--ऐसी गलतियों का, जिनके कारण लाखों आदमियों की जातें गई--बड़ा 
भयंकर चित्र खींचा है । इंग्लेड और उसके सहायकों ने महायुद्ध में विजय तो 
प्राप्त की, लेकिन यह “विजय पर एक :रक्त-रंजित प्रहार था ।” ऊंचे अफ़सरों 
द्वारा फ़ौज़ों और लड़ाइयों के मूखेतापूर्ण और अविवेकयुवत संचालन ने इंग्लेंड 
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को लगभग सर्वनाश के किनारे ला पटका था और उसको तथा उसके मित्रों की 
रक्षा अधिकंतर उनके शत्रुओं की अविश्वसनीय मूंखेताओं के कारण हुई । इंग्लैंड 
के महायुद्ध के समय के महान प्रधान मन्त्री इस प्रकार लिखते हैं और वह बतलाते 
हैं कि किस प्रकार उन्हें लार्ड जेलीको के दिमाग़ में कुछ बातें जिठाने के लिए, 
खासकर व्यापारी जहाजों के संरक्षण के लिए साथ में जंगी जहाज भेजने के प्रस्ताव 
के बारे में, उनके साथ भाथापच्ची करनी पड़ी थी । फ़ांसीसी मार्शल जाफ़र के 
बारे में तो उनका यह विचार मालूम होता है कि उसका सबसे बड़ा मुण उसकी 
दृढ़ मुखमुद्रा थी, जो हृदय में शक्ति की भावना को पैदा करती थी । “यही चीज़ 
है जो त्रस्त लोग संकट के समयं में खोजते हैं ।. वे यह समझने की भूल करते हैं 
कि बुद्धिमत्ता किसी की ठोड़ी में निवास करती है।” 
लेकिन मिं० लॉयड जार्ज का मुख्य आरोप तो ख़ास ब्रिटिश सेना के नायक 
पर ही, कमाण्डर-इन-चीफ़ फील्ड-मार्शल हेग पर है । उन्होंने यह सिद्ध किया है 
कि किस प्रकार लार्ड हेग ने अपने ख्वामख्वाह के घमण्ड और राजनीतिश्षों इत्यादि 
की बातें सुनने से इन्कार करके खास ब्रिंटिश मन्त्रि-मण्डल से ही महत्वपूर्ण बातों 
को छिपाया, जिसके कारण फ़ांस में अंग्रेजी फ़ौज को बड़ी भारी हानिं उठानी 
पड़ी और इतने पर भी, जबकि असफलता सामने नज़र आ रही थी, वह आखिर 
तक अपनी जिद पर अड़े रहे, और अपने मूर्खतापूर्ण युद्ध को पैस्शण्डेल तथा कैम्ब्राई 
की भयंकर दलदलों में कई महीनों तक चलाते रहे, यहांतक कि सत्रह हजार तो 
अफसर ही वहां काम आ गये और चार लाख वीर अंग्रेज सिपाही हताहत हो गये। 
सन्तोष की बात इतनी ही है कि आज भी अज्ञात सिपाही' का उसकी मृत्युं के बाद 
सम्मान किया जाता है, जबकि' उसके जीवन-काल में उसका जीवन बहुत सस्ता 
था और उसकी कोई पूछ नहीं थी । है 
अन्य लोगों की तरह राजनीतिज्ञ भी अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन जन- 
सत्तावादी राजनीतिज्ञ को जनता के रुख और घटनाओं पर ध्यान देकर उनसे 
प्रभावित होना पड़ता है और वे आमतौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करके 
उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं । पर सिपाही कां निर्माण एक भिन्न वाता- 
वरण में होता है, जहां हुकूमत का साम्राज्य होता है और आलोचना के लिएं कोई 
स्थान नहीं होता । इसलिए वह दूसरों की सलाह से बुरा मानता है, और अगर ' 
वह ग़लती करता है तो पुरी तरह से करता है और उस ग्रलती को किये ही जाता 
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है । उसके लिए दिल और दिमाग की ननिस्वत कठोर मुख-मुद्रा अधिक महत्वपूर्ण 
है। हिन्दुस्तान में हमें एक मिश्चित श्रेणी उत्पन्न करने का मौक़ा मिला है; क्योंकि 
स्क्षयं नागरिक शासन ही हुकूमत और स्वाश्रय के अद्धंसँनिक वातावरण में पला 
और निवास करता है.। और इस कारण बहुत अंशों तक फौजी रोब-दाब आदि 
विशेषताएं उसमें मौजूद हैँ । 
हमसे कहा जाता है कि सेना का 'भारतीयकरण' आगे बढ़ाया जा रहा है 
आर अगले तीस या अधिक वर्षों में एक हिन्दुस्तानी जनरल भी शायद हिन्दुस्तान 
में जद. हो जाय । यह मुमकिन है कि सौ वर्ष से कुछ ही ज़्यादा वर्षों में भारतीय- 
करण बहुत-कुछ उन्नति कर ले । यह सुनकंर आश्चर्यं हो सकता है कि ख़तरे के 
खसय में इंग्लंड ने किस तरह एक-दो साल के अरसे में ही लाखों की फ़ौज़ खड़ी कर 
दी ! अगर उसके पास ऐसे ही सलाहकार होते, जैसे कि हमको मिले हुए हैं, तो 
शायद वह बड़ी चौकसी और होशियारी से फूंक-फूंककर आगे कदम बढ़ाता और 
यह बिलकुल सम्भव था कि उस दशा में इस शिक्षित सेना के तैयार होने के बहुत 
पहले ही युद्ध ख़त्म हो जाता । हमको सोवियत रूस की सेनाओं का भी विचार 
आता है, जो विना किसी प्रकार के पूर्व साधनों के ही अकस्मात्‌ तैयार हो गई और 
शत्रु की प्रचण्ड सेनाओं से लोहा लेती हुई उन्हें हराने लगीं । आज इन सेनाओं 
की श्षंसार की सबसे अधिक कुंशल युद्ध-शक्तियों में गणना की जाती है । इनके 
पास तो सलाह देने के लिए संग्राम में लड़े हुए और युद्ध-प्रवीण' सेनापति नहीं थे ! 
हमारे यहां देहरादून में एक फौजी शिक्षणालय है, जहां शिक्षाथयों को 
फ़ौज़ी अफसर बनने की तालीम दी जाती है । कहा जाता है कि वे बड़ी चतुरता 
से परेड करते हैं, और बेशक वे बड़े अच्छे अफ़सर बनकर निकलेंगे । लेकिन मेरी 
समझ में नहीं आता है कि इस तालीम से क्या फ़ायदा है जबतक कि उसके साथ 
युद्ध की कुछ व्यावहारिक शिक्षा न दी जाय । दल और घुइसवार सेनाएं. आज- 
कल उतने ही काम की हैं जितनी रोमन फ़ौजें होतीं; और हवाई युद्ध, गैस के बम, 
टेक और प्रचण्ड तोपों के युग में वन्दूक़, तीर-कमान से ज्यादा कारगर नहीं है । 
इसमें शक नहीं कि उनके शिक्षक और सलाहकार इस बात को महसूस करते हैं । 
हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य का इतिहास कैसा रहा है ? हम उसकी ख़ामियों 
के बारे में शिकायत करनेवाले होते कौन हैं, जबकि ये खामियां हमारी ही कम- 
जोरियों के फलस्वरूप हैं ! अगर हम परिवतेन की धारा से सम्वन्ध छोड़ दें और 
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दलदल में फंस जायं, एकांगी और स्वयं-सन्तोषी बन जायं और शुठुरमुगे की तरह 
अपने चारों ओर की घटनाओं से आंख मूंद लें, तो इसमें हमारा ही नुक्सान है । 
अंग्रेज लोग हमारे यहां संसार-सागर की एक नये जोश की लहर के साथ आये और 
एँसी महान्‌.ऐतिहासिक शक्तियों को लाये जिनक्ता ख़.द उनको भी अनुभव न था। . 
क्या हम उस तूफ़ान. की शिकायत करें जो हमें उख़ाड़कर इधर-उधर फेंक देता 
है, ग्रा उस ठंडी हवा की जो हमें कंपकंपा देती है ? 5 तो भूतकाल और उसके 
झगडे-टंटों को तिलांजलि ही दे देनी चाहिए और का मुक़ावला करत्ता 
चाहिए । हमें एक महान्‌ भेंट के लिए अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए, जिसे कि वें 
लेकर आये । यह भेंट है विज्ञान और उसके सुन्दर फल । साथ ही, ब्रिटिश 
सरकार के उन प्रयत्नों को भी भूल जाना या शान्ति के साथ बरदाश्त करना 
मुश्किल है, जो उन्होंने देश के. झगड़ालू, प्रतिक्रियावादी, विरोधक, जातिगत तझा 
अवसरवादी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किये । शायद यह भी हमारे लिए 
एक जरूरी परीक्षा और चुनौती है, और इसके पहले कि हिन्दुस्तान नया जन्म 
धारण करे, उसे बार-बार उस आग में तपना पड़ेगा जो शुद्ध और दृढ़ बनाती है 
और जो दुर्बल, पठित और आचार-भ्रष्ठों को जलाकर ख़ाक कर देंती है । 
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अन्त जातीय विवाह ओर लिपि का प्रश्‍न _ 


सितम्बर १६३३ के बीच में क़रीव एक हफ्ता बम्बई और पूना में रहने के 
बाद मैं लखनऊ लौट आया ।. मेरी मां अभीतक अस्पताल में थीं -और उनकी 
हालत धीरे-धीरे सुधर रही थी । कमला भी लखनऊ में, ख़द तन्दुरुस्त न होते 
हुए भी,-माताजी की सेवा करने में लगी थी । हर सप्ताह के आख्निरी दिनों में 
मेरी बहिनें भी इलाहाबाद से आती रहती:थीं । लखनऊ में मैं दो-तीन हएते 


.रहा । वहां इलाहाबाद के मुक़ाबले में ज्यादा फुरसत मिली थी । मेरा ख़ास 


काम दिन में दो वार अस्पताल जाना था । मैंने अपना यह फुरसत का समय 
अखवार के लेख लिखने में लगाया और. ये सव लेख देश के लगभग सभी अख- 
वारों में छपे । “हिन्दुस्तान किधर ?' शीर्षक लेखमाला पर जनता का काफ़ी 
ध्यान गया । इस लेखमाला में मैंने दुनिया की हलचलों पर, हिन्दुस्तान की परि- 
स्थिति के साथ उनके सम्बन्ध को ध्यान में रखकर, विचार किया था । मुझे 
वाद में मालूम हुआ कि इन लेखों का फ़ारसी 'र्जुमा तेहरान और्‌ काबुल में भी 
छापा. गया था । आजकल के पश्चिमी विचारों और हुलचलों से जानकारी 
रखनेवालों के लिए इन लेखों में कोई ऐसी नई या अद्भुत वात नहीं थी । मगर 
हिन्दुस्तान में लोग अपने घरेलू मामलों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरी जगह 
कया हो रहा है, इसपर वे ज्यादा ध्यान दे नहीं सकते । मेरे लेखों का जो स्वागत 
हुआ उससे और दूसरे आसारों से मालूम पड़ा कि लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत 
हो रहा है । 

माताजी अस्पताल में पड़ी-पड़ी' ऊबती जा रही थीं, इसलिए हमने उन्हें 
इलाहाबाद वापस ले जाने का निश्चय कर लिया । वापस लाने के दूसरे कारणों 
में से एक कारण मेरी बहिन कृष्णा की सगाई हो जाना भी था, जो उन्हीं दिनों में 
पक्की की गई थी । हम चाहते थे कि मेरे फिर से जेल चले जाने से पहले जल्दी- 


से-जल्दी विवाह हो जाय । मुझे कुछ पता न था कि मैं कितने समय तक बाहर 
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रहने दिया जाऊंगा । क्योंकि सविनय-भंग कांग्रेस का बाक़ायदा कार्यक्रम था 
और खू द कांग्रेस और दूसरी बीसियों संस्थाएं गैर-क्रानूनी थीं । 
हमने अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद में विवाह करने का निश्चय 
किया । यह विवाह सिबिल मैरिज एक्ट” के मुताबिक होनेवाला था। मैं इस 
वात से खुश था । हालांकि सच पूछो तो इसके अलावा हमारे पास और कोई 
उपाय भी न था; क्‍योंकि वह विवाह दो भिन्न जातियों, ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण 
में होनेवाला था, और ब्रिटिश भारत के मौजूदा क़ानून के अन्तर्गत ऐसा विवाह 
कैसी भी धामिक रीति से क्यों न किया जाय, जायज नहीं हो सकता । खश 
क्रिस्मती से उन्हीं दिनों में पास हुआ 'सिविल मैरिज ऐक्ट' हमारी मदद को मिल 
गया । इस तरह के दो क्रानून:थे, जिनमें बह दूसरा कानून, जिससे मेरी बहिन.की 
शादी हुई, हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म से सम्बद्ध दूसरे मतवालों के लिए था-जैसे 
सिक्ख, जैन, बौद्ध । लेकिन वर-वध भें से कोई एक भी जन्मतः या बाद में धर्मे- 
परिवर्तन करके इन धर्मो में से किसी एक को भी माननेवाला न हो, तो यह दूसरा 
क़ानून उसपर लाग्‌ नहीं होता । ऐसी हालत में पहले क़ानून का ही आश्रय लेचा 
पड़ता है । इस पहले क़ानून के अनुसार दोनों को सभी मुख्य धर्मों का परित्याग 
करना पड़ता है, या उन्हें कम-से-कम यह तो कहना ही पड़ता है कि हममें से कोई 
किसी भी धर्म को नहीं मानता है । इस प्रकार का अनावश्यक परित्याग बड़ा 
वाहियात है । बहुत-से-ऐसे लोगों को भी, जिनका मज़हब की, तरफ़ कोई रुझान 
नहीं है, इस बात पर ऐतराज है और इस तरह वे इस.क्रानन से फ़ायदा नहीं उठा 
सकते । जुदे-जुदे मज़हबों के कट्टर लोग ऐसे सब परिवतंनों का विरोध करते हैं 
जिनसे अन्तजांतीय विवाहों के होने में आसानी हो । इससे, जो लोग इस कातून 
के अन्तर्गत विवाह करना चाहते हैं, उन्हें या तो धर्म-परित्याग का ऐलान करना पड़ता 
है, या जिन धर्मवालों को उसके मुताविक़् अन्तर्जातीय विवाह करने की छूट है 
उनमें से किसी धर्म को झूठ-मूठ के लिए अपनाना पड़ता है । मैं स्वयं अन्तर्जातीय 
विवाहों को प्रोत्साहन देना पसन्द करूंगा, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय या 
नहीं, ऐक्षी अनुमति देनेवाले एक अन्तर्जातीय विवांह-क्रानून का बनना तो निहाग्नत 
ज़रूरी है. जो आमतौर पर सब धर्भवालों पर लागू हो और जिससे विवाह करने 
के लिउ उन्हें धर्म छोड़ने या वदलने की जरूरत न पड़े । 


मेरी बहिन की शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई; सारा काम बड़ी सादगी 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हुआ । हिन्दुस्तानी विवाहों में जो धूमधाम हुआ करती है, मामूली तौरपर 

वह्‌ मुझे पसन्द भी नहीं है । फिर माताजी की बीमारी के कारण और. उससे 
भी अधिक इस बात से कि सविनय-भंग अभी भी जारी था और हमारे बहुत-से 
साथी जेलों में पड़े सड़ रहे थे, दिखावे के रूप में कोई भी वात करना था भी 
बिलकुल अनुचित । इसलिए सिफ़ थोड़े-से रिश्तेदार और स्थानीय मित्रों को ही 
निमन्त्रित किया गया । पिताजी के बहुत-से पुराने मित्रों को इससे सदमा भी 
पहुंचा; बयोंकि उन्हें यह लगा, हालांकि वह्‌ था ग़लत, कि मैंने जान-बुझकर 
उनकी उपेक्षा की है । 

विवाह के लिए जो छोटा-सा निमन्त्रण-पत्र हमने भेजा था वह लैटिन अक्षरों 
व हिन्दुस्तानी भाषा में छपाया गया था । वह एक बिलकुल नई वात थी । अब- 
तक इस तरह के निमन्त्रण-पत्र आमतौर पर नागरी या फ़ारसी लिपि में ही लिखे 
जाते थे । फ़ौज या ईसाई मिशनवालों को छोड़कर कहीं भी हिन्दुस्तानी भाषा 
लैटिन. अक्षरों में कहीं लिखी जाती थी । मैंने इस लिपि का इस्तेमाल केवल 
यह देखने के लिए किया था कि इसका मुख्तलिफ़ क्रिस्म के लोगों पर क्या असर 
होता है। इसे कुछने पसन्द किया, कुछने नहीं। ज्यादा संख्या नापसन्द करनेवालों 
की ही थी । बहुत कम लोगों के पास यह निमन्चण भेजा गया था, और, अगर 
ज्यादा लोगों के पास भेजा जाता तो इसका असर और भी ज्यादा खिलाफ़ होता । 
गांधीजी ने भी इसे पसन्द नहीं किया । 

मैने रोमन लिपि इसलिए इस्तेमाल नहीं कि थी कि मैं उसके पक्ष में हो गया 
था, हालांकि उसने मुझे बहुत दिनों से अपनी ओर आकर्षित कर रक्खा था । 
टर्की और मध्य-एशिया में रोमन लिपि की सफलता ने मुझे प्रभावित किया था । 
रोमन के पक्ष में जो दलीलें हैं, उनमें काफ़ी वजन है, फिर भी में भारतवर्ष के लिए 
रोमन लिपि के पक्ष में नहीं हो गया था । अगर मैं उसके पक्ष में हो भी जाता तो भी 
मैं अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान भारत में उसके अपनाये जाने की रत्ती-भर 
भी सम्भावना न थी । राष्ट्रीय, धामिक, हिन्दू, मुस्लिम, नये पुराने सब दलों की 
ओर से इसका बहुत सख्त विरोध होता और यह मैं मानता हूं कि यह विरोध 
महज़ भावुकतावश ही नहीं होता । किसी भी भाषा के लिए, जिसका प्राचीन काल 
उज्ज्वल रहा हो, लिपिं का वदलना बहुत बड़ी क्रान्ति है; क्योंकि. लिपि का उस 
साहित्य से बहुत गहरा सम्वन्ध रहता है । लिपि वदल दीजिये तो सामने कुछ 
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और ही शब्द-चित्र नज़र आयेंगे, ध्वनि बदल जायगी, भाव बदल जायंगे । पुराने 
और नये साहित्य के बीच एक अटूट दीवार उठ खड़ी होगी । पुराना साहित्य 
एकदम किसी विदेशी भाषा में लिखा हुआ-सा जान पड़ेगा, ऐसी भाषा. में जो मर 
चुकी हो । लिपि बदलने का जोखिम उसी भाषा में लेना चाहिए, जिसका कोई 
उल्लेखनीय साहित्य न हो । हिन्दुस्तान में तो मैं ऐसे रह्दो-वदल का खयाल भी 
नहीं कर सकता हूं; क्योंकि हमारा साहित्य केवल सम्पन्न और अमूल्य ही नहीं, 
बल्कि हमारे इतिहास और विचार-परम्परा से सम्बद्ध हैं और 'हमारी सर्वसाधारण 
जनता के जीवन के साथ उसका बड़ा गहरा नाता रहा है। हमारे देश पर इस तरेह 
. का परिवर्तन लाद देना एक क्रूर विच्छेद के समान होगा और सार्वजनिक शिक्षा 
के रास्ते में. बाधक होगा । 
लेकिन आज तो हिन्दुस्तान में रोमन लिपि का प्रश्‍न सार्वजनिक चर्चा का 
विषय ही नहीं है। मेरी समझ में लिपि-सुधार की दृष्टि से जो अगला कदम होना 
चाहिए, वह है संस्कृत भाषा से उत्पन्न चारों सहोदराओं-हिन्दी, बंगला, मराठी, 
गुजराती-भाषाओं के लिए एक-सी लिपि बनाना । इन चारों भाषाओं की लिपियों 
का उद्गम एक ही है और इनमें एक-दूसरे से भिन्नता भी विशेष नहीं है और 
इसलिए इन सवके लिए. ऐक ही लिपि ढूंढ निकालने में कोई ख़ास दिवेक़त न होनी 
चाहिए । इससे ये चारों भाषाएं एक-दूसरे के नज़दीक आ जायंगी । 
हमारे अंग्रेजी शासकों ने हमारे देश के बारे में जो दन्तकथाएं संसारभर 
में फैला खखी हैं, उनमें से यह एक भी है कि हिन्दुस्तान में कई-सौ भाषाएं बोली 
जाती हैं । मुझे उनकी ठीक तादाद याद नहीं है । प्रमाण के लिए मर्दुमशुमारी 
को लिया जाता है । यह एक विचित्र बात है कि इन कई-सौ भाषाओं के देश में 
सारा जीवन बिताने पर भी बहुत कम अंग्रेज़ एक भाषा से भी मामूली जानकारी 
हासिल कर पाते हैं । इन सव भाषाओं को 'वर्नाक्युलर' के नाम से पुकारते हैं 
जिसका अर्थ है गुलामों की भाषा (लैटिन 'वर्ना' का अर्थ घर में पैदा हुआ गुलाम 
है ) । हममें से वहुतों ने विना समझे-वूझे इस नामकरण को स्वीकार कर लिया 
है । यह एक आश्चर्य की वात है कि सारी जिन्दगी इस देश में रहकर भी अग्रज 
लोग यहाँ की भाषा सीखे विना किस तरह अपना काम चला लेते हैं ! अपने खान- 
सामों व आयाओं की मदद से उन्होंने एक कर्णकटु कामचलाऊ नई हिन्दुस्तानी 


खिचड़ी भाषा ईजाद कर ली है, जिसको वे असली भाषा समझ बैठे हैं । जैसे वे 
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भारतीय जीवन के हालत अपने नौकरों व जी-हुजूरों से मालूम करते हैं, उसी तरह 
वे हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में अपने विचार अपने उन घरू नौकरों से वनाते हैँ 
जो 'साहब लोगों' से अपनी इस 'कामचलाऊ खिचड़ी भाषा” में ही बोलते हैं, 
क्योंकि उन्हें डर है कि वे और कोई भाषा समझेंगे भी नहीं । वे इस बात से बिलः 
कुल अपरिचित मालूम पड़ते हैं कि हिन्दुस्तानी और दूसरी भारतीय भाषाओं का 
साहित्य बहुत ऊंचा और बहुत विस्तृत है । 

अगर भर्दुमशुमारी की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि हिन्दुस्तान में दो. सौ 
या तीन सौ भाषाएं हैं, तो जर्मनी को मर्दुमशुमारी भी यह बताती है कि वहांपर 
भी लगभग ५०-६० भाषाएं हैं । मुझे खयाल नहीं कि अभी किंसीने इसके कारण 
ही जर्मनी में असमानता यां आपसी फूट साबित करने की कोशिश की हो । सच 
तो यह है कि मर्दुमशुमारी में सब प्रकार की छोटी-मोटी भाषाओं का भी जिक 
किया जाता है, चाहे इन भाषाओं के बोलनेवाले कुछ हज़ार ही व्यक्ति क्यों न हों; 
और अक्सर थोड़ा-थोड़ा भेद होने पर भी वैज्ञानिक भेद बताने के लिए बोलियों 
को अलग-अलग भाषा भान लिया जाता है । हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल को देखते 
हुएं इतनी थोड़ी भाषाओं का होना ताज्जुब की बात मालूम होती है। यूरोप के 
इतने भाग को लेकर मुक्राबला करें तो भाषा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में इतने भ्रेद 
नहीं मिलेंगे । लेक़िन हिन्दुस्तान में आम जनता में शिक्षा का प्रचार'न होने के 
कारण यहां भाषाओं का समान स्टेंडड नहीं बन पाया और कई बोसियां बन 
गई. । बरमा को छोड़कर हिन्दुस्तान की मुख्य भाषाएं हैं--हिन्दुस्तानी (हिन्दी 
और उर्दू जिसकी दो क्रिस्में हैं), बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम 
और कन्नड़ । इनमें अगर आसामी, उडिया, सिन्धी, पश्तो और पंजाबी को भी 
शामिल कर लिया जाय, तो सिवा कुछ पहाड़ी और जंगली हिस्सों को छोड़कर 
सारे देश की भाषाएं इनमें आ जाती हैं । इनमें से भारतीय आर्य-भाषाएं जो 
. उत्तर, मध्य औरं पश्चिम भारत में प्रचलित हैं, आपस में बहुत काफी मिलती-जुलती 


हैं और दक्षिणी द्राविड़ी भाषाएं भिन्न होते हुए भी संस्कृत से काफी प्रश्नावित हुई . 


हैं और उनमें संस्कृत के शब्दों की बहुतायत है 

इन मुख्य आठ भाषाओं में पुराना बहुमूल्य साहित्य है और ये भाषाएं देश 
के काफ़ी बड़े हिस्से में बोली जाती हैं । इनका क्षेत्र निश्चित और स्पष्ट है । 
इस तरह्‌ बोलुनेवालो की संख्या की दृष्टि से ढेंडें, तो ये भाषाएं a ।समर-की अमुर्ख 
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भाषाओं में आ जाती है । बंगला बोलनेवालों की संख्या साढ़े पांच करोड़ है । 
जहांतक हिन्दुस्तानी से सम्बन्ध है, मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे खयाल 
में वह अपने सभी रूपोंसहित १४ करोड़ भारतवासियों में बोली जाती है । इसके 
अलावा हिन्दुस्तान-भर के अन्य भाषा बोलनेवाले लोग भी हिन्दुस्तानी समझ 
लेते हैं ।१ साफतौर पर ऐसी भाषा की उन्नति की आशा बहुत अधिक है, वह 
संस्कृत की मज़बूत नींव पर जमी हुई है और फ़ारसी का भी उसपर काफ़ी असर 
है । इस तरह वह दो सम्पन्न स्रोतों से अपना शब्द-कोश ले सकती है और पिछले 
कुछ वर्षों से वह अंग्रेज़ी से भी शब्द ले रही है । दक्षिण का द्राविडी प्रदेश एक 
ऐसा हिस्सा है जहां हिन्दुस्तानी एक विदेशी भाषा के समान नज़र आती है, 
लेकिन वहां के निवासी इसे सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । दो वरस पहले 
१३३२ में, मैंने एक संस्था के आंकड़े देखे थे । यह संस्था दक्षिण में हिन्दी-प्रचार 


¶हिन्दुस्तानी के समर्थक नीचे दिये झांकड़े पेशा करते हें । में नहीं कह सकता 
कि ये संख्याएं १६३१ को मर्दुमशुमारी के मुताविक हैं या १६२१ की । मेरे 
खयाल में तो १९२१ की गणना के.मुताविक हैँ । इसलिए १६३१ की संख्या तो 
ज़रूर इससे कहीं ज्यादा होगी । 

१. हिन्दुस्तामी (जिसमें पश्चिमी हिन्दी, 


पंजाबी और राजस्थानी शामिल हें) प्‌३,६३,००,००० 
२. बंगला ४,६३,००,००० 
३. तेलुगु २,३६,००५००० 
४. मराठी १,८८५००,००० 
डः तामिल १,८८,००५००० 
६. कञ्च १०३, 
७. उड़िया १,०१,००,००० 
८. गुजराती | ६६,००,००० 
२७,६८,००,१०० 


§ पश्तो, ्रासामी, बमा प्रादि कुछ भाषाएं, जो भाषा-विज्ञान तथा क्षेत्र के हिसाब 
से बिलकुल: शल्य हैं/डरस, सजी में शामिल नहीं, की, गई हैं, ॥ Collection. 
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करने के लिए कुछ मित्रों ने खोली थी । उसका काम शुरू करने के बाद से अबतक, 
पिछले १४ वर्षों भें, अकेली उस संस्था की कोशिश से मद्रास प्रान्त में लगभग 
५५,००० लोगों ने हिन्दी सीख ली है । एक ऐसी संस्था के लिए, जिसे सरकारी 
मदद कुछ भी नहीं मिलती, यह सफलता अनोखी है । वहां हिन्दी सीखनेवालों. 
में से अधिकतर स्वयं इस कार्य के प्रचारक बन जाते हैं । 
मुझे इसमें कुछ भी शक नहीं है कि हिन्दुस्तानी ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा 
बनेगी । दरअसल रोजमर्रा के काम-काज़ के लिए वह एक बड़ी हदतक आज 
भी राष्ट्रभाषा-सी बनी हुई है । लिपि नागरी हो या फ़ारसी,.इस निरर्थक वाद- 
ब्रिवाद ने इसकी तरकक़ी को रोक दिया है और दोनों दलों की इस कोशिश ने 
भरी इसकी प्रगति में रुकावट खड़ी कर दी है कि भाषा को संस्कृत-प्रधान बनाया 
ज़ाय या फ़ारसी-प्रधान । लिपि का प्रश्‍न उठते ही इतने झगड़े पैदा हो जाते हैं 
कि इस कठिनाई को हल करने का इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं भालूम 
होता कि दोनों लिपियों को अधिकृत रूप से मान लिया जाय और लोगों को 
इतसें से किसीको भी काम में लाने की छूट दे दी जाय । संस्कृत व फ़ारसी के 
शब्दों को ज्यादा काम में लाने की जो बेजा प्रवृत्ति चल पड़ी है, उसे रोकने के लिए. 
पूरी कोशिश करनी चाहिए, और सामान्य व्यवहार में बोली जानेवाली सरल 
भाषा के ढंग पर एक साहित्यिक भाषा बना लेनी चाहिए । जनता में जैसे-जैसे 
शिक्षा बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे अपने-आप ऐसा होता जायगा । इस समय मब्यस 
श्रेणी के छोटे-छोटे दल साहित्यिक रुचि और शैली के निर्णायक बने हुए हैं और 
ये लोग अपने-अपने ढंग से बहुत ही संकुचित हृदय के अनुदार और अपरिबर्तनवांदी 
हूं । ये अपनी भाषाओं के पुराने विर्जीव रूप से चिपटे रहता चाहते हैं और अपने 
देश की साधारण जनता और संसार के साहित्य से इनका बहुत ही. कम सम्पकं है । 
हिन्दुस्तानी की वृद्धि और प्रसार को, भारत की दूसरी बड़ी भाषाओं 
बंगला, गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण की द्राविड़ी-के सतत व्यवहार और 
समृद्धि में, न तो बाधक बनना चाहिए और न वह बनेगा । इनमें से कुछ भाषाएं 
तो अब भी हिन्दुस्तानी की बनिस्वत्र बहुत अधिक जागरूक और बौद्धिक दृष्टि से 
स॒तकं हैं और इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम और अन्य व्यवहारो 
के लिए अधिकारी-ख्प से अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए। सिर्फ़ इन्हींके ज़रिये 
साधारण जनता में शिक्षा और संस्कृति तेज़ी के साथ फैल सकती है । 
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कुछ लोगों का ख़याल है कि बहुत करके अंग्रेज़ी ही भारत की राष्ट्रभाषा 
हो जायगी; लेकिन ऊंचे दरजे के गिने-चुने पढ़े-लिखों को छोड़कर साधारण जनता 
` इसे अपनायेगी, यह धारणा मुझे एक असम्भव कल्पना के समान दिखाई देती 
है। साधारण जनता की शिक्षा और संस्कृति के प्रश्‍न के साथ इसका कोई सरोकार 
नहीं है । यह हो सकता है, ज॑साकि आजकल कुछ हद तक है भी, कि औद्योगिक, 
वैज्ञानिक और व्यापारी कामों में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारे भें, अंग्रेज़ी 
ज्यादा काम में आने लगे । हममें से बहुतों के लिए बिदेशी भाषाओं का सीखना 
व जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि संसार के विचारों व ग्रगतियों से हमारी जानकारी 
होती रहे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तो पसन्द करूंगा कि हमारीं 
यूनिवर्सिटियों में अंग्रेज़ी के अलावा फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिशं औरं इटालियन 
भाषाएं सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाय । इसका यह मतलब 
नहीं है कि अंग्रेजी की अवहेलना की जाय; लेकिन अंगर हमें संसार की हलचलों को 
निष्पक्ष दृष्टि से देखना हैं तो हमें अपनेको अंग्रेजी सीखने तक ही सीमित नहीं . 
रखना चाहिए । केवल अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी मानसिक दृष्टि को एकांगी और 
संकुचित कर दिया है । इसका कारंण हमारे विचारों का एक ही दृष्टिकोण औरं 
विचारधारा की ओर झुका रहना है। हमारे कट्टर-से-कट्टर राष्ट्रवादी भी शायद 
ही. इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि अपने देश के सम्बन्ध में उनके दृष्टिः 
बिन्दु पर अंग्रेजी विचारधारा का कितना गहरा असर है । 
लेकिन हम विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए कितना ही प्रोत्साहन कयो 
. न दें, बाहरी दुनिया से हमारा सम्बन्ध अंग्रेजी भाषा द्वारा ही रहेगा। इसमें कोई . 
हजं भी नहीं है । हम कई पीढ़ियों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और - 
` इसमें हमें काफी कामयाबी मिली है । इस सब किये-कराये को मिटा देना सरासर 
बेवकूफीं होगी । इतने अरसे की मेहनत से हमें लाभ उठाना चाहिए । निःस्सन्देह 
अंग्रेजी आज संसार की सबसे ज्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण भाषा है, और दूसरी 
भाषाओं पर वह अपना सिक्का जमाती जा रही है । यह सम्भव है कि अब अन्त 
राष्ट्रीय व्यवहारो में और रेडियो आदि के लिए वह माध्यम बन जाय, बशतें कि . 
अमेरिकन” उसकी जगह न ले ले । इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का प्रसार 
अवश्य जारी रखना चाहिए । अंग्रेजी को जितनी अच्छी तरह सीख सकें) उतना 


ही अच्छ; तित ० मुझको ठूसकी जरूरत नहीं, | मालूम होती कि अंग्रेजी के 
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बारीकियों को सीखने में हम लोग अपना वक्त लगायें, जैसाकि आजकल हममें 
से बहुत-से करते हैं । कुछ व्यक्ति तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों 
के सामने इस बात को आदर्श के रूप में रखना उनपर अनावष्यक बोझ डालना 
और दूसरी दिशाओं में प्रगति करने से रोकना होगा । 

इधर कुछ दिनों से बेसिक अंग्रेजी! (325० £४) ने मुझे अपनी 


ओर काफी आकर्षित किया है और ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा-से-ज्यादा सरल _ 


बनाई हुई इस अंग्रेजी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है | स्टॅडडं अंग्रेजी तो विशेषज्ञों 
तथा कुछ खास विद्याथियों के लिए छोड़ देना चाहिए और हिन्दुस्तान की सर्वसाधा- 
रण जनता में इस बेसिक अंग्रेजी का ही व्यापक प्रचार करना चाहिए । 

मैं खुद इस बात को पसन्द करूंगा कि हिन्दुस्तानी अंग्रेजी' व दूसरी विदेशी 
भाषाओं से बहुत-से शब्द अपने में ले ले। इस वात की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल 
जो नई-नई चीजें निकलती हैं हमारी भाषा में उनके अर्थ-द्योतक शब्द नहीं मिलते; 


इसलिए यही बेहतर है.कि संस्कृत, फारसी: या अरबी.से नये और मुश्किल शब्द | 


गढ़ने के बजाय हम उन्हीं सुप्रचलित शब्दों को काम में लाग्रें। भाषा की - पवित्रता के 
हामी विदेशी शब्दों के इस्तेमाल का विरोध करते हैं; लेकिन मेरा खयाल है कि 
. वे ग़लती करते हैं । वास्तव. में किसी भाषा को- समुद्ध बनाने का तरीका यही है 
कि वह इतनी लचीली रक्‍्खी जाय, कि.दूसरी भाषाओं के भाव और शब्द उसमें 
शामिल होकर उसीके हो जायं । 

अपनी बहिन की शादी के बाद ही मैं अपने पुराने दोस्त और साथी 
श्री शिवप्रसाद गुप्त से मिलने के लिए बनारस गया । गुप्तजी एक वरस से भी ज्यादा 


अरसे से बीमार थे। जब वह लखनऊ-ज़ेल में थे, अचानक उनको लकवा मार गया _ 


और भब वह धीरे-धीरे अच्छे हो रहे थे । बनारस की इस यात्रा के अवसर पर 
मुझे हिन्दी-साहित्य की एक छोटी-सी संस्था की ओर से मानपत्र दिया गया और 
वहां उसके सदस्यों से दिलचस्प वातचीत करने का मुझे मौक़ा मिला । मैंने 


१'बेसिक अंग्रेजी! का “मूल अंग्रेजी अर्थ होने के अलावा एक और भी झर्थ 
है, वह है पांच प्रकार की भाषाग्रों का--BASIC [Bnऽ॥ (अंग्रेजी) 
American (अमेरिकन), ient|c (वंज्ञानिक), International 
(अन्तर्राष्ट्रीय) भौर C०mm९7८।] (व्यापारिक) | का--सम्मिश्षण ।_-ञ्तु० 
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उनसे कहा जिस विषय का मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है उसपर उसके विशेषज्ञों, 
से बोलते हुए मुझे हिचक होती है; लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थोड़ी-सी सूचनाएं 
दीं । आजकल हिन्दी में जो विलष्ट और अलंकारिक भाषा इस्तेमाल की जाती 
है, उसकी मैंने कुछ कड़ी आलोचना की । उसमें कठिन, बनावटी और पुराने शैली 
के संस्कृत-शब्दों की भरमार रहती है । मैंने यह कहने का भी साहस किया कि 
यह थोड़े-से लोगों के काम में आनेवाली दरबारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए और 
हिन्दी-लेखकों को यह कोशिश करनी चाहिए कि वे हिन्दुस्तान की आम जनता 
के लिए लिखें और ऐसी भाषा में लिखें जिसे लोग समझ सकें । आम जनता के 
संसग से भाषा में नया जीवन और असली सच्चापन आ जायगा । इससे स्वयं 
लेखकों को जनता की भाव-व्यंजनाझक्ति मिलेगी और वे अधिक अच्छा लिख 
सकेंगे । साथ ही, मैंने यह भी कहा कि हिन्दी के लेखक पश्चिमी विचारों या साहित्य 
का अध्ययन करें तो उससे उन्हें बड़ा लाभ होगा । यह्‌ और भी अच्छा होगा 
कि यूरोप की भाषाओं के पुराने साहित्य और नवीन विचारों के ग्रन्थों का हिंन्दी 
में अनुबाद कर डाला जाय । मैंने यह भी कहा कि सम्भव है कि आज गुजराती, 
बंगला और मराठी-साहित्य इन बातों में आजकल के हिन्दी-साहित्य से अधिक 
उन्नत हो; और यह तो मानी हुई बात है कि पिछले वर्षों में हिन्दी की अपेक्षा ब्रंगला 
में कहीं अधिक रचनात्मक साहित्य लिखा गया है । 
इन विषयों पर हम लोग मित्रतापूर्ण बातचीत करते रहे और उसके बाद 
मैं चला आया । मुझे इस बात का ज़रा भी ख़याल न था कि मैंने जो कुछ कहा 
वह अखबारों में दे दिया जायगा; लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से किसीने हमारी 
उस वातचीत को हिन्दी-पत्नों में प्रकाशित करवा दिया । 
फिर क्या था, हिन्दी अख़बारों में मुझपर और हिन्दी-सम्बच्धी मेरी इस 
घृष्टता पर खासतौर से हमले शुरू हुए कि मैंने हिन्दी को वर्तमान बंगला, गुजराती 
और मराठी से हलका क्यों कहा । मुझे अनजान--इस विषय में मैं सचमुच्र शा 
भी अनजान--कहा गया । मेरे विचारों की टीका में बहुत कठोर शब्द काम 
में लाये गए । मुझे तो इस वादःविवाद में पड़ने की फुरसत ही नहीं थी, लेकिन 
मुझे बताया गया कि यह झगड़ा कई महीनों चलता रहा--उस समय तक जबतक 
कि मैं फिर जेल में नहीं चला गया । 


यह-घहना मे). लिए ,आंख़ खोलनेवाली थी,। उसने बतलाया री ह 
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के साहित्यिक और पत्रकार कितने ज्यादा तुनकमिजाज़ हैं । मुझे पता लगा कि 
वे अपने शुभविन्तक मित्र की सदुभावनापूर्ण आलोचना भी सुनने को तैयार नहीं 
थे । साफ़ ही यह मालूम होता था कि इस सबकी तह में अपनेको छोटा समझने 
क्री भावना ही काम कर रही थी । आत्म-आलोचना की हिन्दी में पूरी कमी है, 
और आलोचना का स्टंडड ब्रहुत ही नीवा है । एक लेखक और उसके आलोचक 
के बीव एक-दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलौच होना हिन्दी में कोई असाधारण 
वात नहीं है । यहां का सारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित और दरबारी-सा है और 
ऐसा भालूम होता है, मानो हिन्दी का ले ब्रक और पत्रकार एक-दूसरे के लिए 
और एफ बहुत ही छोटे-से दायरे के लिए लिखते हों । उन्हें आम जनता और: 
उसफे हितों से मानो कोई सरोकार ही नहीं है । हिन्दी का क्षेत्र इतना विशाल 
और आकर्षक है कि उसमें इन लुटियों का होना मुझे अत्यन्त खेदजनक और 
हिन्दी लेखकों का प्रयत्न शक्ति का अपव्यय-सा जान पड़ा । 

हिन्दी-साहित्य का भूतकाल बड़ा गौरवमय रहा है, लेकिन वह सदा के लिए 
उसीके वल पर तो ज्जिन्दा नहीं रह सकता । मुझे पूरा यक्नीत है कि उसका भविष्य 
भी काफ़ी उज्ज्वल है, और मैं यह भी जानता हूं कि किसी दिन देश में हिन्दी के 
अख़बार एक जबरदस्त ताक़त बन जायंगे; लेकिन जबतक हिन्दी के लेखक और 
पत्रकार पुरानी रूड़ियों व बन्धनों से अपने-आपको बाहर नहीं निकालेगे और 
आम जनता के लिए लिखना न सीबेंगे तबतक उनकी अधिक उंज्ञति न हो 
सकेगी ।' 
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: ५६: 
साम्प्रदायिकता ओर प्रतिक्रिया 


मेरी बहिन की शादी के क़रीव-क़रीब, यूरोप में श्री विट्ठलभाई पटेल की 
की ख़बर आई । वह बहुत दिनों से बीमार थे और स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह _ 
से ही वह यहां की जेल से छोड़े गये थे । उनको मृत्यु एक दुःखद घटना थी । 
हमारे ब॒जुर्ग नेताओं का इस तरह हमारे बीच से, लड़ाई के बीच में ही, एक के . 
बाद एक उठकर चले जाना हमारे लिए असाधारण निराशाजनक वात थी । 
विट्ठलभाई को वहुत-सी श्रद्धांजलियां दी गई, जिनमें से ज्यादातर में उनके कुशल 
पालंमेंट्रेरियन होने और उनकी उस सफलता पर, जो असेम्बली* के प्रेसीडेंट की 
हैसियत से उन्होंने पाई थी, जोर दिया गया था । यह वात थी तो बिलकुल उचित, 
मगर इस बात के वार-बारं दोहराये जाने से मुझे कुछ चिढ़-सी मालूम होने लगी । 
क्या हिन्दुस्तान में कुशल पालंमेंटेरियन लोगों की कमी थी, या ऐसे लोगों की कमी 
थी. जो स्पीकर (असेम्बली के. अध्यक्ष) का आसन योग्यता के साथ सुशोभित कर 
सरके ? केवल़ यही तो एक काम है, जिसके लायक वकालत की शिक्षा ने हमें बनाया 
है । लेकिन इसके' अलावा' विट्ठलभाई में और भी कहीं अधिक गुण थे । वह 
हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के एक महान्‌ और निडर योद्धा थे । 
जब नवम्बर में मैं बनारस. गया तो उस मौके पर मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय 
` के विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देने के लिएं निमन्त्रित किया गया । मैंने बड़ी 
ख शी सें इन निमन्त्रण को मंजूर कर लिया और एक बड़ी सभा में मैंने भाषण 
दिया, जिसके सभापति यूनिवर्सिटी के वाइस-चासलर पण्डित मदनमोहन मालवीय 
` “ओे!.॥ „ अपने व्याख्यान में मैने साम्प्रदायिकता के बारे में बहुत-कुछ कहा और 
_ ४ ओरंदार शब्दों में उसकी निन्दा की; खासकर हिन्दू-महासभा के काम की तो 
` `श्ेने कड़ी निन्दा की । ऐसा हमला करने का मेरा पहले से ही.इरादा रहा हो सो 
बात नहीं; बल्कि सच बात तो यह थी कि सभी फ़िरकों के सम्प्रदायवादी लोगो 


गस्सा भरा, 
की बढ़ती. हुई, सुधातः बिरोधी दृरुकता के लिए ,मुहतु, से मेरे दिमाग रे कम 


Digitized ०A tip fn पधि eGangotri ६३९ 


हुआ था और जब मैं अपने विषय पर ज़रा जोश से बोलने लगा तो इस गूस्से का 
कुछ भाग उफनकर बाहर निकल पड़ा । मैंने जान-बूझकर सम्प्रदायवादी हिन्दुओं 
के दक्रियानूसीपन पर जोर दिया, क्योंकि हिन्दू श्रोताओं के सामने मुसलमानों 
पर टीका-टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं था । उस वक्त यह बात तो मेरे ध्यान 
सें ही नहीं आई कि जिस सभा के सभापति मालवीयजी बहुत दिनों. हिन्दू-महासभा 
के स्तम्भ रहे हों, उसमें हिन्दू-महासभा पर टीका-टिप्पणी करना बहुत मुनासिब 


न था। पर उस समय मैंने इस वात पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि मालवीयजी ' 


का कुछ दिनों से हिन्दू-महासभा से खास सम्बन्ध नहीं था और क़रीब-क़रीब ऐसा 
मालूम होता था कि महासभा म नये कट्टर नेताओं ने मालवीयजी-जँसे व्यक्ति 
के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रहने दिया था । जबतक महासभा की वागडोर 
उनके हाथ में रही तबतक साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी वह राजनैतिक दृष्टि 
से उन्नति के मार्ग में रोडा अटकानेवाली नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों सेयह नई ` 
प्रवृति वहुत उग्र हो गई थी और मुझे यक्कीन था कि मालवीयजी का उससे कोई 
सम्वन्ध नहीं होगा, वल्कि उन्होंने उसको नापसन्द भी किया होगा । फिर भी 
मेरे लिए यह बात जरा अनुचित ही थी कि मैंने ऐसे विचार प्रकट करके, जिससे 
उनकी स्थिति अटपटी हो, उनके निमन्त्रण का अनुचित लाभ उठाया । इस 
ब्रात का मुझे पीछे जाकर अनुभव हुंआ और मुझे इसके लिए अफ़सोस भी हुआ। 
एक और मूर्खंतापूर्ण भूल के लिए भी मुझे खेद है, जिसका मैं. शिकार हो गया 
था । किंसीने हमको डाक से एक ऐसे प्रस्ताव की नकल भेजी, जो अजमेर में 


हिन्दू युवकों की एक सभा में पास हुआ बतलाया गया था । वह प्रस्ताव बहुत . 


आपत्तिजनक था, जिसका मैंने अपने बनारस के भाषण में जिक्र किया. था । अंसल 
में ऐसा प्रस्ताव किसी संस्था द्वारा पास नहीं हुआ था और हमं चकमा ही दिया 
गया था । 

मेरे बनारस के भाषण की रिपोर्ट संक्षेप में प्रकाशित हुई । इसपर बड़ा 
हो-हल्ला मचा । हालांकि मैं ऐसे हमलों का आदी था, फिर भी, हिन्दू-महासभा 
के नेताओं के जबरदस्त हमलों से मैं चकित हो गया । ये हमले ज्यादातर व्यक्तिगत 
थे और असली विषय से तो प्रायः सम्बन्ध ही नहीं रखते थे वे हद से बाहर चले 
गये और मुझे इस वात से ख़शी हुई कि उनको वजह से मुझे भी उस विषय पर अपनी 
वात कह लेने का मौक़ा मिल गथा । इस बात पर तो मैं कई महीने से, यझ्कूंसक 
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कि जेल में भी, भरा हुआ बैठा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि उस 
षिघय को किस तरह छेडूं । वह एक बरं का छत्ता था और हालांकि मुझे बर 
के छत्ते में हाथ डालने की आदत है, लेकिन मुझे ऐसे विवादों में पड़ना पसन्द नहीं 
था, जो बाद में तू-तू, मैं-मैं पर आ जायं । लेकिन अब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता 
नहीं रह गया और फिर मैंने हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर एक तकंपूर्ण लेख 
लिखा, जिसमें मैंने यह बताया कि दोनों ओर की साम्प्रदायिकता सच्ची साम्भ्रदा- 
यिकता नहीं थी, बल्कि साम्प्रदायिक आवरण में ढंकी हुई टेठ सामाजिक और 
राजनैतिक संकीर्णता थी । इत्तिफ़ाक से मेरे पास कई अखबारों के कटिग थे, 
जो मैंने जेल में इकट्ठे किये थे। इनमें साम्प्रदायिक नेताओं के हर तरह के भाषण 
और वबतव्य थे । मेरे पास इतना मसाला इकट्ठा हो गया था कि मेरे लिए यह 
मुश्किल हो गया था कि मैं किस तरह एक लेख में उसका उपयोग करूं ! 

मेरे इस लेख की हिन्दुस्तानी के अख़बारों में खू ब प्रसिद्धि हुई यद्यपि उसमें 
हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादियों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ बातें थी, फिर भी 
आश्चर्यं है कि उसका हिन्दू-मुसलमान दोनों की ओर से कोई उत्तर न मिला । 
हिग्दू-महासभा के जितने नेताओं ने मुझे बड़ी जोरदार और तरह-तरह की भाषा 
में आड़े हाथों में लिया था, वे भी बिलकुल चुप्पी साधे रहे । मुसलमानों की तरफ़ 
से सर मुहम्मद इकबाल* ने गोलमेज-परिपद-सम्ब्रन्धी मेरी बातों में सुधार करने 
की कोशिश की; लेकिन मेरी दलीलों के सम्बन्ध में तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा । 
उनको दिये गए अपने जवाब ही में मैंने यह मत प्रकट किया था कि विघान- 
सभा ( कस्टीट्युएंट असेम्बली ) द्वारा ही राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों 
विषयों का निर्णय होना चाहिए । इसके वाद मैने सम्प्रदायवाद पर एक या 
दो लेख और भी लिखें । म 

इन लेखों का जैसा स्वागत हुआ और समझदार व्यक्तियों पर प्रकट रूप 
` से जो कुछ उनका प्रभाव पड़ा, उससे मेरा उत्साह बहुत-कुछ बढ़ गया । असल 
में मैंने इस बात का तो अनुमान ही नहीं किया था क्रि साम्प्रदायिक भावना की 
तह में जो जोश छिपा रहता है में उसे हटा सकूंगा । मेरा उद्देश्य तो यह बताना 
था कि किस तरह साम्प्रदायिक नेता हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के घोर प्रतित्रिंया 


: २१ प्रप्रेल १९३८ को इनका देहावसान हो गया । ---श्रनु० 
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वादी फ़िरकों से मिले रहते हैं और वे असल में राजनैतिक, और उससे भी अधिक 
सामाजिक प्रगति के विरोधी होते हैं । उनकी सभी मांगों का जन-साधारण 
से कोई भी सम्वन्ध नहीं है । उनका उद्देश्य यही रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र 
में आगे आये हुए कुछ छोटे-छोटे दलों का भला हो जाय । 

मेरा इरादा था कि इस तर्कपूर्ण हमले को जारी रकखूं, लेकिन जेल ने फिर 
मुझे खींच लिया । हिन्दु-मृस्लिम एकता के लिए आये-दिन जो अपीलें होती रहती 
हैं, उनके निस्सन्देह फ़ायदेमन्द होते हुए भी वह मुझे तबतक विलकुल ही फ़िजूल 
मालूम होती है, जवतक कि मतभेद के कारणों को समझने के लिए कुछ कोशिश 
न की जाय । मगर कुछ लोगों का यह खयाल मालूम होता है कि इस मन्त्र को 
वार-वार "रटने स अन्त में एकता जादू की तरह आ टपकेगी । 

सन्‌ १८५७ के गदर से अबतक साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर अंग्रेज की जो नीति 
रही है उसपर सिलसिलेवार नज़र डालना दिलचस्प बात .होयी । मूलतः और 
अनिवार्य रूप से, ब्रिटिश नीति यही रही है कि हिन्दू-मुसलमान मिलकर न चलें, 
और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें । सन्‌ १८५७ के बाद अंग्रेजों का वार 
हिन्दुओं की बनिस्वत मुसलमानों पर गहरा रहा । मुसलमानों का कुछ ही समय 
पहले हिन्दुस्तान पर राज्य था । इस बात की याददाश्त उनमें ताज़ी थी । इस 
वजह से अंग्रेज़ उनको ज्यादा उग्र, लड़ाकू और खतरनाक समझते थे । फिर 
मुसलमान नई तालीम से भी दूर-दूर रहे और सरकारी नौकरियां में भी उनकी 
तादाद कम थी । इन सब कारणों से अंग्रेज लोग उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते 
थे । हिन्दुओं ने अंग्रेजी भाषा और सरकारी नौकरियों को बहुत अधिक तत्परता 
से अपना लिया और अंग्रेजों को ये ज्यादा सुसाध्य मालूम हुए । 

इसके बाद नई राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई । इसका उदय उच्चवगे 
के अंग्रेजी पढ़े-लिखे शिक्षितं में हुआ । इस भावना का हिन्दुओं तक सीमित 
रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि मसलमान लोग शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़े 
हुए थे । ४ 

यह राष्ट्रीयता बड़ी विनम्र और दीन भाषा में प्रकट को जाती थी, फिर भी, 
सरकार को यह सहन नहीं हुई और उसने यह निश्चय किया कि मुसलमानों की 
पीठ ठोंकी जाय और उनको इस नई राष्ट्रीयता की लहर से दूर रक्खा जाय । 
मुसलभानों के एक काफी रुकावट थी 
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लेकित इस रुकावट का धीरे-धीरे दूर होना लाजिमी था।. अंग्रेजों ने बड़ी टुरंदेशी 
से आगे के लिए इन्तजाम कर लिया और इस काम में उन्हें सर सैयद अहमदखां 
की ज़ोरदार हस्ती से बहुत बड़ी.मदद मिली । 
` सर सैयद इस बात सेः दुःखी थे किं उनकी जाति पिछड़ी हुई है, ख़ासकर 
शिक्षा. के क्षेत्र. में, और इस बात से-उनके दिल में दद॑ होता था कि उनकी जाति 
पर न तो अंग्रेजों की कूपा-दूष्टि यी और न उनकी नजरों में मुसलमानों का कुछ 
प्रभाव ही था । उस जमाने के बहुत-से दूसरे लोगों को तरह वह भी अंग्रेंज़ों के 
बहुत बड़े प्रशंसक ये और मालूम होता है कि उनपर यूरोपऱयात्रा का और भी 
जबरंदस्त असर पड़ा था। . ` 
उच्नीसवीं सदी के आखिरी जमाने में यूरोप, या यों कहें कि, पश्चिमी यूरोप 
की सभ्यता का सितारा बहुत बुलन्द था। यूरोप उस समय संसार का एकछत्र 
अधिपति था और उसमें वे सब गुण भलीभांति प्रकट हो रहे थे, जिनके कारण 
उसे महत्ता प्राप्त हुई थी । उच्चवर्ग के लोग अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित समझते 
थे और उसे बढ़ा रहे थे; क्योंकि उनको यह डर नहीं था कि कोई उनसे मुक्राबला 
करके क़ामयाब हो सकेगा । वह सुधारवाद का युग था, जिसे अपने उज्ज्वल भविष्य 
में दृढ़ विश्वास था । इसलिए कोई ताज्ज्जुब नहीं कि जो हिन्दुस्तानी यूरोप गये वे 
वहाँ का शानदार नजारा देखकर मोहित 'हो गये । शुरू-शुरू में हिन्दू लोग ही 
ज्यादा गये, और वे यूरोप और इंग्लेड के प्रशंसक बनकर वापस लौटे । धीरे-धीरे 
चे इस तड़क-भड़क और चमक-दमक के आदी हो गये और जो ताज्जुब: पहले-पहल 
उनको होता था वह दिल से निकल गया । लेकिन सर सैयद अहमद को पहली 
ही बार वहां की तड़क-भड़क से जो विस्मय और आकर्षण हुआ, वह साफ़ जाहिर 
है । वह सन्‌ १८६६ में इंग्लेंड गये थे । उस समय उन्होंने घर जो पत्र लिखें 
उनमें उन्होंने वहां के सम्बन्ध में अपने विचारं प्रकट किये थे । इनमें से एक 
पत्र में उन्होने लिखा था--“इस सबका नतीजा यह निकलता है कि हालांकि 
अंग्रेज लोग जिस तरह हिन्दुस्तान में शिष्टता का व्यवहार नहीं करते और हिन्दुस्तान- 
नियों को जानवरों के समान हलका, नीच. और घृणित समझते हैं इसके लिए 
उनको मुआफ़ नहीं किया जा सकता; फिर भी मेरा खयाल है कि वे इस तरह का 
तावं इसलिए करते हैं कि वे हम लोगों को समझ नहीँ पाते हैं । और मुझे डरते- 
डरते यह जात माननी पड़ती है कि उन्होंने जो राय हमारे बारे में क़ायम की हैं 
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वह ज्यादा गलत नहीं है । मैं अंग्रेजां की झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूं, यदि सैं 
सचमुच यह कहूं कि हिन्दुस्तान के लोग, चाहे वे ऊचे हों या नीचे, बड़े व्यापारी हों 
या छोटे दूकानदार, पढ़े-लिखे हों या अनपढ़, अंग्रेजों की तालीम, तमीज़ और ईमान- 
दारी के मुकाबले में ऐसे हैं, जैसे किसी क़राबिल और खूबसूरत आदमी के मुक़ावले 
में एक गन्दा जानवर । अंग्रेज लोग अगर हम हिन्दुस्तानियों को निरा जंगली 
समझें तो उनके पास इसकी वजह है ।...जो कुछ मैं देख रहा हूं और रोजमर्रा 
देख रहा हूं वह एक हिन्दुस्तानी के समझ के बिलकुल बाहर की वात है... 
परलोक की और इस लोक की सारी सुन्दर वरतुएं, जो इन्सान में होनी चाहिए, 
खदा ने यूरोप को, ख़ासकर इंग्लेंड को वर्श दी हैं।”१ 
कोई भी आदमी.अंग्रेजों की और यूरोप की इससे ज्यादा तारीफ़ नहीं कर 
सकता । और यह स्पष्ट है कि सर सैयद बहुत अधिक प्रभावित हुए थे । यह भी 
मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी जोरदार भाषा और अतिशयोबितपू्ण तुलना का 
प्रयोग अपने देशवासियों को गाढ़ी नींद से जगाने और उनको आगे कदम बढ़ाने 
को उकसाने की नीयत से किया हो । उनका यह विश्वास था कि यह क़दम 
पश्चिमी शिक्षा की तरफ़ बढ़ना चाहिए। विना उस तालीम के उनकी जाति ज्यादा 
पिछड़ती और कमजोर होती जायगी । अंग्रेजी तालीम का मतलब था सरकारी 
नौकरियां, हिफाजत, दबदबा और इज्जत । इरूलिए उन्होंने अपनी सारी ताक़त 
इस तालीम के लिए लगा दी और सदा यही कोशिश करते रहे कि उनकी जाति 
के लोग भी उनके जैसे खयाल के हो जायं । मुसलमानों की सुस्ती और झिझक 
को दूर करना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए वह यह नहीं चाहते थे कि उनके 
रास्ते में कहीं बाहर से कोई वाधा या रुकावटें आवें । मध्यम वर्ग के हिन्दुओं 
द्वारा चलाई हुई राष्ट्रीयता को उन्होने इस प्रकार की रुकावट समझा और इसलिए 
उन्होंने इसका विरोध किया । शिक्षा में ५० वर्ष आगे बढ़े हुए होने के कारण हिन्दू 
लोग सरकार की आलोचना खुशी से कर सकते थे; लेकिन सर सैयद ने तो अपने 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्नों में सरकार की पूरी सहायता पर आंखें गड़ा रवखी थीं और 
वे कोई ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहते थे, जिससे उन्हें इस मार्ग में 


'यह उद्धरण हेन्स कोने की (हिस्ट्री आव नेशनलिज्म इन द इस्ट 
(पुर्वी राष्ट्रीयता का इतिहास) से लिया गया 
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जोखिम उठानी पड़े । इसलिए उन्होंने नवजात राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) 


को धता बताई । ब्रिटिश सरकार तो उनके इस रवैये पर उनकी पीठ ठोंकने 
के लिए तैयार बैठी ही थी । 
मसलमानों को पश्चिमी शिक्षा दिये जाने पर विशेष जोर देने का सर सैयद 

का निर्णय वेशक बहुत ठीक था । उसके बिना मुसलमान लोगों के लिए नये प्रकार 

की राष्ट्रीयता के निर्माण में कारगर हिस्सा ले सकना असम्भव था आर उनका 

लाज़िमी तौर पर हिन्दुओं के सुर-में-सुर मिलाकर ही रहना पड़ता; क्योंकि 

हिन्दुओं में शिक्षा भी ज्यादा थी और उसकी आर्थिक दशा भी ज़्यादा अच्छी थी। 

ऐतिहासिक घटना-चक्र और विचार-आदर्श की दृष्टि से मुसलमान मध्यमवर्गीय 

राष्टीय आन्दोलन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें हिन्दुओं की तरह कोई 

मध्यमवर्ग नहीं बन सका था । इसलिए सर सैयद की कारंवाइयां ऊपर से भल 
ही नरम दीखती हों, लेकिन वे दरअसल सीधी क्रान्ति की ओर ले जानेवाली थीं । 

मसलमान अभी तक प्रजातन्त्र विरोधी जागीरदाराना विचारों से जकड़े हुए थे, 

जबकि प्रगतिशील मध्यम श्रेणी के हिन्दू अंग्रेजी प्रजातन्त्रीय सुधारवादियों के-स 
विचार रखने लग गये थे । दोनों ठेठ नरम नीति को पालनेवाले और ब्रिटिश 
राज्य पर भरोसा रखनेवाल थे । सर सैयद की नरम नीति उस जागीरदार-वग 
की नरम नीति थी, जिसमें मुट्ठी-भर धनवान मुसलमान शामिल थे । उधर 
हिन्दओं की नरमी नीति थी उस होशियार पेशेवर या व्यापारी की नरम नीति 
जो उद्योग-धन्धों और व्यापार में धन लगाने का साधन डूंढ़ता हो । इन हिन्दू 
राजनीतिज्ञों की नज़र हमेशा इंग्लैंड के उदार दल के. सुविख्यात रत्न ग्लेडस्टन, 
ब्राइट इत्यादि पर रहती थी। मुझे शक है कि मुसलमानों ने भी ऐसा किया हो। 
शायद वे लोग अनुदार दल और इंग्लेंड के जागीरदार -वर्ग के प्रशंसक थे । टर्की 
और आरमीनियनों के क़त्ल की वार-वार खूब निन्दा करने के कारण ग्लेडस्टन 
तो उनके लिए सचमुच घृणा का पात्र बन गया था । लेकिन चूंकि डिजराइली का 
टकी की तरफ़ कुछ ज़्यादा झुकाव था, इसलिए वे लोग-अर्थात्‌ वास्तव में वें 
मुट्टी-भर लोग, जो ऐसे मामलों में दिलचस्पी रखते थे -कुछ हद तर्के स 
चाहते थ । FE 
सर सँयद के कुछ व्याख्यानां को अगर आज पढ़ा जाय तो वे बड़ अजीब-स 
मालूम होंगे । सन्‌ १८८७ के दिसम्बर में उन्होंने लखनऊ में उस अवसर पर 
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एक भाषण दिया था, जब कांग्रेस का सालाना जलसा वहां हो रहा था । उसमें 
उन्होने कांग्रेस की बहुत नरम मांगों की भी निन्दा और आलोचना की थी । उन्होंने 
कहा था- अगर सरकार अफ़गानिस्तान से लड़े या वर्मा को जीते, तो उसकी 
नीति की आलोचना करना हमारा काम नहीं है । सरकार ने क़ानून बनाने के 
लिए कॉसिल वना रक्खी है । उस कौंसिल के लिए वह सभी प्रान्तों से उन अधि- 
कारियों को चुनती है जो राज-काज और जनता की हालत से बहुत अच्छी तरह 
वाकिफ़ हैं, और कुछ रईसों को भी चुनती है जो समाज में अपने ऊंचे रुतबे की 
वजह से असेम्बली में बैठने के क्राबिल हैं कुछ लोग पूछ सकते हैं कि उनका चुनाव 
इसलिए क्यों किया जाय कि वे रुतबेवाले हैं, क्राविलियत'का खयाल क्यों न रक्खा 
जाय ?...मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके मालदार घराने के लोग यह प्रसन्द 
करेंगे कि छोटी जाति और ओछे खानदान कें लोग, चाहे वे बी० ए० या एम० ए० 
ही क्यों न न हों और जरूरी योग्यता रखते हों, उनपर हुकूमत करें और उनकी 
जानोमाल से सम्वन्ध रखनेवाले क़ानून बनाने की ताक़त रकखे ? कभी नहीं। 
वाइस राय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सिवाय ऊंचे खानदान के आदमी के किसी 
और को अपना साथी क़बूल करें, या उसके साथ भाईचारे का वर्ताव रक्खे या उस 
ऐसी दाबतों में निमन्त्रण दे जिनमें उसे इंग्लंड के अमीर-उमरा (ड्यूक और अले) 
के साथ दस्तरख्वान पर बैठना पड़ता हो । कया हम यह कह सकते हैं कि क़ानून 
वनाने के लिए जो तरींके सरकार ने इख्तियार किये हैं, लोगों की मर्जी का 
खयाल रक्खें बिना ही किये गए हूँ ? क्या हम कह सकते हैं कि क़ानून बनाने में 
हमारा कुछ भी हाथ नहीं है ? बेशक हम ऐसा नहीं कह सकते." 
ये थे शब्द उस व्यक्ति के जो भारत में 'लोकसत्तात्मक इस्लाम' का नेता और 
प्रतिनिधि था । इसमें शक है कि अवध के ताल्लुकेदार या आगरा, बिहार या 
बंगाल प्रान्त कें बड़े-बड़ ज़मींदार भी आज इस तरह बोलने का साहस कर सकेंगे । 
लेकिन सर सैयद में यह निरालापन हो, सो वात नहीं है । कांग्रेस के भी 
बहुत-से व्याख्यान अगर आज पढ़े जायं तो ऐसे ही अजीब मालूम होंगे, लेकिन यह 
नो साफ मालभ होता है कि हिन्दू-मुस्लिम सवाल का राजनेतिक व आथिक रूप 
उस वक्‍त यह था कि प्रगतिशील और आथिक दृष्टि से साधन-सम्पन्न मध्यम-श्रेणी 


१हेन्स कोत को "हिस्टरी श्रॉव नेशनलिज्म इन द ईस्ट! से उद्धृत । 
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क (हिन्दू) लोगों का पुराने ढंग का कुछ जागीरदार वर्गे (मुसलमान ) विरोध 

करता था और उसकी प्रगति को रोकता था । हिन्दू ज़मींदारों का सम्बन्ध अक्सर 

मध्यमवर्ग के साथ था । इसलिए वे मध्यमवर्गे की मांगों के विषय में या तो तटस्थ 

रहते थे या उनसे सहानुभूति रखते थे और इन मांगों के बनाने में Wr उनका 

हाथ रहता था । अंग्रेज लोग हमेशा की तरह जञमींदारों का साथ देते थे । दोनों 

ओर की साधारण जनता और निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग की ओर तो किसीका 

कुछ ध्यान ही नहीं था । | ; 

_ सर सैयद के प्रभावशाली और जोरदार व्यक्तित्व का मुसलमाना पर बहुत 

असर पड़ा और अलीगढ़-कालेज उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशां का एक प्रत्यक्ष 

` नमूना साबित हुआ । संक्रमणकाल में अक्सर ऐसा होता है कि प्रगति की तरफ़ 

ले जानेवाला जोश बहुत जल्द अपना भक़सद पूरा कर लेने के वाद एक एकाबट 

बन जाता है । हिन्दुस्तान का नरम दल इसका एक स्पष्ट उदाहरण ह । स॑ लोग 
अक्सर हमको इस वात की याद दिलाते रहते हैं कि कांग्रेस की पुरानी परम्परा 
के असली वारिस ये ही हैं और हम लोग, जो वाद में उसमें शामिल हुए हैं, सिफ 
दाल-भात में मूसरचन्द हैं । ठीक है । लेकिन वे लोग इस बात को तो भूल ही 
जाते हैं कि दुनिया बदलती रहती है और कांग्रेस की वह पुरानी परम्परा काल के 
गर्भ में विलीन होकर अब सिर्फ एक यादगार-भर रह गई है । इसी तरह सर 
सैयद की आवाज़ भी उस जमाने के लिए मौजूं और ज़रूरी थी, लेकिन वह एक 
उन्नतिशील जाति का अन्तिम आदर्श नहीं हो सकती थी । यह सम्भव है कि 
अगर वह एक पीढ़ी और रहे होते तो उन्होंने खुद ही अपने सन्देश को एक दसरी 
नुरत दे दी होती । या दूसरे नेता उनके पुराने सन्देश नई तरह से जनता का 
समझाते और उसे वदली हुई हालत के मुआफ़िकः बना देते । लेकिन सर यद 
को जो सफलता मिली और उनके साथ जो श्रद्धा जुड़ी रह गई उस i दूसरा 
के लिए पुरानी लकीर को छोड़ देना मुश्किल कर दिया । दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान 
के मुसलमानों में ऐसी ऊंची क़ाबलियत के लोगों का बहुत बुरी तरह से अभाव 
थरा जो कोई नया रास्ता दिखला सकते । अलीगढ़-कालेज ने बड़ा अच्छा काम 
किया और उसने एक वड़ी तादाद में अच्छे क्राबिल आदमी तैयार करके समझदार 
मसलमानों का सारा रुख ही बदल दिया । लेकिन जिस सांचे में वह ढाला गया 
था उससे बह निकल ज सका---उसके ऊपर जमींदारी विचारों का असर बना हा 
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रहा, और उसके एक औसत विद्यार्थी का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौङरी ही रंदुष। 
साहस के साथ जीवन-संग्राम में उतने या किसी ऊंचे लक्ष्य को पाने फा प्रथत 
करने की इच्छा उसमें नहीं थी । उसे तो अयर कहीं डिप्टी कलक्टरी मिल गई, 
तो इसीमें अपनेको धन्य समझता था । उसका गर्व सिर्फ इस बात की याद 
दिलाने से सन्तुष्ट हो जाता था कि वह इस्लामं की महान्‌ लोकसत्ता का एक 
अंग है । इस भाईचारे कै प्रमाणस्वरूप वह अपने सिंर पर बड़ी शान के साथ एक 
लाल टोपी पहनता था, जिसे 'टकिश फ़ैज्' कहते हैं और जिसको खद तुर्की ने ही बाद 
में बिलकुल उतार फेंका । अपने अमिट लोकसत्तात्मक अधिकार क्षा विश्‍वास 
कर लेने के बाद-जिसके कारण वह अपने मुसलमान भाइयों के साथ भोजन - 
और प्रार्थना कर सकता था-वह फिर इस बात के सोचने की झंझट.में तहीं 
पड़ता था कि हिन्दुस्तान में राजनैतिक लोकसत्ता की कोई हस्ती है या नहीं । 

यह संकीर्ण दृष्टि और सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ना सिफ़ अलीगढ़. या 
दूसरी जगह के मुसलमान विद्यार्थियों तक ही सीमित न था । हिन्दू विद्याथियों 
में भी, जो स्वभाव से ही ख़तरों से घबराते थे, यह उसी परिमाण में पाया जाता 
था । लेकिन परिस्थिति इनमें से बहुतों को इस गड्ढे से निकाल दिया । उनकी 
संख्या बहुत ज्यादा थी और मिलनेवाली नौकरियां थीं बहुतं कम । नतीजा 
यह हुआ कि इन वर्गहीन विचारशील युवकों की एक ऐसी जमात बन गई, झो 
राष्ट्रीय आन्दोलनकारी आन्दोलनों की जान हुआ करती है । 

सर सँयद'के राजनैतिक सन्देश के दम घोंटनेवाले असर से हिन्दुस्तान के 
मुसलमान अच्छी तरह निकलने भी न पाये थे कि बीसवीं सदी की आरम्भिक 
घटनाओं ने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये, जो ब्रिटिश सरकार को मुसलमांनों 
और राष्ट्रीय आन्दोलन के (जो उस समय तक काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका था) बीच 
खाई चौड़ी करने में सहायक हो गये । सर'वेलेंटाइन शिरोल ने १६१० में (इण्डियन 
अनरेस्ट' (भारत में अशांति) नामक पुस्तक में लिखा था- “यह बड़े विश्वास 
के साथ कहा जा सकता है कि आज से पहले भारत के मुसलमानों ने सामूहिक रूप 
से कभी अपने हितों और आकांक्षाओं को ब्रिटिश राज के संगठन और स्थायित्त्व 
के साथ इतनी घनिष्ठता से नहीं मिलाया ।” राजनीति की दुनिया में भविष्यवाणी 
करना खतरनाक होता है । सर वेलेंटाइन की मुस्तक प्रकाशित होने के बाद, 
पाच वर्ष के (कीतह ही समझदार -पुसलासारत०खता नेड़िफों को: नये पउनकी जाते 
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बढ़ने से रोक रही थीं, तोड़कर कांग्रेस का साथ देने की जी-जान से कोशिशें करने 

लगे । दस साल के अन्दर ही ऐसा मालूम होने लगा कि मुसलमान तो कांग्रेस 

से भी आगे बढ़ गये और सचमुच उसका नेतृत्व भी करने लगे । पर ये दस वरस 

बड़े महत्वपूर्ण थे । इन्हीं दस वर्षो में यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ और ख़तम 

भी हौ गया और अपनी विरासत में एक नष्ट-भ्रष्ट संसार छोड़ गया । 

सेकिन फिर भी सर वेलेंटाइन शिरोल जिन नतीजों पर पहुंचे, ज्ञाहिरा- 

तौरं पर तो उनके कारण साधारणतया टीक ही थे । आगाखां मुसलमानों के नेता 

के रूप में प्रकट हुए और यह घटना ही इस बात का काफ़ी सबूत थी कि मुसलमान 

लोग अभी तक अपनी जागीरदारी परम्परा से चिपके हुए थे; क्योंकि आगाखां 

कोई मध्यमवर्ग के नेता नहीं थे । वह एक अत्यन्त धनवान्‌ राजा और एक फ़िरके 

के धामिक गुरू थे । ब्रिटिश राजसत्ता से घनिष्ट सम्बन्ध रखने के कारण, अंग्रेजों 
के लिए वह अपने आदमी बन गए थे । बड़े शाइस्ता और एक धनी जागीरदार 
और खिलाड़ी की तरह ज्यादातर यूरोप में ही पड़े रहनेवाले । इस कारण व्यक्ति- 
गत रूप से वह मज़हबी या फिंरकेवारान मामलों में संक्रीणे विचारों से बहुत 
दूर थे । उनका मुसलमानों का नेतृत्व करने का अर्थ यह था कि मुस्लिम ज़मींदार 
और बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के लोग सरकार के हिमायती वन जायं । साम्प्रदायिक 
समस्या तो एक गौण बात थी, और वह भी मुख्य उद्देश्य को सिद्ध करने के अभिप्राय 
से ही इतने जोरों के साथ ज़ाहिर की जाती थी । सर वेलेंटाइन शिरोल ने लिखा 
हे कि आगाखां ने उस वकत के वाइसराय लाड मिंटो को यह सुझाया वा कि ' ब्रंग- 
भंग से पैदा होनेवाली राजनैतिक स्थिति के बारे में मुसलमानों की क्या राय हँ 

ताकि जल्दबाजी में हिन्दुओं को कहीं ऐसी राजनैतिक सुविधाएं न दे दी जायं जो 
हिन्दू-बहुमत को प्रोत्साहन दें, क्योंकि यह बहुमत ब्रिटिश राज की दृढ़ता और 
मुस्लिम अल्पमत के हितों के लिए, जिसकी राजभकिति, में क्रिसीको सन्देह नहीं 
हो सकता था, समान रूप से ख़तरनाक था i” 

लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस प्रकार ऊपरी तौर से समर्थन करनेवालों के 

सिवा और दूसरी शक्तियां भी काम कर रही थीं । नया मुस्लिम मध्यमवर्ग 
मौजूदा परिस्थिति से दिनों-दिन अनिवार्य रूप से असन्तुष्ट होता जाता पा और 


राष्ट्रीय-लात्दोज़त कीतर खित्ता Dr ' था । आग़ाखां को भी खद दै 
इस ओर ध्यान देना पड़ा और उन्हें रजो को एक खासे ढग की चेतावनी भी 
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देनी पड़ी । जनवरी १६१४ (यूरोपीय महायुद्ध से बहुत पहले) के 'एडिनवरा 
रिव्य' के अंक में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें सरकार को यह सलाह दी कि 
हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाने की नीति का परित्याग कर दिया जाय और दोनों 
सम्प्रदायो के नरम खयाल के लोगों को एक झंडे की नीचे इकट्ठा किया जाय, जिससे 
तरुण भारत की हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों की शुद्व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों 
से टक्कर लेनेवाली एक शक्ति पैदा हो जाय । इसलिए यह साफ़ है कि आग्राख़ां 
हिन्दुस्तान की राजनैतिक तब्दीली को रोकने में जितनी ज्यादा दिलचस्पी रखते 
थे, मसलमानों के साम्प्रदायिक हितों में उतनी नहीं । 
लेकिन राष्ट्रीयता की ओर मध्यमवर्ग के मुसलमानों की अनिवार्य प्रगति 
को न तो आग्राखां और न ब्रिटिश सरकार ही रोक सकते थे । संसार-व्यापी 
महायद्ध ने इस क्रिया को और भी तेज़ कर दिया और जैसे-जैसे नये-नये नेता पदा 
होने लगे, वैसे-ही-वैसे अग़ाख़ां का प्रभाव भी कंम होता हुआ मालूम होने लगा । 
यहांतक कि अलीगढ़-कालेज का भी रुख़ बदल गया । नये नेताओं में सबसे अधिक 
जोरदार अली-बन्धु निकले । ये दोनों ही उस कालेज से निकले हुए थे । डाक्टर 
मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अबुल क़लाम आज़ाद आदि मध्यम-वर्गे के 
दूसरे कई नेता अब मुसलमानों के राजनैतिक मामलों में महत्वपूर्ण भाग लेने 
लगे । इसी तरह, लेकिन कुछ कम परिणाम में, श्री मुहम्मद अली जिन्ना भी भाग 
लेते थे । गांधीजी ने इनमें से अधिकांश नेताओं (मि० जिन्ना को छोड़कर) और 
आमतौर से मुसलमानों को भी अपने असहयोग-आन्दोलन में घसीट लिया, और 
१६१६-२३ के दिनों में इन लोगों ने हमारी लड़ाई में प्रमुख भाग लिया । 
इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई और हिन्दू और मुसलमान दोनों क्रमों के 

साम्प्रदायिक और पिछड़े हुए लोग, जो सावंजनिक क्षेत्र से वरबस पीछे हट चुके 
थे, अब फिर आगे आने लगे । यह क्रिया धीमी तो थी, पर बराबर चलती रही । 
हिन्दू-महासभा ने पहली ही बार कुछ ख्याति प्राप्त की, ख़ासकर साम्प्रदायिक 
तनाव के कारण । मगर राजनैतिक दुष्टि से बह कांग्रेस पर कुछ अधिक असर 
न डाल सकी । मुसलमानों की साम्प्रदायिक संस्थाएं मुस्लिम जनता में अपनी खोई 
हुई पुरानी प्रतिष्ठा को कुछ अंश तक फिर प्राप्त करने में अधिक सफल रहीं । 
फिर भी मुस्लिम नेताओं का एक जबरदस्त दल सदा कांग्रेस के साथ रहा । उधर 
ब्रिटिश सदकारा मे०मुसिरअसाए्श्दामिक) नेलें "छो३।मरेcआाळतेशिक दृष्टि से 
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परे प्रतिक्रियावादी थे, प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं रक्खी । इन प्रतिक्रियाः 
वादियों की सफलता को देखकर हिन्दू-महासभा के मुंह में पानी आ गया और 
उसने भी ब्रिटिश सरकार की कृपा प्राप्त करने की आशा में प्रतिक्रिया में इनके 
साथ होड़ लगाना शुरू कर दिया । महासभा के उन्ततिशील विचारोंबाले बहुत- 
से लोग या तो निकाल दिये गए या खुद ही निकल गये, और मध्यश्रेणी के उच्चु- 
वर्ग--विशेषकर महाजनों और साहुकारों--क्री ओर महासभा अधिकाधिक झुकने 
नगी । 
दोनों ओर से साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ, जो निरन्तर कौंसिलों की सीटों के 
बारे में बहस किया करते थे, केवल उसी कृपा का विचार करते रहते थे, जो सर- 
कारी क्षेत्रों में प्रभाव होने से हासिल होती है। यह तो मध्यमवर्ग के पढ़े-लिडे 
लोगों के लिए नौकरियों की लड़ाई थी । यह स्पष्ट है कि नौकरियां इतनी तो हो 
ही नहीं सकती थीं जो सबको मिल जातीं, इसलिए हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदाय- 
वादी इन्हींके बारे में लड़ते-झगड़ते थे । हिन्दू लोग अपने बचाव के फिक में थे; 
क्योंकि ज्यादातर नौकरियां उन्हींने घेर रक्खी थीं और मुसलमान लोग सदा 
“और-और” की रट लगाये रहते थे । इन नौकरियों की लड़ाई की पीछे एक 
और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कशमकश चल रही थी, जो साम्प्रदायिक तो नहीं थी 
लेकिन जिसका असर साम्प्रदायिक समस्या पर पड़ जरूर रहा था। पंजाब, 
सिन्ध और बंगाल, में हिन्दू लोग सब तरह से ज्यादा मालदार, साहुकार और 
शहरी थे। इन ध्रान्तों के मुसलमान गरीब, क्रजेदार और देहाती थे। इसलिए 
इन दोनों की टक्‍्करें अक्सर, आथिक होती थीं, पर उसको हमेशा साम्प्रदायिक 
रंग दे दिया जाता था । पिछले महीनों में प्रान्तीय धारा-सभाओं में पेश किये गए 
देहाती करज के भार को घटानेवाले कई बिलों पर, खासकर पंजाक में, जो बहसं 
हुई हैं, उनसे यह बात बिलकुल साफ़ हो जाती हैं। हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों 
ने इन बिलों का दृढ़ता के साथ विरोध किया है और सदा साहुकारवर्ग का साथ 
दिया है । 
मुसलमानों की सम्म्रदायिकता पर हिन्दू-महासभा जब कभी आक्षेप करठी 
है तो बह सदा अपनी निर्दोष राष्ट्रीयता का राग अलापती है । यह तो हरेक 
को जाहिर है कि मुस्लिम संस्थाओं ने अपना एक बिलकूल अजीब साम्प्रदायिक 


रूप प्रकट किया, है| महासभा की साझदायिकता,इत॒ती स्पष्ट नहीं है, क्योकि 
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बह राष्ट्रीयता का नकली चोगा पहने हुए फिरती है । परीक्षा का मौका तो तभी 
आता है जब राष्ट्रीय और सर्वसाधारण के हित का कोई ऐसा निर्णय होता हो 
जिससे उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का हित-विरोध होता हो और वह उसका विरोध 
न करती हो । लेकिन जव कभी ऐसे मौके आये हैं, हिन्दू-महासभा इस परीक्षा 
म॑ बार-बार नाकामयाव रही है । अल्पमत के आर्थिक हितों के विचार से और 
बहुमत की उद्घोषित इच्छाओं के ख़िलाफ़ हिन्दुओं ने सिन्ध के पृथक्करण का 
हमेशा विरोध ही किया है । 

लेकिन हिन्दू और मुसलमान दोनों ही दलों के सम्प्रदायवादियों द्वारा राष्ट्रः 
विरोधी प्रवृत्तियों का सबसे अजीब प्रदर्शन तो गोलमेज़-कांफ्रेस में हुआ । ब्रिटिश- 
सरकार उसके लिए केवल ऐसे ही मुसलमानों को नामज़द करने पर तुली हुई थी 
जो हर तरह सम्प्रदायवादी थे । और आग्राखां के नेतृत्व में तो ये लोग इतने नीचे 
उतर गये थे कि इग्लंड के सार्वजनिक जीवन के सबसे अधिक प्रतित्रियावादी, 
और भारत ही नहीं, बल्कि सभी प्रगतिशील सम्प्रदायों की दृष्टि से सबसे ख़तरनाक, 
व्यक्तियों तक के साथ मिलने की उतारू हो गये थे । अग्राख़ां और उनके गिरोह 
का लाड लॉयड और उनकी पार्टी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध, एक बड़ी असाधारण- 
नी वात थी । इतना ही नहीं, इन लोगों ने गोलमेज़-परिषद्‌ में गये हुए यूरोपियन 
असोसियेशन के प्रतिनिधियों तक से समझौता कर लिया था । यह बड़े ही दुख और 
निराशा की वात थी; क्योंकि यूरोपियन असोसियेशन भारत की स्वतन्त्रता का 
सबसे कट्टर और ज़ोरदार विरोधी रहा है, और अब भी हूँ । 

हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि उन्होंने, 
जासकर पंजाब के लिए, स्वतन्त्रता के मार्ग में ऐसे-ऐसे प्रतिबन्धो की भांग की, जो 
अंग्रेजों के हक़ में 'सरंक्षण' थे । उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने 
के प्रयत्नों में मुसलमानों को भी मात देने की कोशिश की । इससे उनको मिला तो 
कुछ भी नहीं, उलटे अपने पक्ष को ही उन्होंने नुकसान पहुंचाया और स्वतन्त्रता 
क साथ विश्‍वासघात किया । मुसलमानों के बोलने के ढंग में कम-से-कम कुछ 
जान तो थी, लेकिन हिन्दू सम्प्रदायवादियों के पास तो यह भी न था । 

मुझे तो स्पष्ट बात यह मालूम पड़ती है कि दोनों तरफ़ के साम्प्रदायिक नेता 
एक छोटे-से उच्चवर्गीय प्रतिक्रियावादी गिरोह के प्रतिनिधि होने के सिवा और 
कुछ-नहीं हैं । ये लोग जनता के धामिक जोश का अपने स्वार्थ-साधन के लिए 
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इर सेरी कहानी 


दुरुपयोग करते हैं और उससे बेजा फ़ायदा उठाते हैं । दोना ओर आथिक प्रश्नों 
को टालने और दबाने की भरसक कोशिश की जाती है । वह वक़्त जल्दी ही 
आनेवाला है, जवकि इन प्रश्नों को दवाया जा सकना असम्भव हो जायगा और 
नब दोनों दलों के साम्प्रदायिक नेता निस्सन्देह अग़ाख़ां की बीस बरस पहले की 
चेतावनी को दोहरायेंगे कि नरम दलवालों को युग-परिवर्तेनकारी प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध मिलकर जिहाद वोल देना चाहिए । कुछ हद तक तो अब यह वात 
जाहिर हो ही चुकी है कि हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी जनता के सामने 
एक-दूसरे को चाहे जितना बुरा-भला कहें, मगर असेम्बली और अन्य ऐसी ही 
जगहों में सरकार को राष्ट्र-विरोधी क़ानून पास करने में सहायता देने के लिए 
गेनों ही मिल जाते हैं । ओटावा एक ऐसा ही सूत्र था, जिसने तीनों को एक साथ 
ला मिलाया था । 
साथनही-साथ यह मजेदार बात भी ध्यान रखने को है कि आगाखां का 
अनुदार पार्टी के सबसे अधिक कट्टर पक्ष के साथ अभीतक घनिष्ठ सम्बन्ध चला 
आता है । १६३४ के अक्तूबर में आप ब्रिटिश नेवी लीग के सहभोज में, जिसके 
सभापति लार्ड लॉयड थे, एक सम्मानित मेहमान की हैसियत से सम्मिलित हुए 
थे । वहां आपने लाड लॉयड के उन प्रस्तावों का हृदय से समर्थन किया था, जा 
उन्होंने ब्रिस्टल की कंजरवेटिव कांफ्रेंस में ब्रिटिश जहाजी बेड़े की शक्ति का 
और अधिक मजबत बनाने की दृष्टि से किये थे । इस तरह हिन्दुस्तान के एक नता 
ब्रिटिश सत्ता की रक्षा और इंग्लँड की हिफ़ाजत के लिए इतने चिन्तित थे कि वह 
इंग्लेंड की फौजी ताकत बढ़ाने के काम में मि० वाल्डविन या उनको नेशनल 
सरकार से भी आगे बढ़ जाने को तैयार थे । और निस्सन्देहं यह सव किया जा 
रहा था शान्ति-रक्षा के नाम पर ! 
दूसरे ही महीने, यानी नवम्बर १९३४ में, यह ख़बर लगी कि लन्दन म॑ 
खानगी तौर पर, एक फिल्म दिखलाई गई है, जिसका उद्देश्य था मुसलमाचा 
को अंग्रेज़ी बादशाहत के साथ सदा के लिए मिन्नता के सूत्र में बांध देना | हमक 
यह भी पता लगा कि इस अवसर पर आग्ाखां और लाड लॉयड सम्मानित मेहमान 
होकर पधारें थे । ऐसा मालूम पड़ता है कि शाही मामलों में आगाखां और लाड 
लॉयड दोनों इस तरह 'एक जान दो देह' हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक वैति 
में सर तेजबिहिदिर सिश्र| और/मि०एमं५/आए०/जयकर)॥व्यहुप्बाल/भी गौर करते 
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के क़ाबिल है कि इन महीनों में, जबकि ये दोनों एक-दूसरे स इतनी अधिकता 
से घुल-मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त लाई लॉयड नेशनल सरकार और उसके ' 
पक्ष के अनुदार नेताओं के विरुद्ध इसलिए एक अत्यन्त कटू और कठोर आक्रमण 
का नेतुत्व कर रहे थे कि उन्होंने हिन्दुस्तान को बहुत अधिक अधिकार देने की 
कथित कमज़ों री दिखलाई थी ।१ 

पिछले दिनों कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओं के व्याख्यानों और 
बक्‍तव्यों में एक मज़ेदार तवदीली हुई हैं । इसका कुछ वास्तविक महत्व नहीं है; 
लेकिन मुझे शक है कि और लोगों की शायद ऐसी राय न हो । फिर भी, यह वात 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के रूप को प्रकट करती है और इसे प्रधानता भी खूब दी 
गई है । हिन्दुस्तान में 'मुस्लिम राष्ट्र', 'मुस्लिम संस्क्रति' और हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृतियों की घोर असम्बढ़ता' पर खूब जोर्‌ दिया जा रहा हैं। इसका 
परिणाम लाज़िमी तौर से यही निकलता है (हालांकि बह्‌ इतने खुले तौर पर नहीं 
रक्खा गया है) कि न्याय करने और दोनों संस्क्ृतियों में वीच-वचाव करने के 
लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का अनन्त काल तक बना रहना बहुत ज़रूरी है । 

कुछेक हिन्दू साम्प्रदायिक नेता भी इसी विचारधारा में बह रहे हैं; फ़न 
सिफ़ं इतना ही है कि उन्हें यह आशा है कि चूंकि उनका बहुमत है. इसलिए अन्त में 
उन्हींकी संस्क्ृति' का बोलबाला होगा । 

हिन्दू और मुस्लिम 'संस्कृतियां' और “मुस्लिम राष्ट्र'--य शब्द पुराने 
इतिहास तथा वर्तमान और भविष्य की कल्पना के कँसे मनमोहक दृश्य उपस्थित 
कर देते हैं ! हिन्दुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र--राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र, वह भी 
संगठित नहीं, बल्कि बिखरा हुआ और अनिश्चित ! राजनैतिक दुष्टि'से यह्‌ 
विचार बिलकुल वाहियात है, आथिक दृष्टि से शेखकिल्ली-जैसा है; ध्यान देने 
लायक़ भी नहीं है । लेकिन फिर भी इसके पीछे जो मनोवृत्ति छिपी है, 
इसके ज़रिये थोड़ा-बहुत उसे समझने में सहायता मिलती है । मध्यवती युग 
में, और उसके वाद भी, ऐसी कई जुदा-जुदा और आपस में न मिल सकने 
अभी हाल ही मे कुछ अंग्रेज लाडों घ्रौर भारतीय मुसलमानों ने एक 
कौंसिल बनाई है, जिसका उद्देश्य इन दोनों घोर प्रतिक्रियावादी दलों के सम्बन्ध 
को बढ़त? भ्रोरे/भजबूत_ करना! है। (९११० Maha Vidyalaya Collection. 
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वाली जातियां एक साथ मिल कर रहती थीं । टर्की के सुलतानों के आरम्भ 
काल में कुस्तुन्तुनिया में एक ऐसी हरेक 'जाति' --लैटिन ईसाई, कट्टर ईसाई 
यहुदी वगैरा-अलग-अलग रहती थी! और उनमें से कुछ तो स्वाधिकार भी 
रखती थीं । यह उस देशेतर भावना को, शुरुआत थी, जो अव से कुछ ही 
काल पहले, वहुत-से पूर्वी देशों का हौवा बन गई थी । इसलिए “मुस्लिम राष्ट्र” 
की वात चलाने का अर्थ यह है कि राष्ट्र कोई चीज़ नहीं है, केवल एक धाभिक सूत्र 
है । इसका अर्थ है कि किसी भी राष्ट्र (आधुनिक परिभाषा में) को बढ़ने 
नः दिया जाय । दूसरा यह अर्थ है कि वर्तमान सभ्यता को धता बताई जाय और 
हम सब मध्यकाल के रस्म-रिवाज इख्तियार'कर लें। इसका मतलव है या तो 
तानाशाही सरकार या विदेशी सरकार । अन्ततोगत्वा इसका अर्थ मन की भावु- 
कता और असलियतों, खासकर आथिक असलियतों का सामना न करने की ज्ञात 
या अज्ञात इच्छा के सिवा और कुछ नहीं । भावुकता कभी-कभी तकं का भी 
तख्ता उलट देती है ओर हम उसे सिर्फ इस बिना पर दरगुज़र नहीं कर सकते कि 
वह हमें इतनी तर्के-रहित मालूम होती है। मगर यह मुस्लिम राष्ट्रवाली भावना 
कुछेक कल्पनाशील व्यक्तियों की केवल कल्पनामाद्र है और अगर अखबारों में 
इसका इतना शोर न मचता तो शायद यह सुनने में भी न आती । भले ही बहुत- 
से लोग इपमें विश्वास रखते हों, लेकिन फिर भी वास्तविकता का स्पर्शं होते ही 
" चह ग्रायन हो जायगी । 

हिन्द्र और मुस्लिम संस्कृति की भावना भी इसी क्रिस्म की है | अब तो 
राष्ट्रीय भावनाओं का भी जमाना तेज़ी के साथ जा रहा है और सारा संसार 
एक सांस्कृतिक इकाई बन रहा है । बिभिन्न राष्ट्र वहुत दिनों तक अपनी-अपनी 
विशेषताओं, भाषा, रस्म-रिवाज, विचारधारा आदि को चाहे न छोड़े, और 
शायद बहुत काल तक छोड़ेंगे भी नहीं, भगर मशीनों का युग और विज्ञान 
जिसके उपकरण हवाई जहाज, अख़बार, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा वगैरा हैं-- 
इन विशेषताओं को अधिकाधिक एकरूप बना देंगे । इस अवश्यम्भावी प्रवृत्ति 
का विरोध कोई नहीं कर सकता, और वर्तमान सभ्यता को नष्ट-प्रष्ट कर देनेवाला 


*श्पत्री या किसी भी देश को भौतिक सोमा के बाहर रहनेवालों पर 
उनकी जाति. र्क कार दाजतेतिक प्रप्तिकार, होता dollection. =~्रनु० 
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संसार-व्यापी. विप्लच ही इंसंको रोक सकता है । हिन्दुओं और मुसलमानों के 
जीबनःसम्बन्धी परम्परागत विचारों में ज़रूर काफ़ी भारी मतभेद है। पर 
अगर हम दोनों की तुलना वर्तमान युग के जीवन के वैज्ञानिक और औद्योगिक पहलू 
से करें, तो अह मतभेद क़रीब-क़रीब लुप्त हो जाता है; क्योंकि इस दृष्टिकोण 
में और परम्परागत विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर है । हिन्दुस्तान में 
इस समय असली झगड़ा हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का नहीं, बल्कि 
इन दोनों तथा आधुनिक सभ्यता की विजयी वैज्ञानिक संस्कृति के बीच है । जो 
“मुस्लिम संस्कृति’ की, जैसी कुछ भी वह हो, रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें हिन्दू- 
संस्कृति से घबराने की जरूरत नहीं; लेकिन उन्हें पश्चिमी दैत्य का मुकाबला 
करना चाहिए । व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं मालूम होता 
हैं कि हिन्दुओं या. मुसलमानों के आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता का 
विरोध करने के सब प्रयत्न पूरी तरह से निष्फल साबित होंगे और इस निष्फलता 
को देखकर मुझे कुछ भी अफ़सोस न होगा । जिस समय रेल वगैरा ने हमारे यहां 
प्रवेश किया, उसी समय हमने अज्ञात रूप से और ख़द-ब-ख़द इस बात को स्वीकार 
कर लिया था । सर सैयद अहमद ने भी अलीगढ़-कालेज की स्थापना करके भारत 
के मुसलमानों के लिए जोरों से इसी मार्गे को चुन लिया था । लेकिन जिस तरह 
डूबते हुए मनुष्य के लिए सिवा ऐसी चीज़ को पकड़ने के और कोई चारा नहीं 
रह जाता जिससे उसकी जान बच जाय, उसी तरह असल में हममें से किसीके 
लिए उसके सिवा और कोई मार्गे न था । 
यह मुस्लिम संस्कृति’ आखिर कया चीज है ? कया यह अरबी, फ़ारसी, तुर्की 
वग्नैरा लोगों के महान कार्यों की कोई जातीय स्मृति है ? या भाषा है ? या कला 
और संगीत है ? या रस्मोरिवाज है ? मुझे याद नहीं पड़ता कि किंसीने आधुनिक 
मुस्लिम कला या संगीत का ज़िक्र किया हो । हिन्दुस्तान में मुस्लिम विचार 
धारा पर अरबी और फ़ारसी दो भाषाओं का और खासकर फ़ारसी का प्रभाव 
पड़ा है । लेकिन फ़ारसी के प्रभाव में घमें का कोई निशान नहीं है । फ़ारसी भाषा 
और बहुत-सी फ़ारसी रीति-रस्म और परम्पराएं हजारों वर्षा के समय में हिन्दुस्तान 
में आईं और सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर इनका जोरदार असर पड़ा । फ़ारस तो 
पूवं का फ्रांस था, जिसने अपनी भाषा और संस्कृति अपने पास-पड़ोस के सब देशों में 
फैला दी । यह हम सब भारतीयों की एक समान और अनमोल विरासत है। 
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मुसलमान जातियों और देशों के पुराने कारनामों का गरवे मुसलमानों को 
एक साथ बांधनेबाले सूत्रों में शायद सबसे अधिक मज़बूत सूत्र है । क्या किसीको 
इन जातियों के गौरवपूर्ण इतिहास के कारण मुसलमानों से डाह है ? जबतक 
त्र इन कारनामों को याद करें और दिल से उसका पोषण करना चाहें, तबतक 
कोई भी इन्हें उनसे छीन नहीं सकता सच तो यह है कि यह पुराना 
इतिहास वहत करके हम सभीके लिए समान रूप से गौरव की चीज़ है; क्योंकि 
शायद हम लोग एशिया-निवासी होने के कारण यह अनुभव करें कि यूरोप के 
आक्रमण के विरुद्ध हमको एकता के सूत में बांध देनेवाली यही चीज़ है । मैं 
जानता हूं कि जब कभी मैंने स्पेन में या क्रुसेड के वक्त अरब लोगों के साथ 
हुए झगड़ों का हाल पढ़ा है, तो मेरी हमदर्दी हमेशा अरबों से रही है । मैं निष्पक्ष 
` होने की कोशिश करता हूं, पर मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, फिर भी, जब कभी 
एशिया के निवासियों का प्रश्न आता है, तो मेरा एशियाईपन मेरी विचारधारा 
पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । 
मैंने यह समझने की बार-बार कोशिश की है कि आख़िर यह 'मुस्लिम संस्कृति 
है क्या चीज़ ? लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि मैं इसमें सफल नहीं 
हुआ । मैं देखता हूं कि उत्तरी हिन्दुस्तान में ऐसे मध्यम-वर्गी मुसलमानों और 
हिन्दुओं की एक नगण्य-सी संख्या है जिनपर फ़ारसी भाषा और परम्पराओं की 
छाप पड़ी हुई है । और अगर सर्वेसाधारण जनता के रहन-सहन को देखा जाय 
तो “मुस्लिम संस्कृति’ के सवस अधिक स्पष्ट चिन्ह नज़र आते हैं एक ख़ास 
तरह का पायजामा, न ज्यादा लम्बा न ज्यादा छोटा; दाढ़ी का बढ़ाया जाना 
और मूंछों के बनाने का एक ख़ास तरीका; और एक खास तरह का टोंटीदार लोटा । 
इस तरह से हिन्दुओं के भी-इसी ढंग के रस्मोरिवाज़ हैं। धोती पहनना, चोटी 
रखना और एक भिन्न प्रकार का लोटा रखना । सच तो यह है कि ये फ़र्क भी 
ज़्यादातर शहरी हैं और अब कम होते जा रहे हैं। मुसलमान किसान और मजदूर 
और हिन्दू किसान और मज़दूरों में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता । मुसलमानों के 


4१ मुसलमानों से पने धर्मस्थान वापस लेने के लिए ईसाई शक्तियों मे 
ग्यारहवीं सदी से तेरह॒वीं सदी तक उनपर जो फौजी हमले किये थे, उन्हें क़ूसेड-- 
धर्म-युद्ध--शहा जाता है । “+भनु ० 
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शिक्षित-वर्ग में दाढ़ी के लिए बहुत कम प्रेम रह गया है, हालांकि अलीगढ़ में लाल 
रंग की तुरेंदार टोपी अब भी पसन्द की जाती है (यह तुर्की ही कहलाती 
है, हालांकि तुर्को ने इससे अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखा है ! ); मुसलमान स्त्रियां 
साड़ी को अपनाने लगी हैं और धीरे-धीरे परदे से भी बाहर निकल रही हैं । मेरी 
अपनी रुचि तो इनमें से कुछ तौर-तरीक़ों को पसन्द नहीं करती और दाढ़ी, मूंछ 
या चोटी से बुझे कुछ भी प्रेम नहीं है; लेकिन मैं अपनी रुचि को दूसरों के गले नहीं 
मढ़ना चाहता । हां, दाढ़ियों के विषय में मैं यह मानता हूं कि जब अमानुल्ला 
ने इनको एक सिरे से उड़ाना श्रू किया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी । 

मुझे यह कहना पड़ता है कि उन हिन्दुओं और मुसलमानों को देखकर मुझे 
बड़ी दया आती है, जो हमेशा पुराने जमाने का रोना रोया करते हैं और उन चीज़ों 
को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जो उनके हाथ से खिसकती जा रही हैं । 
मैं प्राचीन काल की न तो निन्दा ही करना चाहता हूं और न उसे बिलकुल छोड़ ही 
देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अतीत में बहुत-सी ऐसी बाते हैं, जो सुन्दरता में 
अनुपम हैं । ये सदा रहेंगी, इसमें मुझे सन्देह ही नहीं है; पर ये लोग इन सुन्दर 
वस्तुओं को तो नहीं पकड़ते, बल्कि ऐसी चीजों को पकड़ने दौड़ते हैं जो अक्सर 
निकम्मी और हानिकर होती हैं । 

पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों की बार-बार धकके पहुंचे हैं और उनके अनेवः 
चिरपोषित विचार नष्ट-प्रष्ट हो गये हैं । इस्लाम के बानी, टर्की ने खिलाफ़त 
को ही खत्म नहीं कर दिया, जिरुके लिए हिन्दुस्तानी लोग १६२० में बड़ी बहादुरी 
से लड़े थे; बल्कि वह तो मज़हब से भी दूर-दूर क़दम हटाता चला जा रहा है । 
टर्की के नये विधान में एक धारा यह है कि टर्की मुस्लिम राज्य है, परन्तु कोई खाम- 
ख्याली पैदा न हो जाय, इसलिए कमालपाशा ने १६२७ में कहा था-- विधान 
में यह धारा कि टर्की एक मुस्लिम राज्य है केवल समझौते के तौर पर रखी गई 
है और पहला मौक़ा मिलते ही निकाल दी जानेवाली है ।” मुझे विशवास है कि 
आगे चलकर उन्होंने इस चेतावनी. के अनुसार काम भी किया । मित्र भी, बहुत 
अधिक सावधानी से ही सही,'इसी मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और अपनी राजनीति 
को मज़हब से बिलकुल अलग रखे हुए है । इसी तरह अरब के देश भी कर रहे हैं, 
सिवा ख़ास अरब के, जो बहुत पिछड़ा हुआ है । फ़ारसवाले सास्क्ृृतिक स्फूति 
के लिए अब पूर्व मुस्लिम-काल की याद कर रहे हैं । हर जगेह मज़हब पीछे हटता 
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जा रहा है और राष्ट्रीयता उग्र रूप में प्रकट हो रही है । और इस राष्ट्रीयता के 
पीछे और भी कई 'वाद' हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों को लिये हुए 
हैं । तो फिर “मुस्लिम राष्ट्र” और “मुस्लिम संस्कृति' का क्या होगा ? भविष्य 
में क्या ये केवल उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन की कृुपापूणे छल-छाया में फलते- 
'फूलते पाये जाय॑गे ! 

यदि प्रगति का यही अर्थ है कि हरेक व्यक्ति राजनीति के मूल आधार पर 
दृष्टि रक्खे, तो यह कहना पड़ेगा कि हमारे साम्नाज्यवादियों का और हमारी 
सरकार का भी उद्देश्य, इरादतन और हमेशा, इससे उलटा यानी संकुचितं दृष्टि 
से देखने का रहा है। | 
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दबारा गिरफ्तार होने और सज़ा पाने की सम्भावना हमेशा मेरे: सामने 
बनी रहती थी । उस समय देश में आडिनेंस वाँरा का दौर-दौरा था, और 
कांग्रेस भी गैर-कानूनी जमात थी, इसलिए यह सम्भावना और भी ज्यादा 
थी । ब्रिटिश सरकार ने जैसा रुख इख्तियार कर रबखा था और मेरा स्वभाव 
जँसा था, उसको देखते हुए मुझपर प्रहार होना अनिवार्य मालूम होता था । हमेशा 
सिर पर सवार रहनेवाली इस सम्भावना का मेरी गति-विधि पर भी असर पड़े 
बिना न रहा । मैं जमकर कोई काम नहीं कर सकता था और मुझे यह जल्दी 
रहती थी कि जितना-कुछ हो सके कर डालू । 
फिर भी, मेरी इच्छा गिरफ्तारी मोल लेने की नहीं थी और जहांतक हो 

सकता था मैं ऐसी कार्रवाइयों से बचता था जो मेरी गिरफ्तारियों का कारण 
बने । अपने प्रान्त में और प्रान्त के बाहर भी, दौरा करने के लिए मेरे पास कितनी 
ही जगहों से बुलावे आ रहे थे । पर मैंने सवसे इन्कार कर दिया; क्योंकि मैं जानता 
था. कि कोई भो व्याख्यानों का दौरा आन्दोलनकारी हलचल के सिवा और.कुछ | 
नहीं हो सकता था, और वह्‌ हलचल सरकार द्वारा कभी भी यकायक बन्द कर 
दी जा सकती थी । उस समय मेरे लिए कोई बीच का मार्ग हो ही नहीं सकता 
था । जब कभी मैं किसी दूसरे काम से किसी जगह जाता--जैसे गांधीजी या 
वकिंग-कमेटी के सदस्यों से सलाह-मशविरा करने के लिए---तो मैं सार्वजनिक 
सभाओं में भाषण देता और ख ब खलकर बोलता । जबलपुर में एक बहुत बड़ा 
सभा हई और बड़ा शानदार जुलूस निकाला गया; दिल्ली की सभा में तो इस 
क़दर भीड़ थी जितनी मैंने पहले कभी वहां देखी ही नहीं । और इन सभाओं की 
सफलता से यह स्पप्ट-सा हो चला था किं सरकार एसी सभाओं का वार-बार 
होना कभी सहन नहीं करेगी । दिल्ली में, सभा के बाद ही, बड़े जोरों की 
अफवाह ली, कि मेरी गिरता NK [नाता हैं; , किन oll म सच, गाया और 
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इलाहाबाद लौट आया । रास्ते में में अलीगढ़ ठहरा, जहां मैंने मुस्लिम यूनि- 
वर्सिटी के विद्यार्थियों की सभा में एक भाषण दिया । 
ऐसे समय में जबकि सरकार तमाम सक्रिय राजनैतिक कामों को दबाने 
का प्रयत्न कर रही थी, मुझे यह विचार विलकुल पसन्द नहीं था कि राजनीति 
से इतर कार्यों में भाग लिया जाय । कांग्रेसवालों में मुझे एक जोरदार प्रवृत्ति 
नज़र आई, उग्र राजनैतिक कार्यों से बचकर ऐसे मामूली कामों में पड़ जाने की, 
जो लाभकारी तो थे पर जिनका हमारे आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, पर मुझे ऐसा लगा कि उस समय इसको प्रोत्साहन नहीं 
दिया जाना चाहिए । 
अक्तूबर १६३३ के बीच में हमने इलाहाबाद में, परिस्थिति पर विचार 
करने और आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए, संयुक्तप्रान्त के कांग्रेसी कार्य- 
कर्तां की बैठरें कीं । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी एक गैर-कानूनी संस्था थी, और 
चूंकि हमारा उद्देश्य क़ानून की अवज्ञा करने का नहीं, बल्कि आपस में मिलने का 
था, इसलिए हमने इस कमेटी को बाकायदा नहीं बुलाया । हमने उसके उन सव 
सदस्यों को, जो उस समय जेल से बाहर थे, और दूसरे चुने हुए कार्यकर्ताओं को 
ख़ानगी तौर पर विचार-विनिमय की इच्छा से बुलाया था । हमारी मीटिगें 
ख़ानगी तो होती थीं, पर उनकी कार्रवाई को गुप्त रखने का प्रयत्न नहीं किया 
जाता था । इसलिए आखिरी दमतक हमें इस बात का पता नहीं लगता था कि 
सरकार हस्तक्षेप करेगी या नहीं । इन मीटिगों में हम लोग संसार की स्थिति- 
घोर मन्दी, नाजीवाद, साम्यवाद वैरा पर बहुत चर्चा करते थे । हम चाहते थे 
कि हमारे साथी, बाहर जो कुछ हो रहा है, उसकी दृष्टि से भारत के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन को देखें । इस कांफ्रेंस ने अन्त में एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, 
जिसमें भारतवासियों के लक्ष्म का बयान और सविनय-भंग के बन्द किये जाने का 
विरोध किया गया था । इस बात को तो सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि 
अब देशव्यापी सविनय-भंग की कोई सम्भावना नहीं है और व्यक्तिगत सविनय: 
भंग भी या तो शीघ्र ही ख़त्म हो जानेवाला है या एक बहुत ही संकुचित रूप 
में जारी रह सकता है । लेकिन उसके बन्द किये जाने से हमारी स्थिति में कोई 
फर्क नहीं पड़ता था; क्योंकि सरकार का हमला और आईिनेन्स का शासन तो 
जारी था ही । इसलिए वाक़रायदा सविनय-भंग जारी रखने का जो निश्चय 
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हमने किया, वह कहने ही मात्र के लिए था । असल में तो हमारे कार्यकर्ताओं 
को यह आदेश था कि जान-बूझकर ऐसा काम न परें कि व्यर्थं ही गिरफ्तार हों । 
उनको हिदायत थी कि अपना काम हस्वमामूल करते रहें और अगर काम के 
दौरान में गिरफ्तारी हो जाय तो ख़ शी के साथ मंजूर करलें । उनसे खासकर 
यह कहा गया था कि देहात से अपना सम्वन्ध फिर स्थापित करें और यह जानने 
की कोशिश करें कि लगान में छूट और सरकार की दमन-तीति--इन दोनों के 
परिणामस्वरूप किसानों की क्या अवस्था है ? उस वकत लगानबन्दी के आन्दो- 
लन का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं था । पूना-कान्फरेंस के बाद ही वह तो नियमानुसार 
स्थगित किया जा चुका था और यह साफ जाहिर था कि मौजूदा परिस्थिति में उसे 
पुनर्जीवित नही किया जा सकता था । 
यह कार्यक्रम बिलकुल नरम और निर्दोष था और इसमें वस्तुतः कोई गौरः 
कानूनी वात नहीं थी; लेकिन फिर भी हम जानते थे कि इससे गिरफतारियां तो 
होंगी ही । जैंसे ही हमारे कार्यकर्ता गांवों में पहुंचते, वे गिरफ्तार कर लिये 
जाते और उनपर करबन्दी-आन्दोलन का प्रचार करने का, जोकि आडिनेंस के 
मातहत एक जुर्म बना दिया गया था, विलकुल झूठा, अभियोग लगाया जाता 
और सञ्जा दे दी जाती । अपने बहुत-से साथियों की गिरफ्तारियों के बाद मेरा 
इरादा भी था कि मैं इन देहाती क्षेत्रों में जाऊं । लेकिन कई और ज़रूरी कामों 
में लग जाने के कारण मुझे अपना जाना स्थगित करना पड़ा, और वाद में तो 
इनके लिए मौक़ा ही न रहा । 
इन मानो में वकिग-कमेटी के सदस्य सारे देश की परिस्थिति पर विचार 
करने के लिए दो बार इकट्ठे हुए । कमेटी का ख़.द कोई अस्तित्व ही न था- 
इसलिए नहीं कि वह ग़ैरक़ानूनी थी, बल्कि इसलिए कि पूना के बाद, गांधीजी 
के आदेश से, सारी कांग्रेस कमेटियां और कांग्रेस दफ्तर अस्थायी तौर पर बन्द 
कर दिये गए थे । मेरी स्थिति एक अजीब तरह की हो रही थी; क्योंकि जेल से 
छूटकर आने पर मैंने इस आत्म-घातक आईिनेंस को स्वीकार करने से इन्कार 
किया और अपने-आपको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहने का आग्रह किया । 
लेकिन मेरा अस्तित्व भी शून्य में था । उस समय न तो कोई ठीक दफ्तर था, न 
कोई कर्मचारी, न कोई स्थान्नापन्न सभापति; और गांधीजी यद्यपि सलाह-मशविरे 
के लिए मौजूद थे, पर वह भी इस बार हरिजन-कार्य के लिए अपने एक वड़े भारी 
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अखिल-भारतीय दौरे में लगे थे । हम उनको दौरे के बीच में जबलपुर और 
दिल्ली में पकड़ पाये और वर्फिंग कमेटी के मेम्बरों के साथ सलाह-मशविरे किये । 
इन मशविरों ने यह काम किया कि भिन्न-भिन्न मेम्बरों के मतभेद को साफ़तौर 
से सामने लाकर रख दिया । बस, यहीं गाड़ी अटक गई और कोई ऐसा रास्ता 
नज़र नहीं आता था जो सबको पसन्द हो । दोनों पक्षों, सत्याग्रह जारी रखने- 
बालों और बन्द करनेवालों, के बीच गांधीजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका निर्णय 
सर्वमात्य हो सकता था । और चूंकि वह बन्द करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए 
जो रफ़्तार चल रही थी वही चलती रही ! 
कांग्रेस की ओर से लेजिस्लेटिव असेम्बली का चुनाव लड़ने के प्रश्‍न पर 
भी कांग्रेस के लोग कभी-कभी विचार कर लेते थे, हालांकि इस समय वर्किंग 
कमेटी के सदस्यों की इस तरफ़ कोई दिलचस्पी नहीं थी । यह्‌ प्रश्न अभी उठता 
ही नहीं था; इसके लिए अभी समय भी नहीं आया था । “सुधार! कम-से-कम 
दो-तीन साल तक कार्यान्वित होनेवाले ही नहीं थे और उस समय असेम्वली के 
नये चुनाव का कोई जिक्र ही नहीं था । अपनी निजी राय में मुझे चुनाव लड़ने 
में सिद्धान्त-ख्प से कोई आपत्ति नहीं थी और मुझे यह भी विश्वास था कि समय 
आने पर कांग्रेस को इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा । लेकिन उस समय इस प्रशन 
को उठाना हमारे ध्यान को दूसरी ओर फेर देना था । मुझे आशा थी आन्दोलन 
के जारी रहने से बहुत-से प्रश्‍न, जो हमारे सामने आ रहे थे, हल हो जागंगे 
और समझौते की प्रवृत्तिवाले लोग परिस्थिति पर हावी न हो सकेंगे । 
इस बीच मैं लगातार लेख और वक्तव्य अखबारों में भेजता रहा । कुछ 
हृदतक मुझे अपने लेखों को नरम करना पड़ता था, क्योंकि वे प्रकाशन की नीयत 
से लिखे जाते थे, और उस समय सेंसर और दूसरे तरह-तरह के कानूनों का 
घातक जाल दूर तक फैला था । मैं कोई ख़तरा उठाने के लिए अगर तैयार भी हो 
जाता, तो भी अखबारों के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक तो ऐसा करने के लिए 
तैयार नहीं थे । यों तो सब अख़वारवाले मेरे लिए भले थे और बहुत-सी बातों 
में मेरे हक़ में रिआयत भी कर जाते थे, लेकिन हमेशा नहीं । कभी-कभी कोई 
तेखांश रोक दिये जाते थे, और एक बार तो एक लम्बा लेख, जिसको मैंने बड़ी 
मेहनत से तैयार किया था, प्रकाशित ही नहीं होने पाया । जनवरी सन्‌ १६३४ 
में जब मैं कूल॒कत्तें में था, एक प्रमुख दैनिक पत्र के सम्पादक मुझसे मिलने आये । 
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उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरा एक वक्तव्य कलकत्ते के तमाम संमाचारपत्रों के 
सम्पादक-शिरोमणि के पास राय के लिए भेज दिया गया था, और चूंकि इस 
सम्पादक-शिरोमणि ने उसे नामंजूर कर दिया, इसलिए वह प्रकाशित न हो 
सका । यह “सम्पादक-शिरोमणि' कलकत्ते के सरकारी प्रेस-संसर महोदय को _ 
छोड़कर और कोई नहीं थे । 
` अख़बारों को दी गई कुछ मुलाकातों और वक्तव्यो में मैंने कई दलों और 

व्यक्तियों की बड़ी कड़ी आलोचना करने की धृष्टता की थी । इससे लोग बहुत 
नाराज़ हुए । इस नाराज़ी का एक कारण था कांग्रेस की उलटकर जवाब न 
देने की वृत्ति--जिसके प्रसार में गांधीजी का भी हाथ था । खद गांधीजी ने 
इसका उदाहरण पेश किया था और प्रमुख कांग्रेसियों ने भी कुछ कम-बढ़ मात्रा 
में उनके मार्ग का अनुसरण किया था, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता था । हम लोग 
अधिकतर अस्पष्ट और सद्भावना-भरे वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे 
आलोचकों को गलत तर्क और अवसरवादी चालों को काम में लाने का मौक़ा मिल 
जाता था । असली प्रश्नों को दोनों दल उड़ा देते थे, और ईमानदारी के साथ 
जब-तब जोश-खरोश के साथ ऐसा वादविवाद शायद ही कभी होता, जैसाकि 
उन देशों को छोड़कर, जहां कि फ़ासिज्म का बोलबाला है, पश्चिम के दूसरे सब 
देशों में होता रहता है । 

एक महिला मित्र ने, जिनकी राय की मैं कद्र करता था, मुझे लिखा कि 
मेरे कुछेक वक्तव्यो की तेज़ी पर उनको थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ--इसलिए कि मैं 
क़रीव-क्ररीव 'खिसियानी विल्ली' बन गया था । कया यह मेरी आशाओं पर 
पानी फिर जाने' का परिणाम था ? मुझे भी ताज्जुब हुआ । कुछ हद तक 
यह सही भी था, क्योकि राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम सब भग्न आशाओं को लिये 
बैठे हैं । व्यक्तिगत रूप से भी, कुछ हद तक, शायद यह बात ठीक रही हो । 
लेकिन फिर भी मुझे ऐसी किसी भावना का खयाल नहीं होता था, क्योंकि ख द मुझे 
किसी तरह की भी पराजय या असफलता महसूस नहीं हो रही थी । जवसे 
गांधीजी मेरे राजनैतिक मानस-क्षितिज पर आये, मैंने कम-से-कम एक बात 
उनसे सीखी । वह यह कि परिणामों के डर से अपने दिल के भावों को कभी 
न दबाया जाय । इस आदत ने राजनैतिक क्षेत्र में पालन किये जाने पर (दूसरे 
क्षेत्रों में इलका लाह (क्सा. स्माद्रा (मुरि) लहचाती०ळेणजाना सम्भव 
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है)--मुझे अक्सर कठिनाई में डाल दिया है, लेकिन साथ ही मुझे बहुत-कुछ 
सन्तोष भी प्रदान किया है । मैं समझता हूं, केवल इसी कारण हममें से बहुत-से 
लोग हृदय की कटुता और घोर पराजय के भावों से बरी रहे हैं । यह खयाल 
भी, कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम-भाव रखती 
है, उस व्यक्ति के हृदय को बहुत सांत्वना पहुंचाता है, और पस्तहिम्मती और 
पराजय-भावना के विष को दूर करनेवाली एक अमोघ औषधि का काम करता 
है । अकेला रह जाने या दूसरों से भुला दिये जाने का खयाल, मैं समझता हूं, 
सब ख़यालों से ज़्यादा असह्य है । 
लेकिन इतने पर भी, इस विचित्र और दुःखमय संसार में, मनुष्य पराजय 
की भावना से कैसे बच सकता है ! कितनी ही बार हरेक बात बिगड़ती हुई 
मालूम होती है और, यद्यपि हम आगे बढ़ते जाते हैं फिर भी, जब हम अपने चारों 
ओर रहनेवाले लोगों को देखते हैं तो तरह-तरह की शंकाएं आ घेरतीं हैं । विविध 
घटनाओं और परिवतंनों, यहांतक कि व्यक्तियों और दलों पर भी मुझे बार-बार 
गुस्सा और खीझ.हो आती है । और पिछले कुछ दिनों से तो मैं ऐसे लोगों पर 
बहुत ज़्यादा भिन्नाने लगा हूं, जो जीवन की समस्याओं पर संजीदगी से विचार 
नहीं करते, जिसके कारण वे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भूल जाते हैं मर उनका जिक्र 
करना भी बेजा समझते हैं; क्योंकि इन प्रश्नों का असर उनके पैसों या उनकी 
चिरपोषित धारणाओं पर पड़ता है । लेकिन मैं समझता हूं इस रोध, इस परा- 
जय, और इस खिसियाहट के बावजूद मैंने निज की और दूसरों की बेवकूफियों 
पर हसने की अपनी सहज प्रवृत्ति नहीं खोई है । 
परमात्मा की कृपालुता में लोगों की जो श्रद्धा है, उसपर मुझे कभी-कभी 
आश्चर्य होता है । किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर भी जीवित है, 
और किस तरह घोर विपत्ति और कृपालुता का उलटा सबूत भी इंस श्रद्धा की 
परीक्षा मान ली जाती है ! ज़ेराडे हापकिन्स की ये सुन्दर पंक्तियां अनेक हृदयों 
में गूंजती हैं-- 
“सचमुच तू न्यायी है स्वामी, यदि में करूं ` विवाद; 
किन्तु नाथ' मेरी भी है यह न्याय-युक्त फ़रियाद । 


०००भी ह, हूिते-फत ते. हव बसो पी ककार ताप, 
मुझे निराशा देते हूं क्यों सभी प्रयत्न-कलाप ? 
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हे प्रिय बन्छु ! साथ तू मेरे करता यदि रिपु का व्यवहार 

तो इससे क्या अधिक पराजय औ' बाधा का करता वार? 

अरे, उठाईगीर वहां वे मद्य और विषयों कें दास, 

भोग रहे हैं पड़े मौज में वे जीवन के विभव“विलास ! 

और, यहां मैं तेरी ख़ातिर जीवन काट रहा हूं नाथ ! 

हां, जो तेरे पथ पर स्वामी घोर निराशाओं के साथ i 

प्रगति में, शुभ कार्यो में, आदर्शो में, मानवी सज्जनता में और मानव-भविष्य 
की उज्ज्वलता में विश्वास । क्या वे सब परमात्मा की श्रद्धा के साथ मिलते- 
जुलते नहीं हैं ? यदि हम उनको बुद्धि और तकं से साबित करना चाहें तो तुरन्त 
हम कठिनाई में पड़ जायंगे । पर हमारे अन्तस्तल में कोई ऐसी वस्तु है, जो इस 
आशा, इस विश्वास से चिपटी हुई है; अन्यथा इनके बिना जीवन एक जलाशयः 
हीन मरुस्थल के समान हो जाय । 
मेरे समाजवादी विचारों के प्रचार के प्रभाव ने वकिग-कमेटी के कुछ सह- 

योगियों तक को घबरा दिया । वे लोग बिना शिकायत किये मेरे साथ काम करते 
रहते, जैसाकि पिछले कई वर्षों में इस प्रकार का प्रचार करते रहने पर भी अभीतक 
चें करते रहते थे; लेकिन अब तो ऐसा ख़याल किया जाने लगा कि कुछ इद तक मैं 
स्थापति स्वार्थों को भड़का रहा हूं, और मेरी गति-विधि अहानिकर नहीं कही जा 
सकती थी । मैं जानता था कि मेरे कुछ सहयोगी समाजवादी नहीं हैं, लेकिन मैं यह 
हमेशा खयाल करता रहा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी का सदस्य होने की हैसियत 
से मुझे, बिना कांग्रेस को उसमें घसीटे, समाजवादी विचारों का प्रचार करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । जब मैंने यह महसूस किया कि वर्किग-कमेटी के कुछ सदस्य 
मेरी इस स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते, तो मुझे बड़ा आश्‍चये हुआ । मैं 
उनको एक विकट परिस्थिति में डाल रहा था और इसपर उन्होंने अपनी नारा- 
जगी जाहिर की । लेकिन मैं करता भी तो क्या ! जिस चीज़ को मैं अपने 
कार्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझता था उसे छोड़ देने के लिए मैं कभी 
तैयार नहीं था। अगर दोनीं में विरोध होता तो मैं वकिग-कमेटी से 
इस्तीफ़ा दे देना इससे' कहीं बेहतर समझता । लेकिन जबकि कमेटी गैर- 


०९ धंग्रैयी' पंच का-मावितनुवांह'४ Maha Vidyalaya Collection. 
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क्रानूनी थी, और उसका कोई अस्तित्व हीन था, तो मैं उससे इस्तीफ़ा क्या 
देता ? 

यह कठिनाई कुछ दिन बाद एक बार फिर मेरे सामने आई । मेरा खयाल 
है, यह दिसम्बरः के अन्त तक की बात है, जब गांधीजी ने मद्रास से मुझे एक पत्र 
भेजा था । उन्होंने मेरे पास “मद्रास मेल' का एक कटिंग भेजा, जिसमें उनकी 
दी हुई एक इंटरव्यू का वर्णन था । इंटरव्यू करनेवाले ने उनसे मेरे विषय में प्रश्न 
किये थे और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसमें उन्होंने मेरे कार्य-कलाप पर कुछ 
खेद-सा प्रकट किया था और मेरे सुधर जाने की दृढ़ आशा प्रकट की थी; और 
यह भी कहा था कि मैं कांग्रेस को इन नये मार्गों में नहीं घसीटूंगा । अपने बारे 
में इस तरह का ज़िक्र मुझे कुछ अच्छा न लगा, लेकिन इससे ज़्यादा जिस बात ने 
मुझे विचलित कर दिया वह थी--इसी इंटरव्यू में आगे दी हुई--जमींदारी- 
प्रथा के लिए गांधीजी की वकालत । उनका यह विचार मालूम होता था कि 
देहाती और राष्ट्रीय व्यवस्था का यह एक बहुत जरूरी अंग है । इसने मुझे बड़ी 
हैरत में डाल दिया, क्योंकि बड़ी-बड़ी ज़मींदारियों या ताठलुकेदारियों की तरफ़- 
दारी करनेवाले आज बहुत कम मिलेंगे । सारे संसार में ये प्रथाएं नष्ट हो चुकी हैं 
और हिन्दुस्तान में भी बहुत-से लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि इसका 
अन्त दूर नहीं है । ख़ द ताल्लुकेदार और ज़मींदार लोग भी इस प्रथा के अन्त का 
स्वागत करेंगे, बशर्ते कि इसके लिए उनको काफ़ी मुआवजा भिलं जाय ।* यह 
प्रथा तो दरअसल खूद ही अपने पापों के बोझ से डूबी जा रही है; लेकिन फिर 
भी गांधीजी इसके पक्ष में थे और ट्रस्टीशिप इत्यादि की बातें करते थे । मैंने 


*अखिल-बंगाल जमींदार कांफ़ंस को स्वागत-कारिणी के सभापति श्री 
पी०एन० टंगोर ने, २३ दिसम्बर १६३४ को, अपने भाषण में कहा या--“निजी 
तौर पर मुझे उस दिन कोई श्रफसोस न होगा जिस दिन जसींदारों को पर्याप्त 
मुश्रावजा देकर उनकी ज़मीन का राष्ट्रीयकरण हो जायया, जैसाकि आयलेंण्ड में 
किया गया है ।” यह बात याद रखने की है कि स्थायी बन्दोबस्त (P०rman९ण 
Settlement) के मातहत होने के कारण बंगाल के जमादार ग्रस्थायी बन्दो- 
बस्तवाली ज़मीनों के अमोंदारों से ज्यादा सम्पन्न हैँ । राष्ट्रीयकरण के बारे में 


श्री टेगोर के. विचार, झस्पष्ट द मालूम होते. हूँ Maha Vidyalaya Collection. 
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फिर सोचा कि उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से कितना भिन्न है, और मैं ताज्जुब 
करने लगा कि भविष्य में मैं कहांतक उनके साथ सहयोग कर सकूंगा ! क्या 
मैं वकिंग-कमेटी का सदस्य बना रहुं ? उस समय इस उलझन से निकलने का 
कोई रास्ता ही नहीं था, और कुछ हफ्तों बाद तो, मेरे जेल चले जाने के कारण, 
यह प्रश्‍न अप्रासंगिक ही हो गया । 

घरेलू झगड़ों में मेरा बहुत-सा समय ख़र्च हो जाता था । मेरी मां का 
स्वास्थ्य सुधर तो रहा था, मगर बहुत धीरे-धीरे । वह अभी तक रोगशय्या पर 
पड़ी थीं, पर उनके जीवन को कोई खतरा नहीं मालूम होता था । मैंने अब अपना 
ध्यान अपने आथिक मामलों की ओर फेरा, जिनकी इधर बहुत दिनों से परवा 
नहीं की गई थी और जो बड़ी गड़बड़ी में पड़ गये थे । हम लोग अपने वूते से 
ज्यादा खरचं कर रहे थे और खर्च कम करने की ज़ाहिरा तौर पर कोई तरकीब ही 
नज़र नहीं आती थी । मुझे घर का ख़चं चलाने की तो कोई ख़ास फिक्र न थी । 
मैं तो क़रीव-क़रीब उस वक्त के इन्तज़ार में था जब मेरे पास कुछ भी न बचता । 
` वर्तमान संसार में धन और सम्पत्ति बड़ी उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन जिस मनुष्य 
को लम्बी यात्रा पर जाना हो उसके लिए तो ये अक्सर भार-रूप बन जाती हैं । 
धनवान आदमियों के लिए ऐसे कामों में हाथ डालना बहुत कठिन हो जाता है, 
जिनमें कुछ खतरा हो; उनको सदा अपनी धन-दौलत के चले जाने का भय रहता 
है । लेकिन धन-सम्पत्ति किस काम की, अगर सरकार अपनी मरञ्जी के मुताबिक 
उसपर अधिकार कर सकती हो या उसे ज़ब्त कर सकती हो ? इसलिए जो 
थोड़ा-बहुत मेरे पास था उससे भी छुटकारा पाना चाहता था । हमारी आवश्यक- 
ताएं बहुत थोड़ी थीं और मुझे ज़रूरत के मुताबिक़ कमा लेने की अपनी शक्ति 
में विश्वास था । मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि मेरी माताजी को उनके 
जीवन के इन अन्तिम दिनों में तकलीफ़ न उठानी पड़े या उनके रहन-सहन के 
ढंग में कोई ख़ास कमी न आने पाये । मुझे यह भी फिक्र थी कि मेरी लड़की 
की शिक्षा में कोई बाधा न पड़े, जिसके लिए मैं उसका यूरोप रहना आवश्यक 
समझता था । इन सबके अलावा मुझे या मेरी पत्नी को रुपये को कोई 
विशेष आवश्यकता नहीं थी । अथवा, इस तरह का हम खयाल करते थे, 
क्योंकि हमें उसका कभी अभाव तो था नहीं । मुझे यक्रोन है कि जब ऐसा 
समय आयेगा कि हमारे पास रुपये की कमी पड़ेगी तो हमें दु:ख ही होगा । 
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किताबें खरीदने की खर्चीली आदत का छोड़ना मेरे लिए शायद मुश्किल 
होगा । 

उस वक्त की विगड़ी हुई आथिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने यह 
निश्चय किया कि मेरी पत्नी के गहने, हमारी सोने-चांदी की चीज़ें और छोटा- 
मोटा बहुत-सा सामान बेच दिया जाय। कमला को अपने जेवर बेचने का ख़याल 
पसन्द नहीं आया, हालांकि क़रीब १२ साल से उसने उन्हें नहीं पहना था और वे 
बॅक में पड़े हुए थे लेकिन वह किसी दिन उनको अपनी लड़की को देने का विचार 
करती थी । ः 
१६३४ का जनवरी का महीना था । इलाहाबाद जिले के गांवों में हमारे 
कार्यकर्ता कोई रीरःकानूनी कारंवाइयां नहीं कर रह थे, फिर भी उनकी लगातार 
' गिरफ्तारियां हो रही थीं। इन गिरफ्तारियों का तकाज़ा था कि हम लोग उनका 
अनुकरण करें और उन गांवों में जायं । संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के हमारे 
बड़े प्रभावशाली मन्त्री रफ़ी अहमद किंदवई भी गिरफ्तार हो चुके थे । २६ 
जनवरी-स्वतन्त्रता-दिवस--नज़दीक आ रहा था । उसे दरगुजर नहीं किया जा 
सकता था । १६३० से यह दिवस हर साल, देश के कोने-कोने में, आड्डिनेंसों 
और पाबन्दियों के बावजूद, नियमित रूप से मनाया जा रहा था । लेकिन अब 
इसका अगुआ कौन बनता ? किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाता ? मेरे सिवा 
आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसी पेदाधिकारी का सिद्धान्त-रूप से कोई भी 
अस्तित्व न था । मैंने कुछ मित्रों से सलाह की तो क़रीब-क़रीब सत्र इस बात 
पर सहमत हुए कि कुछ करना चाहिए; लेकिन यह 'कुछ' क्या होना चाहिए, 
इसपर कोई राय कायम न हो सकी । मुझे आमतौर पर लोगों में ऐसे कामों से 
दूर रहने की प्रवृत्ति नज़र आई, जिनके फलस्वरूप बहुत-से लोग पकड़े जा 


RS 


थे । आखिरकार मैंने स्वतन्त्रता-दिवस को उचित प्रकार से मनाने की एई 


छोटी-सी अपील निकाली, पर उसे मनाने का ढंग हर जगह के लोगों के निश्च 
पर छोड़ दिया । इलाहाबाद में हमने सारे जिले में काफ़ी विस्तार के साथ 
की योजना तैयार की । 


हमारा ख़याल था कि इस स्वतन्त्रता-दिवस के संयोजक उसी दिन गिरफ्तार 
हो जायंये-१।लिकिन /मैं।दुब्ा र जेल जाने से।अहले/व्कंफ़ल० शि! पक दौरा करता 


चाहता था । इसका कुछ-कुछ उद्देश्य तो पुराने साथियों से मिलना था, पर | 
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असल में यह बंगालियों के प्रति, उनकी गत वर्षों की असाधारण मुसीबतों के 
लिए श्रद्धांजलि थी । मैं भली भांति जानता था कि मैं उनकी कुछ भी सहायता 
नहीं कर सकता था । सहानुभूति और भाईचारा किसी मर्ज की दवा नहीं थे, 
मगर फिर भी इसका स्वागत ही किया गया था--और खासकर बंगाल तो उस 
समय एक जुदापन-सा महसूस कर रहा था । और इस वात से दु:खी हो रहा था 
कि जरूरत के वक्त बाक़ी हिन्दुस्तान ने उसे छोड़ दिया । यह भावना न्यायोचित 
नो नहीं थी, पर फिर भी यह थी । 

मुझे कमला फे साथ कलकत्ता इसलिए भी जाना था कि अपने डाक्टरों 
से उसकी बीमारी के बारे में सलाह लूं । उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था, 
पर हम दोनों ने कुछ हद तक इसे दरगुजर करने की और ऐसे इलाज को टालने की 
कोशिश की, जिसके कारण हमको कलकत्ते में या किसी और जगह बहुत दिनों तक 
उहरना पडे । जेल से मेरे बाहर रहने के थोड़े समय में हम दोनों यथासंभव एक 
साथ ही रहना चाहते थे । मैंने सोचा था कि जब मैं जेल चला जाऊंगा तो उसे इलाज 
के लिए चाहे जितना समय मिल जायगा । अब चूंकि गिरफ्तारी नजदीक नजर आ 
रही थी, इसलिए मैंने इरादा किया कि यह सलाह-मशविरा कलकत्ते में कम-से-कम 
मेरी मौजूदगी में हो जाय, बाकी बातें बाद में भी तय को जा सकरी थीं । 

इसलिए हम दोनों ने--कमला ने और मैंने-१५ जनवरी को कलकत्ता 
जाने का निश्चय कर लिया । स्वतन्त्रता-दिवस की सभाओं से पहले ही हम 
लौट आना चाहते थे । 
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१५ जनवरी १९३४ का तीसरा पह्र था । इलाहाबाद में अपने मकान 
के बरामदे में खड़ा किसानों के एक गिरोह से मैं-कुछ बातें कर रहा था। 
माघ-मेला आरम्भ हो गया था और सारे दिन हमारे यहां मिलने-जुलनेवालों 
का तांता लगा रहता था । यकायक मेरे पैर लइखड़ाने लगे और अपनेको 
सम्हालना मुश्किल हो गया । मैंने पास के एक खम्भे का सहारा ले लिया। 
दरवाजों के किवाड़ भड़भड़ाने लगे और बराबर के स्वराज-भवन से, जिसके 
खपरे छत से नीचे खिसक रहे थे, खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी । मुझे भू- 
कम्पों का कुछ अनुभव नहीं था । इसलिए पहले तो मैं यह्‌ न समझा सका कि क्या 
हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया । इस अनोखे अनुभव से मुझे कुछ 
विनोद और दिलचस्पी हुई । मैंने किसानों से बातचीत जारी रक्खी और उन्हें 
भूचालों के बारे में बतलाने लगा । मेरी बूढ़ी मौसी ने कुछ दूर से चिल्लाकर मुझे 
मकान के बाहर दौड़ आने के लिए कहा । यह विचार मुझे बिलकुल भद्दा मालूम 
हुआ। मैंने भूकम्प को कोई गम्भीर बात नहीं समझा, और कुछ भी हो, मैं ऊपर 
की मंजिल में अपनी माता को बिस्तर पर पड़ी हुई, और वहीं अपनी पत्नी को, 
जो शायद सामान बांध रही थी, छोड़ देने और अपनेको बचा लेने के लिए कभी 
तैयार न था । ऐसा अनुभव हुआ कि भूचाल के धक्के काफी देर तक जारी रहें 
और बाद में बन्द हो गये । उन्होंने चन्द मिनटों की बातचीत के लिए एक मसाला 
पैदा कर दिया, पर लोग उसे जल्दी ही क़रीव-क़रीब भूल-से गये | उस बरकत 
हम नहीं जानते थे, और न इसका अन्दाज ही कर सकते थे, कि ये दो-तीन मिनट 
बिहार और अन्य स्थानों के लाखों आदमियों के लिए कितने घातक साबित हुए 

होंगे । 
उसी शाम को कमला और मैं कलकत्ता के लिए रवाना हो गये, और हम, 
बिलकुल पेदव अपनी पाडी मेवे हुए उत्ती*रोति की भूकेध्पपपीड़ित प्रदेश के 


Digitized by Arya Samaj -शुृक्षश्चृं 0 Chennai and eGangotri ६७१ 
6 


दक्षिणी हिस्से में होकर गुजरे । अगले दिन भी कलकत्ते में भूकम्प से हुए घोर अनं 
के बारे में हमें कोई ख़बर नहीं मिली । दूसरे दिन इधर-उधर से कुछ समाचार 
आने शुरू हुए । तीसरे दिन हमको इस वजापात का कुछ-कुछ आभास होने लगा । 
हम अपने कलकत्ता के प्रोग्राम में लग गये । कई डाक्टरों से बार-बार मिलना 
पड़ा और अन्त में यह निश्चित हुआ कि एक-दो हफ्ते बाद कमला फिर कलकत्ता 
आकर इलाज कराये । इसके अलावा बहुत-से मित्र और सहयोगी भी थे, जिनसे 
हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे । चारों तरफ दमन के कारण लोगों के दिलों में 
जो डर बैठ गया था उसका, जबतक मैं वहां रहा, मुझे काफ़ी अनुभव हुआ । 
लोग किसी तरह का भी काम करने से डरते थे, कि कहीं उनपर आफ़त न आ जाय। 
वे बहुत आफ़तें झेल चुके थे । वहां के अखबार भी, अन्य प्रान्तों के अख़बारों से 
अधिक, फूंक-फूंककर पैर रखते थे । भविष्य के कार्य के विषय में भी वैसी ही 
शंका और उलझनें थीं, जैसी हिन्दुस्तान के अन्य भागों में । वास्तव में यह शंका 
ही थी, भय उतना नहीं, जो सब प्रकार के प्रभावोत्पादक राजनैतिक कार्यों में 
बाधा डाल रही थी । फ़ासिस्ट प्रवृत्तियां बहुत जोरों से प्रकट हो रही थीं, और 
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट प्रवृत्तियां कुछ-कुछ ऐसे अस्पष्ट रूप में और आपस 
में इतनी धुली-मिली-सी सामने आ रही थीं कि इन दलों में भेद-निर्णय करना 
कठिन था । आतंकवादी आन्दोलन के वारे में, जिसकी तरफ़ सरकारी हलकों 
का बहुत ज्यादा ध्यान खिचा हुआ था और जिसके सम्बन्ध में उसकी ओर 
से खूब विज्ञापन किया जारहा था, ज्यादा पता लगाने की न तो मुझे फुरसत थी 
और न कोई मौक़ा ही । जहांतक मुझे मालूम हुआ, इसमें कोई राजनैतिक महत्ता 
नहीं रह गई थी और न आतंकवादी दल के पुराने सदस्यों की इसमें कुछ श्रद्धा 
थी । उनकी विचारधारा ही बदल गई थी । सरकारी कारंवाई के विरुद्ध 
उत्पन्न रोष ने कुछ इक्के-दुक्के व्यक्तियों का संयम छुड़ा दिया था और 
बदला लेने के लिए उकसा दिया था । दरअसल दोनों तरफ़ बदला लेने का यह 
भाव बहुत प्रबल मालूम होता था । व्यक्तिगत आतंकवादियों की तरफ़ से तो यह 
काफी स्पष्ट था । सरकार की तरफ़ से भी यही रुख ज्यादातर प्रकट हो रहा 
था कि कभी-कभी, बदला ले-लेकर, लड़ाई जारी रक्खी जाय; वजाय इसके 
कि शांति के साथ समाज के लिए एक अनिष्टकर घटना का मुक्रावला करके 


उसे रोका जाय । आतंकवादी कार्यों से साबका पड़ने पर कोई भी सरकार उनका 
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उनको दबाने की कोशिशें किये बिना नहीं रह सकती । 
ae के साथ नियन्त्रण करना सरकार के लिए अधिक 
गौरव की बात है, बनिस्वत ऐसे अत्याचारों के जो अपराधियों और निरपराधियों 
पर अंधाधंधी से किये जायं-खासकर निरपराधों पर, क्योंकि इनकी 
संख्या जरूर ही बहुत ज्यादा होती है । शायद ऐसे ख़तरे के समय में गम्भीर और 
धीर रहना आसान नहीं है । आतंकवादी घटनाएं बहुत कम होती जा रही थीं, 
लेकिन उनकी सम्भावना सदा बनी रहती थी और यह बात उन लोगों के धैर्य 
को डांवाडोल करने के लिए काफी थी, जिनपर व्यवस्था का भार था । यह्‌ बिल- 
कुल स्पष्ट है कि ये घटनाएं ख़.द कोई बीमारी नहीं हैं, बल्कि बीमारी का एक 
लक्षण है। जो रोग है उसका इलाज न करके लक्षणों का उपचार करना बिलकुल 
र , | 
हक बन विश्वास है कि बहुत-से नवयुवक और नवयुवतियां, जिनका आतंक- 
वादियों से सम्बन्ध माना जाता है, दरअसल गुप्त कार्य की मोहकता से आकर्षित 
हो जाते हैं । साहसी नवयुवकों का झुकाव हमेशा गुप्त मन्त्रणा और ख़तरे की 
तरफ़ हो जाता है; उनकी इच्छा जानकार बनने की रहती है, वे se छा 
चाहते हैं कि यह सब हल्ला-गुल्ला किसलिए है और इन मामले की तह्‌ कल 
कौन-कौन लोग हैं ? दुनिया में कुछ अद्भुत और साहसपूण कार्य क्रर द्विखाने 
की महत्वाकांक्षा का यह तकाज़ा है । इन लोगों की कुछ करने-धरने का ड्च्छा 
नहीं होती--आतंकवादी कार्यं करने की तो किसी हालत में भी हीं--लेकिन 
इनका उन लोगों से, जिनपर पुलिस की सन्देह-दृष्टि है, सिर्फ़ मिलना-जुलना 2 
इनको पुलिस का सन्देह-पात्र बना देने के लिए काफी होता है ।. अगर इनके 
क़िस्मत में कुछ ज़्यादा बुराई न लिखी हो तो भी इसकी तो सम्भावना रहती ही 
है कि ये लोग बहुत जल्दी नजरबन्दों की जमात में या नज़रबन्दों की किसी जल 
में धर दिये जायं । ई < 
यह कहा जाता है कि न्याय और व्यवस्था भारत २ ब्रिटिश राज्य 
गौरवपूणं सफलताओं में गिने जाते हैं । मैं ख़ुद भी सहज स्वभाव से हि" 
समर्थक हूं । मुझे जीवन में अनुशासन पसन्द है और अराजकता, अशांति के 
अयोग्यता नापसन्द । लेकिन कड़वे अनुभव ने ऐसे न्याय और व्यवस्था की उप ge 
योगिता के विषय में मेरे दिल में शंका पैदा कर दी है, जिनको राज्य और स 
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जनता पर जबरन लाद देती है । कभी-कभी उनके लिए आवश्यकता से अधिक 
मूल्य चुकाना पड़ता है, और न्याय तो केवल प्रवल राजनैतिक दल की इच्छा होती 
है और व्यवस्था एक सर्वव्यापी आतंक का प्रतिविम्ब । कभी-कभी तो जो चीज़ 
न्याय और व्यवस्था कही जाती है, दरअसल उसे न्याय और व्यवस्था का अभाव 
कहना ज्यादा ठीक मालूम होता है। कोई सफलता, जो चारों ओर छाये हुए आंतक 
पर निर्भर रहती है, कभी वांछनीय नहीं हो सकती, और ऐसी “व्यवस्था” जिसका 
आघार राज्य का बल-प्रयोग हो और जो इसके बिना जीवित रह ही न सके, 
अधिकतर फौजी शासन के समान है, कानूनी शासन नहीं । कह्नण कवि के 
हज़ार वषं पुराने “राजतरंगिंणी' नामक कइमीर के ऐतिहासिक महाकाव्य में 
न्याय और व्यवस्था के लिए जो शब्द बार-बार काम में आये हैं और जिनकी 
स्थापना शासक और राज्य का कत्तव्य था, वे हैं 'धर्म' और 'अभय' । न्याय 
सिफ़ क़ानून से कुछ बेहतर चीज थी भौर व्यवस्था लोगों की निर्भपता थी। 
आतंकित जनता पर व्यवस्था! लादने की बनिस्वत उसे निर्भयता सिखंलाने की 
यह भावना अधिक जरूरी है । 
हम साढ़े तीन दिन कलकत्ता ठहरे और इस अरसे में मैंते तीन सार्वजनिक 
सभाओं में भाषण दिये । जैसाकि मैंने पहले कलकत्ता में किया था, इस बार भी 
आंतकंवादी कायां की निन्दा की और उनकी हानियां बतालाई, और इसके बाद में 
मैं उन तरीक़ों पर भी बोला जो सरकार ने बंगाल में इख्तियार किये थे । मैं काफ़ीः 
जोश के साथ बोला, क्योंकि इस प्रान्त की घटनाओं के विवरणों से मैं बहुत अधीर 
हो गया था । जिस बात ने मुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई, वह था, वह तरीक़ा 
जिसके जरिये सारी जनता का अंघाधुन्ध दमन करके मानव-सम्मान पर बलात्कार 
किया गया था । इस मानवता के प्रश्‍न के आगे राजनेतिक प्रश्‍न ने, अत्यन्त आव- 
श्यक होते हुए भी, गौण स्यान प्राप्त कर लिया था । वाद में कलकत्ता में मुझपर 
जो मुक़दमा चला उसमें मेरे यही तीनों भाषण मेरे विरुद्धं तीन आरोप बनाये गए 
और मेरी यह पिछली सज़ा इन्हींका परिणाम है । 
कलकत्ता से हम कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर से भेंट करने के लिए शान्ति- 
निकेतन पहुंचे । कवि से मिलना हमेशा आनन्ददायक था । इतने नज़दीक्‌ 
आकर हम उनसे बिना मिले कंसे जा सकते थे ? मैं तो पहले दो बार शान्ति- 
निकेतन हो आया था, लेकिन कमला का यह पहली बार जाना था, और वह इस 
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स्थान को देखने खासतौर पर आई थी, क्योंकि हम अपनी बेटी को वहां भेजना 
चाहते थे । इन्दिरा कुछ ही दिनों बाद मैट्रिक की परीक्षा देनेवाली थी और 
उसकी आगे की शिक्षा का प्रश्‍न हमें परेशान कर रहा था । मैं इसके बिलकुल 
खिलाफ़ था कि वह सरकारी या अर्ध-सरकारी यूनिवसिटियों में दाखिल हो, 
क्योंकि मैं उन्हें नापसन्द्र करता था । इनके चारों ओर का वातावरण सरकारी, 
और हुकूमतपरस्ती का होता है। बेशक, इनमें से पहले भी ऊंचे दरजे के पुरुष 
और स्त्रियां निकली हैं और आगे भी निकलती रहेंगी! पर ये थोड़े-से अपवाद 


यूनिवसिटियों को नौजवानों की उदात्त प्रवृत्तियों को दबाने और मृतप्राय बनाने | 


के आरोप से नहीं बच सकते । शान्तिनिकेतन ही एक ऐसी जगह थी जहां इस 
घातक वातावरण से बचा जा सकता था । इसलिए हमने उसे वही भजते का 
निश्चय किया, हालांकि कुछ बातों में वह दूसरी यूनिंवसिटियों की तरह बिलकुल 
अप-टू-डेट और सब तरह के साधनों से पूर्ण नहीं थी । 

लौटते हुए हम राजेन्ट्रबाबू के साथ भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के प्रश्‍न 
पर विचार करने के लिए पटना ठहरे । वह अभी जेल से छूटकर आये ही थे 
और लाजिमी तौर पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता के ग्रैर-सरकारी काम में 
सबसे आगे क़दम रक्खा । हमारा यहां पहुंचना बिलकुल अकस्मात्‌ ही हुआ, 
क्योंकि हमारा कोई भी तार उन्हें नहीं मिला था । कमला के भाई के जिस 


मकान में हम ठहरना चाहते थे वह खंडहर हो गया था; पहले वह ईटों की एक 


बड़ी भारी दुमंजिला इमारत थी । इसलिए और बहुत-से लोगों को तरह हम 
भी खुले में ही ठहरे । 

दूसरे दिन मैं मुजफ्फरपुर गया । भूकम्प हुए पूरे सात दिन हो चुके थे 
पर अभी तक सिवा कुछ खास रास्तों के, कहीं भी मलवा उठाने के लिए कु” 
भी नहीं किया गया था । इन रास्तों को साफ़ करते वक़्त बहुतःसी लाशें 
थीं । इनमें कुछ तो विचित्र भावमयी अवस्थाओं में थी, जैसे किसी गिरती 
हुई दीवार या छत से वचने की कोशिश कर रही हों । इमारतों के खंडहरों का 
दृश्य बड़ा माभिक और रोमांचकारी था । जो लोग बच गये थे, वे 


दिल दहलानेवाले अनुभवों के कारण बिलकुल घबराते हुए और भयभीत ह 


रहे थे । 


साइ लीलो, पल जोर जगह का जे किक का श | 
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भकरूप : ६७५ 


~ 


प्रबन्ध किया गया और सब लोग जो कांग्रेस में थे वे भी, और जो नहीं थे वे भी; 
मुस्तैदी के साथ इसमें जुट गये । मेरे कुछ सहयोगियों की यह राय हुई कि भूकम्प 
. के कारण स्वतन्त्रता-दियस के जलसे रोक दिये जायं । लेकिन दूसरे.साथियों को, 
और मुझे भी कोई कारण महीं नजर आता था कि भूकम्प से भी हमारे प्रोग्राम 
में क्यों खलल पड़े ! बहुत-से लोगों का ख़याल था कि शायद पुलिस. दस्तन्दाज़ी 
और गिरफ्तारिया कर बैठे और उसकी तरफ से कुछ मामूली दस्तन्दाजी हुई . 
भी । मगर मीटिंग कर चुकने के वाद जब हम लोग बच गये तो हमें बहुत ताज्जब !. 
हुआ । हमारे यहां के कुछ गांवों में और कुछ दूसरे शहरों में गिरफ्तारियां हुई |: 
बिहार से लौटने के कुछ ही दिन बाद मैंने भूकम्प के सम्बन्ध में एक वक्तव्य :: 
निकाला, जिसके अन्त में धन के लिए अपील की गई थी । इस वक्तव्य में मैंने 
भूकम्प के बाद शुरू के कुछ दिनों तक बिहार-सरकार की अकर्मण्यता की आलोचना 
की थी । मेरा इरादा भूकम्प-पीड़ित इलाके के अफ़सरों की आलोचना करने का _ 
नहीं था, क्योंकि उनको तो एक एसो विकट परिस्थिति का सामना करना: 
पड़ा था जिससे बड़े-से-बड़े दिलेरों के भी दिल दहल जाते और. मुझे इसका अफ़- 
सोस हुआ कि कुछ शब्दों से ऐसा आशय निकाला जा सकता था; लेकिन मैंने 
यह तो बड़े जोरों से जरूर महसूस किया कि शुरू में ही बिहार-सरकार के अ्रमंख 
अधिकारियों ने कुछ ज्यादा कारगुजारी दिखलाई होती, खासकर मलवा हटाने 
में, तो बहुत-सी जानें बच जातीं । खाली मुंगेर शहर में ही हज़ारों कौ जानें 
सई, और तीन हफ्ते बाद भी मैंने देखा. कि मलवे का पहाड़ का-पहाड़ ज्यों-का- 
` त्यों पड़ा था, हालांकि कुछ ही मील दूर जमालप्र में हज़ारों रेलवे-कर्मचारी 
बसे हुए थे, जिनको भूकम्प के बाद कुछ ही घटों में इस काम में लगाया जा सकता 
था । भूकम्प के बारह दिन बाद तक भी जिन्दा आदमी ख़ोदकर निकाले. गये ये -- 
सरकार ने सम्पत्ति की रक्षा का तो फौरन इन्तज़ाम कर दिया था, लेकिन जो 
लोग दबे पड़े थे, उनकी जान बचाने में उसने सरगरमी नहीं दिखलाई । इन 
.इसाक़्ों में म्युनिसिपेलिटियां तो रही ही नहीं थी । 
मैं समझता हूं कि मेरी आलोचना न्यायोचित थी और बाद में मझे पता 
लगा कि भूकम्प-पीड़ित इलाकों के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत थे । लेकिन 
यायोचित हो या न हो, वह सच्चे हृदय से! की गई थी, और सरकार पर दोष 
रोपण कह्े-ी तीघात लही," बलिि-ळम्रकोधेक्गी सेनछाम०नन्एसे-के लिए प्रेरित 
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करने की नीयत से की गई थी । इस बारे में किसी ने भी सरकार पर यह दोष 
नहीं लगाया कि उसने जान-बूझकर कोई ग़लत कार्रवाई की या कोई कारवाई 
करने में आनाकानी की! यह तो एक अजीब और निराशा कर देनेवाली परिस्थिति 
थी और इसमें होनेवाली भूलें क्षम्य थीं । जहांतक मुझे मालूम है (क्योंकि मैं जेल 
में हु), बिह्याससरकार ने बाद में भूकम्प से हुई क्षति को पूरा करने के लिए बड़ी 
तेज़ी और मुस्तैदी से काम किया । 

लेकिन मेरी आलोचना से लोग नाराज हुए, और तुरन्त कुछ ही दिनों बाद 
बिहार के कुछ लोगों ने मेरी आलोचना के तुर्की-ब-तुर्को जवाब के तौर पर सरकार 
की प्रशंसा करते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित किया । भूकम्प और उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले सरकारी कत्तेंव्य को क़रीब-क़रीब दूसरे दरजे का स्थान दिया गया । 
यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि सरकार की आलोचना की गई, इसलिए 
र अभक्त रिआया को उसके पक्ष का समर्थन करना ही चाहिए । हिन्दुस्तान में 
फैले हुए उस रवैये का यह एक मज़ेदार नमूना था, जो सरकार की आलोचना 
को---पश्चिमी देशों में यह एक बहुत मामूली चीज़ समझी जाती है--पसन्द 
नहीं करता । यह फौजी मनोवृत्ति हैं जो आलोचना को सहन नहीं कर सकती | 
सम्राट्‌ की तरह भारत की ब्रिटिश सरकार और उसके ऊंचे हाकिम-हुंक्काम 
कोई ग्रलती नहीं कर सकते ! एसी किसी बात का इशारा भी करना घोर राज- 
द्रोह हैं । 

इसमें विचित्रता यह है किं शासन में असफलता और अयोग्यता का आरोप 


कठोर शासन या निर्देयता का दोष लगाने के वनिस्बत बहुत स्यादा बुरा समझा _ 


जाता है । निर्दयता का दोष लगानेवाला, बहुत मुमकिन है, जेल में डाल दिया जाय! 
मगर सरकार इसकी आदी हो गई है, और असल में इसकी परवा भी नहीं करती । 
आखिर, एक तरह से, प्रभुता-प्राप्त जाति के लिए यह क़रीब-क़रीब एक वाहवाही 
की बात समझी जा सकती हैं । लेकिन नालायक़ और कमजोर कहा जाना 
आत्म-सम्मान की जड़ पर कुठाराघात करता है; इससे हिन्दुस्तान के अंग्रेज 
हाक्रिमों की अपने-आपको उद्धारक समझने की धारणा पर भहा होता हैं! 
ग्र लोग उस अंग्रेज पादरी की तरह हैं, जो ईसाई-धमे के विरुद्ध आचरण के 


को तो चुषामनहहाहठकाने-। किए तैयार होए है, गो वित उसे कोई 


~ Te a डती tion. 
रेवकफ या नालायक कहे तो वह गुस्सा होकर मारने को दोड़ता हैं । 


RBA De 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भकसू्प ६७७ 


अंग्रेज़ लोगों में एक आम विश्वास फैला हुआ है, जो अक्सर इस तरह बयान 
किया जाता है मानो कोई अकाटय सिद्धान्त हो, कि अगर हिन्दुस्तान के शासन 
में कोई ऐसी तब्दीली हो जाय जिससे ब्रिटिश प्रभाव कम हो जाय या निकल 
जाय, तो यहां का शासन और भी ज्यादा ख़राब और निकम्मा हो जायगा । 
इस विश्वास को रखते हुए, उग्रमतवादी और उन्नतिशील विचारोंवाले अंग्रेज 
यह कहते हैं कि सु-राजं स्व-राज का स्थानापन्न नहीं हो सकता, और अगर 
हिन्दुस्तानी लोग गड्ढे में गिरना ही चाहते हैं तो उनको गिरने दिया जाय । मैं 
नहीं जानता कि ब्रिटिश प्रभाव के निकल जाने पर हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी । 
यह्‌ बात इसपर बहुत-कुछ निर्भर है कि अंग्रेज लोग किस तरह से निकलकर 
जायं और उस समय भारत में किसका अधिकार हो; इसके अलावा, राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय कई .विचारणीय वाते भी हैं । अंग्रेजों की सहायता से 
स्थापित ऐसी अवस्था की मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हैं, जो आगे की 
हालत से कहीं अधिक बदतर और ज्यादा निकम्मी होगी, क्योंकि उसमें मौजूदा 
प्रणाली के दोष तो सब होंगे और गृण एक भी नहीं । उससे भी ज्यादा आसानी 
से मैं उस दूसरी अवस्था की कल्पना कर सकता हूं जो भारतवासियों के दृष्टिकोण 
से, किसी भी ऐसी अवस्था से अधिक अच्छी और लाभकारी होगी जिसकी हमे 
आज सम्भावना हो सकती है । यह मुमकिन है कि राज्य की बल-प्रयोग करने की 
मशीन इतनी कार-आमद न हो और शासन-विधान इतना भड़कदार न हो, लेकिन 
पैदावार, खपत और “जनता के शारीरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्श 
को ऊंचा उठानेवाले कार्य अधिक योग्यता से होंगे । भेरा विश्दास है कि स्वराज्यं 
किसी भी देश के लिए लाभकारी है । लेकिन मैं स्वराज्य तक को वास्तबिक 
सु-राज देकर लेने को तैयार नहीं हूं । स्वराज्य अपने-आपको न्यायोचित तभी 
कह सकता है जब उसका ध्येय वास्तव में जनता के लिए सु-राज हो । चूंकि 
मेरा विश्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार, भूतकाल में उसका दावा चाहे जो 
कुछ रहा हो, आज जनता के लिए सु-राज या उन्नत आदर्श प्रदान्न करने के बिलकुल 
अयोग्य है, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि भारत में उसकी उपयोगिता जो कुछ 
थी वह नष्ट हो चुकी है । भारत की स्वतन्त्रता का सच्चा औचित्य इसीमें है कि 
उसे सु-राज मिले, उसकी जनता की स्थिति ऊंची हो, उसकी औद्योगिक और 
शास्कतिक अमक होणभौरु'मयः क्षैरं'दभनकवहे केसीवरण३ हो जाय जो 
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विदेशी सम्माज्यवादी शास्त का अनिवार्य परिणाम है । ब्रिटिश सरकार और 
इंडियन सिविल सबिस भारत में मानमानी करने की ताक़त भले ही रखती हो, 
' पर वह भारत के तात्कालिक प्रश्नों को हल करने के बिलकुल अयोग्य और निकम्मी 
है, भविष्य के प्रश्नों के लिए तो और भी ज़्यादा । क्योंकि उसके मूल सिद्धान्त 
और धारणाएं बिलकुल ग्रलत हैं और वास्तविकता से उसका सम्बन्ध टूट चुका 
है । कोई सरकार या शासक-वर्ग, जो पूर्णयता योग्य नहीं है i जो पतनशील 
समाज-व्यवस्था का प्रतिनिधि है, ज्यादा दिनों तक मनमानी नह कर सकता । 
इलाहाबाद की भूकम्प-सहायक समिति ने मुझे भूकम्प-पीड़ित इलाक़ों में 

जाने के लिए और वहां भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के के जो ढंग इख्तियार 
किया गया था, उसकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया । मैं अकेला ही फ़ौरन 
जल पड़ा और दस द्विन तक उन ध्वस्त और नष्ट-प्रष्ट इलाकों में घूमा । इस दौरे 
में बड़ी मेहनत करनी पड़ी और इन दिनों मुझे सोने को भी बहुत कम समय मिला। 
सुबह के पाँच वजे से लगभग आधी रात तक हम लोग चलते ही रहते थ--कभी 
दरारोंवाली दूटी-फूटी सड़कों पर मोटर में जा रहे हैं, तो कभी छोटी-छोटी डोंगियों 


के द्वारा ऐसे स्थानों में उतर रहे हैं जहां पुल गिरे पड़े थे या जहां ज़मीन की सतह | 


में फर्क आ जाने से सड़कें पानी में डूब गई थीं । शहरों में ढेर-केदेर खंडहर और 
टूटी हुई या मानो किसी दैत्य के दवारा मरोड़ी हुई, या दोनों ओर के मकानों 
कुर्सी से ऊपर उठी हुई सड़कों का दृश्यः वड़ा हृदयस्पर्शी था । इन सका 
बड़ी-बड़ी दरारों में से पानी और रेत जोर से निकले थे जिससे असंख्य म्ुष्य 
जानवर बह गये थे। इन शहरों से भी ज्यादा उत्तर बिहार के मैदानो पर--जिनको 


० की | । 
बिहार का बाग्न कहा जाता था-उजइपन और विनाश की छाप लगी हुई थी a 


औलो तक फैली हुई वालू-रेत, पानी के बड़े-बड़े तालाब और विशालकाय दय 


और छोटे-छोटे असंख्य. ज्वालामुखी के-से मुंह बन गये थे, जिनमें से बालू-रेत और | 


वानी निकला था । इस इलाके के ऊपर हवाई जहाज़ में बैठकर उड़नेवाले 


अंग्रेज़ अफ़सरों ने कहा था कि वह नज़ारा लड़ाई के ज़माने के और उसके गु. 


वाद के उत्तरी फ्रांस के युद्धक्षेत्र से कुछ-कुछ मिलता-जुलता था । 

यह एक बड़ा भयानक अनुभव रहा होगा । भूकम्प पहले ला 
गति सेप्लोरों से०छुरू०्हुआ, जिससे बड़े हमने बा वा 
` ` नीचे की गतियां हुई और एक ऐसी गड़गड़ाहट औरं गूंजती हुई भंयकर ण 
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जैसे तोपें चल रही हों या आकाश में पँकड़ों- हवाई जहाज़ उड़ रहे हों।' अन- 
गिनत स्थानों पर बड़ी-बड़ी दरारों और गड्ढ़ों में से पानी फूट निकला और 
उसकी धारें दस-बारह फुट तक ऊंची उछलीं । यह सब शायद तीन या चार मिनट 
सें हो गया होगा, भगर ये तीन मिनट ही महाभंयकर थे । जिन लोगों ने इन 
घटनाओं को होते हुए देखा, आश्‍चर्य नहीं यदि उन्हें यह कल्पना हुई हो कि दुनिया 
का अन्त आ गया । शहरों में मकानों के गिरने का शोर था, पानी बड़े ज्ञोर से 
बहकर आ रहा था और सारे वायुमण्डल में धूल भर गई थी, जिससे कुछ ही 
गज आगे की चीज़ भी नजर नहीं आती थी । देहातों में इतनी धूल नहीं थी और 
दूर तक दिखलाई देता था; लेकिन वहां कोई शांति से देखनेवाले ही नहीं थे । 
जो लोग जिन्दा वचे वे भयंकर त्राण के कारण जमीन पर लेट गये या इधर-उधर 
लुड़कने सगे । 
एक वारह बरस का लड़का ( मेरै ख्याल से, मुज़फ्फ़रपुर में) भूकम्प के 
दस दिन वाद खोदर्कर जीवित निकाला गया । वह बड़ा चकित था | टूट-टूटकर 
गिरनेवाले ईट-चूने ने जब उसे नीचे गिराकर दवा लिया तो उसने कल्पना की कि 
प्रलय हो गया है ओर अकेला वही ज्ञिन्दा बचा है । 
मुजफ्फरपुर में ही ऐन भूकम्प के मौके पर, जबकि मकान गिर रहे थे ओर 
चारों तरफ़ सैकड़ों आदमी मर रहे थे, एक बच्ची पैदा हुई । इसके अनुभवहीन 
भाता-पिता को यह न सूझा कि कया करना चाहिए और वे पागल-से हो गये। मगर 
मैंने सुना कि मां और बच्चा दोनों की जानें बच गई और वे मज़े में थे । भूकम्प 
की यादगार में बच्ची का नाम 'कम्पोदेवी' रवखा गया । - 
हमारे दौरे का आखिरी शहर मुंगेर था । हम लोग बहुत घूम चुके और 
क़रीब-क़रीब नेपाल की सीमा तक पहुंच गये थे और हमने अनेक हूदय-विदारक 
दृश्य देखे थे । हम लोग एक बड़े भारी पैमाने पर खंडहर और विध्वंस देखने के 
आदी हो गए थे; लेकिन फिर भी जब हमने मुंगेर को और इस धन-सम्पन्न नगर 
की अत्यन्त विनाशपूर्ण हालत को देखा तो उसकी भंयकरता से हमारा दम बैठ 
गया और हमें कंपकंपी आने लंगी । मैं उस महाभंयकर दृश्य को कभी नहीं भूल 
. सकता । 
भूकम्प के तमाम इलाकों में, क्या शहरों और क्या देहात में, वहां के निवा- 
सियों में स्वावलम्बन का बड़ा शोचनीय अभाव नज़र आया । शायद शहरों 
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के मध्यम-वर्ग में इसका सबसे अधिक अभाव था -वे लोग इस इन्तज़ार में थे 
कि कोई सरकारी या गैरसरकारी भूकम्प-सहायक समिति आकर काम करे और 
उन्हें सहायता दे । जो दूसरे लोग सेवा करने को आगे आये, उन्होने समझा कि : 
काम करने का अर्थ है लोगों पर हुक्म चलाना । यह निस्सहायता की भावना कुछ 
तो निस्सन्देह भूकम्प के आतक से पैदा हुई मानसिक दुर्बलता के कारण थी और 
कम हुई होगी । 
कप पर नर a और दूसरे प्रान्तों से बड़ी संख्या में आनेवाले मदद- 
गारों का जोश और उनकी कार्यशक्ति इसकी तुलना में एक बिलकुल अलगं ही 
चीज़ नज़र आती थी । इन नवयुवकों और नवयुवतियों को मुस्तैदी के साथ 
सेवा करने की भावना को देखकर चकित होना पड़ता था । और हालांकि अनेक 
भिन्न-भिन्न सहायक संस्थाएं काम कर रही थीं, मगर फिर भी इनमें आपस मे बहुत- 
गोग था । 
क जीर में खोदने और मलवा हटाने की स्वावलम्बी भावना को प्रोत्साहन 
देने के लिए मैंने एक नाटक-सा किया । इसे करने में मुझे कुछ हिचकिचाहट 
तो हुई, पर इसका परिणाम बड़ा सफलतापूर्ण निकला । सहायक संस्थाओं 
तमाम अग॒आ टोकरियां और फावड़े ले-लेकर निकले और उन्होंने दिन-भर खुदाई 
की और हमने एक लड़की की. लाश बाहर निकाली । मैं तो उस दिनः मुंगेर से 
चला आया, लेकिन खुदाई का काम जारी रहा और बहुत-से स्थानीय व्यक्तियों 
ने उसे बड़ी सफलतापूर्वक किया । 
जितनी गैर-सरकारी सहायक संस्थाएं थीं उन सबमें सेंट्रल रिलीफ कमेटी, 
जिसके अध्यक्ष वाबू राजेन्द्रप्रसाद थे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी । यह सरवेथा 
कांग्रेसी संस्था नहीं थी । शीघ्र ही यह बढ़कर भिन्न-भिन्न दलों और दानदाताओं 
को प्रतितिधि-स्वरूप एक अखिल भारतीय संस्था बन गई । इससे सबसे बड़ा 
' लाभ यह था कि देहात की कांग्रेस कमेटियों की सहायता इसे मिल क 
गुजरात और संयुकतप्रान्त के कुछ जिलों को छोड़कर कहीं के कांग्रेसी के री 
किसानों के इतने अधिक सम्पर्क में नहीं थे जितने यहां के । दरअसल ये कर 
खूद ही किसान -वे के थे । बिहार भारत का सबसे मुख्य कृषक-प्रदेश है 


उसके मध्यम-वर्ग तक का किसानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । कभी-कभी, gs ; 
कांग्रेस के. मन्ती की हैसियत से बिहारआन्तीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर : 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
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निरीक्षण करने जाता था तो मैं वहां नज़र आनेवाले निकम्मेपन और दफ्तर के 
काम में ढील-ठाल की बड़े कड़े शब्दों में आलोचना किया करता था । वहां खड़े 
रहने के वजाय बैठ जाने की और बैठने की अपेक्षा लेट जाने की प्रवृत्ति थी । 
दफ्तर भी मेरे अंबतक देखे हुए तमाम दफ्तरों में सबसे अधिक साधनहीन था, 
क्योंकि वे लोग दफ्तर के लिए मामूली तौर पर ज़रूरी चीज़ों के बिना ही काम 
चलाने की कोशिश करते थे । लेकिन दफ्तर की आलोचना के बावजूद मैं खूब 
अच्छी तरह जानता था कि कांग्रेस के लिहाज़ से यह प्रान्त देश के सबसे ज्यादा 
उत्साही और लगन के साथ काम करनेवाले प्रान्तों में से था । यहां की कांग्रेस 
में ऊपरी तड़क-भड़क नहीं थी, पर सारा कृषक-वर्ग सामूहिक रूप से उसके पीछे 
था । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी विहार के प्रतिनिधियों ने शायद 
ही कभी किसी मामले में उग्र रुख अख्तियार किया हो । वे तो अपने-आपको 
वहां देखकर कुछ ताज्जुब-सा करते थे । लेकिन सविनय-भंग के दोनों आन्दो- 
लनों में बिहार ने बड़ा शानदार नमूना पेश किया । यहांतक कि बाद के व्यक्ति- 
गत सविनय-भंग के आन्दोलन में भी उसने अच्छा काम कर दिखलाया । 
रिलीफ़-कभेटी ने किसानों तक पहुंचने के लिए इस सुन्दर संगठन से लाभ 
उठाया । देहात में कोई भी साधन, यहांतक किं सरकारी भी, इतने उपयोगी 
नहीं हो सकते थे । रिलीफ़-कमेटी और बिहार कांग्रेस कमेटी दोनों के प्रधान 
थे राजेन्द्रवाबू, जो निविवाद रूप से सारे बिहार के नेता थे। देखने में एक किसान 
के समान, बिहार-भूमि के सच्चे सुपुत्त राजेन्द्रबाबू का व्यक्तित्व, जबतक कि कोई 
उनकी तेज्ञ और निष्कपट आंखों और गम्भीर मुख-मुद्रा पर गौर न करे, शुरू- 
शुरू में देखने पर कुछ प्रभावशाली नहीं मालूम पड़ता । वह मुद्रा और वे आंखें 
भुलाई नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनमें होकर सच्चाई आपकी ओर झांकती है 
और उनपर आप सन्देह कर ही नहीं सकते । किसान-स्वाव होने के कारण 
उनका दृष्टिकोण शायद ज़रा सीमित है और नई रोशनी की दृष्टि से देखने पर 
कुछ सीषे-सादे दीखते हैं । पर उनकी ज्वलन्त योग्यता, उनकी शुद्ध निष्कपटता, 
उनकी शक्ति, और भारत की स्वतन्त्रता के लिए उनकी लगन, ये ऐसे गुण हैं 
जिन्होंने उनको अपने ही प्रान्त का नहीं, बल्कि सारे भारत का प्रेम-पात् बना 
दिया है। जँसा सर्वमान्य नेतृत्व राजेन्द्रबाबू को बिहार में प्रान्त है वैसा भारत के 
किसी भी प्रान्त में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं । उनके सिवा, गांधीजी फे 
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बास्तविक सन्देश को इतनी पूर्णता से.अपनानेवाले, कोई हों भी, तो बिरले ही होंगे। 
यह बड़े सौभाग्य की बात थी किं राजेन्द्रवाबू जैसे व्यक्ति ज़िहार में सहायता 
के कार्य का नेतृत्व करने के लिए मौजूद थे, और उनमें. लोगों की जो श्रद्धा थी 
उसीका यह परिणाम था कि सारे भारत से विपुल धन-राशि खिची चली आई । 
स्वास्थ्य ख़राब होने पर भी वह सहायता के कार्य में पिल पड़े । वृह अपनी शक्ति 
स अधिक काम करने लगे, वर्योकि वह सारी कार्रवाईयों का केन्द्र वन. गए और 
सलाह के लिए सब्र उन्हीं के पास आते थे । 
जब मैं भूकम्प कें इलाकों में दौरा कर रहा था, तव या शायद वहां जाने से 
पहले, मुझे गांधीजी का यह वक्तव्य पढ़कर बड़ी चोट लगी कि यह भूकम्प अस्पू- 
इयता के पाप का दण्ड था । यह वक्तव्य बड़ी हैरत में डालनेवाला था । मैंने 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उत्तर का स्वागत किया और मैं उससे पूर्णतया सहमत भी 
था । वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इससे अधिक विरोधी किसी और चीज़ की कल्पनां 
करना कठिन है । कदाचित्‌ विज्ञान भी आज प्रकृति पर चित्तवृत्तियों और मत्तो- 
बैज्ञानिक घटनाओं के प्रभाव के विषय में इस तरह सर्वया, निश्चयात्मक रूप से 
कोई बात नहीं कह सकेगा । मानसिक चोट के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को 
अजीर्ण या इससे भी अधिक और कोई ख़रावी का हो सकना भले ही सम्भव हो, 
लेकिन यह कहना कि किसी मानवी प्रथा या कत्तंव्यहीनता की प्रतिक्रिया पृथ्वी- 
. तल की गति पर पड़े, एक हैरत में डाल देनेवाली बात है । पाम और ईश्वरीय 
कोप का विचार और ब्रह्माण्ड की घटनाओं में मनुष्य की सापेक्ष स्थिति; ये ऐसी 
बातें हैं, जो हमको कई सौ वर्ष पीछे ले जाती हैं, जबकि यूरोप में धामिक अत्याचारों 
का बोलबाला था, जिसने वैज्ञानिक कुफ़ के कारण जोर्डानो बूनों को जलवा डाला 
तथा कितनी ही डाकिनियों को सूली पर चढ़ा दिया ! _ अठारहवीं सदी में भी, 
अमरीका में बोस्टन के प्रमुख पादरियों ने मैसाचुसेट्स के भूकम्पों का कारण बिजलीं 
गिरने से रोकने के लिए लगाये गए खम्भों की अपवित्नता बतलाया था । 

- और अगर भूकम्प ईश्वरीय पापों का दण्ड भी हो तो भी हम यह कंसे मालूम 
करें कि हमको कौन-से पाप का दण्ड मिल रहा है । क्योंकि दुर्भाग्यवश हमें तो 
बहुत-से पापों का फल भोगना हैँ । हरेक व्यक्ति अपनी-अपनी पसन्द का कारण 
बता सकता है । शायद हम लोंगों को एक विदेशी राजसत्ता कबुल करने का 

था एक अनुचित सामाजिक प्रणाली को सहन करने का दंड मिला है । आथिक 
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दृष्टि से दरभंगा महाराज, जो बड़ी लम्बी-चौड़ी जागीरों के मालिक हैं, भूकम्प 
के कारण सबसे अधिक नुकसान उठानेवालों में से थे । इसलिए हम ऐसा भी 
कह सकते हैं कि यह जमींदारी-प्रथा के विरुद्ध फैसला है । ऐसा कहना ज्यादा 
ठीक होगा, बनिस्वत यह कहने के कि बिहार के क़रीब-क़रीब बेगुनाह निवासी, 
दक्षिण भारत के लोगों के अस्पृश्यता के पाप के बदले में पीड़ित किये गए । 
भूकम्प खुद अस्पृश्यता के देश में ही वयों नहीं आया ? या ब्रिटिश सरकार भी 
इस विपत्ति को सविनय-भंग के लिए ईश्वरीय दण्ड कह . सकती है; बयोंकि 
गदि वास्तव में देखा जाय तो, उत्तर बिहार ने, जिसको भूकम्प के कारण सबसे 
अधिक नुकसान पहुंचा, आजादी की लड़ाई में बड़ा प्रमुख भाग लिया था । 
इस तरह हम अनन्त कल्पनाएं कर सकते हैं। और फिर यहु प्रश्‍न भीतो 
उटा है कि हम लोग परमात्मा के कामों अथवा उसकी आज्ञाओं में अपने 
मानवीय प्रयत्नों से क्‍यों हस्तक्षेप करें ? और हमें इसपर भी ताज्जुब होता है कि 
इश्वर ने हमारे साथ ऐसी नि्दयतापूर्ण दिरलगी बयों की कि पहले तो हमको 
बरुटियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिये, हमारे लिए 
एक कठोर और दुःखपूर्ण संसार की रचना कर दी-चीता भी बनाया और भेड़ 
' भी, और फिर हमको सज़ा भी देता है ! 
“जब तारों ने अपनी झिलमिल किरणें डाली जगती पर, 
और गगन-मंडल से उतरीं बूंद रिझझिम धरती पर, 
देख-देख कृति अपनी कँसे स्मिति ओठों पर ला सकता, 
मेष-वत्स रचनेवाला क्या भीषण सिंह बना सकता ? 
पटना ठहरने की आखिरी रात को मैं बड़ी रात तक बहुत-से मित्रों और 
सहयोगियों से बातें करता रहा, जो जुदा-जुदा प्रान्तों से सहायता-कार्य में अपनी 
सेवाएं देने के लिए आये थे । संयुकतप्रान्त के काफ़ी प्रतिनिधि आये थे और 
हमारे कई छंटे-छंटाये कार्यकर्ता वहां थे । हम इस प्रश्‍न पर विचार कर रहे थे, 
जो हमें बड़ा हैरान कर रहा था, कि हम लोग किस हद तक अपने-आपको भूकम्प 
पीड़ितों की सहायता के काम में लगायें । इसका अर्थ यह था कि उस हद तक 
हम अपनेको राजनैतिक कार्य से अलग हटा लें। सहायता का काम बड़ा कठिन 


१ग्रंग्रजी पद्य का भावानुवाद । 
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था और एमा हम कर नहीं सकते थे कि जब-जब हमें फुरसत मिले तब तो उसे 
करें और फुरसः न.हो तो न करें । इसमें लग जाने से क्िप्रात्मकु राजनैतिक 
क्षेत्र से बहुत दिनों तक गैरहाजिर रहने की सम्भावना थी और राजनै तिक दृष्टि 
से हमारे प्रान्त पर इसका बुरा प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता था । यञि कांग्रेस 
` में बहुत-से लोग थे, फिर भी करने-धरनेवालों की संख्या तो परिमित ही थी और 
उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती थी । इधर पीड़ितों को सहायता देने के काम के 
तक़ाजे की भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी ! अपनी ओर से मेरा तो खाली 
सहायता के ही काम में लग जाने का इरादा न था । मैंने महसूस किया कि इस 
कार्य के लिए लोगों की कमी न होगी; अलबत्ता अधिक खतरे के कामों को क्ररने- 
वाले लोग बहुत थोड़े थे । 
इसलिए हम बहुत रात तक बातचीत करते रहे । हमने पिछले स्वतन्त्रता- 
दिवस पर्‌ विचार किया कि किस प्रकार हमारे कुछ सहयोगी तो उस मौके 
पर गिरफ़्तार कर लिये गए थे, पर हम लोग वच गये थे। मैंने लोगों से 
कुछ मञ्जाक में कहा कि मुझे तो पूरे वचाव के साथ उग्र राजनैतिक कार्य करने के 
राज का पता लग गया था । 
मैं ११ फरवरी को, दौरे के कारण बिलकूल थका-मांदा, इलाहाबाद में 
अपने घर पहुंचा । कड़ी मेहनत के इन दस दिनों ने मेरा रूप बड़ा भयानक बना दिया 


था और मेरे कुटुम्ब के लोग मेरी शक्ल देखकर चकित हो गये । मैंने इलाहाबाद . 


रिलीफ़-कमेटी के लिए अपने दौरे की रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, लेकिन नींद 
ने मुझे आ घेरा । अगले २४ घंटों में मैंने कम-से-कम १२ घंटे नींद में बिताये । 

दुसरे दिन, शाम के वकत कमला और मैं चाय पीकर बैठे थे और पुरुषोत्तम- 
दास दंडन हमारे पास आये ही थे । हम लोग बरामदे में खड़े हुए थे । इतने में 
एक मोटर आई और पुलिस का एक अफ़सर उसमें से उतरा । मैं फ़ौरन समझ 
गया कि मेरा वक्त आ गया है। मैंने उसके पास जाकर कहा--“बहुत दिनों से 
आपका इन्तज़ार था । वह्‌ जरा माफ़ी-सी मांगने लगा और कहने लगा कि 
क्सुर उसका नहीं है । वारण्ट कलकत्ता से आया था । 

मैं पांच महीने और तेरह दिन बाहर रहा। और अब मैं फिर एकान्त और तन- 
हाई में भेज दिया गया । लेकिन दु:ख का असली भार मुझपर न था। वह तो हमेशा 
की तरह स्त्रियों पर ही था-मेरी वीमार माता पर, मेरी पत्नी और मेरी बहिन पर। 
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अली पुर-जेल 


“कंकर यकायक कहां दिया है इतनी दूर मुझे लाकर 
कबतक यों टकराना होगा इन अदुष्ट की लहरों पर ? 
किधर खींच ले जायेंगे अब झोंकों के ये उलसे तार; 
दिखता नहीं प्रकाश, न जाने कहां लगेगी किश्ती पार ! * 
उसी रात को मैं कलकत्ता ले जाया गया । हावड़ा स्टेशन से लालब्राजार 
पुलिस-थाने तक मुझे एक बड़ी काली मोटर-लारी में बैठाकर ले गये ! कलकत्ता 
पुलिस के मशहूर हेड-क्वार्टर के बारे में मैंने बहुत-कुछ पढ़ खखा था । अतः 
मैं उस जगह को बड़े चाव से देखने लगा । वहा अंग्रेज सार्जेण्ट और इन्स्पेक्टर 
इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जितने उत्तर भारत के किसी बड़े पुलिस-थाने में ` 
नहीं हैं । वहां के सिपाही अक्सर सभी बिहार और संयुक्तप्रान्त के पूर्वो जिलों 
के थे । अदालत से जेल या एक जेल से दूसरी जेल जाने के लिए मुझे कई बार 
जेल की लारी में जाना पड़ता था और हर दफा इनमें से कई सिपाही लारी के 
भीतर मेरे साथ जाते थे। वे जरूर ही कुछ दुःखी मालूम होते थे । उनको यह 
काम पसन्द न था और स्पष्टतः वे मेरे साथ बड़ी हमदर्दी-सी रखते थे । मैंने 
देखा कि कई बार उनकी आंखों में आंसू छलक पड़ते थे । 
मुझे शुरू में प्रेसिडेन्सी जेल में रक्खा गया औरः वहीं से मुझे अपने मुकदमे 
के लिए चीफ़ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रे की अदालत में ले जाया जाता था । यह अदालत 
मेरे लिए एक नया तज़र्बा था। अदालत का कमरा और इमारत साधारण अदा- 
लत की-सी नहीं, बल्कि एक घिरे हुए किले-जैसी थी । सिवा कुछ अखबारवालो 
और वहीं के वकीलों के बाहर कां कोई आदमी उसके आसपास नहीं फटकने दिया: 
जाता था । पुलिस वहां काफ़ी तादाद में जमा थी । यह सब बन्दोबस्त कोई मेरे 


१रॉबर्ट न्ञाउानग की कथिता फा भानुवाद । 
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लिए नया नहीं किया गया था, यह तो वहां का हमेशा का दस्तूर है । अदालत 
के कमरे में जाने के लिए मुझे दूसरे कमरे में होते हुए एक लम्बे रास्ते से जाना 
` पड़ता था, जिसके ऊपर और दोनों तरफ़ जालियां पड़ी हुई थीं, मानो किसी 
(जड़े में से निकल रह हों । मुलजिम का कठघरा हाकिम की कुर्सी से कुछ 
दूर था । कमरा पुलिसवालों और काले कोट और चोगेवाले वकीलों से भरा 
हुआ था । 
मुझे अदालती मुकदमों से काफ़ी काम पड़ चुका हूं । मेरे पहले के कई मुक़द्म 
जेल के भीतर हो चुके हैं, परन्तु उन सब मौक़ों पर मेरे साथ दोस्त, रिश्तेदार 
और जान-पहचानवाले रहते थे, इस कारण वहाँ का वातावरण मेरे लिए कुछ 
सरल जान पड़ता था । पुलिस अधिकतर गौणरूप में होती थी और वहां पिजड़े 
वगैरा नज़र न आते थे । यहां तो बात ही. दूसरी थी, चारों तरफ़ अजनबी और 
बिना जान-पहचान की शकलें नज़र आती थीं, जिनमें और मुझमें कुछ भी साम्य 
नहीं दीखता था । वे लोग मुझे बहुत पसन्द भी नहीं आये । चोगाधारी वकीलों 
की जमात मुझे तो देखने में सुन्दर नहीं मालूम होती, और खासकर पुलिस की 
अदालत के वकीलों का नजारा तो जरूर ही अप्रिय मालूम होता है । आखिर 
उस काली जमात में एक जान-पहचान का वकील निकल तो आया, लेकिन वह भी 
झुण्ड में मिलकर कहीं गायब हो गया । 


= 


मुक़दमा शुरू होने के पहले जब मैं बाहर झरोखे में बैठा रहता था तब भी 
मुझे अकेलापन और सुनसान मालूम पड़ता था । मेरी नब्ज जरूर तेज़ हो गई 
होगी और मेरा दिल इतना शान्त नहीं था, जैसाकि पहले के मुक़्दमों के समय 
रहता था । मुझे तब ख़याल आया कि जब इतने मुक़दमों और सञ्जाओं का तज़र्बा 
होते हुए भी मुझपर परिस्थिति की अजीब प्रक्रिया का असर हुए बिना न रहा 
तौ ऐसी हालात में नातजुबेकार नौजवानों पर परिस्थिति का कितना बड़ा असर 
पड़ता होगा । 

कठघरे में मेरा चित्त बहुत-कुछ शान्त मालूम हुआ । हमेशा की तरह कोई 
सफ़ाई पेश नहीं की गई, और मैंने अपना एक छोटा-सा बयान पढ़कर सुना दिया । 
दूसरे दिन, अर्थात्‌ १६ जनवरी को, मुझे दो वरस की सजा हो गई और इस तरह 
मेरी सातवीं सञ्जा शुरू हुई । 


अपनी साढ़े पांच महीने की रिहाई के समय का बाहरी जीवन मुझे सन्तोपप्रद 
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मालूम हुआ । इस अरसे में मैं काम में काफ़ी लगा रहा और कई उपयोगी काम 
दूरे कर सकां । मेरी माता की बीमारी ने पलटा खा सिया और अब वह खतरे 
से बाहर हो चलीं थीं । मेरी छोटी बहिन कृष्णा की शादी हो चुकी थी, मेरी लड़की 
की आगे की शिक्षा का सिलसिला ठीक बैठ गया था । मैंने भी अपनी. घर-गृहस्थी, 
कर्ज और कई आथिक मुश्किलों को हल कर लिया और कई घरेलू मामले, जिनको 
मैं अरसे से भुला रहा था, सुलझा लिये थे । और सार्वजनिक मामलों में तो, मैं 
जानता था कि उस समय किसीके लिए भी कुछ विशेष कर लेना सहज न था । 
हां, मैंने कांग्रेस की ताक़त को मज़बूत कर उसका एल सामाजिक और आर्थिक 
विचारों के मार्ग-की ओर मोड़ने में जरूर कुछ मदद की । गांधीजी के साथ 
मेरे पूना के पत्र-व्यवहार ने और बाद में अखबारों में निकले मेरे लेखों ने हालत 
को कुछ बदल दिया था । साम्प्रदायिक मसले पर॑ भी मेरे लेखों ने कुछ असर ही 
किया । इसके अलावा, दो बरस. से ज्यादा अरसे के बाद मैं गांधीजी और दूसरे 
मित्रों और साथियों से भी मिल लिया और कुछ समय तक काम करने के लिए 
दिली व दिमागी शक्ति जुटा ली थी । 
पर मेरे मन को दुःखी करनेवाली एक घटना तो अब भी बाक़ी थी और वह 
थी कमला की बीमारी । मुझे उस वक्त तक उसकी बीमारी की गहराई का 
अन्दाज़ा न था, क्योंकि उसकी आदत थी कि जबतक वह बिस्तर.न पकड़ लेती 
तबतक काम में अपनी बीमारी को भुलाती ही रहती । लेकिन मुझे बड़ी फिक्र 
थी । इसप्रर भी मुझे उम्मीद थी कि अब मेरे जेल जाने के वाद तो वह मन 
लगाकर अपना इलाज करायेगी । मेरे बाहर रहने पर वह कुछ-कुछ कठिन 
था; क्योंकि वह मुझे ज़्यादा समय के लिए अकेला छोड़ते को सहसा तैयार 
नहीं होती थी । 
लेकिन एक और वात का भी मुझे दुःख रह गया था । वह यह था कि इलाहा- 
बाद जिले के गांवों में मैं एक बार भी दौरा न कर सका था । मेरे कई नवयुवक 
साथी हमारी नीति पर कार्य करते हुए गिरफ्तार हो गये थे । इस कारण उनके 
बाद गांवों की खबर न लेना मुझे एक तरह से उनके प्रति बेक़्ा-सा होना मालूम 
होत था । § 55 
काली मोटर-लॉरी ने मुझे फिर जेल में पहुंचा दिया | रास्ते में कई फ़ोजी 
सिपाही:मशीक्ों, फौजी, गाड़ी(आमंडे का), बीका मार्च करते हुए 
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मिले । जेल की लारी के छोटे सूराखां में से मैंने उनकी ओर देखा । मेरे 
दिल में खयाल आया. कि फौजी गाड़ी और टंक कितने भद्दे होते हैं! उन्हें 
देखकर मुझे इतिहास से पूर्वकाल के दानवों, अज़गरों इत्यादि का स्मरण हो 
आया । 
मेरा तबादला प्रेसीडेन्सी जेल से अलीपुर सेण्ट्रल जेल में हो गया और वहां 
मुझे एक दस फुट लम्बी और नौ फुट चौड़ी-सी कोठरी दी गई। इस 
कोठरी के सामने एक बरामदा और छोटा-सा सहन था । सहन की चहारदीवारी 
नीची, क़रीब सात फ़ुट को थी और उसपर से झांककर देखने पर मेरे सामने एक 
अजीव दृश्य दिखाई दिया । सब तरह की वेढंगी इमारतें, इकमंजिली, गोल- 
चौंकोर और अजीव छतोंवाली खड़ी थीं । कई तो एक के ऊपर एक नज़र आती 
थीं । ऐसा मालूम होता था कि ये सब इमारतें बेतरतीब, ज़मीन का एक-एक 
कोना भरने के लिए बनाई गई थीं। यह बनावट मुझे तो किसी घरौँदे 
की भूल-भुर्लया या किसी भविष्यवक्ता की हवाई रचना-सी मालूम होती थी । 
मुझे बताया गया कि ये इमारतें बड़े सिलसिले से बनी हुई हैं, बीच में एक मीनार 
ह (जो ईसाई क़ॅदियों का गिरजा है) और उसके चारों तरफ़ घरों की लाइनें हैं । 
चूंकि यह जेल शहर में था, इस वजह से ज़मीन बहुत परिमित थी और उसका 
छोट-सं-छोटा टुकड़ा भी काम में लाये बिना नहीं छोड़ा जा सकता था । 
मैं अभी इस भोंडे दृश्य को देखकर नज़र हटा ही रहा था, कि मुझे एक 
दूसरा भयावना दृश्य दीख पड़ा । मेरी कोठरी और सहन के ठीक सामने दो 
'चिमनियां खड़ी दिखाई दीं, जिनमें से लगातार गहरा काला धुआं निकल 
रहा था, जिसकी हवा कभी-कभी मेरी तरफ आकर मेरा दम घोंटने लगती थी । 


यै जेल के बावर्चीख्रानों को चिमनियां थीं । मैंने बाद में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट , 


से कहा कि इस मुसीवत से मझे बनाने के वास्ते चिमनियों पर 'गैस-मास्क' 
लगा दें ? 


*बुश्मन की तरफ से जहरीली हवाचाले बम-गोलों से रक्षा करने के लिए 
मुंह पर एक तरह का बुरका डाल विया जाता है, उसे 'गैस-सास्क' कहते हैं । 
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यह शुरुआत ही अच्छी न थी और न इसके आइन्दा अच्छा होने की ही 
उम्मीद थी-वही अलीपुर-जेल की अपरिवर्तनीय लाल ईंटों की इमारतों का 
दृश्य भौर बही बावर्चीज्ञानों की चिमनियों का धुआं रात-दिन सांस से मुंह में जाना, 
सामने था । मेरे सहन में पेड़ या हरियाली कुछ न थी । वह यों तो पत्थरों का 
पंचका और साफ़ बना हुआ था, पर रोज़-रोज़ धुआं जम जाने की वजह से बड़ा 
भद्दा और बदनुमा मालूम होता था । वहीं से पड़ोसवाले सहनों के एक-दो दरख्तों 
के ऊपर के सिरे कुछ-कुछ नज़र आते थे । मेरे जेल में पहुंचने पर वे दरख्त बिना 
पत्ते और फूलों के ठूंठ से खड़े थे, पर धीरे-धीरे उनमें एक अजीव तबदीली होनी ' 
शुरू हुई और सब शाखाओं में हरी-हरी कोंपले निकलने लगीं । कोंपलों में से 
पत्ते निकले और बड़ी जल्दी बढ़कर उन्होंने नंगी शाखाओं को खू शनुमा हरियाली 
से ढंक दिया । यह-तब्दीली बड़ी सुखद मालूम हुई और अलीपुर-जेल भी खुशनुमा 
हो गई । 
इनमें से एक पेड़ पर चील का घोंसला था । इसमें मुझे दिलचस्पी पैदा 
हुई और मैं बड़े चाव से उसे देखा करता था । छोटे-छोटे बच्चे बढ़-वढ़कर उड़ने 
की अपनी पैतृक कला सीख गये । कभी-कभी तो ऐसी हैरत में डालनेवाली 
होशियारी से उड़कर झपटते कि सीधे किसी कदो के हाथ या मुंह में से रोटी का 
टुकड़ा झपट लेते । रू 
क़रीब-क़रीब शाम से सुबह तक मुझे अपनी कोठरी में बन्द रहना पड़ता 
था और जाड़े की लम्बी रातें काटे नहीं कटती थीं । घण्टों पढ्ते-पढ़ते थककर 
मैं अपनी कोठरी में इधर-से-उधर टहलना शुरू कर देता, चार-पांच कदम आगे 
बढ़कर फिर लौटना पड़ता । उस वकत मुझे चिड़ियाबर में रीछ के अपने 
पिजरे में इधर-से-उधर चक्कर काटने का दृश्य याद आ जाता था । कभी-कभी 
जब मैं बहुत ऊब उठता तो अपना प्रिय शीर्षासन करने लगता था । र 
रात का पहला पहर तो काफ़ी शान्त होता था, केबल शहर की मुख्तलिफ़ 
आवाजें--ट्राम, ग्रामोफ़ोन या दूर से किसीके गाने की लहर--धीरे-धीरे पहुंचती 
थी । दूर से आते हुए धीमे गानों की यह आवाज़ मधुर मालूम पड़ती थी । पर 
रात में चैन नहीं था, क्योंकि जेल के पहरेदार इधर-उधर टहलने रहते थे और 
हर घंटे कोई-न-कोई मुआयना होता रहता था । लालटेन हाथ में लिये कोई अफ़- 
सर यह देखने आता कि कोई कैदी भाग तो नहीं गया हे । हर रोज तीन बजे रात 
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से बड़ा शोर-गुल मचता और बर्तन. घिसने व मांजने की आवाज आती । उस 
- वकत रसोई में काम शुरू हो जाता था । ज 
प्रेसीडेन्सी-जेल के जैसी अलीपुर-जेल में भी एक बड़ी तादाद वाडंरों. 
तथा पहरेदारों, अफ़सरों और क्लकों की थी । इन दोनों जेलों की आबादी 
मिलाकर नँनी-जेल की आवादी (२२००-२३०० ) के बराबर थी, परन्तु कर्म- 
` चारियों की तादाद इन हरेक जेल में नैनीं-जेल के दुगुनी से भी ज़्यादा थी । इसमें 
` कई अंग्रेज वार्डर और पेंशनयाफ़्ता फ़ोजी अफ़सर भी थे । इससे यह एक बात 
तो साफ़ जाहिर होती थी कि अंग्रेज़ी शासन संयुक्तप्रान्त के बजाय कलकत्ता में 
ज्यादा कठोर और खुर्चीला है । किसी बड़े अफसर के पहुंचने पर जो नारा सब 
कैदियों को लगाना पड़ता था वह साम्राज्य की ताक़त का एक चिन्ह और याद- 
दिहानी था । यह नारा था 'सरकार सलाम, जो लम्बी आवाज़ में और बदन- 
की एक ख़ास हरकत के साथ लगाना पड़ता था । मेरे सहन की चहारदीवारी 
पर से कैदियों के इस नारे की आवाज़ दिन में कई मर्तवा, और खासकर सुपरिण्टे- 
ण्डेण्ट के मुआयने पर हमेशा, आती थी । अपने सहन की ७ फुट ऊंची दीवार 
पर से मैं उस 'शाही छत्र' के ऊपरी भाग को देख सकता था जिसके साये में सुप- 
रिण्टेण्डेट गश्त लगाता था । 
मैं हैरत में आकर सोचने लगा कि क्या यह अजीव नारा सरकार सलाम 
और उसके साथ की जानेवाली बदन की यह हरकत किसी पुराने ज़माने की याद- 
गार है या किसी मनचले अंग्रेज अफसर की ईजाद है ! मुझे पता तो नहीं, पर 
मेरा खयाल है कि यह अंग्रेज़ों की ईजाद है। इसमें एक ख़ास क्रिस्म के ऐंग्लो-इंडियन- 
पन की बू आती है । खुशकिस्मती से इस नारे का रिवाज बंगाल और आसाम 
के सिवा संयुक्तप्रान्त या शायद हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में नहीं है । 'सरकार' की 
शान को क़ायम रखने के लिए जिस तरीके से इस सलामी पर ज़ोर दिया जाता 
' है, वह मुझे असल में बड़ा जलील करनेवाला मालूम होता है । 
अलीपुर-जेल में एक नई बात देखकर तो मुझे खुशी हुई। यहां के साधारण 
कैदियों का खाना संयुक्ततप्रान्त के जेलों के खाने से कहीं अच्छा था । जेल के खाने. 
के मामले में तो संयुकतप्रान्त दूसरे कई सूबों से पिछड़ा हुआ है । 
` सुहावनी शरद ऋतु जल्द बीत गई, वसन्त भी भागता हुआ-सा निकल 
गया, और गेरमी”आं पहुंची. "वदिने“दिसः भरमीबइली/ गई: (मुके. कलकत्ते की 
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आवहवा कभी पसन्द न थी, और कुछ दिनों के वहां रहने ने ही मुझे निस्तेज और 
उत्साहहीन वना दिया । जेल में तो हालत क्रुंदरती तौर पर और भी बुरी होती 
है । समय बीतता गया और मेरी हालत में कोई तरकक़़ी नहीं हुई । शायद 
कसरत के लिए जगह की कमी होने और ऐसी आवहवा में कई घंटों कोठरी में बन्द 
रहने से मेरी सेहत कुछ गिर गई और मेरा.वजन तेजी से घटने लगा" मुझे तालों, 
चटखनियों, सींखचों और दीवारों से नफ़रत-सी होने लग गई । 

_ ञलीपूर-जेल में एक महीना रहने के बाद मुझे अपने सहन के बाहर कुछ 
कसरत करने की सहुलियत दी गई। यह तब्दीली मुझे पसन्द आई और 
मैं सुबह-शाम जेल की बड़ी दीवार के सहारे घूमने लगा । धीरे-धीरे मैं अलीपुर- 
जेल और कलकत्ता की आवहवा का आदी हो गया और रसोईघर भी, मय उसके 
धुएं और शोर-गुल के, वर्दाश्त करने लायक बुराई हो गई। इस अरसे में मेरे 
लिए नये-नये मसले खड़े हुए और नई-नई परेणानियां मुझे तंग करने लगीं । बाहर 
की ख़बरें भी अच्छी नहीं थी । 
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लय : ६० : 
| पूरब ओर पच्छिम में लोकतंत्र | 


अलीपुर-जेल में जब मुझे मालूम हुआ कि कि सज्जा होने के बाद मुझे रोज़ाना 
कोई अख़बार नहीं मिलेगा, तब॑ मुझे बड़ा अचम्भा हुआ । जबतक "मेरा मुक़दमा 
चलता रहा तबतक तो मुझे कलकत्ता का दैनिक : स्टेट्समैन' मिलता रहा, लेकिन 
मुक़दमा ख़त्म होने के बाद दूसरे ही दिन से वह बन्द कर दिया गया । संयुकतप्रान्त 
में तो १९३२ से 'ए' क्लास या पहले डिवीज़न के क्रेदियों को सरकार की पसन्द 
का एक दैनिक अख़बार हमेशा मिलता था । “बाकी के दूसरे सूबों में भी ज़्यादातर 
यही बात है । और मैं बिलकुल इसी ख़याल में था कि यही कानून बंगाल के 
लिए भी लागू होगा । लेकिन. वहां मुझे दैनिक स्टेट्समैन' के बजाय साप्ताहिके 
'स्टेंट्समैन' दिया गया । यह तो स्पष्ट ही है कि यह अख़बार उन अंग्रेजों के लिए 
निकलता है, जो हिन्दुस्तान में हाकिमी या रोजगार करने के वाद वापस इंग्लेंड 
पहुंच: जाते हैं । इसलिए इस अखवार में हिन्दूस्तान की उन ख़बरों का सार 


रहता है, जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है । इस साप्ताहिक में विदेशों की ख़बरें . 


बिलकुल नहीं होती थीं । उनका न होना मुझे बहुत ही अखरता था, क्योंकि 
मैं उनको सिलसिलेवार पढ़ते रहना चाहता था । ख़शक्रिस्मती से मझे साप्ताहिक 
मँचेस्टर गाजियन' अख़बार भी मिलने लगा था, जिससे मुझे यूरोप के और 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी हो जाती थी । 

. फ़रवरी में जब मैं गिरफ्तार हुआः और जब मुझपर मुक़दमा चला तभी यूरोप 
में बड़ी उथल-पुथल और झगड़े हुए । फ्रांस में भारी खलबली मची, जिसमें 
फासिस्टों ने दंगे किये और उसकी वजह से राष्ट्रीय सरकार क़ायम हुई । इससे 
भी बुरी बात यह थी कि आस्ट्रिया का चांसलर डालफस मजदूरों पर गोलियां चलवा 
रहा था, और सामाजिक लोकतन्त्र के विशाल भवन को ढा रहा था। आस्ट्रिया 
में. होनेवाली ख़न-ख़रावी की ख़बर सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ । यह दुनिया 


कसी बुरी और खनी जगह D हु ह गर इन्सान भी अपने पने स्थापित aya Col स्वार्थो की हिफ़ाजत 


Saas passes 
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करने के लिप कैसा वर्वर वन जाता है? ऐसा मालूम पड़ता था कि तमाम यूरोप - 
और अमरीका में फ़ासिउम. का जोर बढ़ता जाता है । जब जर्मनी में हिटलर का 
आधिपत्य हआ तव मझे यह मालम होता था कि उसकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक 
नहीं चल सकेगी. क्योंकि उसने जर्मनी की आर्थिक कठिनाइयों का कोई हल पेश 
नहीं किया'था । इसी तरह जब दूसरी जगह भी फ़ासिज्म फैला तब भी, मैंने 
अपने मन को यह सोचकर सान्त्वना दी कि यहे प्रतिक्रिया की आखिरी मंजिल 
है; उसके बाद सव बन्धन ट्ट जायंगे । लेकिन मैं अब यह सोचने लगा, कि मेरा 
यह ख्याल कहीं. मेरी ख्वाहिश से ही तो नहीं.पदा हुआ । कया सन्नमुच यह 
वात इतनी साफ दिखाई देती है क्रि फ़ासिज्म की यह लहर. इतनी .आसाची से 
या इतनी जल्दी पीछे लौट जायगी ? यदि ऐसी हालत पैदा हो गई, जो फ़ासिस्ट 
ड्क्टेटरों यः लिए असह्य हो, तो क्या वे 'हकमत की बागडोर को छोड़ देने के बदले” 
अपने देशों को मत्यानाशी लेडाई में न जटा देंगे! ऐसी लड़ाई का नतीजा क्या 
होगा । 
इस बीच में फ़ासिज्म कई क़िस्मों और तरह-तरह को शकला म फलता गया । 
स्पेन---वह ईमानदार लोगों का नया प्रजातन्त्र, जिसे किसीने सरकारों का 
खास 'मंचेस्टर गाजियन' कहा था--वहुत पीछे जाकर प्रतिक्रिया के गड्डे में 
जापड़ाथा। स्पेन के लिवरल नेताओं के मनोहर शब्द और भली-भली वाते 
देश की अधोगति न रोक नकीं । हर जगह मौजूदा हालता का मुक़ावला करने में 
लिबरल नीति विल्कुल बेकार सावित हुई है । यह दल शब्दो ऑर वाक्या स 
चिपटा रहता हैं और समझता हैं कि बातें काम की जगह ले सकती हैं । इसी- 
लिए जब कभी नाजुक वक्‍त आता है तब वह उसी तरह आसानी से गायव हो 
जाता है जैसे सिनेमा बे अन्त में तस्वीर । oe 
आस्टिया के दःखान्त नाटक के वारे में 'मंचेस्टर गाजियन' के अग्रलेखों | 
को मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ पदता था और उनकी क्रे भी करता था । “और 
इस खनी लड़ाई के बाद किस रूप में आस्ट्रिया हमारे सासने आया ? एक एसा 
आस्टिया जिसपर यूरोप का सवम ज्यादा प्रतिक्रियावादी दल राइफलो और 
मशीनगनों से हवःमत कर रहा है ।” “अगर इंग्लंड आज़ादी का हामी है तो उसके 
प्रधान मन्त्री का मुंह इतना वन्द क्यों है ? डिक्टेटरशाहियों को उन्होने जो तारीफ़ 
की हैं, वे हमने सुनी हैं; हमने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि डिक्टेटरी 'कौम की. 
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आत्मा को जिन्दा रखती है” और 'एक नया जलवा और नई ताक़त पैदा करती 

: है।' लेकिन इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री को उन जुल्मों की बाबत भी तो कुछ कहना 
चाहिए, जो चाहे वे किसी भी देश में हों, यद्यपि शरीर का नाश करते हैं किन्तु 
उससे कहीं अधिक वार आत्मा को बुरी मौत मारते हैं ।” 

लेकिन अगर 'मेचेस्टर गाजियन' आजादी का एक ऐसा हामी है, तो 
क्या वजह है कि जब हिन्दुस्तान में आज़ादी को कुचला जाता है तब उसका मुंह 
बन्द हो जाता है हम लोगों को भी तो न सिर्फ़ शारीरिक तकलीफ़ें उठानी 
पड़ी हैं, बल्कि उससे भी बदतर आत्मा के कष्ट भी झेलने पड़े हैं । 

“आस्ट्रिया का लोकतन्त्र नष्ट कर दिया गया है, यद्यपि उसके लिए यह 
बात हमेशा गौरव की रहेगी कि वह मरते दम तक लड़ा और इस तरह उसने एक 
ऐसी कहानी पैदा कर दी, जो आगे आनेवाले बरसों में किसी दिन यूरोपीग्न आज़ादी 
की आत्मा को फिर जगा देगी ।' 

“यूरोप ने, जो कि आज़ाद नहीं है, सांस लेना बन्द कर दिया है, अब उसमें 

- स्वस्थ भावनाओं का संचार नहीं होता, धीरे-धीरे उसका दम घुटने लगा है, और 
उसकी जो मानसिक बेहोशी नज़दीक आ रही है, उसे सिर्फ तेज़ झकझोरों या 
भीतरी दौरों और दायें, वायें, हर तरफ जोर के वार करने से ही वचाया जा 
सकता है...। राइन नदी से लेकर यूराल पहाड़ तक यूरोप एक बड़ा जेलखाना 
बना हुआ है ।' 

ये वाक्य कँसे हूदय-ग्राही थे ! मेरे दिल में इनकी प्रतिध्वनि होती थी; 
लेकिन साथ ही मैं सोचता कि हिन्दुस्तान की बाबत क्या है ? यह कसे हों सकता 
है कि 'मेचेस्टर गाजियन' या इंग्लेंड में जो बहुत-से आज़ादी के दीवाने हैं, वे 
हमारी हालात से इतने उदासीन रहते हैं ? दूसरी जगह जिन बातों की वे इतने 
जोरों से निन्दा करते हैं, जब वे ही बातें हिन्दुस्तान में होती हैं, तो उनकी तरफ 
वे क्यों नहीं देखते ? बीस बरस हुए, महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही पहले अंग्रेजों 

के एक बड़े लिबरल नेता ने, जो उन्नीसवीं सदी की परम्परा में पले थे, स्वभाव 
से फूंक-फूंक कर कदम रखते थे और अपनी भाषा पर संयम रखते थे, यह कहा 
था कि “इससे पहले कि क़ानून पर ताक़त की दुःखदायी जीत को मैं चुपचाप देखूं, 
मैं यह देखना पसन्द करूंगा कि हमारे देश का उल्लेख इतिहास के पन्ने से 
हटा दिया जीय” ०कितसाणबंहादुरांना'खमालपहैः।।०ओव० कैसे ०:घारा-अवाह ढंग | 
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से कहा गया है! इंग्लेंड के बहादुर नौजवान लाखों:की तादाद में इस खयाल 
को पूरा करने के लिए लड़ाई के मैदान में गये । लेकिन अगर कोई हिन्दुस्तानी 
भि० एस्विवथ के समान वयात देने की . हिंम्मत करे, तो उसका क्या हाल 
होगा ! Po 2 
राष्ट्रीय भनोवृत्ति-बहुत ही जटिल होती है । हममें से ज़्यादातर लोग यह 
समझते हैं कि हम बड़े व्यायी और निष्पक्ष हैं । हमेशा ग़लती- दूसरा शख्स या 
दूसरा मुल्क ही करता है। हमारे दिमाग़ में कहीं-न-कहीं यह इत्मीवान छिया रहता 
है कि हम वंसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोग हैं, हममें दूसरों में ज़रूर फ़क़ है--यह 
दूसरी बात है कि शराफ़त की वजह से हम बराबर उस बात को न कहें । अगर 
खूशक्गिस्मती से हम किसी ऐसी शाही क्रौम के होते, जो दूसरे मुल्कों के भाग्य की 
निवाता हो, तब तो हमारे लिए यह इत्मीवात करना भी मुश्किल हो जाता कि 
हमारी सर्वोत्तम दुनिया में सभी बातें सर्वोत्तम हैं, और जो लोग शान्ति के लिए 
आन्द्रोलन करते हैं, वे केवल स्वार्थी और भम में पड़े हुए बेवङूफ़ ही नहीं हैं, बल्कि 
हमसे अनेक लाभ प्राप्त करके भी कृतच्नता दिखानेवाले हैं । 
अंग्रेज, टापू में रहनेवाली और संकुचित दुष्टिवाली जाति है और इतनी 
मुहूत तक की कामयाबी और खुशहाली ने उसे उतना घमंड़ी बना दरिया है किं 
अंग्रेज क़रीब-क़रीब दूसरी सब क़ौमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ज॑साकि 
किसीने कहा है, “उनकी राय में इंग्लेंड के समुद्र से आगे हब्शी-ही-हब्शी रहते 
हैं ? लेकिन यह तो एक बिलकुल साधारण बात है । शायद ब्रिटिश कौम के 
ऊंचे दरे के लोगं दुनिया को ऊंच-नीच के हिसाब से इस तरह बांटेंगे-(१) सबसे 
पहले ब्रिटेन, इसके बाद बहुत दूर तक कुछ नहीं फिर, (२) ब्रिटिश उपनिवेश-- 
इनमें भी सिर्फ़ सफ़ेद चमड़ीवाले और अमरीका (सिफ़ ऐंग्लों-सेक्सन अमरीका- 
डागो, इटालियन वैरा नहीं), (३) पश्चिमी यूरोप, (४) बाकी यूरोप, (५) 
दक्षिणी अमरीका (लैटिन कोम); और फिर बहुत दूर तक कोई नहीं । इसके बाद 
मर सबसे नीचे के नम्बर पर एशिया और अफ्रीका की काली-पीली, भूरी क्रौमों 
के आदमी, जो कम-बढ़ कर सब एक, ही बोरे-में भर दिये जा सकने योग्य समझे 
जाते हैं । 
इस निम्नतम दरजे में हम लोग उस ऊंचाई से कितनी दूर हैं, जिसपर हमारे 
शासक रहते हैं ! ऐसी हालत में क्या यह कोई अचरज को बात है कि जब वे 
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उतनी ऊंचाई से हमारी तरफ देखते हैं तब उनकी नज़र धंधली हो जाती हैं, और 
जब हम लौकतन्त्र और आज़ादी ,की बातें करते हैं तब वे हमसे चिढ़ते हैं ! ये 
शब्द हमारे इस्तेमाल के लिए थोड़े ही गढ़े गये थे ! कया यह वात एक बड़े लिबरल 
राजनीतिज्ञ जॉन मालें ने नहीं कही थी कि वह बहुत दूर के धृंघले भविष्यः में भी 
इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्लीय संस्थाएं 
कायम होंगी ! हिन्दुस्तान के लिए लोकतन्त्र ऐसा ही है, जैसे कनाडा के लिए 
फरों का बहुत गरम कोट^ । और इसके वाद उस मजदूर-दल ने, जो समाजवाद 
का झंडा लिये फिरता था, सब पद-दलित लोगों का हिमायती वनता था, अपनी 
जीत की पहली खुशी में हमें सन्‌ १६२४ के बंगाल-आईडिनेंस को फिर से जारी 
करने का इनाम दिया, और उसके दूसरे शासन-काल में हमारा हाल और भी बुरा 
रहा । मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि उनमें से कोई हमारा बुरा नही चीतता, 
और जब वे लोग हमें अपने व्याख्याता के सर्वोत्तम ढंग से 'परम॑ प्रिय विश्व 
बन्धु' कहकर पुकारते हैं तब वे अपनी कत्तंव्यपरायणता पर अपनेको कृतकृत्य 
समझते हैं । लेकिन उनकी राय में हम उतने ऊंचे नहीं हैं, जितने कि वे खुद हैं, 
भरतः उनके विचार में दूसरे पैमाने से ही हमारी जांच होनी चाहिए । भाषा 
और सांस्कृतिक भेद-भावों के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी के लिए यह काफ़ी 
` मुश्किल है कि वे एक ही तरह से सोचे । ऐसी हालत में एक एशियाई में और 
एक अंग्रेज में तो और भी फ़क़ होगा । 

हाल ही में, हाउस ऑब लाइंस में, हिन्दुस्तान को दिये जानेवाले शासन- 
| के प्रश्‍न पर बहसें हो रही थीं और -अनेक सम्माननीय लाडो ने उस बहस 


में बहुत-से विचारपूर्ण व्याख्यान दिये । इनमें से एक थे लाड लिटन, जो हिन्दुस्तान | 


के एक सूबे में गवर्नर रह चुके थे और कुछ समय के लिए जिन्होंने वाइसराय की 
हैसियत से भी काम किया था। अक्सर कहा जाता है कि वह एक उदार और 
हिन्दुस्तान से सहानुभूतिं रखनेवाले गवर्नर थे । उनके व्याख्यान की रिपोर्ट 
के अनुसार, उन्होंने कहा कि “भारत सरकार कांग्रेसी नेताओं की बनिस्वत सारे 
हिन्दुस्तान की कहीं अधिक प्रतिनिधि है । वह हिन्दुस्तान के हाकिमों. की, फौज 
की, पुलिस की, राजाओं की, लड़नेवालों रेजीमेण्टों की और हिन्दू तथा मुसलमान 
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दोनों की तरफ से बोल सकती है, जबकि कांग्रेस के नेता हिन्दुस्तान की बड़ी कौमों 
में से किसी कौम की तरफ से. भी नहीं बोल सकते ।” इतना कहने के बाद 
उन्होंने आगे चलकर अपना आशय और भी स्पष्ट किया-- जब मैं हिन्दुस्तानियों 
की बातं कहता हूं, तव मैं उन लोगों का खयाल करतां हूं, जिनके सहयोग का 
मुझे भरोसा करना पड़ा था और जिनके सहयोग पर भावी गवर्नरों और वाइसरायों 
को भरोसा करना पड़ेगा ।१ 
. उनके इस भाषण से दो दिलचस्प बातें निकलती हैं--एक तो यह कि उनके 
विचार में जो हिन्दुस्तान किसी गिनती में है वह तो वही है जो ब्रिटिश सरकार 
की मदद करता है; और दूसरे, ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा 
. प्रंतिनिधि-स्वरूप है और इसलिए सबसे ज्यादा लोकतन्त्रीय संस्था है। इस दलील 
का इतनी संजीदगी से दिया जाना यह ज़ाहिर करता है कि अंग्रेजी के शब्द स्वे 
नहर से पार होते ही अपना अर्थ बदल देते हैं । इस तरह की दलील का दूसरा 
' और साफ़ मतलब यह. होगा कि स्वेच्छाचारी सरकार ही सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक 
और लोकतन्त्रीय स्वरूप की होती है, क्योंकि बादशाह सवका प्रतिनिधित्व करता 
है । इस तरह फिर लौद-फिरकर बादशाह के ईश्वरीय अधिकार पर पहुंच 
जा सकते हैं । स्वेच्छाचारी-शिरोमणि फ्रेंच-सम्राट्‌ लुई चौदहवें ने तो कहा था 
न॑ कि “राज्य--राज्य तो मैं ही हूं, में ! ” 
सच घात तो यह है कि हाल में विशुद्ध स्वेच्छाचार को भी एक नामी समर्थक 
मिल गया है । इंडियन सिविल सविस के आभूषण सर माल्कम हेली ने ५ नवम्बर 
१६३४ को बनारस में संयुकतप्रान्त के गवनेर की हैसियत से बोलते हुए कहा था 
कि देशी रिसायतों में स्वेच्छाचारिता ही रहनी चाहिए। इस सलाह की ऐसी कोई ' 
ज़रूरत न थी; क्योंकि कोई भी हिन्दुस्तानी रियासत अपनी खुशी से स्वेच्छा- 
चारिता को नहीं छोड़ेगी । इसी कोशिश में एक दिलचस्प तरकक्ली यह हुई 
है. कि यूरोप में लोकतन्त्र के नाकामयाब होने के आधार पर इस स्वेच्छाचारिता 
को क्रायम रखने की बात कही जाती है.। मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल 
: ` नें इस बात पर अपना आश्चर्य प्रकट किया कि एक तरफ़ जबकि हूर जगह 
पार्लमेंटरी लोकतन्त्र नाकामयाब हो रहा है, दूसरी तरफ़ क्रान्तिकारी सुधारों को 
१हुतउस ग्राव लाडंस, १७ दिसम्बर १६३४ । 
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यकालत की जाती है ।” मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य की अन्तरात्मा यह 
महसूस करती है कि हमारा मौजूदा विधान क़रीब-क़रीब असली राजनैतिक कामों 
के लिए काफी लोकतन्त्रीय है ।”१ मेरे खयाल में मैसूर की 'अन्तरात्मा' वहां के 
शासक और दीवान की दार्शनिक भावना है । मैसूर में इन दिनों जो लोकतन्स् 
जारी है, वह स्वेच्छाचार से किसी क़दर भिन्न नहीं है । 

अगर लोकतन्त्र हिन्दुस्तान के लिए मौजूं नहीं है, तो ऐसा मालूम पड़ता 
है कि वह मित्र के लिए उतना ही बेमौजूं है । इन दिनों जेल में मुझे दैनिक 
'स्टेट्समैन! दिया जाता है । उसमें मैंने मिस्र की राजधानी काहिरा से भेजा हुआ: 
लेख अभी हाल ही में पढ़ा है ।२ इस लेख में कहा गया है कि वहां के प्रधानमन्त्री 
नसीमपाशा के इस ऐलान ने कि उन्हें, यह उम्मीद है कि तमाम राजनैतिक 
पाटयां, खासतौर पर बफ़द-पार्टी, सहयोग करेंगी, और एक होकर या तो राष्ट्रीय 
परिषद्‌ या -विधात्त-पंचायत का चुनाव करके उनके ज़रिये नया विधान 
तैयार करायेंगी', जिम्मेदार लोगों में कुछ कम भय पैदा नहीं किया है; क्योंकि 
आखिर इसके मानी यह होते हैं कि लोकतन्ल्रीय सरकार फिर से क़ायम हो जाय, 
जो, इतिहास जाहिर करता है, मिस्र के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुई है, क्योंकि ` 
उसकी भ्रवृत्तियां पिछले ज़माने में हमेशा हुल्लडपन से दव जाने की रही हैं। 
मिस्र की आन्तरिक राजनीतिं और उसकी प्रजा की जानकारी रखनेवाले किंसी भी 
शख्स को क्षण-भर के लिए भी इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि चुनाव 


` का नतीजा यह होगा कि फिर वपुद-पार्ट का बहुमत हो जाय । इसलिए इस 


कार्रवाई को रोकने का जल्द प्रयत्न न किया गया तो हमपर बहुत जल्दी 


ऐसा शासन आ जायगा जो घोर उम्र लोकतन्त्रीय, विदेशियों का विरोधी और. 


क्रान्तिकारी होगा ।” 

यह भी कहा गया है कि चुनाव में “वफ्द-पाटी का मुकाबला करने के लिए" 
शासकों पर प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन बदक्रिस्मती यह है कि “प्रघांन-मन्त्री 
को क़ानून की पाबन्दी का बहुत खयाल रहता है ।” इसलिए हमसे, कहा गया 
है कि अब सिर्फ़ एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह कि ब्रिटिश सरकार बीच 


पद्नैसुर २१ जून १९३४, पृष्ठः ७३८ का भी नोट देखिये । 
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में पड़े और यह बात सबको जाहिर कर दे कि वह इस क्रिस्म के शासन का फिर 
से क़ायम होना वर्दाश्त नहीं करेगी । 

ब्रिटिश सरकार क्या करेगी या कया नहीं करेगी और मिस्र में क्या होगा 
मुझे कुछ पता नहीं ।१ लेकिन शायद आज़ादी के दीवाने एक अंग्रेज द्वारा पेश 
की गई दलील से हमें मिस्र और हिन्दुस्तान की हालत की जटिलता को समझने 
में थोड़ी मदद ज़रूर मिलती है । जैसा कि “स्टेट्समैन' ने एक अग्रलेख में कहा 
है--“सूल बुराई तो यह है कि जिन्दगी के जिस तरीके से और 'दिमाग़ के जिस 
इख से लोकतन्त्र का विकास होता है, उससे साधारण मिस्री वोटर की जिन्दगी 
के तरीके. और उसके दिमाग़ के रुख का मेल नहीं मिलता । इस मेल के न - 
मिलने की मिसाल भी आगे दी गई है । “यूरोप में अक्सर लोकतन्त्र इसलिए 
नाकामयाब हुआ है कि वहां बहुत-से दल क़ायम हो गये हैं । लेकिन मिल्न की 
मुश्किल तो यह है कि वहां सिर्फ़ एक बफ्द-पार्टी ही है ।' 

हिन्दुस्तान में हमसे कहा जाता है कि हमारा साम्प्रदायिक भेदभाव हमारी 
लोकतन्त्र की तखक़ी का रास्ता रोकता है और इसलिए अकाट्य तकं के साथ . 
इन भेद-भावों को हमेशा स्थायी बनाया जाता है । हमसे यह भी कहा जाता है 
कि इम लोगों में काफ़ी एका नहीं है । मिस्र में किसी किस्म का साम्प्रदायिक 
प्लेदभाव नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि वहां पूर्ण राजनैतिक एकता मौजूद 
है । लेकिन यहां यही एकता उसके लोकतन्त्र और उसकी स्वाधीनता के रास्ते 
का रोड़ा बन जाती है । सचमुच लोकतन्त्र का रास्ता सीधा और तंग है. । पूर्वी 
देशों के लिए लोकतन्त्र का सिर्फ़ एक ही अर्थ है, और वह यह कि सास्राज्यवादी 
शासक सत्ता जो हुक्म दे उसे बजा लाया जाय और उसके किसी भी स्वार्थ में हाथ 
न डाला जाय । इन शर्तों के मान लेने पर लोकतन्ल्लीय स्वाधीनता वहां भी 
बेरोक-टोक फूल-फल सकती है । 


— 


१ नवस्चर १३३४ में सिल्र पर अंग्रेज़ों के अ्रधिकार के ख़िलाफ़ सुल्क-अर 
में ढगे हुए थे । 
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“अब तो यही लालसा है मां, जाऊं आकुल लेट वहां, - 
ठंडी-ठंडी मधुर मनोरम हरियाली हो बिछी जहां; 
भां धरणी ! चरणों पर तेरे मैं हूं निपट निराश-अधीन, 
थके हुए इस वालक के वे स्वप्न सभी हो गये विलीन I! 
अप्रैल आ:गया । अलीपुर में, मेरी कोठरी में, मेरे पास बाहर की घटनाओं 
. की बाबत अफ़वाहें पहुंची--ऐसी अफ़वाहें जो दुःख और बेचैनी पैदा करनेवाली 
थीं । एक दिन जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझे इत्तिला दी कि गांधीजी ने सत्याग्रह 
की लड़ाई वापस ले ली है । मुझे इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका । मुझे ` 
यह ख़बर अच्छी नहीं लगी और जिस चीज़ को मैं इतने बरसों से इतना चाहता 
था उसको इस तरह वापस ले लिये जाने प॑र रंज हुआ ।. फिर्‌ भी मैंने अपनेको 
समझाया कि उसका अन्त होना लाज़िमी था । अपने मन में में . यह जानता 
था कि कंम-से-कम कुछ वक्त के लिए सत्याग्रह की लड़ाई कभी-त-कभी बन्द 
करनी ही पड़ेगी । मुमकिन है कि कुछ शख्स नतीजों की परवा न करके अनिश्चित . 
काल तक लड़ते रहें, लेकिन राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसा नहीं करतीं । मुझे इस बात 
में कोई शक नहीं था कि गांधीजी ने देश की स्थिति और अधिकांश कांग्रेसवादियों 
के मनोभावों को ठीक तरह समझ लिया था, और यद्यपि जो कुछ हुआ वर्ह अच्छा 
नहीं मालूम होता था, फिर भी मैंने अपने-आपको नवीन परिस्थिति के अनुकूल 
बनाने की कोशिश की । 
अस्मप्ट रूप में यह चर्चा भी मुझे सुनाई दी कि काँसिंल में जाने की गरज 
से पुरानी स्वराजमार्टी को फिर जिन्दा करने की नई कोशिश की जा रही है। 
यह बात भी मुझे अनिवार्य मालूम होती थी और मेरी तो बहुत दिनों से यह राय 


PS 
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थी कि कांग्रेस अगले चुनावों से अलग नहीं रह सकती । जब मैं पांच महीने जेल 
से बाहर था, तब मैंने कौंसिलों की तरफ़ बढ़नेवाली इस प्रवृत्ति को रोकने की 
कोशिश की थी; क्योंकि मैं समझता था कि अभी वह चर्चा वक्‍त से पहले थी, और 
उसकी वजह से न सिर्फ़ सीधी लड़ाई से ही लोगों का ध्यान हटता था, बल्कि सामा- 
जिक क्रांति के उन नये ख़यालों के विकास में भी बाधा पड़ती थी, जो कांग्रेसवालों 
के दिलों में घर करते जा रहे थे । मैं समझता था कि यह संकट जितने दिन ज़्यादा 
तना रहेगा, उतने ही ज्यादा ये ख़याल हमारे यहां सर्वसाधारण और पढ़े-लिखे 
लोगों में फैलेंगे और हमारी राजनैतिक और माली हालत को तह में जो असलियत 
है वह ज़ाहिर हो जायगी । जैसाकि लेनिन ने कहीं कहा है--'कोई भी और 
हरेक राजनैतिक संकट उपयोगी है; क्योंकि वह छिपी हुई चीज़ों को रोशनी में 
ले आता है । राजनीति की तह में जो असली ताक़तें काम कर रही हैं, उन्हें दिखा 
देता हैं। वह झूठ का भ्रम पैदा करनेवाले शब्दजाल का और गपोड़ों का भंडाफोड़ 
कर देता है; वह असली बातों को पूरी तरह दिखा देता है, और तथ्य क्या है इस 
बात को समझने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है ।” मुझे उम्मीद थी कि 
इस क्रिया का परिणाम यह होगा कि इससे कांग्रेसवालों का दिमाग़ साफ़ हो जायगा' 
और कांग्रेस एक निश्चित ध्येयवाले लोगों की मज़बूत जमात हो जायगी । शायद 
उसके कुछ कमज़ोर हिस्से उसे छोड़ जायंगे । लेकिन इससे कोई हज न होगा 
और जव कभी उसूली सीधी लड़ाई का मोर्चा खत्म करने और वैधानिक व 
कानूनी तरीक़ों के नाम से पुकारे जानेवाले साधनों से काम लेने का वक्‍त आयेगा, 
तव कांग्रेस के आगे बढ़े हुए, वास्तव में क्रियाशील पक्ष के लोग इन तरीकों का 
भी, हमारे अन्तिम सक्ष्य की व्यापक दृष्टि सें, इस्तेमाल करेंगे । 
जाहिरा तौर पर मालूम होता था कि वह वकत आ गया है । लेकिन मुझे 
यह देखकर बड़ी परेशानी हुई कि जो लोग दरअसल सत्याग्रह की लड़ाई और : 
कांग्रेस के कारगर कामों के आधारस्तम्भ रहें हैं, वे पीछे को हट रहे हैं, और दूसरे 
लोग, जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, अपनी हुकूमत जमाने लगे हैं । 
. इसके कुछ दिन वाद मेरे पास साप्ताहिक 'स्टेट्समैन' आया और उसमें 
मैने वह वक्तव्य पढ़ा जो गांधीजी ने सत्याग्रह को वापस लेते हुए दिया था । 
उसे. पढ़कर मुझे हैरत हुई और मेरा दिल बैठ गया । मैंने उसे बार-बार 
पढ़ा, और सत्याग्रह तथा दूसरी बातें मेरे दिमाग़ से गायब हो गई और 
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उसकी जगह शक और संघर्ष से मेरा दिमाग़ भर गया । गांधीजी ने लिखा था-- 
“इस त्रकतव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के साथियों से हुई एक आपसी बातचीत 
का परिणाम है |. - - इसका मुख्य कारण वह आंखें खोलनेवाली. ख़बर थी, जो 
मुझे अपने एक बहुत पुराने और मूल्यवान साथी के सम्बन्ध में मिली थी । वह 
जेल का काम पूरा करने को राज़ी न थे और. उसके बजाय किताबें पढ़ना पसन्द 
करते थे । यह सबकुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था । इस बात से _ 
इस मित्र की, जिसे मैं बहुत अधिक प्यार करता वा, दुबेलताओं की अपेक्षा मुझे 
अपनी दुर्बेलताओं का अधिक बोध हुआ । उन मित्र ने कहा था कि मेरा खयाल 
है कि आप मेरी दुर्बलता को जानते हैं, लेकितत मैं अन्धा था । नेता में अन्धापन 
एक अक्षम्य अपराध है । मैंने फ़ौरन यह भांप लिया. कि कम-से-कम इस समय 
के लिए तो मैं अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही रहूंगा ।' 
अगर गांधीजी के मित्र में यह दुर्बलता या दोष था--अगर ` वह सचमुच 
दुर्बलता थी--तो भी यह एक मामूली-सी बात थी । मैं यह स्वीकार करता 
हूं कि मैं अवसर इस जुर्म का अपराधी रहा हूं और मुझे उसपर रत्ती-भर भी अफ़- 
सोस नहीं है । लेकिन अगर वह मामला बहुत भारी भी होता तो भी क्या वह 
महान्‌ राष्ट्रीय संग्राम, जिसमें बीसियों हजार प्रत्यक्ष रूप से और लाखों आदमी 
अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, महज्ञ इसलिए कि किसी एक शख्स ने कोई ग़लती कर 
डाली, अचानक रोक दिया जाना चाहिए ? यह बात मुझे बहुत भयंकर और 
हर तरह अनीतिमय मालूम हुई । मैं इस बात की धृष्टता तो नहीं कर सकता 
कि मैं यह बताऊं कि सत्याग्रह वया है और कया नहीं है; लेकिन अपने साधारण 
तरीके पर मैंने भी कुछ आचार-सम्बर्‍धी आदशों के पालन करने का प्रयत्न किया 
है । गांधीजी के इस वक्‍तव्य.से मेरे उन सब आदर्शों को धक्का लगा और वे सब 
गड़बड़ा गये । मैं यह जानता हूं कि गांधीजी आमतौर पर सहज-ज्ञान से काम 
करते हैं । गांधीजी उसे अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा या प्रार्थना का प्रतिफलं . 
कहते हैं, लेकिन मैं उसे सहज-ज्ञान कहना ही पसन्द करता हूं, और अवसर ज्यादातर 
उनका यह सहज-ज्ञानन सही निकलता है । उन्होंने बरावर यह दिखा दिया हैं 
कि जनता की मनोवृत्ति को समझने और उपयुक्त समय पर काम करने की उनमे 
कैसी विलक्षण. सूझ है । काम कर डालने के बाद उस काम को ठीक ठहराने के 


लिए वह पीछे सेण्नोः करा पेश करते, हैं; तेमग्राग्नहौड़-पर काम कर चुकने के बाद 
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के सोचे हुए ख़यालात होते हैं और उनसे शायद ही कभी किसीको पूरी तसल्ली 
होती हो:। संकटकाल में नेता या कर्मवीर पुरुष क़रीब-क़रीब हमेशा किसी 
अज्ञात प्रेरणा से काम करते हैं और.फिर उसके लिए कारण ढूंढने लगते हैँ । मैंने 
यह भी महसूस किया कि सत्याग्रह को स्थगित करके गांधीजी ने ठीक ही किया । 
लेकिन उसे स्थगित करने के जो कारण उन्होंने बताये, वे बुद्धि के लिए अपमान- 
जनक और राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक मालूम 
होते थे । इस वात का तो उन्हें पूरा हक था कि वह अपने आश्रम में रहनेवालों 
के साथ जैसा चाहते बर्ताव करते; क्योंकि उन लोगों ने सब तरह की प्रतिज्ञाएं 
ले रखी थीं और एक तरह का निश्चित अनुशासन स्वीकार कर रखा था । 
लेकिन कांग्रेस ने कोई ऐसी बात नहीं की थी । मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी । 
फिर हमें उन सब कारणों के लिए, जो आध्यात्मिक और रहस्यमय मालूम 
होते ये और जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी इधर, कभी उधर, क्‍यों 
फेंका जाता था ?- कया कभी ऐसे आधारों पर किसी राजनैतिक आन्दोलन के 
चलाये जाने की कल्पना की जा सकती थी ? मैं यह मानता हूं कि सत्याग्रह के 
नैतिक पहलू को अपनी समझ के मुशाबिक मैंने एक हद तक स्वीकार कर लिया 
था । उसका यह बुनियादी पहलू मुझे पसन्द था और उससे ऐसा मालूम होता 
था कि वह राजनीति को अधिक उच्च पद पर पहुंचा देगा । मैं यह 
भी मानने के लिए तैयार था कि महज उद्देश्य अच्छा होने से उसे हासिल करने 
के लिए काम में लाये जाने वाले सब प्रकार के उपाय अच्छे नहीं हैं । लेकिन वह 
नई बात या नई व्याख्या उससे कहीं ज़्यादा दूर जाती थी और उससे कुछ नई 
बातें उठ खड़ी होने की सम्भावना थी, जिन्होंने मुझे विचलित कर दिया । 
उस सारे वक्तब्य ने मुझे ज्यादा विचलित और परेशान किया । उसके . 
अन्त में गांधीजी ने कांग्रेसवालों को जो सलाह दी वह यह थी--“उन्हें आत्मत्याग 
और स्वेच्छापूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला, और सुन्दरता को समझना 
होगा; उन्हें राष्टर-निर्माण के,काम में लग जाना चाहिए, उन्हें स्वयं हाथ से कात- 
बुनकर खहूर का प्रचार करना चाहिए, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सें एक दूसरे के 
साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हूदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का 
बीज बोना चाहिए, स्वयं अपने उदाहरण द्वारा अस्पृश्यता का प्रत्येक खूप में 
* निवारण करना चाहिए और नशेबाज़ों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने 
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आचरण को पवित्र रखकर मादक चीजों के त्याग का प्रंसार करना चाहिए | 
ये सेवाएं हैँ जिनके ढारा ग़रीबों की तरह निर्वाह हो सकता है । जो लोग गरीबी 
में न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धन्धे में पड़ जाना चाहिए, जिससे 
चेतन मिल जाय । 

यह था वह राजनैतिक कार्यक्रम, जिसे पुरा करने के लिए हमसे कहा ग्रा | 
था । ऐसा मालम पड़ता था कि एक बहुत बड़ा अन्तर मुझे उनसे अलग कर 
रहा है । अत्यन्त तीव्र वेदना के साथ मैंने यह महसूस किया कि भवित के वे सूत्र, . 


:- . ` जिन्होंने इतने वर्षों से उनसे बांध रकखा था, टूट गये हैं । बहुत दिनों से मेरे भीतर 


एक मानसिक इन्द्र हो रहा था । गांधीजी ने जो बातें. की उनमें बहुत-सी बातें 
न तो मेरी समझ में आई, नवे मुझे पसन्द ही पड़ीं । सत्याग्रह की लड़ाई 
' जारी रहते हुए, उसी बीच में जबकि उनके साथी लड़ाई की मंझधार में थे, उचकी 
उपवासं और दूसरी बातों में अपनी ताक़त लगाना, उनकी निजी और स्वनिश्चित 
उलझनें जिन्होंने उन्हें इस असाधारण स्थिति में डाल दिया कि जेल से बाहर 
रहते हुए भौ उन्हें अपने लिएं यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह राजनैतिक आन्दोलन 
में भाग -नहीं लेंगे, उनकी, नई-नई निष्ठाएं और नई प्रतिज्ञा, जिन्होंने 
उनकी पुरानी निष्ठाओं : और प्रतिज्ञाओं और. कामों को, जो उन्होंने बहुत-से 
अपने साथियों कें साथ लिये थे, और जो अबतक पूरे न हो सके थे, पीछे ,धकेल 
दियो । इन सबने मुझे बहुत परेशान किया । मैं चन्द दिन जो जेल से बाहर 
रहा, उस समय मैंने इन तथा दूसरे मतभेदों को बहुत ही महसूस किया । 
गांधीजी ने कहा. था कि हमारे मतभेदों का कारण स्वभावों की भिन्नता है । 
लेकिन शायदं बात इससे और भी आगे बढ़ी हुई थी । मैंने यह अनुभव किया किं 
बहुत-से. मामलों में मेरे साफ़ और निश्चित विचार हैं और वे उनके विचारों से 
नहीं मिलते । और फिर 'भी अबतक मैं इस बात की कोशिश करता रहा कि 
जहांतक हो सके, राष्ट्रीय आज़ादी के जिस ध्येय के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही 
थी और जिसके प्रति मेरी अत्यन्त भक्ति थी, उसके सामने मैं अपने खयालों को 
` दबायें रख । अपने नेता और अपने साथियों के प्रति वफ़ादार और विश्वासपात्र 
बनने की मैंने हमेशा कोशिश की; क्योंकि मेरे आध्यात्मिक दृष्टिबिन्दु से ध्येय के 
भ्रति निष्ठा और अपने साथियों के प्रति वफ़ादारी का स्थान बहुत ऊंचा है। 
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दूर खींचा जा रहा है, तब-तब मुझे बड़े-बड़े अन्तढंन्द्र लड़ने पड़े हैं, लेकिन उस . 
ब्रक्‍त मैंने किसी-न-किसी तरह समझौता कर लिया । शायद ऐसा करके मैंने 
गलती. की; क्योंकि यह तो किसीके लिए ठीक नहीं हो सकता कि वह अपने आध्या- . 
त्मिक लंगर को छोड़ दे । लेकिन आदर्शों की इस टक्कर में मैं अपने साथियों के 
प्रति वंफ़ादारी के आदर्श से चिपटा रहा और यह आशा करता रहा कि घटनाओं - 
की रेल-पेल और हमारी लड़ाई का विकास उन सवं मुश्किलों को दूर कर देगा 
जो मुझे दुःख दे रही हैं, और मेरे साथियों को मेरे दुष्टिकोण के नजदीक ले आयेगा । 
और अब तो यकायक मुझे अलीपुर की उस जेल में वड़ा अकेलापन मालूम 
होने लगा । जीवन बहुत ही दूभर हो गया, जैसे भयावना! सूनापन हो । जीवन | 
में मैंने जो कितने ही कठोर सत्य अनुभव किये हैं, उनमें सबसे अधिक कठोर और 
दुःखदायी सत्य इस समय मेरे सामने था, और वंह यह था कि महत्वपूर्ण विषयों 
षर्‌'किसीका भरोसा करना उचित नहीं है, हरेक आदमी को अपनी जीवन-यात्रा में , 
अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, दूसरों पर भरोसा करना जवरदस्त निराशा - _ 
और आफ़तों को न्योता देना है । 
मेरे अवरुद्ध फोध का कुछ हिस्सा धर्म और धार्मिक दृष्टिकोण पर टूट पड़ा । 
मैने सोचा कि यहं दृष्टिकोण विचारों की स्पष्टता और उद्देश्य की स्थिरता का कितना 
भारी दुश्मन है ! बया उसका आधार भावुकता और मनोविकार नहीं है ! यह - | 
दष्टिकोण दावा तो करता है आध्यात्मिकता का, लेकिन -असली आध्यात्मिकता 
और आत्मा की चीज़ों से वह कितना दूर है ! .हमेशा दूसरी दुनिया की बातें 
सोचते-सोचते मानव-स्वभाव सामाजिक रूप और: सामाजिक न्याय का उसे 
कुछ पता ही, नहीं रहता । अपनी पूवेकल्प्ित धाराणाओं फे कारण धर्म जान- 
बुझकर्‌-इस डरःसे वास्तविकता से अपनी आंखें मूंद लेता है कि शायद उनसे मेल ' 
म खाये ञ्चह अंपनी बुनियाद सचाई पर वनांता है, भी उसे :सत्य को-- 
` सम्पूर्ण सत्यं की पा लेनं का इतना विशवास हो जाता है कि वह इस बात के जानते 
` का कष्ट नहं. करतां कि उसे जो कुछ मिला है वह असल में सत्य है या नहीं ? 
वह तो दूसरों को उसके विषय में कह देना-भर ही अपना काम समझता है । 
ˆ सत्य को ढंढेंबि का संकल्प और विश्वास की भावना दोनों जुदी-जुदी चीज़ें हूँ । 
घस बातें ठो झाित की करता है, लेकिन उन प्रणालियो और व्थवस्थाओं का समर्थन 
करना है, जीविना हिंसा के जिन्दा नहीं रह सकतीं । वह तलवार से की जानेवाली 
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हिंसा की तो बुराई करता है, लेकिन जो हिसा अवसर शान्ति का लबादा ओढ़े 
चुपचाप आती है औरं लोगों को भूखों तइपाती और जान से मार डालती है, 
उसका क्या ? इससे भी ज्यादा बुरा, जो हिसा बिना किसी प्रकार का जाहिरा 
शारीरिक कष्ट पहुंचाये मन पर बलात्कार करती है, आत्मा को कुचलती है 
और हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर डालती है, उसका कया ? 
और इसके बाद मैं फिर उसी शख्स की बावत सोचने लगा जिसने मेरे मन 
में यह खलबली पैदा की । आद्िर गांधीजी कंसे आश्चर्यजनक आदमी हूँ ! 

' उनकी मोहकता कितनी ताज्जुव में डालनेवाली और एकदम अबाध है, और लोगों 
पर उनका कैसा अद्भुत अधिकार है ! - उनकी बातें और उनके लेख, उनकी 
वास्तविकता का बहुत कम परिचय करा पाते हैं । इनसे उनके विषय में लोग 
जितनी कल्पना कर सकते हैं, उनका व्यक्तित्व उससे कहीं ऊंचा है । और भारत 
के लिए उनकी सेवाएं कितनी महान्‌ हैं । उन्होंने भारत की जनता में साहस और 
मर्दानगी फूंक दी है; और अनुशासन, कप्ट-सहन, ध्येय पर खुशी-खुशी बलिदान हो 

जाने की और पूर्ण नम्रता के साथ स्वाभिमान की भावना पैदा कर देती है। उन्होंने 
कहा है कि चरित्र की वास्तविक नीव साहस ही हैं । बिना साहस के न तो सदा- 
चार ही सध सकता है, न धर्म और न प्रेम ही । “जबतक कोई भय का शिकार 
रहता है तबतक वह न तो सत्य' का पालन कर सकता है, न प्रेम ही कर सकता 
है ।” हिसा को वह बहुत ही बूरा समझते हैं; फिर भी उन्होंने हमको यह बताया 
है कि “कायरता तो एक ऐसी चीज़ हैँ जो हिसा से भी बुरी है।” और अनुशासन 
इस बात की प्रतिज्ञा और गारंटी है कि आदमी जिस काम को हाथ में ले रहा 
है उसे करना चाहता है । बलिदान, अनुशासन और आत्म-संयम के बिना न तो 
मुक्ति ही हो सकती हैं, नः कोई आशा ही पूरी हो सकती है ।” और बिना अगुः 
शासन के वलिदान का कोई लाभ नहीं । शायद ये कोरे शब्द या सुन्दर वाक्य . 
और खाली उपदेश ही हों । लेकिन इन शब्दों के पीछे ताक़त थी, और हिन्दुस्तान ` 
यह जानता है कि यह छोटा-सा व्यक्ति जो कहता है, ईमानदारी से पुरा करना 
चाहता है । 
. आश्चर्यजनक रूप से वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि बन गये और इस प्राचीन 
और पीडित भूमि की अन्तरात्मा को प्रकट करने लगे । एक प्रकार से वह खु 


_ 


भारत के तिविम्वं भिःओर उनमें कोई'लुटिमामयीक़ोने आहतकी तुटियां थीं । 
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उनका अपमान शायद ही व्यक्तिगत अपमान समझा जाता हो; वह तो 
सारे राष्ट्र का अपमान था और वाइसराय और दूसरे लोग जो ऐसी घृणित 
हरकतें कर रहे थे, यह नहीं जानते थे कि वे क॑सी ख़तरनाक फ़सल वो रहे हैं । 
दिसम्बर १६३१ में जब गांधीजी गोलमेज़-कान्फरेंस से लौट रहे थे, तब पोप ने 
गांधीजी से मिलने से इन्कार कर दिया था, यह जानकर मुझे कितना दुःख हुआ 
था, यह मुझे याद हे । मुझे यह अपमान हिन्दुस्तान का अपमान लगा और इसमें तो 
कोई शक ही नहीं कि इन्कार तो जान-बूझकर किया गया था । यह वात दूसरी 
है कि रेसा करते समय शायद अपमान करने की कल्पना च रही हो । कैथलिक 
मतानुयायी अपने फिरक़े से बाहर सन्त और महात्मा का होना स्वीकार नहीं 
करते और क्योंकि प्रोटेस्टेण्ट मत के कुछ लोगों ने. गांधीजी को सच्चा ईसाई और 
बड़ा धर्मात्मा वताया, इसलिए पोप के लिए यह और भी जरूरी हो गया कि वह 
इस कुफ्र से अपनेको अलग रक्खें । 
अप्रैल १६३४ में, अलीपुर-जेल में क़रीव-क़रीब इसी समय मैंने बर्नाड शा 
` के नये नाटक पढ़े और ऑन दि रॉक्स' (शिला पर) नामक नाटक की वह भूमिका, 
जिसमें ईसा मसीह और पाइलेट की वहस भी है, मुझे बहुत आकर्षक लगी । 
आज जबकि एक साम्राज्य दूसरे धामिक व्यक्ति का मुकाबला कर रहा है, मुझे 
यहं भूमिका इस समय के लिए बहुत मौजूं मालूम हुई । उसमें ईसा भसीह ने 
पाइलेट से कहा है--“मैं तुमसे कहता हूं कि डर छोड़.दो.। रोम की महत्ता के 
बारे में मुझसे व्यर्थं की बातें मत करो ।. जिसे तुम रोम की महत्ता कहते हो वह 
डर के सिवा और कुछ नहीं है । भूत का डर, भविष्य का डर, गरीबों का डर, 
अमीरों का डर, उच्च मठाधीशों का डर, उन यहुदियों और यूनानियों का डर 
जो विद्वान हैं, उन गॉल निवासियों, गॉथों और हुणों का डर--जो जंगली हैं, उस 
कार्थेज का डर--जिसके डर से अपनेको बचाने के लिए तुमने उसे बरबाद कर 
दिया, और अब पहले से भी ज़्यादा बुरा डर शाही सीज़र की उस मूर्तिका, जो 
तुम्हींने बनाई है, और मुझ-सरीखे कौड़ीहीन दर-दर के भिखारी का; ठुकराये 
जानेवाले का, उपवास किये जानेवाले का डर और ईश्वर के राज्य को छोड़कर 
वाक़ी सब चीज़ों का डर । खर न-खरावी और धन-दौलत के सिचा और किसी वस्तु 
में श्रद्धा नहीं । तुम, जो रोम के हिमायती हो, जगत्प्रसिद्ध कायर हो और 
में जो संसार में ईश्वरीय सत्ता का हामी हूं, प्राणे की वाजी लगा चुका हं 
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अपना सव कुछ तक गंवां चुका हू और इस प्रकार अमर साम्राज्य विजय कर 
का ह | | 
लेकिन गांधीजी की महानता का, भारत के प्रति उनकी महान्‌ सेवाओं 
का या अपने प्रति की गई उनकी महान उदारताओं का, जिनके लिए मैं उनका 
ऋणी हूं; कोई प्रश्‍न ही नहीं है। इन सब वातों के: हीते हुए भी वह वहुत-सी बातों 
मे बुरी तरह ग्रलती कर सकते हैं । आखिर उनका लक्ष्य क्या है ? इतने वर्षों 
नक उनके निकटतम रहने पर भी मुझे खुद अपने दिमाग में यह वात साफ़-साफ़ 
नहीं दिखाई देती है कि उनका ध्येय आखिर या है। मुझे तो इस वात में भी शक 
हैं कि इस मामले में खूद उनका दिमाग़ कहांतक साफ़ है । वह कहते हैं कि मेरे 
लिए तो एक ही क़दम काफ़ी हैं, और वह भविष्य की तरफ़ देखने की, अपने सामने 
कोई सुनिश्चित ध्येय रखने की कोशिश नहीं करते । वह यह कहते हुए कभी 
नहीं थकते कि हम अपने. साधनों की चिन्ता रवखें तो साध्यु अपने-आप ठीक हो 
जायगा । अपने निजी जीबन में पवित्र बने रहो तो वाकी सब बातें अपने-आप 
टीक हो जायंगी । यह दृष्टि न तो राजनैतिक है, न वैज्ञानिक; और शायद यह 
तो नैतिक झी नहीं हैं यह तो संकुचित आचार-द्ष्टि है, जो इस प्रश्‍न का, कि 
सदाचार क्या वस्तु है, पहले से ही निर्णय करती है। कया वह केवल एक 
व्यक्तिगत वस्तु है या सामाजिक विषय ? गांधीजी चारित्र्य पर ही सव ज़ोर 
लगा देते हैं, और मानसिक शिक्षा और विकास को विलकुल महत्व नहीं देते । 
यह टीक है कि चरित्र के विना बुद्धि खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन बुद्धि 
के विना चरित्र में क्या रह.जाता है ? आख़िर चरित्र का विकास कैसे होता 
हैं ? गांधीजी की तुलना मध्यकालीन ईसाई सन्तों से की गई है और वह जो- 
कुछ कहते हैं उसका अधिकांश इसके अनुकूल भी है। लेकिन बह आजकल के मनो- 
` वैज्ञानिक अनुभव और तरीके से क़तई मेल नहीं खाता । 
लेकिन यह कुछ भी हो, ध्येय की अस्पष्टता तो मुझे अत्यन्त खेदजनक मालूम 
होती है । बिसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका ध्येय, 
सुनिश्चित और सुस्पण्ट हो । जीबन केवल तकंशारत्न नहीं है और यद्यपि उसकी 
सफलता के लिए समंयःसमय पर हमें अपने आदर्श वदलने पड़ते हों, फिर यी हमें 
कोई-न-कोई स्पष्ट आदर्श तो अपने सामने रखना ही होगा । 
मेरा खयाल है कि ध्येय के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार उतने धुंधले नहीं 
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हैं जितने वे कभी-कभी मालूम होते हैं । वह किसी एक ख़ास दिशा में जाने के 
लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं । लेकिन उस तरफ़ जाना आजकल के ख़याल और . 
आजकल की परिस्थितियों के बिलकुल ख़िलाफ़ है और अबतक वह इन दोनों का 
एक-दूसरे से मेल नहीं मिला पाये हैँ, न कोई बीच की वे सव पगडण्डियां ही खोज 
पाये हैं जो उन्हें अपने निश्चित स्थान पर पहुंचा दें । यही उनके ध्येय की अस्पष्टता 
और उसके स्पष्टीकरण के अभाव का कारण है । लेकिन कोई पचास वरस से 
उस ववत से, जवसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन-सिद्धान्त निश्चित 
करने शुरूः किये, तवसे उनका साधारण दृष्टिकोण कसा रहा है; यह साफ़ ज़ाहिर 
है । मझे पता नहीं कि उनके वे शरू के लेख, अव भी उनके विचारों के द्योतक 
हैं या नहीं । वे उनके विचारों को पुरी तरह व्यक्त करते हैँ, मुझे तो इस बात में 
शक है; लेकिन फिर भी उनसे हमें उनके विचारों की तह में जो भावनाएं काम 
करती रही हैं, उनके समझने में मदद मिलती है । 

१६०९ में उन्होंने लिखा था-- हिन्दुस्तान का उद्धार इसीमें है कि उसने 
पिछले पचास साल में जो-कुछ भी सीखा है उसे भूल जाय । रेल, तार, अस्पताल 
वकील, डाक्टर और इस तरह की सभी चीज़ें मिंट जानी चाहिए, और ऊंची 
कही जानेवाली जातियों को स्वेच्छापूवेक धर्म-भाव से और निश्चित रूप से 
किसानों का सादा जीवन बिताना सीखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकारो का जीवन 
ही सच्चा सुख देनेवाला है ।” और “जत्र-जब मैं रेल या मोटर में बैठता हूं मुझे 
ऐसा महसूस होता है कि जिस वात को मैं ठीक समझता हूं उसीके साथ मैं हिसा 
कर रहा हूं ।” “इतनी अधिक कृत्रिम और तेजी से चलनेवाली चीज़ों से दुनिया 
का सुधार करने की कोशिश बिलकुल नामुमकिन है ।” 

ये सब मुझे बिलकुल गलत और नुकसान पहुंचानेवाली बातें मालूम होती 
हैं, जिनका पुरा हो सकना असम्भव है । - कप्ट-सहन और तपस्वी जीवन के प्रति 
गांधीजी का जो प्रेम और आदर है वही उक्त सब वातों का कारण है । उनके 
मत से उन्नति और सभ्यता इस बात में नहीं है किं हम अपनी आवश्यकताओं 
को बढ़ाते चले जायं ओर अपने रहन-सहन का ढंग ज्यादा ख़र्चीला कर लें, बल्कि 
इस वात में है कि “हम अपनी जरूरतों को स्वेच्छा से और प्रसन्नतापू्वेक कम कर 
ज, क्योंकि ऐसा करने से सच्चा सुख ओर सन्तोष मिलता है और सेवा करने 


की शक्ति बढ़ती है ।” अशर हम एक वार इन उपपत्तियों को मान लें तो गांधीजी 
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के बाक़ी के विचारों और उनके कार्य-कलापों को समझना आसान हो जाता है । 
लेकित्र हममें से ज्यादातर लोग इनको नहीं मानते और जब हम यह देखते हैं 
कि उनके काम हमारी पसन्द के मुताविक नहीं हैं, तव हम उनकी शिकायत करने 
लगते हूँ । 

व्यक्तिगत रूप से मुझे ग़रीबों की और तकलीफ़ झेलने की तारीफ़ करना 
पसन्द नहीं है । मैं यह नहीं समझता कि वे किसी प्रकार वांछनीय हैं, बल्कि 
सेरी राय में तो उन्हें मिटा देना चाहिए । न मैं सामाजिक आदर्श की दृष्टि से 
तपस्वी जीर्वन को पसन्द करता हूं, भले ही कुछ व्यक्तियों के लिए यह ठीक हो । 
मैं सादगी, समानता और आत्म-संयम चाहता हूं और उसकी कद्र भी करता हूं; 
लेकिन शरीर का दमन करने के पक्ष में नहीं हुं । मेरा विश्वास है कि जैसे खिलाड़ी 
या पहलवान के लिए अपने शरीर को साधना ज़रूरी है, वैसे ही इस बात की भी 
ज़रूरत है कि हम अपने मन और अपनी आदतों को साधें और उन्हें अपने नियन्त्रण 
में रक्खें । यह आशा करना तो बेहूइगी होगी कि जो व्यक्ति अत्यधिक विलासमय 
जीवन में फंसा हुआ है, वह संकट के दिन आने पर ज़्यादा तकलीफ वर्दाश्त कर 
सकेगा या असाधारण आत्म-संमय दिखा सकेगा या वीरोचित व्यवहार कर सकेगा । 
नैतिक दृष्टि से उच्च रहने के लिए भी साधना की कम-से-क्रम उतनी ही ज़रूरत 
है जितनी कि.शरीर को अच्छी हालत में रखने के लिए । लेकिन सचमुच इसके 
मानी न तो तप ही है, न आत्मपीड़न ही । 

. किसानों की-सी सादा ज़िदगी' का आदर्श मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं 
लगता । मैं तो क़रीब-क़रीब उससे घवराता-सा हूं और खुद उनकी-सी झिल्दगी 
बरदाश्त करने के बदले मैं तो किसानों को भी उस ज़िंदगी में से खींचकर बाहर 
निकाल लाना चाहता हुं--उन्हें शहरी वनाकर नहीं, बल्कि देहात में शहरों की 
सांस्कृतिक सुविधाएं पहुंचाकर । किसानों की-सी यह सादा ज़िन्दगी मुझे सुख तो 
कतई नहीं देती, वह तो मुझे क्ररीवःक्ररीब उतनी ही वुरी मालूम होती है जितना 
कि जेलखाना ।. आख़िर फावड़ेवाले आदमियों में ऐसी क्या वात है कि उर्से 
अपना आदर्श बनाया जाय ? असंख्य युगों से इस पद-दलित और शोषित प्राणी 
में और उन पशुओं में जिनके साथ वह रहता है, कोई अन्तर नहीं रह गथा है। 

“किसने यों कर दिया उसे है मृत-सा हर्ष-निराशा से ? 
C ००ग्याकुत्र-नहीं,ओक के होता, ठ प्रफत्लित काया. से, । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेराश्य ७११ 


स्तब्ध, मूक, जड़रूप खड़ा वह, करे शिकायत क्या किससे ? 
मानव हैं या वृषभ सहोदर उपमा इसकी दें जिससे ।”९ 

भानव बुद्धि से काम न लेकर पुराने जंगलीपन की स्थिति में, जहां बौद्धिक 
विकास के लिए कोई स्थान नहीं था, पहुंचने कीं बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं 
आती । स्वयं उस वस्तू को, जो मानवप्राणी के लिए उसकी ब्रिजय और गौरव 
की बात है, बुरा बताया जाता है और अनुत्साहित किया जाता है और उस भौतिक 
स्थिति को, जो दिमाग़ पर बोझ बन जाती है और उसकी उन्नति को रोकती है, 
वांछनीय समझा जाता है। वतमानः सभ्यता बुराइयों से भरी हुई है, लेकिन उसमें 
अच्छाइयां भी भरी पड़ी हैं, और उंसमें वह तकत भी है, जिससे वह अपनी 
बुराइयों को दूर कर सके । उसको जड़-मूल से बरवाद करना, उसकी इस ताक़त 
को भी बरबाद करना होगा और फिर उसी नीरस, भ्रकाशहीन और दु:खमय 
स्थिति की ओर पहुंचना होगा । यदि ऐसा करना वांछनीय हो, तो भी वह एक 
अनहोनी बात है । हम परिवर्तन की धारा को रोक नहीं सकते, न अपनेको 
उसके बहाव से निकाल सकते हैं, और मनोविज्ञान की दृष्टि से हममें से जिन लोगों 
ने वर्तमान सभ्यता का स्वाद चख लिया है, वे उसे भूलकर पुरानी. जंगलीपन 
की स्थिति में जाना पसन्द चहीं कर सकते। . 

इस वात में ततं करना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों दृष्टिकोण बिलकुल 
जुदा हैं । गांधीजी हमेशा: व्यक्तिगत मुक्ति और पाप की भाषा में सोचते हैं; 
जबकि हममें से अधिकांश लोगों के मन में समाज की भलाई सबसे ऊपर है। 
मेरे लिए पाप की कल्पना को समझ सकना मुश्किल मालूम पड़ता है और शायद 
इसीलिए मैं. गांधीजी के साधारण दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता हूं । वह समाज 
या सामाजिक ढांचे को बदलना नहीं चाहते, वह तो व्यक्तियों में से पाप की भावना 
को नष्ट कर देना चाहते हैं । उन्होंने लिखा है कि “स्वदेशी का भाननेवाला कभी 
दुनिया को सुधारने के निरर्थक प्रयत्न में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसका विश्वास 
हैं कि दुनिया उन्हीं नियमों से चलती आई है और चलती रहेगी, जो ईश्वर 
ने बना दिये हैं ।” फिर भी दुनिया को सुधारने के प्रयत्नों में वहां काफ़ी आगे बढ़ 
जते हैं। पर वह तो सुधार करना चाहते हैं वह है व्यक्तिगत' सुधार, जिसके मानी 


पझ्रेजी प्च का भावानुवाद । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हैं इन्द्रियों पर और उनका उपभोग करने की पापमयी इच्छा पर विजय प्राप्त 
करना । फ़ासिज़्म पर लिखनेवाले एक योग्य रोमन कॅथलिक लेखक ने आज्जादी 
की जो परिभाषा की है, शायद गांधीजी उससे सहमत होंगे । वह परिभाषा 
“आजादी पाप के बन्धन से छुटकारा पाने के सिवा और कुछ नहीं है।” 
दो सौ वर्ष पहले लन्दन के बिशप ने जो शब्द लिखे थे उनसे यह कितना 
मिलता जलता है ! वे शब्द ये थे--“ईसाई धर्म जो आजादी देता है वह पाप 
और शैतान के बन्धनों से और मनष्य की बुरी कामनाओं, वासनाओं और असा- 
धारण इच्छाओं के जाल से मुक्ति के लिए है । १ 
अगर एक वार इस दुष्टिकोण को समझ लिया जाय तो स्त्री-पुरुष के सहवास 
के बारे में गांधीजी का जो रुख है और जो कि आजकल के औसत आदमी -को 
. असाधारण मालूम होता है वह भी कुछ-कुछ समझ में आ सकता है। उनकी 
राय में “जब सन्तान की इच्छा न हो तब स्त्री-पुरुष का आपस में सहवास करना 
पाप है ।” और “सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का काम में लाने का परिणाम 
नपुंसकता और स्तायविक ह्लास होता है ।” “अपने कामों के परिणामों से बचन . 
` की कोशिश करना ग़लत और पापमय है । यह बुरा है कि पहले तो जरूरत से 
ज्यादा पेट भर लें और फिंर टॉनिक या दूसरी दवा लेकर उसके नतीजों स 
बचने की कोशिश करें । और यह तो और भी बुरा है कि कोई शख्स पहले तो 
अपने पाशविक मनोविकारों को तृप्त करे और फिर उसके परिणामों से बचे । 
व्यक्तिगत रूप से में गांधीजी के इस रुख़ को बिलकुल अस्वाभाविक और 
भयावह पाता हूं, और अगर गांधीजी की बात सही है, तो मैं तो उन पापियों मे 
से हूं, जो नपुंसकता और स्नायविक ह्लास के किनारे पहुंच चुके हैं। रोमन 
कैथलिकों ने भी बड़े जोरों से सन्तति-निग्रह का विरोध किया है । लेकिन वे 
अपनी दलीलों को उस आखिरी दरजे तक नहीं ले गये जिस दरजे तक गांधीजी ले 
गये हैं । उसे वे मानव-स्वभाव समझते हैं, उसके साथ उन्होंने कुछ समझौता 
कर लिया है और समयानुसार छूट दे दी है ।२ लेकिन गांधीजी तो अपनी दलील 


१यह उद्धरण जिस पत्र से लिया गया है बह पीछे ५२९ पष्ठ पर दिया जा 
हैः 
२डुबाइमों-केमिव्ाह>फि बाड़े, में प्रोप पतले रासा, ने३१-बरिसस्थर १६२१ 
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की आखिरी हद तक पहुंच मये हैं और वह तो सन्तान पैदा करने के सिवा और किसी - 
भी समय स्त्री-पुरुष के प्रसंग को जरूरी या न्याय्य नहीं समझते । वह इस वात 
को मानने से इन्कार करते हैं कि स्त्री-पुरुषों में परस्पर एक-दूसरे की तरफ़ प्राकृतिक 
आकर्षण होता है । उनका कहना है--“लेकिन मुझसे कहा जाता है कि यह आदर्श 
तो असम्भव कल्पना है और स्त्री-पुरुष में जो एक-दूसरे के लिए स्वाभाविक आकर्षण 
होता है उसे मैं ध्यान में नहीं रखता । मैं यह मानने से इन्कार करता हूं कि जिस 
आकर्षण का संकेत किया गया वह किसी भी हालत में प्राकृतिक माना जा सकता 
है; और अगरः वह ऐसा है तो सर्वनाश को बहुत निकट समझना चाहिए । 
पुरुष और स्त्री के वैवाहिक सम्बन्ध में बही आकर्षण है जो भाई औरः बहिन में, 
मां और बेटे में, बाप और बेटी में होता है । यही वह स्वाभाविक आकर्षण है, 
जो दुनिया को कायम' रक्खे हुए है।” और आगे चलकर इससे भी ज्यादा ज़ोर से 
कहते हैं--“नहीं, मुझे अपनी पूरी ताक़त के साथ कहना चाहिए कि पति-पत्नी 
का ऐन्द्रिय आकर्षण भी अप्राकृतिक है ।” 

ऑडीपस कांप्लेक्स फ्रॉयड के विचारों और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 


को जो धर्माज्ञा दी है उसमें कहा है--“गर विवाहित लोग अपने हुक्तों का गर्भीर 
ओर प्राकृतिक कारणों से उपयोग करें तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे प्रकृति 
को व्यवस्था के ख़िलाफ़ कास कर रहे हें, फिर चाहे समय को परिस्थिति या 
किसी खराबी के कारण उनके बच्चे पैदा हों या न हों ! ” समय की परिस्थिति 
से मतलब जाहिरा तौर पर सुरक्षित समय कहे जानेबाले' उस नक्त से है, 
जब. गर्भाधान सम्भव नहीं समझा जाता 

१ग्रांडोपस थेबीज फं राजा लेइस का लड़का था । इसके जन्स के ससय 
यह भविष्यवाणी हुई थी फि लेइस झपने लड़के फे हाथों मारा जायया । इसपर 
लेइस ने उसे एक चरयाहे को दे दिया भौर उसने कारिन्थ के बादशाह पांलिबस 
को दे दिया । उसने उसे भ्रपना दत्तक पुत्र बना लिया । जब आंडीपस बड़ा हुआ 
और जब उसे इस भविष्यवाणी का पता लगा कि बह ग्रपने बाप को सार डालेया 
र अपनी मां से शादी फर लेगा, तो बह घर छोड़कर चल दिया। रास्ते सें उसे 
उसका बाप लेइस और भां जोकेस्टा सिलो । यह उन्हें पहचानता न था; झतः बात 


बात में उत्तेशता बढ़ जातम जेते को.भाड उपा और शोले से शादी कर 
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के इस युग में किसी विश्वास को इतने जोरंदार शब्दों में प्रकट करना आश्चर्य 
जनक और असामयिक मालूम होता है। यहं तो श्रद्धा का सवाल है, तकं का नहीं । 
इसे आप मानें या न मानें । इसके बारे में कोई बीच कां रास्ता नहीं है। अपनी 
तरफ़ से तो मैं कह सकता हूं कि इस' मामले में गांधीजी बिलकुल! गलती पर 
हुँ । कुछ लोगों के लिए उनकी सलाह ठीक हो सकती है, लेकिन एक व्यापकं नीति 
के रूप में तो इसका नतीजा यही होगा कि लोग मानसिक नैराश्य, दमन और तरह- 
तरह की शारीरिक और स्नायविक बीमारियों के शिकार हो जायंगे । विषय-भोग 
में संयम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात में शक है कि गांधीजी के उसूलों 
से यह संयम किसी बड़ी हद तकं हो सकेगा । वह संयम बहुत अधिक कड़ा है, 
और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि बह उनकी ताक़त के बाहर है, और इस- 
लिए आमतौर पर अपने मामूली तरीके पर चलते हैं और अगंर नहीं चलते 
तो पति-पत्नी में खटपट हो आती है। स्पष्टतः गांधीजी यह समझते हैं कि 
सन्तति-निग्रह के साधनों से निश्चित रूप से लोग अत्यधिक मात्रा में काम-तृप्ति 
में लग जायंगे और अगर स्त्री और पुरुष का यह इन्द्रिय-सम्बन्ध मान लिया जाय, 
तो हर पुरुष हर स्त्री के पीछे दौड़ेगा और इसी तरह हर स्त्री हर पुरुष के पीछे। 
उनके दोनों निष्कर्षो में से एक भी सही नहीं है, और यद्यपि यह सवाल बहुत 
महत्वपूर्ण है, फिर भी मेरी समझ में यह' नहीं आता कि गांधीजी उसपर इतना 
ज्यादा जोर क्यों देते हैँ । उनके लिए तो इसके दो ही पहलू हैं--इस पार या उस 
पार; बीच का'कोई रास्ता नहीं है । दोनों ओर वह ऐसी पराकाष्ठा को पहुंच 
जाते हैं जो मुझे बहुत ग़ैर-मामूली और अप्राकृतिक मालूम होती है.। इन दिनों 
हमारे ऊपर काम-शास्त्त-सम्बन्धी साहित्य की जो प्रलयकारी बाढ़ आ रही है शायद 
उसीकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप याधीजी ऐसी बातें कहते हैं । मैं भानता हूं कि 
` मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मेरे जीवन' में वैंधयिक्त भावना का असर रहा 
है; लेकिन न तो मैं कभी उसके काबू में हुआ, न उसकी वजह से कभी मेरे कोई 
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दुसरे काम रुके । यह केवल गौण रूप में ही रही' है । 


ली.। उससे उसके तीन बच्चे हुए। अतः मनोवेत्ता फ़ॉयड के मतानुसार गरांडीपस 
कांप्लेक्स' का र्थ है, वह मनोविकार जिसके अनुसार लड़के का अपनी मां के 
: प्रति और लड़की फा श्रपने पिता के मति कामक झाफबंण हो! -अबु० 
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गांधीजी की वृत्ति तो दरअसल उस तपस्वी साधु-जैसी है जिसने. दुनिया 
और उसके तौर-तरीकों से किनारा कर लिया है, जो जीवन को मिथ्या मानता 
है और उसकी उपेक्षा करता है । किसी योगी के लिए यह है भी स्वाभाविक; लेकिन 
जो संसारी स्त्री-पुरुष जीवन को मिथ्या नहीं मानते और उसका सर्वोत्तम उपयोग 
करने की कोशिश करते हैं उनके लिए यह बहुत दूर की बात है । इसलिए, इस 
एक बुराई से वचने के लिए उन्हें दूसरी और उससे भी बड़ी-बड़ी बुराइयों को 
वरदाश्त करना पड़ता है । र 

मैं विषय से वहक गया हूं । लेकिन अलीपुर-जेल के उन दुःखदायी दिनो 
में सभी तरह के विचार मेरे मन में छाये रहते थे । वे किसी तर्क-सम्मत क्रम 
या व्यक्तिगत रूप में नहीं होते थे, बल्कि बिखरे हुए और बे-सिलसिलेवार होते 
थे और अक्सर मुझे व्यग्र और परेशान कर डालते थे । और इन सबसे बढ़कर 
एकान्त और सूनेपन का वह भाव था जो जेल की दम घोंटनेवाली आबोहवा से 
और मेरी छोटी-सी एकान्त कोठरी की वजह से और भी वढ़ जाता था । अगर 
मैं जेल से बाहर होता तो मुझे जो चोट पहुंची वह क्षणिक होती और मैं ज़्यादा 
जल्दी नई स्थितियों के अनुकुल बन जाता, और अपना गुबार निकालकर अपने 
मन-माफ़िक काम करके अपने दिल को हलका कर लेता । पर जेल के अन्दर 
ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए मेरे कुछ दिन वड़ी बुरी तरह बीते । खशक्किस्मती 
से मैं बड़ा खुशमिज़ाज़ हूं और मायूसी के हमलों से बड़ी जल्दी सम्हल जाता हूं । 
इसलिए मैं अपने दुःख को भूलने लगा । इसके बाद जेल में कमला से मेरी मुला- 
कात हुई । उससे मुझे और भी खुशी हुई और मेरी अबे लेपन की भावना दूर 
हो गई । मैंने महसूस किया कि कुछ भी बयो न हो, हम एक दूसरे के जीवन-साथी 
तो हैं ही । ० 
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* ६९: 
बिकट समस्थाएं 


जो लोग गांधीजी को व्यक्तिगत के रूप से नहीं जानते और जिन्होंने सिर्फ 
उनके लेखों को ही पढ़ा है, वे अक्सर यह सोच बैठते हैं कि गांधीजी किसी 
धर्मोपदेशक की भांति नीरस, शुष्क और मनहूसिप्रत फैला देनेवाले व्यक्ति हैं । 
लेकिन गांधीजी के लेख गांधीजी के साथ अन्याय करते हैं । वह जो कुछ लिखते 
हैं उससे वह खुद कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसको 
उद्धूत करके उनको आलोचना करने बैठ जाने से उनके साथ पुरी तरह इन्साफ़ 
नहीं किया जा सकता । धर्मोपासकों के रास्ते से उनका रास्ता बिलकुल जुदा 
है । उनकी मुस्कराहट आह्लादकारक होती है, उनकी. हँसी सबको हँसा देती 
है, और वह विनोद की लहर बहा देते हैं । उनमें भोले बच्चों की-सी कुछ 
ऐसी बात है जो मोह लेनेवाली है। जब वह किसी कमरे में पैर रखते हैं तो अपने 
साथ एक ऐसी ताज़ी हवा का झोंका लेते आते हैं, जो वहां के वातावरण को 
आमोद से भर देता है । 
वह उलझनों के एक असाधारण नमूने हैं मेरा ख़याल है कि सभी असाधा- 
रण पुरुप कुछ-न-कुछ हद तक ऐसे ही होते हैं । बरसों इस पेचीदा सवाल ने 
मुझे परेशान किया है कि यह क्या बात है कि गांधीजी पीड़ितों के लिए इतना प्रेम 
और उनकी भलाई का इतना खयाल रखते हुए भी ऐसी प्रणाली का समर्थन करते 
हैं जो लाज़िमी तौर पर पीड़ितों को पैदा करती है और फिर उन्हें कुचंलती है । 
और यह क्या वात है कि एक तरफ़ तो वह अहिंसा के ऐसे अनन्य उपासक हैं 
और दूसरी तरफ़ एक ऐसे राजनैतिक और सामाजिक ढांचे के पक्ष में हैं, जो सोलहों 
आने हिसा और बलात्कार पर ही टिका हुआ है ! शायद यह कहना सही नहीं 
होगा कि वह ऐसी प्रणाली के पक्ष में हैं। वह तो कम-वढ़ एक दार्शनिक अराजक 
हैं । लेकिन अराजकों का आदर्शं एक तो अभी बहुत दूर है और हम आसानी से 
उसका क्रयास्रप्भी/'नहीं।कर/सकते)8सलिए/ यह भौर्जदाएअवस्थ।7की मंजूर करते 
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हैं । मरा खयाल है परिवर्तन किन साधनों से किय जायं, इसपर उन्हं इतनी 
आपत्ति नहीं है, जितनी हिसा के उपयोग पर आपत्ति है । वत्तंमान व्यवस्था: को 
बदलने के लिए किन जरियों से काम लेना चाहिए, इस सवाल को छोड़कर, हम एक 
ऐसे आदर्श ध्येय को अपंनी आंखों के सामने रख सकते हैं, जिसको दूर-भविष्य 
में नहीं, निकट-भविष्य में ही पूरा कर लेना हमारे लिए मुमकिन है । 

कभी-कभी वह अपनेको समाजवादी भी कहते हैँ; लेकिन वह समाजवाद 
शब्द का प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्थ में करते हैं, जो खुद उनका अपना लगाया 
हुआ है और जिसका उस आथिक ढांचे से कोई सरोकर नहीं है, जो आमतौर 
पर समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है । उनकी देखा-देखी कुछ प्रसिद्ध 
कांग्रेसी भी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उस समाजवाद 
से उनका मतलव मनुष्य-समाज की एक क्रिंस्म की गोलमोल सेवा से होता है । 
इस गोलमोल राजनेतिक शब्दावली का ग़लत प्रयोग करने में प्रसिद्ध व्यक्ति 
उनके साथ हैं; क्योंकि वे सब तो सिर्फ़ द्विटिश राष्ट्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री 
की मिसाल पर ही चल रहे हैं । में यह जानता हूं कि गांधीजी समाजवाद से 
अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजवाद और मार्क्सवाद पर भी 
बहुत-सी किताबें पढ़ी हैं और इन विषयों पर दूसरों के साथ वाद-विवाद भी किया 
हैँ; लेकिन मेरे मन में यह विश्वास घर करता जाता है कि अत्यन्त महत्व के मामलों 
में अकेला दिमाग्न हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जाता । विलियम जेम्स ने कहा है- 
“अगर आपका दिल नहीं चाहता तो इत्मीनान रखिये कि आपका दिमाग़ आपको 
कभी भी विश्वास नहीं होने देगा ।” हमारी भावनाएं हमारे सामान्य दृष्टिकोण 
पर शासन करती हैं और दिमाग को अपने क़ाबू भें रखती हैं। हमारी वातचीत, 
फिर चाहे वह धामिक हो या राजनैतिक या आथिक, वस्तुतः हमारी भावनाओं 
* जनवरी सन्‌ ३५ में एडिनबरा में अनुदार और यूनियनिस्ट एसोसिये- 
शनों के संघ को एक संदेश देते हुए मि. रेभज्ञे भेकडॉनल्ड ने कहा था--“समय 
की कठिनाइयां हरेक मुल्क के लोगों के लिए यह लासिमी बना रही हैं कि बे एक 
होकर भ्रपनी तमाम ताक़त से काम करें । यही सच्चा समाजवाद है और यही 
a भो है । सच बात तो यह है कि सच्चा व्यक्तिबाद भी 
\ 3 ड 
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पर या मन की प्रवृत्तियों पर ही निर्भर रहती है। शोपेनहार ने कहा हैँ-'“मनुप्य 
जिस बात का संकल्प करे, उसे वह पूरा कर सकता है; लेकिन वह जिस बात का 
संकल्प करना चाहे, उसका संकल्प नहीं कर सकता ।” । 
दक्षिण अफ्रीका में शुरू के दिनों में गांधीजी में बहुत जबरदस्त तब्दीली 
हुई । इससे जीवन के वारे में उनकी सारी विचार-दुष्टि बदल गई । तबसे 
उन्होंने अपने सभी विचारों के लिए एक आधार बना लिया है और अब वह किसी 
सवाल पर उस आधार से हटकर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं कर सकते । जो 
लोग उन्हें नई बातें सुझाते हैं, उनकी वातें वह बड़े धीरज और ध्यान से सुनते 
हैं, लेकिन इस नम्रता और दिलचस्पी के बावजूद उनसे बातें करनेवाले के मन 
यर यह असर पड़ता है कि मैं एक चट्टान से सर टकरा रहा हूं । कुछ विचारों पर 
उनकी ऐसी दृढ़ आस्था बंध गई है की और सब वातें उन्हें महत्वशून्य मालूम होती 
हैं। उनकी राय में दूसरी और गौण वातों पर ज़ोर देने से मुख्य योजना से ध्यान 
हट जायगा और उसका रूप विकृत हो जायगा । अगर हम अपनी आस्था पर 
दृढ़ रहे तो अन्य सभी बातें ज़रूरी तौर पर अपने-आप उचित रीति से ठीक हो 
जायंगी । अगर हमारे साधन ठीक हुँ तो साध्य भी अनिवार्य रूप से ठीक़ होगा । 
मेरे खयाल से उनके विचारों का आधार यही है । वह समाजवाद को और 
उससे भी ज़्यादा ख़ासतौर पर मार्क्सवाद को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि 
वह हिसा से सम्बन्धित है । ,वर्ग-युद्ध' शब्द में ही उन्हें लड़ाई और हिसा की वू 
आती है, और इसलिए वह उसे नापसन्द करते हैं । इसके इलावा वह यह भी 
नहीं चाहते कि आम लोगों की रहन-सहन को एक बहुत मामूली पैमाने से ज्यादा 
ऊंचा बढ़ाया जाय; क्योंकि अगर लोग ज्यादा आराम से और फुरसत से रहेंगे तो 
उससे भोग-विलास और पाप की वृद्धि होगी । यही क्या कम बुरा है कि मुट्ठी- 
भर अमीर लोग भोग-विलास में पड़े रहते हैं, अगर ऐसे लोगों की संख्या और 
बढ़ा दी गई तब तो बहुत ही बुरा हो जायगा । १९२६ में उन्होंने जो एक पत्र 
लिखा था उससे हम ऐसे ही कुछ नतीजे निकाल सकते हैं । इंग्लैंड में उन दिलों 
कोयले की खानों में मजदूरों ने बहुत बड़ी हडताल कर दी थी और खानों के 
मालिकों ने खानें बन्द कर दी थीं । इस संघर्ष के समय उनके पास जो पत्र आया 
था, उसीका उन्होंने जवाब दिया था । जिन साहब ने उन्हें लिखा था, उन्होंने 
अपने पत्र में यह दलील पेश की थी कि इस लड़ाई में मज़दूर हार जायंगे, क्योंकि 
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उनकी तादाद बहुत ज्यादा है । इसलिए उन्हं चाहिए कि वे कृत्रिम साधनों से 
सहायता लेकर अधिक सन्तानें पैदा करना बन्द कर दें और इस तरह अपनी तादाद 
घटा लें । इस पत्र का जवाब देते हुए गांधीजी ने लिखा था--'आखिर बात 
यह है कि अगर खानों के मालिक ग़लत रास्ते पर होने पर भी जीत जायंगे, तो 
उनकी यह जीत महज़ इसलिए नहीं होगी कि मज़दूर लोग अधिक सन्ताने पैदा 
करते हैं, बल्कि इसलिए होगी कि मजदूरों ने जीवन में संयम से काम लेना नहीं 
सीखा । अगर खानों क्रे मजदूरों के बच्चे न हों तो उन्हें अपनी हालत बेहतर बनाने 
की कोई प्रेरणा नहीं रहेगी, और फिर. वे यह वात कैसे साबित कर दिखायेंगे 
कि उनकी मजदूरी बढ़ाई. जाने की जरूरत है ? उनको शराब पीने, जुआ खेलने 
और सिगरेट पीने की क्या जरूरत है ? कया इसके जवाब में यह कहना ठीक 
होगा कि खानों के मालिक भी तो ये सब काम करते हैं, और फिर भी वे चेन 
की बंसी बजाते हैं ? अगर मजदूर लोग इस बात का दावा नहीं कर सक़ते कि 
वेःपूंजीपतियों से अच्छे हैं तो फिर उन्हें संसार की सहानुभूति मांगने का क्या. हक़ 
है ? क्या इसलिए कि वे पूंजीपतियों की संख्या बढ़ायें और पूंजीवाद को मज़बूत 
करें ? हमसे कहा जाता है कि हम सब लोकतन्त्र का आदर करें और वादा किया 
` जाता है कि लोकतन्त्र की पूरी हुकूमत होगी, तब संसार की अवस्था बहुत 
अच्छी हो जायगी । पूंजीवादी और पृंजीपतियों के सिर हम जिन बुराइयों को 
थोपते हैं, वे ही खुद हमें और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर पैदा नहीं करनी चाहिए।” १ 
` जब मैंने इसे पढ़ा, तब खानों में काम करनेवाले अंग्रेज मजदूरों और उनकी 
औरतों व बच्चों के भूखे और पिचके हुए चेहरे मेरी आंखों के सामने आ गये, जो 
मैंने १६२६ की गर्मियों में देखे थे । वे गरीब मज़दूर उस समय अपनेको कुचलने 
वाली पैशाचिक प्रणाली के खिलाफ़ लड़ रहे थे । इस लड़ाई में बे बिलकुल- 
असहाय थे और उनकी हालत पर रहम आता था । गांधीजी ने जो वातें लिखी हैं 
वे पूरी तरह सही नहीं; क्योंकि खानों के मज़दूर मजदूरी बढ़वाने के लिए नहीं 
.लड़.रहे थे, वे बल्कि इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो मजदूरी उन्हें मिलती है 
उसमें कमी न की जाय और जो खानें बन्द कर दी गईं थी वे खोल दी जायं । 
लेकिन इस वक्त हमें इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं। न हमारा ताल्लुक़ इसी बात 


१ गांधीजी की अनीति की राह पर' नामक पुस्तक में यह पत्र उद्धत हुआ है । 
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से हैं कि मञ्जदूर लोग कृत्रिम साधनों की मदद लेकर सन्तान पैदा करना .रोकें 
य़ा न रोके, यद्यपि मालिकों और मजदूरों के लड़ाई-झगड़ों को निबटाने के लिए 
यह एक निराला-सा सुझाव था। मैंने तो गांधीजी के जवाब में से इतना अवतरण. 
इसलिए दिया है कि हम. लोगों को यह बात समझने में मदद मिले कि मज़दूरों | 
की रहन-सहन के ढंग को ऊंचा बनाने की सामान्य मांग के सम्बन्ध में और मजदूरों 
के दूसरों मामलों में गांधीजी का दृष्टिकोण क्या है। उनका दृष्टिकोण सभाज: 
वादी दृष्टिकोण से-और समाजवादी दृष्टिकोण से ही क्यों, सच बात तो यह 
है कि पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी--काफ़ी दूर है । अगर उनसे यह कहा जाय 
कि स्वार्थी समुदाय रास्ते में रोड़ें न डालें तो हम आज विज्ञान. और उद्योग-धन्धों ` 
के जरिये तमाम लोगों को अब से कहीं बड़े पैमाने पर खाने-पहनने और रहने को 
दे सकते हैं.और उनकी रहन-सहन का ढंग बहुत ज़्यादा ऊंचा कर सकते हैं, तो उन्हें 
इस बात में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होगी । असल वात यह है कि एक 
निश्चित हद से आगे वह इन बातों के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं । इसलिए 
' समाजवाद से होनेवाले लाभ की आशा उनके लिए आकर्षक नहीं है, और 
पूंजीवाद भी कुछ हद तक ही बरदास्त किया जा सकता है-और यह भी 
इसलिए कि वह बुराई को सीमित रखता है। वह पूंजीवाद और समाजवाद 
दोनों को ही वापसन्द करते हैं, लेकिन पूंजीवाद को अपेक्षाकृत कम बुरा समझ- 
कर उसे बरदाश्त कर लेते हैं । इसके अलावा वह पूंजीवाद को इसलिए भी 
वरदाश्त करते हैं कि वह तो पहले से ही मौजूद है और उसकी ओर से आंखें नहीं 
मुंदी जा सकतीं । 
शायद उनके मत्थे ये विचार मढ़ने में मैं गलती पर होऊं, लेकिन मेरा यह 
ख़याल ज़रूर है कि वह इसी तरह सोचते मालूम पड़ते हैं, और उनके कथनों में 
हमें जो विरोधाभास और अस्तव्यस्तता परेशान करती है उसका असली कारण 
यह है कि उनके तकं के आधार बिलकुल भिन्न हैं । वह यह नहीं चाहते कि लोग 
हमेशा बढ़ते जानेवाले आराम और अवकाश को अपने जीवन काँ लक्ष्य बनायें । 
वह तो यह चाहते हैं कि लोग नैतिक जीवन की बातें सोचें, अपनी बुरी सतें छोड़ 
दें, शारिरिक भोगों को दिन-पर-दिन कम करते जायं और इस तरह अपनी 
भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करें। और जो लोग सर्वसाधारण की सेवा 
करना चाहते हैं उन्हें उनकी आशिक अवस्था सुधारने की उतनी कोशिश नहीं 
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करनी चाहिए, जितनी यह कोशिश करनी चाहिए कि वे स्वयं उनकी तह पर नीचे 
चले जायं और उनके साथ बरावरी की हैसियत से मिलें । ऐसा करते हुए 
वे लाजिमी तौर पर कुछ हद तक उनकी हालत बेहतर करने में मदद दे सकेंगे । 
उनकी राय के मुताविक़ यही सच्चा लोकतन्त्र है । १७ सितम्बर १६३४ को 
उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि, “बहुत-से लोग मेरा 
विरोध करने की आशा छोड़ बैठे हूँ । मेरे लिए यह वात मुझे जलील करने जैसी 
है, क्योंकि मैं तो जन्म से ही लोकतन्त्रवादी हूं । ग़रीब-से-ग़रीब व्यक्ति के साथ 
बिलकुल उसी-जैसा हो जाना, जिस हालत में वहं रहता है उससे बेहतर हालत 
'में रहने की इच्छा त्याग देना, और अपनी पूरी शक्ति से उसकी तह तक पहुंचने 
की हमेशा स्वेच्छापूर्वक कोशिश करते रहना अगर ये ऐसी बातें हैं, जिनकी बुनि- 
याद पर किसीको अपनेको लोकतन्त्रवादी कहने का हक़ मिल सकता है, तो 
मैं यह्‌ दावा करता हूं ।” 

इस हद तक तो गांधीजी की वात को सभी लोग मानेंगे कि अपनेको सर्व- 
साधारण से बिलकुल अलग कर लेना और अपनी विलासिता का और अपनी ऊंची 
रहन-सहन का प्रदर्शन उन लाखों लोगों के सामने करना, जिसके पास जरूरी-से- 
ज़रूरी चीज़ों की भी कमी है, बहुत ही अशोभनीय और अनुचित है । लेकिन - 
इसके अलावा गांधीजी की अन्य दलीलों और उनके दृष्टिकोण से आजकल का 
कोई भी लोकतन्त्रवादी, पूँजीवादी या समाजवादी सहमत नहीं हो सकता । 
जिन लोगों का पुराना धार्मिक दृष्टिकोण है, वे उनकी बातों से कुछ हृदतक सहमत 
हो सकते हूँ; क्योंकि दोनों विचार की दृष्टि से अतीत में बंधे हुए हैं और हमेशा 
हर बात अतीत की दृष्टि से ही देखा करते हैं । वे वर्तमान या भविष्यकाल की 
बावत इतना नहीं सोचते, जितना भूतकाल की बाबत । भूतकाल की ओर और 
अविष्यकाल की ओर ले जानेवाली प्रेरणाओं में ज़मीन और आसमान का अन्तर 
है । पुराने ज़माने में तो इस बात का सोचा जाना भी मुश्किल था कि सर्वसाधा- 
रण की आथिक अवस्था सुधारी जाय । उन दिनों निर्धन तो हमारे समाज के 
` अभिन्न अंग थे । मुट्ठी-भर लोग धती थे । वे सामाजिक ढांचे और अर्थोत्पादन- 
प्रणाली के मुख्य अंग थे । इसलिए धामिक सुधारक और परदु:खकातर व्यक्ति 
उन्हें स्वीकार कर लेते थे; लेकिन साथ ही उनको यह बात सुझाने की कोशिश 
करते रहते थे कि अपने गरीब भाइयों के प्रति अपने कत्तव्य को न भूलें । धनी लोग 
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गरीबों के टूस्टी बनकर रहें, दानी बनें । इस प्रकार दान-पुण्य धर्म का एक मुख्य 
अंग हो गया । राजा-महाराजाओं, बड़े-बड़े ज़मींदारों और पूंजीपतियों के लिए 
गांधीजी टूस्टी बनने के इस आदर्श पर हमेशा जोर देते रहते हैं । वे इस विषय 
में उन अनेक घामिक पुरुषों की परम्परा पर चल रहे हैं, जो समय-समय पर यही 
कह गये हैं । -पोप ने ऐलान किया है. कि “धनवानों को यही खयाल करना चाहिए 
कि वे प्रभ के सेवक हैं, स्वयं ईसा मसीह ने ग़रीबों का' भाग्य उनके हाथ में सौंपा 
है और वे ईश्वर की सम्पत्ति के रक्षक और बांटनेवाले हैं ।” सामान्य हिन्दू-धर्म 
और इस्लाम में भी यही विचार मौजूद हैं वे हमेशा धनवानों से यह कहते 
रहते हैं कि दान-पुण्य करो, और धनिक भी मन्दिर या मस्जिद या धर्मेशालाएं 
बनवाकर अथवा अपने विशाल भण्डार से गरीबों को कुछ तांबे या चांदी के सिक्के 
देकर सोचने लगते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं । 

पोप १३वें लियो ने १८९१ में जो प्रसिद्ध धर्माज्ञा निकाली थी, उसमें 
पुरानी दुनिया की इस धामिक दृष्टि को दरसानेवाला एक ज्वलन्त वाक्य है । 
नई औद्योगिक परिस्थिति पर अपनी दलील देते हुए पोप ने कहा था-- 

“कृष्ट उठाना या धीरज धरना-यही मानव-समाज के भाग्य में है .. 
मनष्य चाहे जितनी कोशिश करें उसीकी ज़िन्दगी में जिन दुःखों और कठिनाइयों 
ने घर कर लिया है, उनका बहिष्कार करने में कोई भी ताक़त या तदबीर कार- 
गर नहीं हो सकती । अगर कोई इसके विपरीत ढोंग करता है, और संकटग्रस्त 
लोगों को दुःख और कठिनाइयों से छुटकारा, निर्विध्न आराम और सदा सुख- 
भोग की उम्मीद दिलाता है, तो वह लोगों को सरासर धोखा देतां है । उनके 
ये झूठे वादे उन दुःखों को उल़टे और दुगुना कर देनेवाले हैं । हम दुन्तिया को 
वास्तविक रूप से देखें, और साथ ही उसके दुःखों के नाश का उंपाय अन्यत 
खोजें--इससे अधिक उपयोगी और कोई बात नहीं है ।” 

यह अन्यत्र कहां है यह हमें आगे बताया गया है-- 

“इस लोक के उपभोगों की वस्तुस्थिति समझने तथा ठीक-ठीक क़ीमत लगाते 
के लिए परलोक के शाश्वत जीवन पर विचार कर लेना आवश्यक है... 
प्रकृति से हम जिस महान्‌ सत्य की शिक्षा लेते हैं वह ईसाई-धर्म का भी सर्वमान्य 
सिद्धान्त है-वह सत्य यह है कि इस लोक के जीवन को समाप्त कर लेने के बाद 

ही हमारा वास्तविक जीवन आरम्भ होगा । ईश्वर ने हमें दुनिया में .अनित्य 
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और झणभंगुर उपभोगों के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि दिव्य और सनातन 

उपभोगों के लिए पैदा किया है । यह दुनिया तो ईश्वर ने हमें देश-निकाले के बतौर 

दी है, निज के देश के बतौर नहीं । रुपया और अन्य पदार्थों को लोग अच्छा 

और इष्ट गिनते हैं । उनकी अपने पास बहुलता भी हो सकती है और अभाव 

भी हो सकता है--जहांतक शाश्वत सुख से सम्वन्ध है, उनका होना न होना 

बराबर है...। 

यह्‌ धार्मिक वृत्ति उस प्राचीन काल की दुनिया से आबद्ध है जब वर्तमान 

दुःखों से वचने का एकमाल्न मार्ग परलोक के जीवन की आशा थी । यद्यपि तबसे 

लोगों की आथिक अवस्था में कल्पनातीत उन्नति हो चुकी है, फिर भी हमारी 

दृष्टि उस भूतकाल के स्व'न से आविष्ट है और अब भी कुछ ऐसी आध्यात्मिक 

बातों पर ज़ोर दिया जाता है, जो गोलमोल हैं और ऊटपटांग-सी हैं और जिनकी 

नाप-जोख नहीं हो सकती । कैथलिक लोगों की निगाह बारहवीं और तेरहवीं 

सदी की तरफ़ दौड़ती है । दूसरे लोग जिसे अन्धकार-युग कहते हैं उसीको ये ईसाई- 

धर्म का स्वर्ण-युग' कहते हैं । कारण, उस समय ईसाई सन्तों की भरमार थी, 

ईसाई राजा धर्मयुद्धों के लिए कूंच करते थे और गोथिक ढंग पर गिरजाघरों का 

निर्माण होता था । उनकी राय में यह ज़माना सच्चे ईसाई लोकतन्त्र का था, 

मध्यकालीन महाजनों के अंकुश ने उसकी स्थापना की । इसके पहले और इसके 

बाद ऐसे लोकतन्त्र का साक्षात्कार और कहीं नहीं हुआ । मुसलमान इस्लामी 

लोकतन्त्र के लिए शुरू के ख़लीफ़ाओं की ओर हसरतभरी निगाह दौड़ाते हैं, क्योंकि 

उन ख़लीफ़ाओं ने दूर-दूर देशों में अपनी विजय-पताका फहराई थी । इसी तरह 

हिन्दू भी वैदिक और पौराणिक काल की वातें सोचते हैं और रामराज्य के सपने 
देखते हैं । फिर भी तमाम दुनिया के इतिहास हमें बतलाते हैं कि उन दिनों की 
अधिकांश जनता बड़ी मुसीबत में रहती थी । उसके लिए तो अन्न-वस््र तक का 
घोर अभाव था । हो सकता है कि उन दिनों चोटी के कुछ मुट्टी-भर लोग आध्या- 
त्मिक जीवन वितते हों, क्योंकि उनके पास उसके लिए फुरसत भी थी और साधन 
भी थे, लेकिन दूसरों के लिए तो यह सोचना भी मुश्किल है कि वे महज़ पेट पालने 
को दिन-रात जुटे रहने के अलावा और कुछ करते होंगे । जो शख्स भूखों मर 
रहा है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकता है? वह तो इसी 
फ़िक्र में लगा रहता है कि खाने का इन्तज़ाम कैसे हो! 
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औद्योगिक युग अपने साथ ऐसी बहुत-सी बुराइयां लाया है, जो घनीभूत 
होकर हमारी दृष्टि के सामने घूमती रहती हैँ । लेकिन हम भूल जाते हैं कि समस्त 
संसार और ख़ासकर उन हिस्सों में, जहां उद्योग-धन्धें बहुतायत से छा गये हैं, इसने 
भौतिक प्रगति की ऐसी बुनियाद डाल दी है, जो बहुजन समाज के लिए सांस्कृतिक 
आर आध्यत्मिक प्रगति को अत्यन्त सुगम कर देती है । यह वात हिन्दुस्तान में 
या दूसरे औपेनवेशिक देशों में साफ़ जाहिर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम 
लोगों ने उद्योगवाद से फ़ायदा नहीं उठा पाया है हम लोगों का तो उलटा 
उद्योगवाद ने शोषण किया है, और बहुत-सी बातों में हमारी हालत, आर्थिक 
दृष्टि से भी, पहले से भी बदतर हो गई है-सांस्क्ृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि 
से तो वह और भी ज्यादा बदतर हो गई है । इर मामले में कसूर उद्योगवाद का 
नहीं, बल्कि विदेशी आधिपत्य का है । हिन्दुस्तान में जो चीज़ पश्चिमीकरण 
के नाम से पुकारी जाती है, उसने कम-से-कम इस वक्त के लिए तो, असल में 
माण्डलिकशाही को और मज़बूत कर दिया है । उसने हमारे एक भी मसले 
को हल करने के बदले उसे और भी पेचीदा कर दिया है । 
लेकिन यह तो हमारी वदक्किस्मती की बात हुई । मगर इस दृष्टि से हमें 
आज की दुनिया को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालत में तमाम समाज 
के लिए या उत्पादन-व्यवस्था के लिए धनवान लोग अब न तो ज़रूरी ही रहे हैँ, 
न वांछनीय ही । अब वे फ़िजूल हो गये हैं और हर वक्‍त हमारे रास्ते में रोडे 
की तरह अटकते हैं । और धर्माचार्यों के उस पुरातन उपदेश के कोई मानी 
नहीं रहे, कि धनवान लोग दान-पुण्य करें और ग़रीब जिस हालत में हैं, उसीमें 
सन्तुष्ट रहें और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, मितव्ययी बनें और 'भले 
आदमियों की तरह रहें । अब तो मानव-समाज के साधन प्रचुरता से बढ़ गये हैं, 
और वह सांसारिक समस्याओं का सामना कर उनका उपाय कर सकता है | 
ज्यादातर अमीर लोग निश्चित रूप से दूसरों के श्रम के बल पर जीवन व्यतीत 
करते हैं, और समाज में ऐसे पराश्रयी समुदाय का होना न केवल इन उत्पादक 
शक्तियों के मार्ग में बाधा है, बल्कि उनका अपव्यय करनेवाला भी है । यह वर्गे 
और इस वर्ग को पैदा करनेवाली व्यवस्था वास्तव में उद्यम और पैदावार को 
रोकती है और समाज के दोनों सिरों पर बेकारों को प्रोत्साहन देती है; माती 
उन लोगों को जो दूसरों की मेहनत त पर चैन करते हैं और उनको भी 
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कोई काम नहीं मिलता और इसलिए भूच्ों मरते हैं । खुद गांधीजी ने कुछ वक्‍त 
पहले लिखा था-“बेकार और भूखों मरनेवाले लोगों के लिए तो मज़दूरी और 
वेतन के रूप में भोजन का आश्वासन ही ईश्वर हो सकता है । ईश्वर ने मनुष्यों 
को इसलिए पैदा किया था कि वे कमाकर खायें और उसने कह दिया है कि जो 
विना कमाये खाते हुँ, वे चोर हैं ।” 
वर्तमान युग की पेचीदा समस्याओं को प्राचीन पद्धतियों और सूत्रों का 
प्रयोग कर समझने का प्रयत्न करना और उनके बारे में वीते हुए ज़माने की भाषा 
का प्रयोग करना उलझन पैदा करना और असफलता को निमन्त्रित करना है; 
क्योंकि, उस ज़माने में ये समस्याएं पैदा ही नहीं हुई थीं । कुछ लोगों की यह धारणा 
है कि निजी सम्पत्ति पर स्वामित्व की कल्पना संसार के आदिकाल से 
चली आनेवाली कल्पनाओं में से एक है, किन्तु वास्तव में यह सदा बदलती 
रही है। एक ज़माना था जबकि गुलामों की गिनती सम्पत्ति में की जाती थी । 
इसी तरह स्त्रियां और बालकों, पति का नववधू की पहली रात पर अधिकार, 
और सड़कों, मन्दिरों, नावों, पुलों, साबेजनिक उपयोग की वस्तुओं एवं वायु 
और भूमि--इन सवपर स्वामित्व के अधिकार का उपभोग किया जा सकता था । 
पश अब भी मिल्कियत समझे जाते हैं, हालांकि अनेक देशों में उनपर स्वामित्व का 
अधिकार बहुत मर्यादित कर दिया गया है। युद्ध के समय में तो निजी सम्पत्ति के 
अधिकारों पर लगातार कुठाराघात होता रहता है। निजी सम्पत्ति दिन-पर- 
दिन स्थूल रूप छोड़कर नये-नये रूप धारण कर रही है--जैसे शेयर, या बेक में 
जमा को हुई और कर्ज के रूप में दी गई पूंजी । ज्यों-ज्यों सम्पत्ति-सम्बन्धी धारणा 
बदलती जाती है, राज्य अधिक्राधिक दस्तंदाज़ी करता जाता है और जनता 
की मांगों के फलस्वरूप सम्पत्तिवालों के अन्धाधुन्ध अधिकारों को सीमित कर 
देता है । अनेक प्रकार के भारी-भारी टॅक्स सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के अधिकारों का अपहरण कर लेते हैं; ये कर एक प्रकार की जन्ती हैं, 
` सार्वजनिक हित सार्वजनिक नीति की बुनियाद हैं और किसी व्यक्ति को यह्‌ हक़ 
नहीं है कि अपने साम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी इस सार्वजनिक 
हित के विरुद्ध काम करे । अगर देखा जाय तो पिछले ज़माने में भी ज्यादातर 
लोगों के कोई साम्पत्तिक अधिकार नहीं थे; वे खुद ही दूसरों की मिल्कियत बने 
हुए ये । आजभी'ब तिकॅम-सोगों को'ये'हक़् व्हॉसिस'हँग)स्थाष्लिंपस्वायों की 
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बात बहुत सुनाई देती है, लेकिन आजकल तो एक नया स्थापित स्वार्थं और माना 
- जाने लगा है, और वह यह्‌ कि हर औरत और मदं को यह हक़ है कि वह जिन्दा 
रहे, मेहनत करे और अपनी मेहनत के फलों का उपभोग करे । इन बदलती रहने- 
चाली धारणाओं के कारण मिल्कियत और सम्पत्ति का लोप नहीं हो गया है, 
बल्कि उनका क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है; भिल्कियत और सम्पत्ति के 
कुछ थोड़े ही लोगों के पास केन्द्रित हो जाने से इन मुट्ठी- भर लोगों को दूसरों पर 
जो अधिकार प्राप्त हो गया था वह फिर सारे समाज के हाथों में वापस ले लिया 
गया है । 
गांधीजी लोगों का आन्तरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार चाहते हैं 
और इस प्रकार सारी बाह्य पंरिस्थिति को ही बदल देना चाहते हैं। वह चाहते 
हैं कि लोग बुरी आदतें छोड़ दें, इन्द्रिय-भोगों को तिलांजलि दे दें और पवित्र 
बनें । वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य से रहें, नशा न करें, और 
सिगरेट वैरा न पीयें । इन व्यसनों में से कौन-सा ज्यादा बुरा है और कोनःसा 
कम, इस विषय में लोगों में मतंभेद हो सकता है; लेकिन लोभ, स्वोर्थ, परिग्रह 
व्यवितगत लाभ के लिए आंपस में भयानक लड़ाई-झगड़ा, समूहों और वर्गों में 
कलह, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का अमानुषिक शोषण और दमन तथा राष्ट्रो 
की आपस की भयानक लड़ाइयां-इतकी तुलना में ये व्यक्तिगत लुटियां, बिल 
दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत कम हानिकारक ह, इसे बात 
क्या किसीको शक हो सकता है? यह सच है कि गांधीजी समस्त हिसा और 
पतनकारी कलह से घृणा करते हैं । लेकिन ये चीजें क्या आजकल के स्वार्थी 
एजीपति समाज में स्वाभाविक रूप में मौजूद नहीं हैं, जिसका नियम यह है हि 
(जिसकी लाठी उसकी भंस' और पुराने जमाने की तरह जिसका मूलमन्त्र यह है 
कि “जिनकी बांहों में ताक़त है वे जो चाहे सो ले लें और जो चाहें अपने पास रख 
लें ?” इस यूग की मुनाफे की भावना का लाज़िमी परिणाम संघर्ष होता है न 
यह सारी व्यवस्था मनुष्य की लूट-खसोट की सहज वृत्तियों का पोषण ध 
है और उसको फलने-फूलने की पूरी सुविधा देती है । इसमें सन्देह नहीं कि ६ 
मनुष्य की उच्च भावनाओं को भी शह मिलती है; लेकिन इनकी अपेक्षा उ 
हीन वृत्तियों को कहीं अधिक पोषण मिलता है । इस व्यवस्था के न 
यावी के मानी हैं दूसरों को नीचे गिरा देना और गिरते हुओं पर चढ़ बैठना ' ' 
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सभाज इभ उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता है और इन्हींकी 
तरः समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति आकृष्ट होते हैं, तो क्या गांधीजी यह समझते 
हैं कि ऐसे! यातावरण में वह मानव-समाज को सदाचारी बनाने के अपने आदश 
कों पूरा कर सकेंगे ? वह सर्वसाधारण को सेवापरायण बनाना चाहते हैँ । 
सम्भव है, कुछ व्यक्तियों को बनाने में उन्हें कामयाबी भी मिल जाय, लेकिन 
अबतक समाज लोधी व्यक्तियों को आदर्श के रूप में रक्खेगा और व्यक्तिगत लाभ 
की सावना उसकी प्रेरक शक्ति बनी रहेगी, तबतक बहुजन तो इसी मार्ग पर 
चलते रहेंगे । 
लेकिन यह प्रश्‍न अब केवल सदाचार या नीति-शास्त्र का नहीं है । यह 
तो आजकल कां व्यावहारिकं और एक बहुत जरूरी प्रश्न है; क्योंकि दुनिया ऐसे 
दलंदल में फंस गई है जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं । उसमें से उसे निकालने 
के लिए कोई-न-कोई रास्ता ढूंढ़ना ही होगा । 'मिकावर'.\ की तरह हम इस बात 
का इन्तज्ञार नहीं कर सकते किं कुछ-त-कुछ अपने-आप हो जायगा । न तो 
पूंजीवाद, समाजवाद, कर्म्युनिज्म आदि के बुरे पहलुओं की निरी आलोचना 
करने से और न यह निराधार आशा लगाये बैठे रहने से, कि कोई ऐसा बीच का 
रास्ता मिंकल आयेगा, जो अभीतक की सब पुरानी और नई पद्धतियों की चुनी हुईं 
अंध्छी-से-अच्छी बातों का सभन्वय कर देगा, कुछ काम चलेगा । रोग का निदान 
करभा होगा, उसके उपचार का पता लगाना होगा, और उसे काम में लाना पड़ेगा । 
यह बिलकुल निर्श्चित है कि हम जहाँ हैं, वहां-के-वहीं खड़े नहीं रह सकते--न तो 
राष्ट्रीय दृष्टि से, न अन्तराष्ट्रीय से ही । हमारे लिए दो ही रास्ते हो सकते 
हैं, या तो पीछे हंटें या आगे बढ़ें । लेकिन शायद इस बात में संकल्प-विकल्प का 
सथान ही नहीं है, क्योंकि पीछे हटने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
फिर भी गांधीजी की बहुत-सी प्रवृत्तियों से यह मालूम पड़ता है कि उनका 


१स्िकावर विल्किन्स, चार्स डिकिन्स के 'डेविड फॉपरफोल्ड नामक 
ङपण्यास फा एक प्रसिद्ध पात्र है, ओ क्षण-भर में उदास और दोण-भर सें प्रसस्त हो 
आहता था। चह बड़ा प्रवूरदर्शी था और इसलिए हसेशा मुसोबतों का शिकार रहता 
था । यह सदैव इस बात फी प्रतीक्षा में रहता था कि अपने-आप कुछ-न-कुछ 
होने ही घाला है। —श्रनुण 
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ध्येय अत्यन्त संकुचित स्वावलम्बी व्यवस्था को फिर से ले आना है। वह न केवल 
राष्ट्र बल्कि गांव तक को स्वावलम्बी बना देना चाहते हैं। प्राचीन काल के समाजों 
में गांव लगभग स्वावलम्बी थे । वे-अपने खाने को नाज, पहनने को कपड़े और 
अपनी जरूरतों के दूसरे सामान स्वयं पैदा कर लेते थे । निश्चय ही इसके मानी 
यह हैं कि लोग बहुत ही ग़रीबाना ढंग से रहते होंगे । में यह नहीं समझता कि 
गांधीजी हमेशा के लिए यही लक्ष्य बनाये रखना चाहते हैं, क्योकि यह तो असम्भव 
लक्ष्य है। ऐसी हालत में जिन देशों की जनसंख्या बहुत अधिक है, वे तो जिन्दा 
ही नहीं रह सकते, इसलिए वे इस बात को बरदाश्त नहीं करेंगे कि इस कष्टमय 
और भूखों मरने की स्थिति की ओर लौटा जाय । मेरा ख़याल है कि हिन्दुस्तान. 
जैसे क्षषि-प्रधान देश में, जहां कि रहन-सहन का स्टेंडर्ड बहुत नीचा है, ग्रामीण 
उद्योगों को तरक्क्की देकर वहां की जनता के पैमाने को कुछ ऊंचा कर सकते हैं । 
लेकिन हम लोग बाक़ी दुनिया से उसी तरह बंधे हुए हैं जैसे दूसरे बंधे हुए हैं, 
और मुझे यह्‌. बात बिलकुल अनहोनी मालूम देती है कि हम दुनिया से अलग 
होकर रह सकेंगे, इसलिए हमें सब बातों को तमाम दुनिया की निगाह से देखना 
होगा और इस दृष्टि से देखने पर संकुचित स्वावलम्बी व्यवस्था की कल्पना नहीं 
हो सकती । व्यक्तिगत रूप से मैं तो उसे सब दुष्टियों से अवांछनीय समझता हूं। 
अनिवार्य रूप से हमारे पास सिर्फ एक ही संभव उपाय रह जाता है और 
वह है समाजवादी व्यवस्था की स्थापना । यह व्यवस्था पहले राष्ट्रीय सीमाओं 
के भीतर स्थापित होगी, फिर कालान्तर में समस्त संसार में व्याप्त हो जायगी । 
इस व्यवस्था में सम्पत्ति का उत्पादन और बंटवारा सार्वजनिक हित की दृष्दि 
से और जनता के हाथों से होगा । यह कार्य कंसे हो, यह एक दूसरा सबाल है । 
लेकिन इतनी बात साफ है कि यदि जिन थोड़े-से लोगों को मौजूदा व्यवस्था से फ़ाग्रदा 
पहुंचता है, वे उसे बदलने में ऐतराज़ करते हैं, तो हमें केवल उनके खयाल से अपने 
राष्ट्र या मनुष्य-जाति की भलाई का काम नहीं रोकना चाहिए। अगर राजनैतिक 
या सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार के परिवतंन में विध्न डालती हैं, तो उन संस्थाओं 
को मिटाना होगा । इस वांछनीय और व्यावहारिक आदर्श को तिलांजलि देकर 
उन संस्थाओं से समझौता करना सरासर गद्दारी होगी । इन परिवत्ंदों 
के लिए कुछ हद तक दुनिया की हालत मजबूर कर सकती है, और इनकी रफ़्तार 
तेज़ कर सकती है, लेकिन वे तभी हो सकेंगे जब बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें 
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चाहेंगे और स्वीकार करेंगे । चाहे इसीलिए लोगों को समझा-बुझाकर इन 
परिवर्तनों के पक्ष में कर लेने की आवश्यकता है । मुट्ठी-भर लोगों के षड्यन्त्र 
करके हिंसात्मक काम करने से काम नहीं चलेगा । जिन लोगों को मौजूदा व्यवस्था 
से फ़ायदा पहुंचता है, उनको भी अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए; 
लेकिन यह बात मुमकिन नहीं मालूम होती कि उनमें से अधिकांश कभी हमारी 
तरफ़ हो सकेंगे । | 
खादी-आन्दोलन--हाथ-कताई और हाथ--बुनाईगांधीजी को विशेष रूप 
से प्रिय है । यह व्यक्तिगत आन्दोलन का तीव्र रूप है और इस तरह वह हमें 
औद्योगिक जमाने से पीछे फेंक देता है । आजकल के किसी भी बड़े मसले को 
हल करने के लिहाज़ से आप उसपर बहुत भरोसा नहीं कर सकते । इसके अलावा 
उससे एक ऐसी मनोवृत्तिपैदा होती है, जो हमें सही दिशा की तरफ़ बढ़ने देने में 
अड्चन साबित हो सकती है । फिर भी, मैं जानता हूं कि कुछ समय के लिए 
उसने बहुत फ़ायदा पहुंचाया और भविष्य में भी उस समय तक के लिए लाभदायक 
हो सकता है, जबतक सरकार व्यापक रूप से देश-भर के लिए कृषि और उद्योग- 
घन्धे-सम्बन्धी प्रश्नों को ठीक तरह से हल करने का भार अपने ऊपर नहीं ले लेती। 
हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा बेकारी है {जसका कोई हिसाव ही नहीं है, और देहाती 
क्षेत्रों में तो आंशिक बेकारी इससे भी कहीं ज्यादा है । सरकार की तरफ़ से इस 
बेकारी का मुक्राबला करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की गई है, न उसने 
वेकारों को किसी किस्म की मदद देने की कोशिश की है । आथिक दृष्टि से 
खादी ने पूर्ण रूप या आंशिक रूप से बेकार लोगों को कुछ थोड़ी-सी मदद जरूर दी 
है; और चूंकि उनको जो मदद मिली, वह उनकी अपनी कोशिश से मिली, 
इसलिए उसने उनके आत्मविश्वास का भाव बढ़ाया है, और उनमें स्वाभिमान 
का भाव जागृत कर दिया है । सच बात यह है कि खादी का सबसे अच्छा परिणाम 
मन पर पड़ा है। खादी ने शहरवालों और गांववालों के बीच की खाई को पाटने 
की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है । उसने मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों 
और किसानों को एक-दूसरे के नजदीक पहुंचाया है । कपड़ों का पहननेवालों 
और देखनेवालों दोनों के ही मन पर बहुत असर पड़ता है । इसलिए जब मध्यमवगं 
के लोगों ने सफ़ेद खादी की सादी पोशाक पहननी शुरू की तो उसके फलस्वरूप 
सादगी बढ़ी; पोशाक में दिखावा और गंवारूपन कम हो गया, और सर्जेसाधारण 
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के साथ एकता का भाव बढ़ा । निम्न मध्यमवर्ग के लोगों ने कपड़ों के मामलों 
में धनिकों की नक़ल करना और सादी पोशाक पहनने में किसी किस्म की बेइज्जती 
समझना छोड़ दिया । इतना ही नहीं, इससे विपरीत जो लोग अब भी रेशम और 
भलमल पर नाज़ करते थे, उनसे वे अपनेको ज्यादा प्रतिष्ठित और कुछ ऊंचा 
समझने लगे । ग़रीब-से-ग़रीब आदमी भी खादी पहनकर आत्म-सम्मान और 
प्रतिष्ठा अनुभव करने लगा । जहां बहुत-से खादीधारी लोग जमा हो जाते थे, 
वहां यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि इनमें कौन अमीर है और कोन 
गरीब, और इन लोगों में बन्धुत्व का भाव पैदा हो जाता था । इसमें कोई शक 
नहीं कि खादी ने कांग्रेस को जनता के पास पहुंचने में मदद दी । वह राष्ट्रीय 
स्वाधीनता की वर्दी हो गई । 
इसके अलावा मिल-मालिकों की कपड़े की क़ीमतें बढ़ाते जाने की प्रवृत्ति 
भी खादी ने रोकी । पहले हिन्दुस्तान के मिल-मालिकों को सिर्फ एक ही डर 
कीमतें बढ़ाने से रोकता था, और वह था विलायती, खासतौर पर लंकाशायर 
के कपड़ों की क़्ीमतों का मुकाबला । जब कभी यह मुक़ाबला बन्द हो जाता, 
जैसाकि विश्वव्यापी महायुद्ध के ज़माने में हुआ था, तभी हिन्दुस्तान में कपड़ों 
की क़ीमत बेहद चढ़ जाती और हिन्दुस्तान की मिलें भारी मुनाफ़ा कमातीं । 
इसके बाद स्वदेशी” तथा 'विलायती कपड़ों के बहिष्कार' के आन्दोलन ने भी इन 
मिलों की बहुत बड़ी मदद की; लेकिन जवसे खादी मुक़ाबले पर आ डटी तबसे 
बिलकुल दूसरी बात हो गई और मिल के कपड़ों की कीमतें उतनी नं बढ़ सकीं 
जितनी वे खादी के न होने पर बढ़तीं । वस्तुतः मिलों ने (साथ ही जापान ने) 
लोगों की खादी की भावना से नाजायज़ फ़ायदा उठाया । उन्होंने ऐसा मोटा 
कपड़ा तैयार किया, जिसका हाथ के कते और हाथ के बुने कपड़े से भेद करना 
मुश्किल हो गया । युद्ध-जैसी किसी असाधारण परिस्थिति से विलायती कंपड़े 
का हिन्दुस्तान में आना बन्द हो जाने पर हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों 'के लिएं 
कपड़ों के खरीदारों को अब १६१४ की तरह लूट सकना मुमकिन . नहीं रहा । 
खादी-आन्दोलन उन्हें ऐसा करने से रोकेगा । खादी-संगटन में इतनी ताक़त है 
कि वह थोड़े ही दिनों में अपना काम बढ़ा सकता है । 
लेकिन हिन्दुस्तान में खादी-आन्दोलन के इन सब फ़ायदों के होते हुए ba 
मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह संक्रमण-काल की ही वस्तु हो सकती है । सम्भ 
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है, कि मुख्य आथिक व्यवस्था-समाजवादी व्यवस्था क्रायम होने तक वह एक 
सहायक प्रवृत्ति के रूप में भदिष्य में भी चलता रहे । लेकिन भविष्य में तो हमारी 
मुख्य शवित क्ृषि-सम्वन्धी वर्तमान अवस्था में आमूल परिवर्तन करके .औद्योगिक 
धन्धों के प्रसार में लगेगी । कृषि-सम्बन्धी समस्याओं के साथ खिलवाड़ करने से 
और उन अगणित कमीशनों को बढ़ाने से जो लाखों रुपये खर्च करने के बाद- 
सिफ़ ऊपरी ढांचे में छुटपुट परिवर्तन करने की तुच्छ तजवीज़ें करते हैं--जरा 
भी काम नहीं चलेगा । हमारे यहां जो भूमि-व्यवस्था जारी है वह हमारी आंखों 
के सामने ढहती जा रही है, और वह पैदावार के लिए, बंटवारे के लिए, और 
युक्तियुक्त तथा बड़े पैमाने पर कृषि-प्रयोगों के लिए एक अड्चन सावित हो रही 
है। इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके छोटे-छोटे खित्तों की जगह संगठित 
सामूहिक और सहकारी कृषिप्रणाली से थोड़े परिश्रम द्वारा अधिक पैदावार करके 
ही हम मौजूदा हालत का मुकाबला कर सकते हैं । यह ठीक है कि (जैसा गांधीजी 
को डर है) बड़े पैमाने पर काम कराने से खेतों पर मज़ूरी करनेवालों की तादाद 
कम हो जायगी; लेकिन खेती का काम ऐसा नहीं है कि उसमें हिन्दुस्तान के तमाम 
लोग लग जायंगे यां लग ही सकेंगे । कुछ लोग तो छोटे उद्योगों में लग जायंगें, 
लेकिन ज्यादातर लोगों को खासतौर पर बड़े पैमाने पर समाजोपयोगी काम- 
धन्धों में लगना होगा । 

यह सच है कि बहुत-से प्रदेशों में खादी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उसकी 
इस कामयाबी में ही एक खतरा भी छिपा हुआ है। वह यहां की जीणे: शीर्णे भूमि- 
व्यवस्था को पोषण दे रही है और उस हदतक उसकी जगह एक उन्नत व्यवस्था 
के आने में देर लगा रही है । यह जरूर है किखादी का यह्‌ प्रचार इतना ज्यादा 
नहीं है कि उसमें कोई ख़ास फ़क़्ं पड़े, लेकिन वह प्रवृत्ति तो मौजूद है । किसान 
या छोटे किसान-जमींदार को उसके खेतों की पैदावार का जो हिस्सा मिलता 
है वह अब इतना काफ़ी भी नहीं रहा कि वह अपनी बहुत गिरी हुई हालत में भी 
उससे अपना गुजारा कर ले । अपनी तुच्छ आय बढ़ाने के लिए उसे बाहरी साधनों 
का सहारा लेना पड़ता है, या जैसाकि आमतौर पर होता है, उसे अपना लगान 
या अपनी मालगुजारी अदा करने के लिए और भी ज्यादा कजं में फंसना पड़ता 
है । इस तरह किसान को खादी वगैरा से जो अतिरिक्त आमदनी होती है, उससे 


सरकार या ज़मींदार को अपना हिस्सा ' बंसल करने में मदद मिलती है । अगर यह 
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अतिरिक्त आमदनी न होती तो सरकार या जमींदार इस प्रकार वसूली न कर 
सकते । अगर यह अतिरिक्त आमदनी और बढ़ जाय, र मुमकिन है कि कुछ 
दिनों बाद्भ लगान भी इतना बढ़ जायगा कि वह भी उसीमें चली जायगी । मौजूदा 
व्यवस्था में काश्वकार जितनी ज्यादा मेहनत करेगा और जितनी ज्यादा किफ़ायत- 
शारो करने की कोशिश करेगा, आख़िर में ज़मींदार को उतना ही ज्यादा फ़ायदा 
पहुंचेगा । जहांतक मुझे याद है, हेनरी जाज ने प्रगति और गरीवी' (प्रोग्रेस 
एण्ड पावर्टी) नामक किताब में इस मामले को, खासतौर पर आयरल॑ड की मिसालें 
तरह समझाया हैं । 
ead का पुनरुद्धार र का गांधीजी का प्रयत्न उनके खादीवाले 
कार्यक्रम का विस्तार ही है। उससे तात्कालिक लाभ कुछ अश में तो लयो परन्तु 
अधिकांश में अस्थायी होगा । वह गांववालों की उनकी मौजूदा मुसीबत में मदद 
करेगा और कुछ मृतप्राय संस्कृतिक और कला-कौशल-सम्बन्धी शक्तियों को 
पुनर्जीवित कर देगा । लेकिन यह कोशिश मशीनों और उद्योगवाद के स 
एक हदतक बग्रावत है, इसलिए इसे कामयाबी नहीं मिलेगी । हाल ही में हरिजन' 
में आरमोद्योगों के वारे में गांधीजी ने लिखा है-“मशीनों से उस वक्‍त काम लेना 
अच्छा है जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आदमी बहुत 
कम हों । लेकिन जैसाकि हिन्दुस्तान में है, अगर काम के लिए जितने आदमियों 
की जरूरत है उससे ज्यादा आदमी मौजूद हों तो मशीनों से काम लेना बुरा है। 
“हम लोगों के सामने यह सवाल नहीं है कि हम अपने गांव के रहनेवाले 
करोड़ों लोगों को काम से छुट्टी या फुरसत किस तरह दिलागें । हमारे सामने 
सवाल तो यह है, किं हम उनकी साल में काम में छः महीनों के बराबर बेकारी की 
घड़ियों का किस तरह इस्तेमाल करें ।” लेकिन यह ऐतराज तो थोड़ी-बहुतं 
मात्रा में बेकारी की मुसीबत में पड़े हुए सब मुल्क़ों पर लागू होता है । लेकिन 
लोगों के करने के लिए काम नहीं है, खराबी यह नहीं है। खराबी यह है कि मौजूदा 
मनाफ़ा उठाने की प्रणाली में अधिक लोगों को काम में लगाना मिल-मालिकों 
लाभकर नहीं होता । काम की तो इतनी बहुतायत है कि वह पुकार-पुका रर 
कह रहा है कि आओ, आओ और मुझे पूरा करो-जैसे सड़कों का बनाना, सिंचाई 
का इन्तज़ाम करना, सफ़ाई और दवादारू की सहूलियतें फैलाना, उद्योग तथा 
बिजली का, सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाओं का और शिक्षा का प्रसार करना 
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और लोगों के पास जिन बीसियों ज़रूरी चीजों की कमी है उनके जुटाने का इन्तः 
ज्ञाम करना । हमारे करोड़ों भाई अगले पचास साल तक इन कामों में बड़ी मेह- 
नत करके भी उन्हें ख़त्म न कर पायंगे और लोगों को काम मिलते रहेंगे । लेकिन 
यह सब तभी हो सकता है जबकि प्रेरक शक्ति समाज की उन्नति करना हो, न कि 
मुनाफ़े की वृत्ति; और समाज इन कामों की योजना सार्वजनिक भलाई के लिए 
करे । सोवियत यूनियन में और चाहे कितनी ख़ामियां हों, लेकिन वहां एक 
भी आदमी बेकार नहीं है । हमारे भाई इसलिए बेकार नहीं हूँ कि उनके लिए 
कोई काम नहीं है; बल्कि इसलिए बेकार हैं, कि उन्हें काम की और सांस्कृतिक 
उन्नति की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं । अगर बच्चों से मजदूरी कराना क़ानूनंन 
रोक दिया जाय, अमुक उम्र तक हरेक के लिए पढ़ना लाज़िमी कर दिया जाय, 
तो लड़के और लड़कियां मज़दूरों और बेकारों की संख्या में नहीं रहेंगे और 
मज़दूरों के बाजार में से करोड़ों भावी मजदूरों का बोझ हलका हो जायगा । 
गांधीजी ने चर्खे और तकली में सुधार करने और उनकी उत्पादनशक्ति 
बढ़ाने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है । लेकिन यह कोशिश तो 
औजार और मशीन में तरकक्री करने की कोशिश है; और अगर तरक्की जारी 
रही (बिजली से चलाये जानेवाले घरेलू उद्योग-धन्धों की कल्पना असम्भव नहीं 
है ), तो मुनाफे को भावना फिर आ घुसेगी और उसके परिणामस्वरूप अधिक 
उपज तथा बेकारी बढ़ेगी । जबतक हम ग्रामोद्योगों में आधुनिक ओद्योगिक 
यन्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे तबक हम उन भौतिक और सांस्क्ृतिक पदार्थों 
को भी नहीं बना सकेंगे जिनकी हमें अत्यन्त आवश्यकता है । फिर ये धन्धे मशी 
का मुक़राबला नहीं कर सकते । हमारे देश में जो बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं 
उन्हें रोक देना कया ठीक होगा या सम्भव होगा ? गांधीजी ने बराबर यह कहा 
है कि वह मशीन-मात् के ख़िलाफ़ नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि वह यह सम- 
झते हैं कि आज हिन्दुस्तान में मशीन के लिए कोई जगह नहीं है । लेकिन क्या 
हम लोहे और इस्पात-जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को या इनसे पहले से मौजद नाना 
प्रकार के उद्योगों को समेटकर बन्द कर सकते हैं । 
साफ़ ज़ाहिर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते । अगर हमें अपने यहां रेल, पुल 

आवागमन के साधन वैरा रखने हैं, तो हमें ये चीज़ें या तो ख़द बनानी पड़ेगी या 
दूसरों पर निर्भर रहना होगा । अगर हमें स्वरक्षा के साधन अपने पास रखने हैं, 
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तो हमें न सिफ़े इन मूल उद्योगों की, बल्कि अत्यन्त विकसित औद्योगिक व्यवस्था 
की आवश्यकता पड़ेगी । इन दिनों तो कोई भी देश उस वक्‍त तक असल में 
आज़ाद नहीं है और न वह दूसरे देश के हमले का मुक्राबला ही कर सकता है, जबतक 
औद्योगिक दृष्टि से वह उन्नत न हो चुका हो । एक मूल उद्योग की सहायता 
तथा पूर्ति के लिए दूसरे उद्योग की, और अन्ततोगत्वा मशीन बनानेवाले उद्योग की 
आवश्यकता पड़ती है । इन मूल उद्योगों के चालू होने पर नाना प्रकार के उद्योगों 
का फैलना अनिवार्य हो जायगा । इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता; क्योंकि 
इसपर न सिर्फ हमारी भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति निर्भर है, बल्कि हमारी 
आज़ादी भी उसीपर निर्भर है। और बड़े उद्योग जितने ज्यादा फैलेंगे, छोटे-छोटे 
ग्रामोद्योग उनका मुकाबला उतना ही कम कर सकेंगे । समाजवादी प्रणाली में 
उनके बचने की थोड़ी-बहुत गुंजाइश हो भी सकती है, लेकिन पूंजीवादी प्रणाली 
में तो कोई गुंजाइश नहीं-है । समाजवाद में भी ये गृहोद्योग उसी हालत में चालू 
रह सकते हैं, जब ये खासतौर पर एक ऐसा माल तैयार करें, जो बहुत बड़े पैमाने पर 
तैयार नहीं किया जाता । 


- कांग्रेस के कुछ नेता औद्योगीकरण से डरते हैं ॥ उनका खयाल है कि उद्योग- , 


प्रधान देशों की आजकल की मुश्किलें बहुत बड़े पैमाने पर माल पैदा करने की 
वजह से ही पैदा हुई हैं । लेकिन यह तो स्थिति का बहुत ही ग़लत अध्ययन है ।* 
अगर सर्वसाधारण को किसी चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को उनके लिए काफ़ी 
तादाद में तैयार करना क्या कोई बुरी बात है ? क्या यही बेहतर है कि बहुत बड़े 
पैभाने पर माल न तैयार किया जाय और लोग जरूरी चीज़ों के बिना ही अपना 
क्राम चलायें ? स्पष्टतया दोष इस तरह माल तैयार करने का नहीं, बल्कि तैयार 
किये हुए माल का बंटवारा करनेवाली मूर्खतापू्ण एवं अयोग्यतापूर्ण प्रणाली का है। 

ग्रामोद्योग के प्रचारकों को एक दूसरी मुश्किल यह पड़ती है कि हमारी 
खेती दुनिया के बाज़ार पर निर्भर है । इसकी वजह से मजबूर होकर किसानों 


१ ३ जनवरी १९३५ को अहमदाबाद में भाषण करते हुए सरदार वल्लभभाई 
पटेल ने कहा था--“सच्चा समाजबाद ग्रामोद्योगों को तरवक़ी देने में है । हम 
यह नहीं चाहते कि बहुत बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की वजह से पश्चिमी 

+ ७ ~ oY) 
दैशों में जो गहन हि तेरा हो गई ह, उ मप, हीला । 
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जी व्यापारी 
i 


गि व्यापारी फ़सल बोनी पड़ती है और दुनिया के प्रचलित भावों पर निर्भर रहना 
पड़ता है । ये भाव बदलते रहते हूं, लेकिन वेचारे किसान को तो अपना लगान 
या भालमुञ्जारी नगद-नारायण के रूप में देनी पड़ती है । यह रुपया किसी-न-किसी 
तरह उसे प्राप्त करना पड़ता है।--अथवा वह्‌ रुपया भरने की हरचन्द कोशिश 
करता है-और इसीलिए वह वही फ़सल वोता है, जिसकी, वह समझता है कि, उसे 
ज्यावा-ऐ-ज्यादा क़्ीमत मिलेगी । वह अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट भरने 
जायक़ अनाज तक अपने खेत में नहीं पैदा कर पाता । 

इध्रर के सालों में अनाजों और दूसरी चीजों की क़ीमत एकदम गिर जाने 
का सलीजा यह हुआ कि लाखों किसान, खासतौर पर संयुक्तप्रान्त और बिहार में, 
सख की खेती करने लगे । विलायती शक्कर पर सरकार के चुंगी लगा देने से 
बरसाती मेंढकों की तरह शक्कर के बहुत-से कारखाने खुल गये और गन्ने की 
सांग बहुत बढ़ गई । लेकिन बहुत शीघ्र गन्ने की पैदावार मांग से बहुत ज्यादा 
बढ़ भई, और नत्तीजा यह हुआ कि कारख़ानों के मालिकों ने बेरहमी के साथ 
किसानों से अनुचित फ़ायदा उठाया, और गन्ने की क्रीमत शिर गई । 

कुछ इन तथा अन्य अनेक कारणों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम अपनी 
कृषि और औद्योगिक समस्याएं किसी संकीर्ण स्वावलम्बी योजना से न तो हल 
कर सकते हैं और न करना ठीक ही होगा । सच पूछो तो ये समस्याएं हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू पर असर डालती हैं । हम लोग स्पष्ट और भावुकता- 
यूर्ण शब्दों का आश्रय लेकर अपनी जानं नहीं बचा सकते । हमें तो इन वस्तुस्थितियों 
का सामना करना होगा और अपनेको उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग 
इतिहास के लिए दयनीय वस्तु न रहकर उल्लेखनीय विषय बन जायं । 

फिर' मुझे उन्हीं उलझनों की मूर्ति-गांधीजी-का खयाल आता है ।१ 
समझ में नहीं आता कि इतनी तीव्र बुद्धि और पद-दलितों और पीड़ितों को हालत 


१सन्‌ १६३१ में, सन्दन की दूसरी गोलमेज्ञ-कांफ़ंस में, अपने एक व्याख्यान 
में गांधीजी ने फहा था--“विशेष रीति से कांग्रेस उन करोड़ों मूक, अद्धेनरन और 
प्रव॒घूरे प्राणियों की प्रतिनिधि है, जो हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों सें एक कोने 
ते लेकर इस्रे कोने तफ सब जगह फंले हुए हें-फिर चाहे ये लोग ब्रिटिश भारत 
में रहते हों या देशो रियासतों में । इसलिए कांग्रेस की राय में प्रत्येक रक्षा करने 
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सुधारने के लिए इतनी तीम्रं भावना रखते.हुए भी वह उस पतनोन्मुख व्यवस्था 
का क्‍यों समर्थन करते हैं जो इतना दुःख और इतनी बरबादी पैदा कर रही है! 
यह सच है कि वह मार्ग ढूंढ़ रहे हैं, लेकिन क्या प्राचीन काल की ओर जाने का 
वह मागं अब पूरी तौर से बन्द नहीं हो गया है ? वह देशी रियासतें, बड़ी-बड़ी 
ज़मींदारियां और ताल्लुकेदारियां और मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली आदि प्रगति 
का विरोध करनेवाले प्राचीन व्यवस्था के जितने भी अवशेष हैं, उन्हें आशीर्वाद 
देते हैं । क्या ट्रस्टीशिप के उसूल में विश्वास करना उचित है ? कया इस बात 
की उम्मीद करना ठीक है कि एक आदमी को अबाध अधिकार और घन-सम्पत्ति 
दे देने पर वह उसका उपयोग सोलहों आने जनता की भलाई के लिए करेगा ? 
क्या हममें से श्रेष्ठतम लोग भी इतने पूर्ण हैं किं उनके ऊपर इस हदतक भरोसा 
किया जा सके ? इस बोझ को तो अफ़लातून की कल्पना के दार्शनिक नरेश भी 
योग्यतापूर्वंक नहीं उठा सकते । क्या दूसरों के लिए यह अच्छा है कि वे अपने 
ऊपर इन उदार अति-पुरुषों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें ? फिर ऐसे अति-पुरुष 
या दार्शनकि नरेश हैं कहां ? यहां तो सिर्फ मामूली इन्सान हैं, जो अपनी 
भलाई, अपने विचारों का प्रसार ही सार्वजनिक हित मान लेते हैं । वशानुगत 
कुलीनता और प्रतिष्ठा की भावना और धन-दौलत की शेखी स्थायी हो जाती है 
और उसका परिणाम कई तरह घातक ही होता है । हे 
मैं इस बात को दु हरा देना चाहता हूं कि यहांपर मैं इस प्रश्न पर विचार हू 
कर रहा हूं कि यह परिवर्तन किस तरह किया जाय; हमारे रास्ते में जो रोड़े हैं 
वे किस तरह हटाये जायं--जबरदस्ती से या हृदय-परिवतन से ? हिंसा से या 
` अहिसा से ? इस पहलू पर तो बाद में विचार करूंगा, लेकिन परिवर्तन आव- 
इयक है, यह बात तो मान ही लेनी और साफ़ कर दी जानी चाहिए; क्योंकि यदि 
नेता और विचारक लोग ही खू.द इस बात को खासतौर पर अनुभव न करेंगे 


योग्य हित इन करोड़ों मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिए । झप समय 
समय पर विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हें, पर गर सचमुच कोई थास्तविक 
विरोध हो, तो में कांग्रेस की तरफ से यह कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता फि 
कांग्रेस इन करोड़ों मूक प्राणियों के हितों के लिए दूसरे प्रत्येक हित का बलिदान 
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और कहेंगे नहीं, तो वे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे किसीको अपने खयाल 
का बना लेंगे या लोगों में वांछित विचारधारा फैला सकेंगे ? इसमें कोई शक 
नहीं कि सबसे ज्यादा शिक्षा तो हमें घटनाओं से मिलती है, लेकिन घटनाओं 
का महत्व समझने और उनसे अच्छा नतीजा निकालने के लिए यह ज़रूरी है 
कि हम उनको अच्छी तरह समझें और उनकी ठीक-ठीक व्याख्या करें । 
मेरे भाषणों से चिढ़े हुए दोस्तों और साथियों ने अक्सर मुझसे यह बात 
पूछी है कि कया आपको कोई अच्छा और परोपकारी राजा, उदार ज्ञमींदार और 
शुभ-चिन्तक, भलामानस पूंजीपति कभी नहीं मिला ? निस्सन्देह, मुझे ऐसे आदमी 
मिले हैं। मैं खुद उस श्रेणी के लोगों में से हूं, जो इन ज़मींदारों और पूंजीपतियों 
में मिलते-जुलते रहते हैं। मैं खुद ही एक ठेठ बुर्जुआ हूं, जिसका लालन-पालन 
भी बुर्जुओं-सा ही हुआ है और इस प्रारम्भिक शिक्षा ने मेरे दिलोदिमाग में जो 
भले-बुरे संस्कार भर दिये वे सब मुझमें मौजूद हैं । कम्युनिस्ट मुझे अडेबुर्जुआ 
कहते हैं और उनका यह कहना सोलहों आने सही है । शायद अब वे मुझे प्रायश्चित्त 
करनेवाला बुर्जुआ कहेंगे । लेकिन मैं क्या हूं और क्या नहीं, यह सवाल ही नहीं है । 
जातीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आथिक और सामाजिक मसलों को कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
की निगाह से देखना ठीक नहीं है । वे ही दोस्त, जो मुझसे ऐसे सवाल करते हैं, यह 
कहते कभी नहीं थकते कि हमारी लड़ाई पाप से है, पापी से नहीं । मैं तो इस 
हद तक भी नहीं जाता । मैं तो यह कहता हूं कि व्यक्तियों से मेरा कोई झगड़ा 
नहीं, मेरा झगड़ा तो प्रणालियों से है । यह ठीक है कि प्रणाली बहुत हृद तक 
व्यक्तियों और समूहों में ही मूतिमान होती है, और इन व्यक्तियों और समूहों 
को हमें या तो अपने खयाल का कर लेना पड़ेगा या उनसे लड़ना पड़ेगा । लेकिन 
अगर कोई प्रणाली किसी काम की नहीं रही हो और भार-स्वरूप हो गई हो तो 
उसे मिट जाना पड़ेगा, और जो समूह या वर्ग उससे चिपके हुए हैं, उन्हें भी बदलना 
पड़ेगा । परिवर्तन की इस क्रिया में यथासम्भव कम-से-कम तकलीफ़ होनी चाहिए, 
लेकिन बदक्रिस्मती से कुछ कष्ठ और कुछ गड़बड़ी का होना तो लाजिमी है । 
इन छोटे-मोटे अनिवार्यं कष्टों के डर से ही बड़े-बड़े कष्टों को बरदाश्त नहीं किया 
जा सकता । 
मनुष्य के राजनैतिक, आथिक या सामाजिक, हर प्रकार की समाज-रचना 
के मूल में कोई तात्त्विक विचार होता है । जब इस रचना का यग बदलता है तो 
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उसका तात्त्विक आधार भी बदलना चाहिए जिससे वह उनके अनुकूल हो जाय और 
उससे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । आमतौर पर घटनाएं इतनी तेसी से बढ़ती हैं 
कि बिचारादर्श पिछड़ जाते हैं और यही सब मूसीबतों की जड़ है । लोकतन्त् 
और पंजीवाद दोनों ही उन्नीसवीं सदी में पैदा हुए, लेकिन वे एकरे के अनुकूले 
* नहीं थे । उन दोनों में बुनियादी भेद था, क्योंकि लोकतन्‍्त्न तो अधिक लोगों की 
ताक़त देने पर जोर देता था, जबकि पूंजीवाद में असली ताक़त थोड़े-से लोगों के 
हाथ में रहती थी । यह बेमेल जोड़ा किसी तरह कुछ अरसे तक तो इसलिए साथ- 
साथ चलता रहा, क्योंकि राजनैतिक पार्लमेंटरी 0 सवर्य एक अत्यन्त 
संकुचित लोकतन्त्र था, और आथिक एकाधिपत्य और शक्ति के केन्द्रीकरण की 
वद्धि रोकने में उसने कोई ख़ास हस्तक्षेप नहीं किया था। हि 
`, फिर भी ज्यों-ज्यों लोकतन्त्न की भावना बढ़ती गई, इन दोनों का सम्बन्ध- 
विच्छेद अनिवार्य हो गया और अब उसका वक्त आ गया हूं । आज पालेमेंटरी 
पद्धति बदनाम हो गई है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सब क्विस्म के Lh 
नये नारे सुनाई प्रड़ रहे हैं इसी वजह से हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार कलर भी 
ज़्यादा प्रतिगामी हो गई है और राजनैतिक स्वतन्त्रता की ऊपरी बातें तक रोक 
लेने का उसे बहाना मिल गया है । अजीब व.त तो यह है कि हिन्दुस्तानी राजा- 
महाराजा भी इसी आधार पर अपनी अबाध निरकुशता को उचित ठहराते हुँ और 
उसी मध्यकालीन स्थिति को जारी रखने के इरादे का जोरों से ऐलान करते हैं, 
जोकि दतिया में अव और कहीं नहीं पाई जाती ।१ लेकिन पार्लमेंटरी लोकतन्‍्ल 


१२२ जनवरी १९३५ को दिल्ली में, नरेखमंडल के चांसलर महाराजा 
पटियाला ने भाषण करते हुए उन हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की रश्‍्य का जिक्र 
किया था, जो इस आशा से संघ-शासन के समर्थक हैं कि परिस्थितियां देशो नरेशों 
को अपने यहां सोकतन्त्रात्मक शासन-पद्धत करने के. लिए विवश करेंगी । 
उन्होंने कहा-- हिन्दुस्तान के राजा लोग श्पनी प्रजा के लिए सर्वोत्तम कामों 
को करने के लिए हमेशा राजी रहे थे और आगे भी बे समय की रफ्तार के मुताविक 
ग्रपनेको और अपने विधानों को बनाने के लिए तैयार रहेंगे । फिर भो हमें यह 
भी साफ-साफ कह देना चाहिए कि भगर ब्रिटिश भारत यह उम्मीद करता है कि 
वह हमें इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि हम श्रपने स्वस्थ राजकीय शरीर पर 
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में त्रुटि यह नहीं है कि वह बहुत आगे बढ़ गया है, बल्कि यह है. कि उसे जितना 
आगे बढ़ता चाहिए था उस हृदतक आगे नहीं बढ़ा है । वह काफ़ी लोकतन्त्रीय 
नहीं है, क्योंकि उसमें आथिक स्वतन्त्रता की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके 
तरीके ऐसे धीमे और उलझनभरे हैं कि वे तेज़ रफ्तार से जानेवाले ज़माने के 
अनुकूल नहीं पड़ते । 
` इस समय सारे संसार में जो स्वेच्छाचारिता मोजूद है, शायद हिन्दुस्तानी 
रियासतें उसके उग्न-से-उग्र रूप की प्रतीक हैं। निस्मन्देह, वे ब्रिटिश सत्ता के 
अधीन हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार महज ब्रिटिश स्वार्थो की हिफाजत के लिए या 
उनकी वृद्धि के लिए ही दस्तन्दाज़ी करती है । सचमुच यह आश्‍्चये को वात है 
कि पुराने ज़माने के ये निर्जीव माण्डलिक गढ़ किस प्रकार शस वीसवीं सदी के 
ठीक मध्य में इतनी थोड़ी तब्दीली के साथ टिके हुए हैं । वहाँ का वातावरण 
दम घोंटनेवाला और स्थिर है । वहां की गति बहुत धीमी है, और परिवर्तन 
और संघर्ष का आदी और कुछ हद तक इनसे थका हुआ नवान्तुक वहां पहुँचने पर्‌. 
गर्च्छा-सी अनुभव करता है और एक प्रकार का ध्रीमा-सा जादू उसपर गालिब्र 
एक बदनाम राजनेतिक सिद्धान्त की सड़ी हुई कमोज पहन लेंगे तो वह॒ स्वप्न की 
दुनिया में रह रहा है ।' (इसी सिलसिले मैं पृष्ठ ६८ पर सैसुर-दीवान के सादण 
का अंश भी देखिये) । उसी दिन नरेन्‍द्र-मण्डल म भाषण करत हुए बीकानेर के 
सहाराजा ने कहा या--“हिन्दुस्तानी राज्यों के शासक हम लोग फंवल भारय के 
ही बल पर शासन नहीं कर रहे इ । और से यह कहने की घ॒ष्टता करता हूँ कि 
हममे सैकड़ों वर्ष की बंश-परम्परा से राज करन की सहज बृत्ति है शरोर मुझे विश्वास 
है कि कुछ-कुछ झंशों में राज-दक्षता इसने विरासत में पाई है \ हम जल्दबाजी 
में अविचारपूर्ण निर्णय करने के लिए आगे न धकेल दिये जाय, इस बात का हुम 
हर वक्त पुरा-पूरा खयाल रहना चाहिए \. “और अप में अत्यन्त नस्ता. क 
साथ यह कह दूं, कि देशी राजे किसीके हाथा अपनेको बरबाद हो जाने देने के - 
लिए तैयार नहीं हैं और झगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा समय झा ही जाय, जबकि 
सम्राद्‌ देशी राज्यों को रक्षा के लिए अपने सन्धिगत उत्तरवायित्व को पूरा करते 
में समर्थ हो जायं तो राजे रं देशी राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
आखिरी दम तक लड़ते-लड़ते सर जायंगे ।” 
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हो जाता है । जिस प्रकार चित्र पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका 
अपरिवतंनीय दृश्य सदा आंखों के सामने रहता है और इसलिए अवास्तविक मालूम 
पड़ता है, उसी प्रकार वहां का दृश्य अवास्तविक मालूम होता है । सर्वेथा अज्ञाना- 
भाव से वह भूतकाल की ओर बह जाता है और अपने वचपन के स्वप्नों को देखने 
लगता है । शस्त्र-सज्जित शूरवीर और सुन्दर तथा वीर कुमारिंयां, कंगूरोंवाले दुर्ग, 
प्रेम, शौये, आत्माभिमान और गौरव, अनुपम साहस और मृत्यु के प्रति तिरस्कार 
कें अद्भुत-अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं । खासकर अद्भुत 
शौर्यं और पराक्रम और आत्माभिमान की भूमि राजपूताना में जब वह पहुंच 
जाता है तो ऐसा विशेष रीति से होता है । 
लेकिन यह स्वप्न जल्दी ही विलीन हो जाते हैं और विषाद की भावना आ 
घेरती है । वहां का वातावरण दंम घोंटनेवाला है और उसमें सांस लेना मुश्किल 
हो जाता है स्थिर और मन्द जल-प्रवाह के नीचे जड़ता और गन्दगी भरी पड़ी 
है। बहांपर आदमी ऐसा महसूस करने लगता है, मानो वह चारों ओर कांटों 
की बाड़ से घिरा हुआ है और उसका शरीर और भन जकड़ दिया गया है। उसे 
वहां के राजमहल की चमक-दमक और शान-शौक़त के सरवंथा विपरीत जनता 
अत्यन्त पिछड़ी हुई और कष्टपूर्ण अवस्था में दिखाई देती है । राज्य का कितना 
सारा धन उस महल में राजा की अपने व्यक्तिगत जरूरतों और ऐयाशी में पानी 
की तरह बहाया जाता है, और किसी सेवा के रूप में जनता के पास उसका कितना 
कम हिस्सा पहुंचता है ! अपने यहां के राजाओं को उत्पन्न करना और उनका 
पोषण करना भयानक रूप से खुर्चीला काम है । उनपर किये गए इस अन्धाधुन्ध 
खर्च के बदले में वे हमें क्या देते हैं ? 
इन रियासतों पर रहस्य का एक परदा पड़ा रहता है । अखबारों को वहां 
पनपने नहीं दिया जाता और ज्यादा-से-ज्यादा कोई साहित्यिक या अद्धंसरकारी 
साप्ताहिक ही चल सकता है । बाहर के अखबारों को अवसर राज्य में आने से 
रोक दिया जाता है । त्रावणकोर, कोचीन आदि दक्षिण की कुछ रियासतों को 
छोड़कर--जहां साक्षरता ब्रिटिश भारत से भी कहीं ज्यादा है--दूसरी जगह 
साक्षरता बहुत ही कम है । रियासतों से जो खास खबरें आती हैं वे या तो वाइसराय 
के दौरे की वावत होती हैं, जिसमें धूम-धड़ाके ,ररम-रिवाज़ की पूर्ति और एक-दूसरे 
की तारीफ़ में दिये गए व्याख्यानों का जिक्र होता है, या अनाप-शनाप ख़चे से किये 
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गए राजा के विवाह अथवा वषंगांठ-समारोह की, या किसानों के. विद्रोह-सम्बन्धी । 
ब्रिटिश भारत तक में खास क़ानून राजाओं को आलोचना से वचाते हैं । रियासतों 
के भीतर तो नरम-से-नरम टीका-टिप्पणी भी सख्ती से दबा दी जाती है। 
सार्वजनिक सभाओं को तो वहां कोई जानता तक नहीं, और अक्सर सामाजिक 
बातों के लिए की जानेवाली सभाएं तक रोक दी जाती हैं | बाहर के प्रमुख 
सार्वजनकि नेताओं को अक्सर रियासत में घुसने से रोक दिया जाता है। १६२५ 
के क़रीब स्व० देशवन्धु दास बहुत बीमार थे, इसलिए अपना स्वास्थ्य सुधारने के 
लिए उन्होंने काश्मीर जाने का निश्चय किया । वह वहां किसी राजनेतिक काम 
के लिए नहीं जा रहे थे । वह काश्‍मीर की सरहद तक पहुंच चुके,थे, लेकिन वहीं 
रोक दिये गए । श्री जिन्ना तक को हैदरावाद रियासत में जाने से रोक दिया गया 
और श्रीमती सरोजिनी नायडू को भी, जिनका घर ही हैदराबाद में है, जाने की 
इजाज़त नहीं दी गई । 

जब रियासतों में यह हाल हो रहा है,; तो कांग्रेस के लिए यह स्वाभाविक 
था कि वह रियासतों में रहनेवाले लोगों के प्रारम्भिक अधिकारों के लिए खड़ी हो 
जाती और उनपर होनेवाले व्यापक दमन का विरोध करती । लेकिन गांधीजी 
ने कांग्रेस में रियासतों के सम्बन्ध में एक नई नीति को जन्म दिया । यह नीति 
“रियासतों के भीतरी इन्तज़ाम में दखल न देने की” थी । रियासतों में आसाधा- 


१हेदराबाद (दक्षिण) का ३ अक्तूबर १९३४ का एक समाचार है-- 
“थानीय विवेकवाधिनी थियेटर सें कल गांधीजी फा जन्म-दिवस सनाने के लिए 
जिस सार्वअनिक सभा का ऐलान किया गया था । चह रोक देनी पड़ी हुं। इस 
ससा का ग्रायोजन हैदराबाद के हरिजन सेवक संघ ने किया था । संघ फ सन्त्रो ने 
अखबारों को जो पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि सभा फे निश्चित समय से २४ घटे 
पहले सरकारी भ्रधिकारियों ने यह हुक्म दिया कि सभा करने को इजाजत तभी 
मिल सकती जब दो हज़ार की नक़द जमानत जमा की जाय और इस बात का 
वचन दिया जाय कि उसमे कोई राजनेतिक व्याख्यान नहीं दिया जायगा और 
. सरकारी अफसरों के किसी सरकारी काम की श्रालोचना नहीं की जायगी । क्योंकि 
सभा के संयोजक फे पास इन सब बातों के लिए अधिकारियों से चर्चा करने के 
लिए बहुत ही नाकाफ़ी वक्‍त रह गया था, सभा बन्द कर देनी पड़ी ।'' 
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रण और दुःखदायी घटनाओं के होते रहने और कांग्रेस पर्‌ अकारण ही हमले 
किये जाते रहते पर भी वह अभी तक अपनी चुप्पी साधे रहने को नीति पर डटे 
हए हैं । जाहिर है कि डर इस वात का है कि कांग्रेस अगर राजाओं की आलोचना 
करेगी तो वे लोग नाराज़ हो जायंगे । उनका हृदयसरिवर्तेन अधिक कठिन हो 
जायगा । जुलाई १६३४ में गांधीजी ने श्री एन ०सी ० क्रेलकर के नाम, जो देशी राज्य 
प्रजा-परिपद्‌ के सभापति थे, एक पत्र लिखा था । उसमें उन्होंने इस विश्वास को 
दृहराय्रा था कि दख़ल न देने की नीति न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण है, वल्कि ठोस भी के 
भौर रियासतों की क़ानूनी और वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध मं जो राय उन्हे 
जाहिर की वह तो बड़ी अजीव थी । उन्होंने लिखा था-- ब्रिटिश क़ानून के 
अनसार रियासतों की स्वतन्त्र सत्ता हैं। हिन्दुस्तान के उस हिस्से को, जो ब्रिटिश 
भारत के नाम से पुकारा जाता है, रियासतों की नीति निर्धारित करने का उसी 
प्रकार इख्तियार नहीं है जिस प्रकार उसे अफ़ग्रानिस्तान या सीलोन की नीति 
निर्धारित करने का अधिकार नहीं है ।” अगर विनीत तथा नम्र देशी रार 
प्रजा-परिपद ने और लिवरलों ने भी उनकी इस राय और सलाह पर एंतराज़ 
किया तो आश्चर्य ही क्या है ! 
लेकिन देशी राजाओं ने इन विचारों का काफ़ी स्वागत किया और न्होंने . 
उनसे फ़ायदा भी उठाया । एक महीने के भीतर ही त्रावणकोर रियासत ने अपने 
राज्य में कांग्रेस को गैरकानुनी करार दे दिया और उसकी सारी सभाओं 
को ओर उसके मेम्वर वनाने के काम को रोक दिया । ऐसा करते हुए रियासत 
ने कहा है, “जिम्मेदार नेताओं ने ख़ुद यह सलाह दी है ।” जाहिर है कि यह 
इशारा गांधीजी के वयान की तरफ़ था । यह वात नोट करने लायक है कि यह 
रोक ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह की लड़ाई वापस लिये जाने के वाद हुई (य्य पि 
रियासतों में यह लड़ाई कभी नहीं हुई थी) । जिस वक्त रियासत में यह सर्व 
हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को फिर से क्राननी जमात क़रार दे दिया था । 
इस वात पर ध्यान देना भी दिलचस्प होगा कि उस वक्त त्राबणकोर-सरकार के 
खास राजनैतिक-सलाहकार सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर थे (और अब भी 
हैं), जो एक वक्त कांग्रेस के और होमरूल लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद 
लिबरल वने और उसके भी वाद भारत-सरकार और मद्रास-सरकार के ऊंचे- 

ऊंचे ओहदों पर रहे । 
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गांधीजी की सलाह मानकर कांग्रेस जिस नीति से काम ले रही थी उसके 
मुताबिक, साधारण समय में भी, त्रावणकोर राज्य ने बिला वजह कांग्रेस के ऊपर 
जो यह हमला किया उसकी बावत कांग्रेसवालों की तरफ़ से सार्वजनिक रूप में 
एक शब्द तक नहीं कहा गया, जबकि दूसरी ओर लिंबरलों तक ने इसके ख़िलाफ़ 
जोरों की आवाज़ उठाई । सचमुच रियासतों के मामलों में गांधीजी का रवैया लिब- 
रलों के रवैये से भी कहीं ज्यादा नरम और संयत है । प्रमुख सार्वजनिक पुरुषों में 
शायद मालवीयजी ही बहुत-से राजाओं के साथ अपने निकट-सम्पर्क के कारण- 
इतने ही संयत और इस वात में सावधान हैं कि उन्हें किसी तरह चिढ़ाया न जाय । 
देशी राजाओं के वारे में गांधीजी हमेशा इतना फूंक-फूंककर क़दम नहीं 
रखते थे । फरवरी १६१६ को एक प्रसिद्ध अवसर पर--वनारस हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के उद्घाटन के समय--एक सभा में, जिसके सभापति एक महाराजा 
थे और जिसमें और भी बहुत-से राजा मौजूद थे, उन्होंने एक भाषण दिया था १ 
गांधीजी उस समय दक्षिण अफ्रीका से आये ही थे और अखिल भारतीय राजनीति 
का बोझ उनके कन्धों पर नहीं था। बड़ी सचाई और एक पैगम्बर के-से जोश के 
साथ उन्होंने राजाओं से अपनेको सुधारने और अपनी थोथी शान-शौक़त और 
विलासिता छोड़ देने के लिए कहा था । उन्होंने कहा, “नरेशो ! जाओ, और 
अपने आधूषणों को बेच दो ।” उन्होंने अपने आभूषण वेचे हों या न बेचे हों, लेकिन 
चे वहां से उठकर चले ज़रूर गये । बहुत ही डरकर, एक-एक करके या छोटी- 
छोटी टोलियों में, वे सभा-भवन से चले गये, यहांतक कि सभापति महोदय भी 
चले गये । सभा-भवन में अकेले व्याख्याता महोदय रह गये । सभा में श्रोमती 
बेसेंट भी मौजूद थीं । उन्हें भी गांधीजी की बातें बुरी लगीं और इसलिए वह भी 
सभा से उठकर चली गई । 


१ ६ जनवरी १६३५ को बड़ौदा में सरद्रार वल्लभभाई पटेल ने एक भाषण 
देते हुए इसमें दखल न देने की नीति पर जोर दिया था । ख़बर है कि उन्होंने यह 
कहा कि, “देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को राज्य को तरफ से जो सर्यादाएं बांध 
दी जायं, उनके भीतर रहकर काम करना चाहिए श्रोर शासन को आलोचना 
करने फे बजाय इस बात की कोशिश करनी .चाहिए कि शासक और शासितों 


8. 4 भेत्री 
में सैत्री का सम्बन्ध बना रहे ।” 
CC:0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्री एन० सी० केलकर के पत्र में गांधीजी ने आगे यह भी लिखा था कि “मैं 
तो यह पसन्द करूंगा कि रियासतें अपनी प्रजा को स्वतन्त्रता दे दें और अपनेको 
वास्तव में उन लोगों का टूस्टी समझें, जिनपर कि वे हुकूमत करती हैं ।”. . . अगर 
ट्रस्टीशिप के इस ख़याल में कोई अच्छी बात है, तो हम ब्रिटिश सरकार के 
इस दावे में क्यों ऐतराजु करते हैं कि वे भारत के लिए ट्रस्टी हैं ? मैं इसमें कोई 
फर्क नहीं देखता, सिवाय इसके कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के लिए विदेशी हैं । लेकिन 
इस प्रकार तो हिन्दुस्तान के रहनेवाले जुदा-जुदा लोगों में भी चमड़ी के रंग, मूल 
जाति तथा संस्कृति में स्पष्ट भेद है । 
पिछले थोड़े-से सालों में हिन्दुस्तानी रियासतों में ब्रिटिश अफ़सर बड़ी तेज़ी 
से घुस रहे हैं । अक्सर वे असहाय राजाओं की मर्जी के ख़िलाफ़ उनके मत्ये मढ़ 
दिये गए हैं। वैसे तो सदा से भारत सरकार का देशी राज्यों पर काफ़ी नियन्त्रण 
रहा है, लेकिन अब तो इसके अलावा कुछ ख़ास बड़ी-बड़ी रियासतों को भीतर 
से भी जकड़ दिया गया है । इसलिए जब कभी ये रियासतें कुछ कहती हैं तो 
असल में उनके द्वारा भारत-सरकार ही बोलती है । हां, ऐसा करते समय वह 
माण्डलिक परिस्थिति का पूरा-पूरा फ़ायदा जरूर उठाती है । 
मैं यह समझ सकता हूं कि हमारे लिए हमेशा यह मुमकिन नहीं है कि हम 
दूसरी जगह जो काम कर्‌ सकते हैं वह सब रियासतों में भी कर सकें । सच 
वात तो यह हैं कि ब्रिटिश भारत के अलग-अलग प्रान्तों में ही कृषि, उद्योग- 
धन्धों, जाति और शासन-पद्धति-सम्बन्धी काफ़ी भेद-भाव हैं और हम हमेशा सब 
सूबों में एक नीति से काम नहीं ले सकते । हालांकि हम कहां क्या काम करें, यह 
तो वहां के हालात के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर भी अलग-अलग जगहों में हमारी 
सामात्य नीति अलग-अलग होनी चाहिए; और जो बात एक जगह बुरी हैं 
वह दूसरी जगह भी बुरी होनी चाहिए। नहीं तो हमारे ऊपर यह इलज़ाम लगाया 
जायगा और लगाया गया है कि हमारी कोई एक नीति या कोई एक उसूल नहीं है 
और हमारा मक्रसद सिर्फ़ यही है कि किसी तरह से ताक़त हमारे हाथ में आ जाय । 
धामिक और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए पृथक्‌ चुनाव को जो व्यवस्था 
की गई है, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी नुक्ताचीनी हुई है, और बह ठीक ही हुई है । यह 
बताया गया है कि यह चुनाव लोकतन्त्र के बिलकुल ख़िलाफ़ पड़ता है । 
कोई शक नहीं कि अगर हम मतदाताओं को अलग-अलग बन्द कमरों में बांट. दें 
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तो लोकतन्त्र क़ायम करना या जिसे ज़िम्मेदार सरकार के नाम से पुकारा जाता है, 
उसका क़ायम किया जाना मुमकिन नहीं है । लेकिन पं. मदनमोहन मालवीय 
और हिन्दू-महासभा के अन्य नेता, जो पृथक्‌ चुनाव के सबसे बड़े और सच्चे आलो- * 
चक हैं, रियासतों में जो-कुछ अन्धेर मच रहा है, उसके बारे में अजीब तौर से 
चुप हैं और ज़ाहिरा तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि स्वेच्छाचारी रियासतों 
और (कथित) लोकतन्त्रवादी शेष हिन्दुस्तान को मिलाकर संघ-राज्य क्रायम 
हो जाय । इससे अधिक असंगत और बेहूदे संघ-राज्य की कल्पना करना भी 
मुश्किल है, लेकिन लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता के हिमायती हिन्दूं-महासभा के 
महारथी इसे बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग तकं और वृद्धि 
की बात करते हैं, लेकिन वस्तुतः हम अभी तक भावुकता के वशीभूत होकर काम 
करते हैं । 
इस तरह मैं लौटकर फिर कांग्रेस और रियासतों को विकट समस्या पर 
आता हूं । मेरा दिमाग़ थॉमस पन के उस वाक्य की ओर आक्षित होता है, 
जो उसने कोई डेढ़सौ बरस पहले बकं के सम्बन्ध में कहा था--- वह (बक) 
तो पंखों पर तरस खाते हैं, लेकिन मरनेवाली चिड़िया को भूल जाते हैं ।” यह 
ठीक है कि गांधीजी मरनेवाली चिड़िया को नहीं भूलते, लेकिन वह उसके परों पर 
इतना ज्यादा ज़ोर क्यों देते हैं ? 
कम-बढ़ ये ही बातें ताल्लुकेदारी और जमीदारी-प्रथा पर भी लागू होती 
हैं । इस बात को समझाने के लिए अब किसी तकं की जरूरत नहीं मालूम पड़ती 
कि यह अर्ध-जागीरदारी प्रथा समय के बिलकुल प्रतिकूल है और उत्पादन-शैली 
और तरक्की के रास्ते में बड़ी भारी अड्चन है। वह तो पूंजीवाद के भी विकास 
में विघ्न डालती है। क़रीब-क़रीब दुनिया-भर में बड़ी-बड़ी ज़मींदारियां धीरे- 
धीरे ग्रायब हो गई हैं ओर उनकी जगह ज़मींदार-किसानों ने ले ली है। मैं तो यह्‌ 
कल्पना करता रहा हूं कि हिन्दुस्तानें में जो एक सवाल सम्भवतः उठ सकता है 
वह मुआवजे का है। लेकिन पिछले साल तो मुझे यह देखकर वहुत ही अचरज 
हुआ कि गांधीजी ताल्लुकेदारी प्रथा को भी पसन्द करते हैं और चाहते हैं कि वह 
जारी रहे । कानपुर में जुलाई १९३४ में उन्होंने कहा-- किसानों और जमींदारों, 
` दोनों में हृदय-परिवर्तत द्वारा उत्तम सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। अगर 
ऐसा हो जाय तो दोनों, आपस में मेल के साथ सख और शान्ति से ह सकते हैं। 
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मैं तो कभी भी ताल्लुकेदारी या ज़मींदारी-प्रथा को दूर करने के पक्ष में नहीं रहा, 
और जो लोग यह समझते हैं कि वह रद्द होनी चाहिए वे खुद अपनी बात को नहीं 
समझते ।” गांधीजी का यह आखिरी आरोप तो कुछ हद तक कटुतापू्ण है । 
ख़बर है कि उन्होंने आगे यह भी कहा--'बिना उचित कारणों के सम्पत्ति- 
शाली वर्गो से उनकी निजी सम्पत्ति छीने जाने के काम में मैं कभी साथ नहीं दे 
सकंता । मेरा ध्येय तो यह है कि आपके हृदयों में घर करके मैं आपको अपने 
मत का बना लूं, जिससे आप निजी सम्पत्ति को किसानों के लिए ट्रस्ट के 
खूप में रक्‍्खें और उसका इस्तेमाल खासतौर पर उनकी भलाई के सिए करें।. . . . 
लेकिन मान लीजिये कि आपको आपकी सम्पत्ति से वंचित करने के लिए अन्याय- 
पूर्वक कोशिश की जाती है तो आप मुझे अपने पक्ष में लड़ता हुआ पायेंगे . . . . . . . . 
पश्चिम का समाजवाद और साम्यवाद हमारे मूल विचारों से अत्यन्त भिन्न विचारों 
पर टिका हुआ है । इस प्रकार का उनका एक विचार यह है कि मानव-स्वभाव 
मूलतः स्वार्थी है . . . इसलिए हमारे समाजवाद और साम्यवाद की बुनियाद तो 
-अहिसा पर और मज़दूर और मालिकों, किसानों और जमींदारों के आपसी मेल 
पर होनी चाहिए ।' ये बातें उन्होंने जमींदारों के एक डेपुटेशन से कही थीं । 
पूरव और पश्चिम की मूलभूत कल्पनाओं में कोई भेद है या नहीं, इसका मुझे 
पता नहीं । शायद हो; इधर एक स्पष्ट भेद यह रहा है कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों 
और ज़मीदारों ने पश्चिम के अपने जाति-भाइयों की अपेक्षा मजदूरों और किसानों 
के हितों की अधिक उपेक्षा की है। हिन्दुस्तान के ज़मींदारों की तरफ़ से किसानों 
की भलाई के लिए किसी तरह की सामाजिक सेवा के काम में रस लेने की कोई 
कोशिश नहीं की गई । पश्चिमी समालोचक मि० एच० एन ब्रेल्सफ़ोडं ने कहा है 
कि “हिन्दुस्तान के महाजन और जमींदार ऐसे परोपजीवी, नृशंस और रक्तशोषक 
प्राणी हैं, कि आज के मानव-समाज में उनका सानी नहीं मिलता ।” शायद 
इसमें हिन्दुस्तान के ज़मींदारों का कोई कसूर नहीं है । परिस्थितियां उनके 
इतनी ख़िलाफ़ थीं कि वे उनका मुक़ाबला न कर सके । वे लगातार नीचे को 
गिरते ही गये और अव एक ऐसी कठिन स्थिति में फंस गये हैं, जिसमें से अपनेको 
मुश्किल से निकाल सकते हैं । बहुत-से जमींदारों से तो उनकी ज़मींदारियां 
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महाजनों ने ले ली हैं, और छोटे-छोटे जमींदार जिस ज़मीन के सभी मालिक थ 
उसीमें अब काश्तकार की हालत में पहुंच गये हैं । शहरों में रहनेवाल इन महा- 
जनों ने पहले तो ज़मीन गिरवी कराके रुपया दिया, फिर और उसी रुपये के वदले 
ज्ञमीन हड़पकर अब वे खुद ज़मींदार वन बैठे हैं, और गांत्रीजी की राय में अब 
वे उन अभागों के टृस्टी हैं, जिनकी ज़मीन उन्होंने खूद हड़प ली है । गांधीजी 
ऐसे लोगों से यह उम्मीद भी रखते हैं कि वे अपनी आमदनी खासतौर पर किसानों 
की भलाई के कामों में लगायेंगे । 
अगर ताल्लुक़ेदारी प्रथा अच्छी है, तो वह हिन्दुतान-भर में क्‍यों नहीं 
जोरी की जाती ? हिन्दुस्तान के कुछ बड़े हिस्सों में रैयतवारी प्रथा चलती 
है । कया गांधीजी गुजरात में बड़ी-वड़ी ज़मींदारियां और ताल्लुक्ेदारियां कायम 
हो जाना पसन्द करेंगे ? तो फिर क्या वात है कि जमीन-सम्वन्धी एक व्यवस्था 
तो यू०पी०, विहार या बंगाल के लिए अच्छी है और दूसरी गुजरात और पंजाब 
के लिए ? जहांतक मेरा खयाल है, हिन्दुस्तान के उत्तर और दक्षिण और पूरब 
और पश्चिम के रहनेवाले लोगों में ऐसा कोई ख़ास फ़के तो नहीं है; और उनके 
मूल विचार भी एक-से हैं । इसके मानी तो यह हुए कि जो कुछ है वह जारी 
रहना चाहिए । इस वात की अधिक जांच की जानी चाहिए कि लोगों के लिए 
कौन-सी बात सबसे ज्यादा वांछतीय या फ़ायदेमन्द है, और न मौजूदा हालत 
को बदलने की ही कोशिश होनी चाहिए । तरस, सिर्फ़ एक ही बात की जरूरत 
है, और वह यह कि लोगों का हृदय-परिवतेन कर दिया जाय । जीवन तथा उसके 
प्रश्नों के प्रति यह तो विशुद्ध धामिक दृष्टि है। राजनीति, अर्थशास्त्र या 
ममाज-शास्त्र से उसका कोई सरोकार नहीं । पर गांधीजी राजनैतिक और 
चाष्ट्रीय क्षेत्र में तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं । 
ये हैं कुछ विकट समस्याएं जो आज हिन्दुस्तान के सामने हैं । हमने अपने- 

को कुछ गृत्थियों में उलझा दिया है और जवतक हम उन गृत्थियों को सुलझा 
न लेंगे, तबतक आगे बढ़ना दुशवार है । यह छुटकारा भावुकता से नहीं होगा । 
बहुत दिन हुए, स्पिनोज्ञा ने एक प्रश्‍न किया था--“आप क्या वात अधिक पसन्द 
करेंगे ? ज्ञान तथा विवेक-हारा मुक्ति अथवा भावूकता का बन्धन ?' उन्होने 
पहली वात अधिक पसन्द की थी । 
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सोलह बरस पहले गांधीजी ने हिन्दुस्तान पर अपने अहिंसा के सिद्धान्त 

की छाप लगाई थी । तबसे अबतक हिन्दुस्तान के क्षितिज पर यही सिद्धान्त छाया 
हुआ है । बहुत-से लोगों ने, बिना किसी सोच-विचार के, उसे दुहराया है । 
पर स्वेच्छा से कुछ लोगों ने अपने में क़ाफ़ी संघर्ष किया और फिर दबे मन से 
उसे अपना लिया, और कुछ लोगों ने खुल्लमखुल्ला इस. सिद्धान्त का मज़ाक़ भी 
उड़ाया है। हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में इसने बहुत बड़ा हिस्सा 
लिया है और हिन्दुस्तान से बाहर विशाल दुनिया में भी लोगों का काफ़ी ध्यान 
इसने अपनी तरफ़ खींचा है । निस्संदेह, यह सिद्धान्त बहुत पुराना है--उतना 
ही पुराना है जितनी कि मनुष्य की विचार-शक्ति है । लेकिन शायद गांधीजी ही 
पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन में सामूहिक रूप 
में इसका प्रयोग किया है । इससे पहले अहिंसा वैयक्तिक और इस तरह मूलतः 
धर्म से सम्बन्धित चीज़ थी । वह आत्म-निग्रह और पूर्ण अनासक्ति प्राप्त करने 
और इस प्रकार अपने-आपको सांसारिक प्रपंचों से ऊंचा उठाकर एक तरह की 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता और मुक्ति प्राप्त करने का साधन थी। उसके जरिये बड़े- 
बड़े सामाजिक मसलों को हल करने और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन 
करने का कोई खयाल न था; अगर कुछ था भी तो सर्वथा परोक्षरूप में । लोगों 
ने सामाजिक विषमताएं और अन्याय स्वीकार कर लिये थे और यह सोचते थे कि यह 
ताना-बाना तो हमेशा चलता रहेगा । गांधीजी ने कोशिश की कि यह व्यक्तिगत 
आदशे समाज का भी आदर्श हो जाय । वह राजनैतिक और सामाजिक दोनों 
ही परिस्थितियों को बदलने पर तुले हुए थे और इसी ग्ररज़ से उन्होंने जान-बूझकर 
इस विस्तृत और सर्वथा भिन्न क्षेत्र में अहिसा के शस्त्र का प्रयोग किया । उन्होंने 
लिखा है--- जो लोग मनुष्यों की दशा और उसके वातावरण में आमूल परिवर्तन 


करना चाहते हैते, पमाज में खलबली प्रैदा किये. विला,ऐसा हीं, छर सकते । 
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लेकिन ऐसा करने के दो ही तरीक़ हैं--एक हिंसात्मक और दूसरा अहिसात्मक । 
हिसात्मक बल-प्रयोग का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है । जो यह बल-प्रयोग 
करता है वह खुद नीचे गिर जाता है और जिसपर यह वल-प्रयोग होता है वह भी 
अधोगति को जाता है । लेकिन उपवास आदि स्वयं कष्ट सहकर जो अहिंसात्मक 
दबाव डाला जाता है, वह बिलकुल दूसरे तरीक़े से अपना असर पैदा करता है । 
जिन लोगों के खिलाफ़ उसका प्रयोग किया जाता है, उनके शरीर को न छूकर 
बह उनकी आत्मा पर असर डालता है और उसे मजबूत बनाता है। १ 
यह विचार कुछ हद तक भारतीय दृष्टिकोण से मेल खाता था और इसलिए. 
देश ने, कम-से-कम ऊपरी तौर पर तो जरूर ही, उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार कर 
लिया । बहुत ही कम उसके व्यापक परिणामों को समझ पाये थे । लेकिन 
जिन थोडेसे आदमियों ने उसे अस्पण्ट-रूप में समझा भी, वे श्रद्धापूर्वक काम में 
जटे'पड़ें लेकिन जब काम की रफ्तार धीमी पड़ गई, तब कुछ लोगों के मन. में 
अनगिनत प्रश्‍न उठ खड़े हए, जिनका उत्तर दिया जा सकना बहुत कठिन था । 
इन प्रश्नों का हमारी प्रचलित राजनैतिक गति-विधि पर कोई असर नहीं पड़ता 
था । इनका सम्बन्ध तो अहिसात्मक प्रतिरोध के मूल सिद्धान्त से था । राजनैतिक 
अर्थे में अहिसात्मक आन्दोलन को अभी तक तो कामयाबी मिली नहीं, क्योंकि 
हिन्दुस्तान अब भी साम्राज्यवाद के अनीतिपाश में जकड़ा हुआ है । सामाजिक 
अर्थं में अहिसा के प्रयोग से क्रान्ति की कल्पना कभी भी नहीं की गई । फिर भी 
जो आदमी ज़रा भी गहराई में उतर सकता है, वह देख सकता है कि हिन्दुस्तान 
के करोड़ों लोगों ने इसमें एक ज़बरदस्त परिवतंन कर दिया । इस अहिंसात्मक 
आन्दोलन ने करोड़ों हिन्दुस्तानियों को चरित्रबल, शक्ति और आत्मविश्वास 
आदि ऐसे अमूल्य गुणों का पाठ पढ़ाया है, जिनके बिना राजनैतिक या सामाजिक, 
क्रिसी भी क्रिस्म की तरवक्री करना या उसे क़ायम रखना कठिन है । यह कहना 
मश्किल है कि ये निश्चित लाभ अहिसा की बदौलत हुए हैं या महज संघर्ष की 
: बदौलत । बहुत-से मोक़ों पर कई राष्ट्रों ने ऐसे फ़ायदे हिसात्मक लड़ाई के ज़रिये 
भी हासिल किये हैं; फिर भी मेरा ख़याल है कि यह वात तो इत्मीनान के साथ 


व ४ दिसम्बर १६३२ को अपले अनशन फे अ्रवसर पर दिये गए गांधीजी के 
चक्तव्य से । 
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कही जा सकती है कि इस मामले में अहिसा का तरीक्रा हमारे लिए बेशक़ीमत 
साबित हुआ है । गांधीजी ने समाज में जिस खलबली का ज़िक्र किया था, वह 
खलबली पैदा करने में उसने निश्चितरूप से मदद की, हालांकि निस्सन्देह 
यह खलब्रली बुनियादी कारणों और हालतों की वदोलत हुई है । उसने स्ब- 
साधारण में तेज़ी से वह जागृति पैदा कर दी है, जो क्रान्तिकारी हेरफेरों से पहले 
होती है । 
स्पथ्ट रूप से यह बात.उसके हक में है, लेकिन वह हमें ज़्यादा दूर नहीं ल 
जाती । असली सवाल तो ज्यों-का-त्यों वना हुआ है । वदक्रिस्मती यह है कि 
इस मसले को हल करने. में गांधीजी हमें ज्यादा मदद नहीं देते । इस विपय पर 
उन्होंने बहुत वार लिखा है और व्याख्यान भी दिये हैँ । लेकिन जहांतक मुझे 
मालूम है उन्होंने सार्वजनिक रूप से उससे निकलने वाले अर्थो पर दार्शनिक या 
बैज्ञानिक दृष्टि से कभी विचार नहीं किया । वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि 
साधन साध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है ।* जोर-जवरदस्ती कीः वनिस््रत समझा- 
बुझाकर हृदय-परिवर्तन करना अच्छा है और वह अहिसा को सत्य और दूसरी 
तमाम अच्छाइयों से भिन्न नहीं समझते । सच तो यह हैं कि इन शब्दों का वह 
अक्सर इस तरह प्रयोग करते हैं मानो व एक-दूसरे के समानार्थक हैं। साथ ही, 
जो इस वात से सहमत न हों वे उच्चात्मा नहीं है; बल्कि मानो किसी अनैतिक 
आचरण के गुनहगार हुँ, यह मानने की भी एक प्रवृत्ति प्रचलित है। गांधीजी 
के कुछ अनुयायी तो इसी कारण, अपने-आपको बड़े पहुंचे हुए धर्मात्मा समझने 
लगे हैं । 
लेकिन जिन लोगों को इसमें इतनी श्रद्धा रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हैँ, 
उन्हें बहुत-सी शंकाएं परेशान करती हैं । इन शंकाओं का तात्कालिक कत्तैव्य की 
आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि कोई ऐसा सुसंगत 
क्रार्य-सिद्धान्त हो, जो वैयक्तिक दृष्टि से नैतिक हो और साथ ही सामाजिक दृष्टि 
से कारगर भी हो। मैं मानता हूं कि मुझमें भी ये शंकाएं मौजूद हैं और मुझे 


SN ले जनक 


दि पावर शॉंव नॉन-वायलेंस' (झहिसा को शक्ति) नामक किताब में 
रिचर्ड बी० ग्रेग ने इस विषय पर वेज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है । उनकी 
यह किताब बहुत ही मनोरंजक और विचारोत्तेजक है । 
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इस मसले का कोई सन्तोषजनक हल नहीं दिखाई देता । मैं हिसा को कतई 
नाप्रसन्द करता हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद हिसा से भरा हुआ हूं. और जान में 
या अनजान में अक्सर दूसरों को दबाने की कोशिश करता रहता हूं । और गांधीजीं 
के सूक्ष्म दबाव से अधिक बड़ा दबाव भला और क्या हो सकता है, जिसके फल- 
स्वरूप उनके कितने अनन्य भक्तों और साथियों के दिमाग कुंटित हो गये हैं 
और वे स्वतन्त्र रूप से सोचने के योग्य नहीं रहे ! 
लेकिन असली सवाल तो यह था कि क्या राष्ट्रीय और सामाजिक समुदाय 
अहिंसा के इस बैयक्तिक सिद्धान्त को पूरी तौर पर अपना सकते हैं ? क्योंकि 
इसका अर्थ यह है कि मानव-समाज सामूहिक रूप से प्रेम और सौजन्य में बहुत 
ऊंचा चढ़ा हुआ है । यह सच है कि वस्तुतः वांछनीय और अन्तिम लक्ष्य तो 
यही है कि मानव-समाज इतना ऊंचा उठ जाय और उसमें से घृणा, कुत्सा और 
स्वार्थपरता निकल जाय । अन्त में ऐसा हो सकेगा या नहीं, यह एक विवादास्पद 
विषय हो सकता है; लेकिन इस आशा के विना जीवन किसी मूख द्वारा कही 
हुई कम्पन तथा आवेश से भरी, पर "निरर्थक कहानी' के समान नीरस हो जायगा । 
इस आदश तक पहुंचने के लिए क्या हम खाली इन गुणों का ही उपदेश दें और 
इस आदर्श की विरोधी प्रबृत्ति को बढ़ावा देनेवाले विघ्नों पर ध्यान न दें ? 
अथवा कया हम पहले इन विघ्नों को दूर करें और प्रेम, सौंदर्य और सौजन्य की 
वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त और अनुकूल वातावरण पैदा करें ” अथवा, क्या 
हम इन दोनों उपायों को साथ-साथ काम में लायें ? 
और फिर, क्या हिसा और अहिंसा, अथवा समझा-बुझाकर किये गए हृदय- 

परिबर्तन और जोर-जबर्दस्ती के बीच का अन्तर इतना स्पष्ट है ? अक्सर शारी- 
रिक हिसा की अपेक्षा नैतिक बल कहीं अधिक दवानेवाला भयंकर अस्त्र सिद्ध 
हुआ है । और कमा अहिंसा और सत्य एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं ? सत्य 
क्या है ? यह सवाल बहुत ही पुराना है, जिसके हज़ारों जवाब दिये जा चुके हैं, 
मगर यह सवाल आजतक जैसा था, वैसा ही बना हुआ है । लेकिन कुछ भी हो, 
यह बात तय है कि उसको अहिसा से सर्वया मिलाया नहीं जा सकता। हिसा 
बुरी है, लेकिन स्वतः हिसा को ही पाप नहीं कह सकते । उसके कई स्वरूप 
और भेद है, और कभी-कभी हमें उससे भी ज्यादा बुरी बात के मुक्राबले में हिसा 
ही पसन्द करनी पड़ सकती है । गांधीजी ने स्वयं कहा है कि कायरता, भय और 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७५२ Digitized by Arya १७७ ।५७०:४ ०) ॥५५७ and eGangotri 


गुलामी से हिसा बेहतर है और इसी तरह इस सूची में और भी बहुत-सी बुराइयां 
जोड़ी जा सकती हैं । यह सच है कि आमतौर पर हिसा के साथ द्वेष रहता है; 
लेकिन सैद्धांतिक रूप से दोनों सदा साथ-ही-साथ हों, यह जरूरी नहीं है । हिसा 
का आधार सद्भावना भी हो सकती है (जैसे डाक्टर द्वारा को गई चीर-फाड़) ; 
और जिस चीज़ का आधार यह हो, वह कभी भी सिद्धान्ततः पापमय नहीं हो सकती । 
आखिर नीति और सदाचार की अन्तिम कसौटी तो सद्भाव और द्वेषभाव ही 
है । इस तरह यद्यपि हिंसा सदाचार की दृष्टि से अक्सर ठीक नहीं ठह्राई जा 
सकती और उस दृष्टि से उसे ख़तरनाक भी समझा जा सकता है, लेकिन यह्‌ 
जरूरी नहीं है किं वह हमेशा ही हो । 
हमारा सारा जीवन ही संघर्षमय और हिसायुक्त है और यह बात सही 
मालूम होती है कि हिंसा से हिसा ही पैदा होती है और इस तरह हिसा को रोकने 
का उपाय हिसा नहीं है। लेकिन फिर भी हिसा का कभी प्रयोग न करने कीं 
शपथ ले लेने का अर्थ होता है सर्वथा नकारात्मक दृष्टि धारण कर लेना, और 
इस प्रकार जीवन से कोई सम्पर्क न रखना । हिंसा तो आधुनिक राज्यों और 
समाजों की धमनियों में रकत के समान बहती है । राज्य के पास अगर दंड देने के 
अस्त्र न हों तो फिर न तो कर वसूल किये जा सकते हैं, न ज़मींदारों को उनका 
लगान ही मिल सकता है, और न निजी सम्पत्ति ही क्रायम रह सकती है। पुलिस 
तथा फ़ौज़ के बल से क़ानून दूसरों को पराई सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है। 
इस प्रकार राष्ट्रों की स्वाधीनता आक्रमण से रक्षा के लिए हिसाबल पर टिकी है। 
यह सच है कि गांधीजी की अहिंसा बिलकुल ही नकारात्मक और अप्रतिरोधक 
नहीं है । वह तो अहिसात्मक प्रतिरोध है, जो एक बिलकुल ही दूसरी चीज़ 
एक विधेयात्मक और सजीव फार्य-प्रणाली है । यह उन लोगों के लिए नहीं है, 
जो परिस्थितियों के सामने चुपचाप सिर झुका देते हैं । इसका तो उद्देश्य ही 
समाज में खलबली पैदा कर देना और इस तरह मौजूदा हालात को बदल देना 
है । हुदय-परिवतंन के भाव के पीछे उद्देश्य कुछ रहा हो, व्यवहार में तो वह 
लोगों को विवश या दबाने का भी एक ज़बरदस्त साधन रहा है । यह बात 
दुसरी है कि वह दबाव सबसे ज्यादा शिष्ट और सबसे कम आपत्तिजनक ढंग से 
काम में लाया गया हो। सचमुच यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शुरू के लेखों 


में गांधीजी ने स्वरथं “विवश करना' शब्द का व्यवहार किया है.। पंजाब के फ़ोजी 
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कानून के ज़माने के अत्याचारों के सम्बन्ध में दिये गए वाइसराय लाड चैम्सफोर्ड 
के व्याख्यान की. आलोचना करते हुए सन्‌ १६२० में उन्होंने लिखा था-- 
“कौंसिल के उद्घाटन के समय वाइसराय के व्याख्यान में मुझे उनकी 
जो मनोवृत्तिं दिखाई पड़ी, उसकी वजह से प्रत्येक आत्माभिमानी व्यक्ति के लिए 
उनके या उनकी सरकार के साथ सम्बन्ध बनाये रखना असम्भव हो जाता है । 
“पंजाब के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका स्पष्ट अथं यह है कि वह 
किसी तरह भी लोगों की शिकायत दूर करने को तैयार नहीं हैं । वह चाहते हैं 
कि हम लोग निकट-भविष्य की समस्याओं पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित 
कर दें; लेकिन निकट-भविष्य तो यही है कि पंजाब के मामले में हम सरकार को 
„ पश्चात्ताप करने के लिए विवश कर दें । इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता । 
इसके विरुद्ध, वाइसराय ने अपने आलोचकों की टीकाओं का जवाब देने के अपने 
प्रलोभन से अपनेको रोका है । इसका अर्थ यही है कि हिन्दुस्तान के स्वाभिमान 
-से सम्बन्धित बहुत-से महत्वपूर्णं विषयों पर उनकी राय अभीतक नहीं बदली है । 
« वह इतने ही से सन्तुष्ट हूँ कि इन विषयों को भावी इतिहास-लेखकों के निर्णय पर 
छोड़ दिया जाय । मेरे विचार में इस तरह की बातें हिन्दुस्तानियों को और भी 
अधिक उत्तेजित करने का कारण बनेंगी । जिन लोगों पर अत्याचार किये गए हँ 
और जो अभीतक किसी विश्वास और ज़िम्मेदारी के ओहदे पर रहने के स्वेदा 
अयोग्य अफसरों के अंकुश के नीचे दबे हैं, उन्हें यदि भविष्य में इतिहास-लेखकों 
का अनुकूल निर्णय भी मिला तो वह उनके किस काम आयेगा ? पंजाब के प्रति 
न्याय न करने का अपना हठ रखते हुए सरकार का सहयोग की प्रार्थना करना--- 
यदि अधिक तीब्र भाषा का प्रयोग न करूं तो--उसका पाखण्ड दे | 
राज्य हिंसा पर आश्नित होते हैं, यह बात जग-जाहिर है । केवल शस्त्रो 
की हिसा पर ही नहीं, बरन्‌ अत्यन्त सूकम तथा भयानक हिसा पर-अर्थात्‌ जासूसों, 
मुख़बिरों, लोगों को भइकानेवाले एजेण्टों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से: शिक्षां 
आरः समाचारपत्रों आदि द्वारा झूठा प्रचार, धामिक और अर्थाभाव तथा भूखमरी 
बगैरा के दूसरे प्रकार के भयों पर । शान्तिकाल तक में सरकारों के बीच सब 
प्रकार का झूठ और दग्रा-फरेब जायज़ है, बशर्ते कि वह खुल न जाय और युद्ध के 
समय तो वह और भी ज़्यादा जायज हो जाता है। सर हेनरी वाटन ने, जो स्वयं 
कवि तथा एक ब्रिटिश राजदूत था, तीन-सौ बरस पहले राजदूत की यह परिभाषा 
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को थी कि “राजदूत वह ईमानदार व्यक्ति है जो अपने देश की भलाई के लिए 
असत्य-प्रचार के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है।” आजकल तो राजदूतों के साथ 
उनके सहकारी फ़ौजी, जंगी और ब्यापारिक दूत भी जाते हैं। इनका ख़ास काम, 
जिस देश में ये भेजे जाते हैं, वहां का भेद लेना होता है। उनके पीछे खुफिया पुलिस 
: का बहुत बड़ा जाल काम करता है । उनकी अगणित शाखाएं-प्राखाएं होती 
हैं, भेदिये और उपभेदिये रखे जाते हैं, अपराधी टोलियों के साथ गुप्त सम्बन्ध किया 
जाता है, रिश्वत तथा मानव को पतित करनेवाले दूसरे उपाय काम में लाये 
जाते हैं, तथा गुप्त हत्याएं आदि कराई जाती हूँ । शान्तिकाल के लिए तो ये सब 
चीज़ें खराब हैं ही; युद्धकाल में इनको और भी अधिक महत्व मिल जाने से इनका 
नाशकारीं प्रभाव हरेक दिशा में फैल जाता है। गत विश्व-व्यापी महायुद्ध के समय 
जो प्रचार किया गया था, उसके कुछ उदाहरण पढ़कर अब हैरत होती है कि किंस 
प्रकार शत्रु-देशों के विरुद्ध आश्चर्यजनक झूठी बातें फँलाई गई थीं; और इन बातों 
के फैलाने और ख.फ़िया-पुलिस का जाल बिछाने में अन्धाधुन्ध रुपया बहाया गयी 
था । लेकिन वर्तमान शान्ति स्वयं दो युद्धों के बीच का विराम-काल माह: है, 
लड़ाई के लिए तैयारी करने की एक अवधि-मात् है और आथिक तथा ढूंसरे देशों 
में संघर्ष कुछ हृद तक तो अब भी चल रहा है । बिजयी और पराजित देशों में, 
साम्राज्यों और उनके मातहत उपनिवेशों में, रक्षित वे और शोवित बगे में यह 
रस्साकशी हर वक्‍त जारी रहती है । इसलिए तथाकथित शान्तिकाल में भी 
कुछ हृद तक हिसा और झूठ से भरपूर लड़ाई का वातावरण बना रहता 
है और फ़ौजी तथा सिविल अधिकारीगण, दोनों ही इस स्थिंति का मुक्काबजा 
करने को तैयार रहने के लिए अभ्यस्त किये जाते हैं। लाड वोल्सली ने रणक्षेत्र 
के लिए सिपाही की पोथी' (सोल्जर्स पाकेटबुक फॉर फ़ील्ड-सविस) नाग की 
एक पुस्तक में लिखा है--“हम इस सिद्धान्त पर बार-बार जोर देते रहेंगे कि 
(ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है' और 'अ:ड्िर में हमेशा सचाई की ही जीतं 
होती है।' लेकिन ये उपदेश बच्चों की नोटबुकों के लिए ही ठीक हैं । और कोई 
मनुष्य यूद्ध के दिनों में भी इनपर अमल करता है तो उसके लिए यही बेहतर 
है कि वह हमेशा के लिए अपनी तलवार मियान में बन्द रख ले।” 
वर्तमान स्थिति में,जबकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के और एक बर्गे दूसरे 
बरगे के खिलाफ़ है, हिसा और असत्य का यह मापदंड अपरिहायें है । जिन देशों 
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अथवा वर्गों के हाथ में अधिकार हैं, उन्हें अपनी सत्ता और अपने विशेषाधिकारों 
को बनाये रखने के लिए, और दलित वर्गों को उन्नति का अवसर न देने के लिए 
लाजिमी तौर पर हिंसा, दवाव और झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है । सम्भव 
है कि ज्यों-ज्यों लोकमत जागृत होता जायगा और इन संघर्षो तथा दमनों का 
वास्तविक रूप स्पष्ट होता जायगा, त्यों-त्यों इस हिसा की तीब्रता भी कम होती 
जायगी । लेकिन वस्तुतः इधर के समस्त अन्नुभव इसके ख़िलाफ़ विपरीत दिशा 
में संकेत करते हैं । जैसे-जैसे मौजूदा संस्थाओं को उलटने का आन्दोलन तीव 
होता जाता है, वैसे-वैसे हिसा भी बढ़ती जाती है । यदि कभी हिंसा की प्रत्यक्ष 
उग्रता में कुछ कमी भी आ गई है तो उसने उससे और कहीं अधिक सूक्ष्म और 
भयंकर रूप ग्रहण कर लिया है । हिसा की इस प्रवृत्ति को, न तो धार्मिक सहिष्णुता 
और न नैतिक भावना की वृद्धि ही, जरा भी रोक सकती है । अलग-अलग व्यक्तियों 
ने नैतिक उन्नति की है और कुछ व्यक्ति उन्नति करके ऊंचे चढ़ गये हैं । भूतकाल 
की अपेक्षा आजकल दुनिया में ऊंचे दर्जे के (सर्वश्रेष्ठ नहीं) व्यक्ति बहुत ज़्यादा 
हैं कुल मिलाकर तो समाज ने उन्नति ही की है, और वह कुछ अंश में प्राथमिक 
तथा वर्वर वृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए प्रयत्नशील है । लेकिन कुल मिलाकर 
समूहों या समुदायों ने कोई ख़ास उन्नति नहीं की है। ब्यक्ति अधिक सभ्य वनने 
के प्रयत्न में अनेक पूर्वकालिक भनोविकार और बुराइयां समाज को देता जा रहा 
है। हिसा सदा प्रथम नहीं, वरन्‌ द्वितीय कोटि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित 
करती है, इसलिए इन समुदायों के नेतागण शायद ही प्रथम कोटि के व्यक्ति 
होते हों । 
लेकिन अगर हम यह भी मान लें कि राज्य से धीरे-धीरे हिसा के निक्कष्टतम 
रूप मिटा दिये जायंगे, तब भी इस बात की उपेक्षा कर सकना असम्भव है कि 
राज्य-तन्त्र और सामाजिक जीवन, दोनों के लिए कुछ वल-प्रयोग को आवश्यकता 
है । सामाजिक जीवन के लिए किसी-न-किसी प्रकार के राज्यतन्त्र का होना 
जरूरी है, और इस प्रकार जिन व्यक्तियों के हाथ में अधिकार सौंपा जायगा, उनके 
लिए यह लाजिमी होगा कि वे व्यक्तियों और समूहों की स्वार्थ-परायणता तथा समाज 
के लिए हानिकारक वृत्तियों पर अंकुश रकखें । आमतौर पर ये अधिकारी लोग 
ज़रूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं । कारण, अधिकार मिलने पर मनुष्य पतित 
हो जाता है। इस तरह चाहे कितने ही स्वतन्त्रता के प्रेमी और दमन: 
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से घृणा करनेवाले क्यों न हों, फिर भी जवतक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण निःस्वार्थ 
और परोपकार-परायण न हो जायगा तबतक उन्हें दोषी व्यक्तियों के ऊपर बल- 
प्रयोग करना ही पड़ेगा । इस प्रकार के राज्याधिकारियों को आक्रमण करनेवाले 
बाहरी लोगों पर भी बलप्रयोग करना पड़ेगा, अर्यात्‌ उन्हें बल का विरोध बल 
से करके अपनी रक्षा करनी पड़ेगी । इस बात की जरूरत तो तभी दूर होगी जब 
पृथ्वी पर केवल एक ही विश्वव्यापी राज्य रह जायगा । 
इस तरह अगर बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था 
के लिए बल और दमन आवश्यक है, तो दोनों के बीच क्या मर्यादा स्थापित की 
जाय ? राइनहोल्ड नाइबर* का कहना है कि जब आप एक बार राज्यशास्त्र 
के मुक़ाबले में नीतिशास्त्र को इतना झुका देते हैं और सामाजिक व्यवस्था क्रायम 
रखने के लिए बलःप्रयोग एक आवश्यक अस्त्र मान लेते हैं, तब अहिंसात्मक और 
हिसात्मक बल-प्रयोग में अथवा सरकार और क्रान्तिकारियों द्वारा किये जानेवाले 
बलःप्रयोग में आप कोई विशुद्ध भेद नहीं कर सकते । 
मैं ठीक-ठीक नहीं जानता, लेकिन मेरी धारणा है कि गांधीजी यह बात मान 
लेंगे कि इस अंपू्ण संसार में किसी भी राष्ट्रीय सरकार को अपने ऊपर अकारण 
ही बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए बल-प्रयोग करना पड़ेगा । अवश्य 
ही राज्य को अपने पड़ोसी और अन्य दूसरे राज्यों के साथ सर्वेथा शान्तिमय और 
मित्रतापूर्ण नीति बरतनी चाहिए; लेकिन फिर भी आक्रमण की सम्भावना से 
इन्कार करना बेहुदगी होगी । राज्य को कुछ दबानेवाले क़ानून भी बनाने पड़ेंगे 
ये इस अर्थ में बलात्कारी होंगे कि इनके द्वारा विभिन्न वर्गों और समूहों के कुछ 
अधिकार और विशेष रिआयतें छिन जायंगी और उनकी कार्य-स्वतन्तता सीमित 
हो जायगी । कुछ हृदतक तो सभी क़ानून बलात्कारी होते हैं । कराची-काग्रस 
के प्रोग्राम में कहा गया है--“जन-सभूह का शोषण बन्द करने के लिए राजनैतिक 
स्वतन्त्रता में, करोड़ों भूखों मरनेवालों की वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी 
अवश्य समावेश होना चाहिए ।” इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जिन लोगों के 
अत्यधिक विशेषाधिकार हैं, उन्हें अपने बहुत-से अधिकार उन लोगों के लिए छोड़ 


नेतिक मनुष्य और भ्रनैतिक समाज (“मॉरल मेन एण्ड इम्मॉरल सोसा 
यदी') नामक 
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देने पड़ेंगे जिनके पास बहुत थोड़े अधिकार हैं । आगे उसमें यह भी कहा गया है 
कि मज़दूरों को निर्वाह के लिए आवश्यक मज़दूरी और जीवन की दूसरी सुविधाएं 
भी ज़रूर मिलनी चाहिए, मिल्कियतों पर ख़ास टैक्स लगाये जाने चाहिए, और 
“ख़ास उद्योगों और समाजोपयोगी धन्धों, खनिज-साधनों, रेलवे, जल-मार्गों, 
जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के दूसरे साधनों पर राज्य अपना अधिकार 
और नियन्त्रण रखेगा ।” साथ ही, यह भी कि “मद्य और मादक पदार्थों पर 
सर्वथा प्रतिवन्ध लगा दिये जायंगे ।” शायद वहुत-से लोग इन सब बातों का 
बिरोध करेंगे । यह हो सकता है कि वे बहुमत के निर्णय के सामने सिर झुका लें; 
लेकिन यह होगा इसी भय के कारण कि आज्ञा-भंग का नतीजा बुरा होगा । सचमुच 
लोकतन्त्र का अर्थ ही बहुसंख्यक लोगों का अल्पसंख्यक लोगों पर दवाव है । 
अगर बहुमत से मिल्कियत-सम्वन्धी अधिकारों को कम करने या बहुत हृदतक 
उन्हें रद्‌ करने के-लिए कोई क़ानून पास हो जायगा तो क्या इस दलील से उसका 
विरोध किया जाथगा कि यह तो वल-प्रयोग है ? स्पष्ट है कि यह नहीं हैँ; क्योंकि 
सभी लोकतन्त्रात्मक कानूनों को बनाने में यही तरीक्रा काम में लाया जाता है । 
इसलिए बल-प्रयोग की दलील से ऐतराज़ नहीं किया जा सकता । यह कहा जा 
सकता है कि वहुमत ग़लत या अनैतिक मार्ग पर चल रहा है । एसी हालत में 
सवाल यह पैदा होता है कि बहुमत से पास हुआ क़ानून क्या किसी नैतिक सिद्धांत 
की अवहेलना करता था ? लेकिन इस सवाल का फसला कौन करेगा ! अगर 
अलग-अलग व्यक्तियों और समूहों को अपने-अपने निजी स्वार्थो के अनुसार नीति- 
शास्त्र की व्याख्या करने की छूट दे दी जामगी, तो लोकतन्त्रात्मक प्रणाली का तो 
खात्मा ही हो जायगा । व्यक्तिगत रूप से मैं तो यह महसूत्र करता हूं कि (बहुत 
ही संकुचित अर्थो में छोइकर) व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा कुछ व्यक्तियों को सारे 
समाज पर भयंकर अधिकार दे देती है, और इसलिए वह समाज के लिए अत्यन्त 
हानिकारक है । मैं व्यक्तिगत सम्पत्ति को शरावख्ोरी से भी ज्यादा अनैतिक 
समझता हूं; क्योंकि शराव समाज को उतना नुकसान नहीं पहुँचाती जितना 
व्यक्ति को । 
फिर भी जो लोग अहिसा के सिद्धान्त में विश्वास रखने का दावा करते हैं, 

उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मालिक की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत 


सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना वलःप्रयोग होगा और इसीलिए अहिसा के विरुद्ध है । 
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विचित्र बात तो यह है कि बड़े-बड़े जमींदारों ने, जो जबरदस्ती लगान वसूल करने 
में सरकार की मदद लेने में नहीं हिचकिचाते, और कई फैक्टरियों के मालिक 
उन पूंजीपतियों ने, जो अपने हलक़ों में स्वतन्त्र मज़दूर-संघ भी क्रायम नहीं होने 
देना चाहते, मुझसे इस दृ ष्टिकोण पर जोर दिया है । इसका अर्थ यह निकलता है 
कि जिन लोगों को परिवर्तन से लाभ होता है, उन लोगों का उसके पक्ष में बहुमत 
काफी नहीं है, बल्कि परिवर्तन से जिन लोगों को नुक़सान हैं उन्हींको उसके पक्ष 
में हृदय-परिवर्तत करने के लिए कहा जाता है । थोड़े-से स्वार्थी दल स्पष्टतः 
आवश्यक परिवर्तन रोक सकते हैं । 
अगर इतिहास से कोई एक वात सिद्ध होती है, तो वह यह है कि आथिक 
हित ही समूहों और वों के दृष्टिकोण के निर्माता होत्ने हैं । इन हितों के सामने 
न तो तकं और न नैतिक विचारों की ही चलती है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति 
राजी हो जायं और अपने विशेषाधिकार छोड़ दें; यद्यपि ऐसा बहुत विरले ही 
लोग करते हैं, लेकिन समूह और वर्ग ऐसा कभी नहीं करते । इसलिए शासक 
और विशेषाधिकारःप्राप्त वर्ग को अपनी सता और अनुचित विशेषाधिकारों को 
छोड़ देने के लिए राज़ी करने की जितनी कोशिशें अबतक की गईं, वे हमेशा ना- 
कामयाब ही हुई और इस बात को मनाने के लिए कोई वजह दिखाई नहीं देती 
कि वे भविष्य में कामयाब हो जायंगी । राइनहोल्ड नाइबर ने अपनी पुस्तक में उन 
सदाचारवादियों को आड़े हाथों लिया है, “जो यह कल्पना कर बैठे हैं कि विवेक 
और धर्म-प्रेरित सदभावना की वृद्धि से, व्यक्तियों की स्वार्थपरायणता पर दित-ब- 
दिन अंकुश लगता जा रहा है, अतः भिन्न-भिन्न मानव-समाजों और समूहों में ऐक्य 
स्थापित कराने के लिए सिफ़ इतना ही ज़रूरी है कि यह क्रिया जारी रहे ।” ये 
आचारशास्त्री “मानव-समाज में न्याय-प्राप्ति के लिए जो संबर्थ चल रहा है 
उसकी राजनैतिक आवश्यकताओं पर विचार नहीं करते । कारण, उन्हें कितने ह्वी 
प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है । इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य 
के स्वभाव में कुछ सामुदायिक वृत्तियां होती हैं, जिनपर बुद्धि या धर्म-भावना कां 
पूरा-पूरा अंकुश नहीं होता । ये लोग इस बात को नहीं मानते कि जब सार्मू 
हिक शक्ति--चाहे वह साम्राज्यवाद की शक्ल में हो या वर्गे-प्रभुता के रूप मेत 


4, था [| h चठ 
* मारल मंन एण्ड इम्मारल सोसायटो' नामक पुस्तक में । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj, Foundation Chernsand eGangotri 


हृदय-परिवर्तेन या बल-प्रयोग ७५९ 


कमज़ोरों का शोषण करती है तब वह उस वक्‍त तक अपनी जगह से नहीं हटाई 
जा सकती जबतक कि उसके विस्ड्ध शक्ति खड़ो न कर दी जाय ।” और फिर, 
“सामाजिक स्थिति में विवेक सदा ही कुछ हृदतक स्वार्थ का दास होता है; केवल 
नीति या बुद्धि के जागृत होने से समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता । संघर्ष 
अनिवार्य है और इस संघर्ष में शक्ति का मुकाबला शक्ति से ही किया जाना चाहिए । र 
इसलिए यह सोचना चाहिए कि किसी वर्ग या किसी राष्ट्र के हृदय-परिवर्तन 
मात्र से काम चल जायगा या न्याय के नाम पर अपील करने और विवेकयुक्त दलीलें 
देने से संघई मिट जायगा, अगने-आपको धोखा देना है । यह कलयन! करना 
कि विवश कर देने जैसे किसी कारगर दवाब के बिना ही कोई साम्प्ाज्यवादी 
शासन-सत्ता देश पर से अपनी हुकूमत उठा लेगी या कोई वर्गे उच्च-पद और 
विशेषाधिकारी को छोड़ देगा, सर्वथा भ्रम है । 
यह स्पष्ट है कि गांधीजी इस दवाब से काम लेगा चाहते हैं, हालांकि वह उसे 
बल-प्रयोग के नाम से नहीं पुकारते । उनके कथनानुसार, उनका तरीक़ा तो स्वयं 
कष्ट-सहन का है । इसका समझ सकना कुछ कठिन है; क्योंकि इसमें कुछ 
आध्यात्मिक भावना छिपी है और हम न तो उसे नाप-जोख ही सकते हैं और 
न किसी भौतिक तरीके से ही उसकी जांच कर सकते हैं । इसमें कोई शक नहीं 
कि विरोधी पर भी इस तरीके का काफी असर पड़ता है । यह तरीका विरोधियों 
की नैतिक दलीलों का परदा फ़ाश कर देता है, उन्हें घबरा देता है, उनकी सर्वोच्च 
भावना को जागृत कर देता है और समझौते का दरवाज़ा खोल देता है। इस 
बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि प्रेम की पुकार और स्वयं कष्ट-सहन के 
अस्क्ष का विपक्षी और साथ ही दर्शकों पर बहुत ही ज़बरस्त मनोवैज्ञानिक असर 
पड़ता है ! बहुत-से शिकारी यह जानते हैं कि हम जंगली जानवरों के पास जिस 
दृष्टि से जाते हुँ वैसा ही उनपर असर हो जाता है । वह जानवर दूर से ही भांप 
लेता है, कि आप उसपर हमला करना. चाहते हैं और उसीके मुताबिक़ वह अपना 
रवैया इख्तियार करता है। इतना ही नहीं, आदमी अगर खुद किसी जानवर से 
डरे, फिर चाहे उसे स्वयं इसका ज्ञान न हो, तब भी उसका वह डर क्रिसी तरह 
` जानवर के पास पहुंच जाता है और उसे भयभीत कर देता है और इसी भय की 
वजह से वह हमला कर बैढ॑ता है । अगर शेरों को पालनेवाला ज़रा भी डर जाय 


तो उसपर हमला किये जाने का खतरा पैदा हो जाता है। एक बिलकूल 
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निर्भय आदमी को, यदि कोई अज्ञात दुर्घटना न हो जाय, तो किली हिंसक पश 
का ख़तरा नहीं होता । इसलिए यह बात स्वाभाविक मालूम होती है कि मनुष्य 
इन मानसिक प्रभावों से प्रभावित हो । फिर भी, व्यक्ति प्रभावित हों सकते 
हैं, लेकिन इस बात में शक है कि वर्ग या समूह पर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता 
है । वह वर्ग, वर्ग के रूप में, किसी अन्य दल फे व्यावितिगत और निकट-सम्पर्क 
में नहीं आता । इतना ही नहीं, उसके सम्बन्ध में बह जो रिपोर्ट सुनता है बह भी 
एकांगी और तोड़ी-मरोड़ी हुई होती है । और हर हालत में जब कोई समूह 
उसके अधिकार को चुनौती देता है तव उसके रोब की स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
इतनी बलवान होती है कि अन्य सब छोटे-छोटे भाव उसमें विलीन हो जाते हैं । 
वह वर्ग तो बहुत दिनों से इस ख़याल का आदी हो गया है कि उसे जो विशिष्ट पद 
और अधिकार मिले हुए हैं, वे समाज-हित के लिए ज़रूरी हैं । इसलिए उसके 
ख़िलाफ़ जो राय जाहिर की जाती है वह उसे कुफ्र-जैसी मालूम होती है । क्रानून 
और व्यवस्था तथा वर्तमान अवस्था को क्रायम रखना सदगुण हो जाते हैं और 
उनमें विध्न डालने की कोशिश सबसे महान पाप । 
इसलिए जहांतक विरोधी-पक्ष से सम्बन्ध'है, हृदय-परिवर्तन का यह तरीक़ा 
हमें कुछ बहुत दूर तक नहीं ले जाता । निस्सन्देह कभी-कभी तो अपने विरोधी ` 
की नरमी और साधुता ही प्रतिपक्षी को और भी अधिक क्रोधित कर देती है। 
क्योंकि वह समझता है कि इस प्रकार वह गलत स्थिति में डाल दिया गया है, और 
जब किसी व्यवित को यह शंका होने लगती है कि शायद वह ग्रलती पर ही, तब 
उसका सात्त्विक रोष और भी बढ़ जाता है । फिर भी अहिंसा की इस विधि से 
विपक्ष के कुछ व्यवितयों पर ज़रूर प्रभाव पड़ता हैं और इस प्रकार विरोध चरम 
पड़ जाता है । इससे भी अधिक बात यह है कि इस पद्धति से तटस्थ लोगों की 
सहानुभूति प्राप्त हो जाती है और यह संसार के लोकमत को प्रभावित करने का 
बड़ा ज़वरदस्त साधन है । लेकिन समाचारःप्रकाशन के साधन सत्ताधारीवर्ग 
के हाथ में होते हैं और वह समाचारों को बाहर जाने से रोक सकता है, अथवा 
विक्त रूप में कर सकता है और इस तरह वह असली वाक्यात का पता लगाना 
रोक सकता है। फिर भी अहिंसात्मक अस्त्र का सबसे ज़्यादा जोरदार और व्यापक . 
असर तो; जिस देश में यह अस्त्र काम में लाया जाता है उसके कम-बढ़, उदासीन 


लोगों पर हींत॑ है मिस्सेम्वेहं।- उनका हुकपरिवर्तनः होलार वे अग 
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उसके जोरदार समर्थक बन जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हृदय-परिवर्तन कोई 
बड़ी बात नहीं, क्योंकि वे लोग आमतौर पर पहले से ही उसके लक्ष्य से सहमत 
थे। जो लोग क्रांति से घबराते हैं उनपर कोई असर दिखाई नहीं देता । भारत | 
में असहयोग और सत्याग्रह जिस तेज़ी से फैला, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि किस तरह एक अहिंसात्मक आन्दोलन बहुसंख्यक लोगों पर जबरदस्त असर 
डालता है, और बहुत-से अस्थिर-बुद्धि के लोगों को अपनी ओर खींच लेता है । 
लेकिन उससे वे लोग कोई ज्यादा हदतक नहीं बदले, जो लोग शुरू से ही उसके 
विरोधी थे । उनकी किसी उल्लेखनीय संस्था को वह अपने पक्ष का न बना 
सका । सच बात तो यह है कि आन्दोलन की सफलता ने उनके भय को और भी 
बढ़ा दियो और इस प्रकार वह और भी ज्यादा विरोधी बन गये । 
आगर एक बार यह सिद्धान्त मान लिया जाता है कि राज्य अपनी आजादी 

की रक्षा करने के लिए हिंसा का प्रयोग कर सकता है तब यह समझना मुश्किल 
हो जाता है कि उसी आज़ादी को हासिल करने के लिए हिंसात्मक और बल- 
प्रयोग के तरीक़ों की इख्तियार करना उचित क्यों नहीं हैं ? कोई हिंसात्मक 
तरीक्रा अवांछनीय और अनुपयुक्त हो सकता है, लेकिन वह सर्वथा अनुचित 
और वर्जित नहीं हो सकता । सिर्फ इसी कारण से कि सरकार सबसे प्रबल है 
और उसके हाथ में सशस्त्न सेना है, उसे हिसा के प्रयोग करने का अधिक अधिकार 
नहीं मिल जाता । यदि कोई अहिसात्मक क्रांति सफल हो जाय और राज्य 
की बागडोर उसको मिल जाय तो क्या उसको हिसा का प्रयोग करने का 
अधिकार फ़ौरन ही प्राप्त हो जायगा, जो उसे पहले प्राप्त नहीं था ? अगर इस 
नये राज्य की हुकूमत के खिलाफ़ बगावत हो, तो वह उसका मुक़्ाबला कैसे करे ? 
स्वभावतः वह यह नहीं चाहेगी कि हिंसात्मक तरीके से काम ले और वह्‌ शान्तिमय 
उपायों से स्थिति का मुक़ाबला करने की कोशिश करेगी । लेकिन वह हिसा से 
काम लेने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकती । यह निश्चय है कि जनता में 
ऐसे बहुत-से असन्तुष्ट लोग होंगे, जो इस परिवर्तन के खिलाफ़ होंगे और वे 
कोशिश करेंगे कि पहली हालत फिर से लौट आये । अगर वे यह सोचेंगे कि 
सरकार उनकी हिंसा का मुकाबला अपने दमनकारी शस्त्रो से नहीं करेगी, तब 
तो वे शायद और भी ज्यादा हिंसा का उपयोग करेंगे । इसलिए ऐसा मालूम होता 
` है कि हिंसा और अहिसा, हृदय-परिवतेन और बल-प्रयोग के बीच कोई निश्चित 
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और पूर्ण विभाजक रेखा खींच सकना एकदम नामुमकिन है । राजनैतिक परि- 
वर्तनों पर विचार करते हुए भारी कठिनाई उपस्थित होती है, लेकिन विशेषाधि- 
कारःप्राप्त-सम्पन्न वर्ग और शोषित वर्गो का विचार करते हुए तो यह कठिनाई 
और भी अधिक बढ़ जाती है । 
किसी आदर्श के लिए कष्ट-सहन की सदा ही प्रशंसा हुई है । बिना झक्ते 
और बदले में हाथ चलाये बिना किसी उद्देश्य के लिए कष्ट सहने में एक उच्चता 
और एक गौरव है । फिर भी इसके, और केवल-कष्ट-सहन के लिए कष्ट उठाने के 
बीच में बहुत पतली विभाजक रेखा है । यह दूसरे प्रकार का कष्ट-सहन अक्सर 
दूषित और कुछ हृद तक पतनकारी हो जाता है । अगर हिसा बहुधा कूरतापूर्ण 
होती है तो दूसरी तरफ अहिंसा भी, कम-से-कम अपने नकारात्मक स्वरूप में, 
अत्यन्त दोषपूणां हो सकती है । इस बात की सम्भावना हमेशा रहती है कि अहिसा 
अपनी कायरता और अकर्मण्यता छिगाने, और ययास्यित रहने का साधन बना ली 
जाय । 
हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों, में, जसे ऋन्तिक्रारी सामाजिक परिवर्तन 
की भावना ने जोर पकड़ा है, अक्सर यह कहा जाने लगा कि इस प्रकार के परिः _ 
वर्तेन हिसा के विना हो नहीं सकते, इसलिए इनके पक्ष में.जोर नहीं दिया जा सका । 
वर्ग-युद्ध का जिक्र तक नहीं किया जाना'चाहिए (चाहे वह कितना ही विद्यमान 
क्यों न हो), क्योंकि वह पूर्ण सहयोग और भविष्य का हमारा जो भी लक्ष्य हो उसकी 
ओर अहिंसात्मक प्रगति में विघ्न डालता है । बहुत मुनकिन है कि सामाजिक 
मसले का हल किसी-न-किसी मौके पर हिंसा के बिना न हो सके; क्योंकि यह तो 
निश्चय ही मालूम पड़ता है कि जिन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे अपने 
प्राप्त अधिकारों को क्रायम रखने के लिए हिसा से काम लेने में नहीं हिचकेंगे । 
लेकिन सिद्धान्त रूप में अगर अहिसात्मक उपाय से भारी राजनैतिक परिवर्तन 
कर सकना सम्भव है, तो फिर इसी उपाय से क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन कर 
सकना उतना ही सम्भव क्यों नहीं है ? अगर हम लोग अहिंसा के द्वारा हिन्दुस्तान 
की राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सङते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटा 
सकते, हैं तो हम उसी तरीके से माण्डलिक राजाओं, ज्मींदारों और दूसरे सामा- 
जिक मसलों को हल करके समाजवादी संरकार क्यों नही क्रायम कर सकते 
यह सब कुछ आहसा के जरिय हो सकता है या नहीं मुख्य प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न 
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तो यह है कि या तो ये दोनों ही उद्देश्य अहिसा के ज़रिये हासिल हो सकते हैं या 
फिर एक भी नहीं । यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि अहिसात्मक अस्त्र का 
प्रयोग सिर्फ विदेशी शासकों के ही ख़िलाफ़ किया जा सकता है । जाहिरा तौर 
पर तो किसी देश के स्वार्थी समुदायों और अड़ंगा डालनेवालों के खिलाफ़ उसका 
प्रयोग करना ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योकि विदेशियों की अपेक्षा उनपर 
उसका भनोवज्ञानिंक असर अधिक पड़ेगा । 
हिन्दुस्तान में इन दिनों यह प्रवृत्ति चल गई है कि बहुत-से उद्देश्यों और 
नीतियों को मंहज इसलिए बुरा वता दिया जाता है कि वे अहिसा से मेल नहीं खाते । 
मेरी समझ में यह समस्याओं पर विचार करने का ग़लत तरीक़ा है। पन्द्रह वरस 
पहले हमने अहिसात्मक उपाय इसलिए ग्रहण किया था कि हमें यह विश्वास 
हो चला था कि हम इस सबसे अधिक वांछित और कारगर उपाय द्वारा अपने लक्ष्य 
पर पहुंच जायंगे । उस वक्त हमारा लक्ष्य अहिसा से स्वतन्त्र था। वह अहिसा 
का एक गौण अंग, अथवा उसका परिणाम न था । उस वक्‍त कोई यह नहीं कह्‌ 
सकता था कि हमें अपना ध्येय स्वतन्त्रता तभी बनाना चाहिए जब वह असिहसात्मक 
उपायों से ही मिल सके । लेकिन अब हमारे ध्येय की कसौटी अहिसा हैं और 
अगर वह उसपर खरा नहीं उतरता तो वह नामंजूर कर दिया जाता हैं। इस 
प्रकार अहिसा एक अटल सिद्धान्त बनता जा रहा है, जिसके खिलाफ़ आप 
कुछ नहीं कह सकते । इस कारण अब वह हमारी बुद्धि पर इतना आध्यात्मिक 
प्रभाव नहीं डालता और श्रद्धा और धर्म का संकीणं स्थान ग्रहण कर रहा है । 
इतना ही नहीं, वह तो स्वार्थी समुदायों के लिए आश्रय-स्थल बन रहा है और 
ग्रे लोग यथास्थिति वनाये रखने के लिए उससे नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं । 
यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध 
और अहिंसात्मक युद्धनीति के विचार, हिन्दुस्तान ही नहीं, समस्त संसार के लिए, 
अत्यन्त लाभप्रद हैं और गांधीजी ने वतमान विचारक-जगत्‌ को इनपर विचार 
करने के लिए विवश करके बड़ी भारी सेवा की है । मेरा विश्वास है कि इनका 
भविष्य महान्‌ है । यह हो सकता है कि मानव-समुदाय अभी इतना आगे नहीं 
बढ़ पाया है कि वह उन्हें पूरी तरह अपना सके । ए० ई० की 'इंटरप्रेटसँ' नामक 
पुस्तक के एक पात्र का कहना है कि- आप अग्धों के हाथ में ज्ञान की मसाल 


देते हैं, लेकिन वे उसका उपयोग दंड के रूप में करते हैं; उसका दूसरा 
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उपयोग वे क्या कर सकते ? सम्भव है कि आज वह आदर्शं अधिक फलीभूत 
न हो सके, लेकिन सब महान्‌ विचारों की तरह उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा और 
हमारे कार्यं उससे अधिक्राधिक प्रभावित होते रहेंगे । असहयोग--जिसका अर्थ 
है उस राज्य या समाज से, जिसे हम बुरा समझत हूं, अपना सहयोग हटा 
लेना-एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रान्तिकारी धारणा हैं । यदि मुट्ठी-भर 
चरित्रवान्‌ लोग भी उसका अमल करें तो उसका प्रभाव फॅल जाता है और 
बढ़ता चला जाता है । जब अधिक संख्या में लोग असहयोग करते हैं तो उसका 
बाहरी प्रभाव और अधिक दिखाई देने लगता है। उस हालत में प्रवृत्ति 
यह होती है कि दूसरी वातें नैतिक सवाल को दबा लेती है । ऐसा मालूम होता 
है कि उसके विस्तार से उसकी तीब्रता कम पड जाती है । सामूहिक शक्ति 
धीरे-धीरे वैयक्तिक शक्ति को पीछे धकेल देती हूँ । 
फिर भी विशुद्ध अहिसा पर जो जोर दिया जाता है, उससे वह एक दूर की-सी 
तथा जीवन से एक भिन्न-सी वस्तु बन गई है और यह प्रवृत्ति हो चली है कि लोग 
या तो उसे अन्धे होकर धामिक श्रद्धा से मंजूर कर लेते हैं या उसे बिलकुल नामंजूर 
कर देते हैं । उसका बौद्धिक अंश भुला दिया जाता है। १६२० में हिन्दुस्तान 
के आतंकवादियों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था, जिससे बहुत-से उस दल स्‌ 
अलग हो गये और जो वने रहे, वे भी असमंजस में पड़ गये और उन्होंने अपन 
हिंसात्मक कार्यों को बन्द कर दिया । लेकिन अब उनपर इस अहिंसा का कोई 
ऐसा असर नहीं रहा । काग्रेसवादियों में भी बहुत-से ऐसे लोग, जिन्होंने असह 
योग और सविनय-भंग के आन्दोलनों में महत्वपूर्ण भाग लिया था और उन्हींन 
अहिसात्मक पद्धति का पूर्णरूप से अन्तःकरण से पालन करने का प्रयत्न किया 
था, अब नास्तिक समझे जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें कांग्रेस में रहने का 
कोई अधिकार नहीं है, वयोंकि वे अहिसा को ध्येय तथा धर्म के रूप में मानने का 
तैयार नहीं हैं, और उस समाजबादी राज्य के लक्ष्य को भी छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं हैं, जिसे प्राप्त करना वे अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं, जिसमें सवके 
लिए समान रूप से न्याय और सुविधाएं होंगी; आजकल कुछ लोग जिन विशेष 
सुविधाओं और सम्पत्ति-सम्वन्धी अधिकारों का भोग करते हैं, वे अधिकार समाप्त 
कर दिये जायंगे और उसके उपरान्त व्यवस्थित समाज की स्थापना होगी । 
निस्सन्देह, गांधीजी आज भी एक विद्युत-शक्ति हैं; उनकी अहिंसा सजीव और 
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उग्र रूप की है और कोई नहीं कह सकता कि वह कब देश को एक बार फिर आगें 
बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे । बह अपनी महत्ता, अपने विरोधाभासों और 
जनता को विलक्षण रूप से प्रभावित करने की अपनी शक्ति के कारण साधारण 
माप से बहुत ऊंचे हैं । जैसे हम दूसरों को नापते-तौलते हैं, वैसे उनका नाप-तौल 
नहीं हो सकता । लेकिन उनके अनुयायी होने का दावा करनेवालों में बहुत-से 
निकम्मे शान्तिवादी या टॉलस्टॉय के ढंग के अप्रतिरोधी या किसी संकुचित 
पथ के अनुयायी बन गये हैं, और उनका जीवन और वास्तविकता से क़ोई सम्पर्क 
नहीं है। और जिन लोगों से उनका सम्वन्ध है उनका स्वार्थ वर्तमान समाज- 
व्यवस्था क्रायम रहने में है और इसी मतलब से अहिंसा की शरण लेते हैं । इस 
तरह अहिंसा में समय-साधकता घुस पड़ती है और हम प्रयत्न तो करते हुँ विरोधी 
के हुदय-परिवतन का, लेकिन अहिसा को सुरक्षित रखने की धुन भें हम स्वयं . 
परिवर्तित हो जाते हैं और विरोधी की श्रेणी में आ जाते हैं । जब जोश ठंडा 
हो जाता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं तब हमेशा थोड़ी-सी पीछे की तरफ़ 
हट जाने और समझौता करने की प्रवृत्ति हों जाती है और इसे विरोधी को जीतने 
की कला के नाम से पुकारकर सन्तोप-लाभ किया जाता है । कभी-कभी तो 
इसके लिए हम अपने पुराने साथियों तक को खो बैठते हैं । हम उनकी अमर्यादा 
की निन्दा करते हैं, उनके भाषणों की, जिनसे हमारे नये दोस्त चिढ़े होते हैं, निन्दा 
करते हैं, और उनपर संस्था की एकता भंग करने का इलञ्राम लगाते हैं । सामा- 
जिक व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन किये जाने पर जोर देने के बजाय हम मौजूदा 
समाज के भीतर दानशीलता और उदारशीलता पर जोर देते हैं और अधिकार- 
सम्पन्न समुदाय जहां-का-तहां स्थित रहता है । 

मेरा विश्वास है कि गांधीजी ने साधनों की महत्ता पर ज़ोर देकर हमारी 
बड़ी सेवा की है। फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि अन्तिम जोर तो लाजिमी और 
ज़रूरी तौर पर हमारे सामने जो ध्येय या मक़सद हो उसीपर देना चाहिए । 
जवतक हम ऐसा नहीं करते तबतक हम इधर-उधर भटकने में और मामूली सवालों 
पर अपनी ताक़त बरबाद करते रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते । लेकिन 
साधनों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि नैतिक पक्ष के अलावा उससे 
बिलकुल अलग उनका एक व्याहारिक पक्ष भी है । हीन और अनैतिक साधन 


अक्सर हमारे लक्ष्य को ही विफल कर देते हैं, जबरदस्त नई-नई समस्याएं खड़ी कर 
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देते हैं और, आखिरकार, किसी आदमी के बारे में कोई सही निर्णय हम उसके 
उदघोषित लक्ष्य से नहीं कर सकते; बल्कि उन साधनों से ही करते हैं, जिन्हें वह 
व्यवहार में लाता है । ऐसे साधनों को अपनाने से, जिनसे कि व्यर्थ की लड़ाई 
पैदा हो और घृणा की वृद्धि हो, लक्ष्य की प्राप्ति और भी अधिक. दूर हो जाती 
है । सच वात तो यह है कि साधन और साध्य का एक-दूसरे से इतना निकट 
सम्बन्ध है कि दोनों को अलग-अलग करना कठिन है । अतः निश्चित रूप से 
साधन ऐसे होने चाहिए, जिनमे घृणा या झगड़े यथासम्भव कम हो जायं या सीमित 
हो जायं, (क्योंकि उनका होना तो अनिवार्य-सा है) और सद्भावनाओं को प्रोत्सा- 
हन मिले । मुख्य प्रश्न किसी विशिष्ट पद्धति का उतना न होकर हेतु, इरादा और 
स्वभाव का बन जाना है। गांधीजी ने इसी मूल हेतु पर ज़ोर दिया है। वह 
मानव-स्वभाव को किसी उल्लेखनीय सीमा तक बदलने में भले ही सफल न हुए 
हों, पर जिस महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, उनके 
हृदयों पर इसकी छाप बिठाने में आश्चर्यजनक सफलता मिली है । नियम-पालन 
पर उनका आग्रह अत्यन्त आवश्यक था, हालांकि उनकी वयक्तिक नियम-पालन 
की घारणाएं विवादास्पद हैं । वह सामाजिक पापों की अपेक्षा व्यक्तिगत पापों 
और कमज़ोरियों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैँ । इसकी आवश्यकता तो स्पष्ट 
है; क्योंकि मुसीबतों का रास्ता छोड़कर शक्ति और अधिकार -प्राप्त सत्ताधारी-वगे 
में मिलने के प्रलोभन ने बहुत-से कांग्रेसवादियों को कांग्रेस से बाहर खींच लिया 
है । किसी भी प्रसिद्ध कांग्रेसवादी के लिए ये'स्वर्गद्वार' तो सदा खुले ही रहते हैं। 
आजकल सारी दुनिया कई तरह के संकटों में फंसी है। लेकिन इनमें सबसे 
बड़ा संकट आध्यात्मिक संकट है । यह बात पूर्व के देशों में खासतौर पर दिखाई 
देती है, क्योंकि हाल में दूसरी जगहों की अपेक्षा एशिया में बहुत जल्दी-जल्दी 
परिवर्तन हुए हैं और सामंजस्य स्थापित करने की भिया बड़ी दुःखदायी रही है। 
राजनेतिक समस्या, जोकि आज इतना महत्व पा गई है, शायद सबसे कम महंत्व 
की चीज़ है । हालांकि हमारे लिए तो यह प्रधान समस्या है और इसके पहले 
कि हम असली मामलों में लगें, उसका सन्तोषप्रद हल हो जाना जरूरी है। अनेक 
यूगों से हम लोग एक अपरिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था के आदी हो गये हैं । 
हममें से बहुतों का अब भी यह विश्वास है कि सिर्फ यही समाज-व्यवस्था सम्भव 
और उचित है, और नैतिक दृष्टि से हम उसे ठीक मान लेते हैं । लेकिन वर्तमान 
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से भूतकाल का मेल मिलाने की हम जितनी कोशिशें करते हैं वे सब बेकार हो 
जाती हैं, और यह अवश्यम्भावी ही है। अमरीकी अर्थशास्त्री वेब्लेन ने लिखा 
है,--“ अन्त में आर्थिक सद्व्यवहार के नियम आथिक आवश्यकताओं का अनु- 
करण करते हैं ।” आजकल की जरूरतें हमें इस बात के लिए मजबूर करेंगी किं 
हम उनके मुताविक सदाचार की एक नई व्याख्या करें । अगर हम लोग इस 
आध्यात्मिक संकट से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैँ और अपनी भाव- 
नाओं का सच्चा मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमें निर्भीकता से और साहस के 
साथ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किसी भी धार्मिक आदेश की शरण 
लेने से काम नहीं चलेगा । धर्म जो-कुछ कहता है वह भला भी हो सकता है और 
बुरा भी । लेकिन जिस तरीके से वह उसे कहता है और यह चाहता है कि हम 
उसपर विश्वास कर लें, उससे किसी बात को बुद्धि से समझ लेने में हमें कतई कुछ 
अदद नहीं मिलती । जैसाकि फ्रॉयड ने कहा है, “धर्म के आदेश विश्वास किये 
जाने योग्य हैं । इसलिए कि हमारे पूवंपुरुष उनपर विश्वास करते थे; दूसरे इस- 
लिए कि हमारे पास उनके लिए प्रमाण मौजूद हैं, जो हमें उसी पुराने जमाने से 
विरासत में मिलते आये हैं; और तीसरे इसलिए कि उनकी सचाई के वारे में 
सवाल उठाना मना है । १ 
अगर हम अहिंसा पर उसके सब व्यापक आवोंसहित तिर्श्रान्त घामिक- 
दृष्टि से विचार करें तो वहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उस हालात 
में तो वह एक सम्प्रदाय का संकुचित ध्येय हो जाती है, जिसे लोग मानें या न 
मानें । उसकी सजीवता जाती रहती है और उसमें मौजूदा मसलों को हल करने 
की क्षमता नहीं रहती । लेकिन अगर हम लोग मौजूदा हालतों के सिलसिले में 
उसपर बहस करने को तैयार रहें तो वह हमें इस जगत के नवनिर्माण के प्रयत्नों 
में बहुत मदद दे सकती है । ऐसा करते समय हमें साधारण व्यक्ति के स्वभाव 
और उसकी कमज़ोरियों का ध्यान रखना चाहिए । सामूहिक रूप में किसी 
प्रवृत्ति पर-विशेष रीति से यदि इसका उद्देश्य कायापलट और क्रान्तिकारी 
परिवर्तन करना हो तो--नेताओं के विचारों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि 
तत्कालीन परिस्थिति का और इससे भी अधिक उन नेताओं का जिन मनुष्यों 
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से काम पड़ता है, उनका उसके विषय में क्या विचार हैं, इसका भी अभाब 
पड़ता है । 
दुनिया के इतिहास में हिंसा का वहुत बड़ा हिस्सा रहा है । आज भी वह 
बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ले रही है और ग़ालिवन आगे भी बहुत वक्‍त तक बहू 
अपना काम करती रहेगी । पिछले ज़माने में जो परिवर्तन हुए, उनमें से ज्यादातर 
हिंसा और बल-प्रयोग से ही हुए । एक बार डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन ने कहा था- 
“मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अगर राजनैतिक संकट के समय इस देश के 
लोगों को हिंसा से नफ़रत, व्यवस्था से प्रेम और धीरज से काम लेने के अलावा 
और कोई आज्ञाएं न दी गई होतीं, तो इस देश को आज़ादी प्राप्त न होती ।” 
भूतकाल और वर्तमान काल में हिसा की महत्ता की उपेक्षा करना असम्भब 
है । उसकी उपेक्षा करना जिन्दगी की उपेक्षा करना है। फिर भी अवश्य ही 
हिसा एक बुरी चीज़ है और वह अपने पीछे दुष्ट परिणामों की एक लम्बी लीक. 
छोड़ जाती है । और हिसा से भी ज्यादा बुरी घृणा, ऋरता, प्रतिशोध तथा दण्ड 
की प्रवृत्तियां हैं, जो अक्सर हिसा के साथ रहती है । सच वात तो यह है कि हिसा 
स्वतः बुरी नहीं, बल्कि वह इन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से: बुरी है, जो उसके साथ 
रहती हैं । इन प्रवृत्तियों के बिना भी हिसा हो सकती है । बह तो बुरे उद्देश्य 
के लिए भी हो सकती है और अच्छे के लिए भी । लेकिन हिसा को इन प्रवृत्तियों 
से अलग करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए यह वांछनीय है कि जहांतक 
मुमकिन हो, हिसा से बचा जाय । फिर भी उससे बचने में हम यह नकारात्मक 
रुख़ इख्तियार नहीं कर सकते कि उससे बचने की धुन में दूसरी व उससे कहीं 
ज़्यादा बड़ी बुराइयों के सामने सिर झुका दें । हिसा के सामने दब जाना या हिंसा 
की नींव पर टिके हुए किसी अन्यायपूर्ण शासन को मंजूर कर लेना अहिंसा की 
भावना के बिलकुल खिलाफ़ है। अहिसा का तरीका तो तभी ठीक कहा जा सकता 
है, जब वह सजीव हो और उसमें इतनी सामर्थ्ये हो कि ऐसे शासन था ऐसी सामा- 
जिक व्यवस्था को बदल डाले । 
अहिंसा यह कर सकती है या नहीं, यह मैं नहीं जानता । मेरा खयाल है 
कि वह॒ हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है; लेकिन इस बात में मुझे शक है कि वह 
हमें अन्तिम ध्येय तक ले जा सकती है । हर हालत में किसी-न-किसी क्स्म का 
बल-प्रयोग तो लाज़िमी मालूम पड़ता है; क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताक़त 
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और खास अधिकार होते हैं वे उन्हें उस दकत तक नहीं छोड़ते जंबतक ऐसा करने 
के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता, या जबतक एसी सूरत न पदा कर दी जाय 
जिनमें उनके लिए इन ख़ास हक़ों का रखना उन्हें छोड़ने से ज्यादा नुकसानदेह 
न हो जाय । समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय संघर्ष वल-प्रयोग के विना 
कभी नहीं मिट सकते । निस्सन्देह, हमें बहुत बड़े पमाने पर लोगों के हृदय बदलने 
पड़ेंगे, क्योंकि जबतक बहुत बड़ी तादाद हमसे सहमत नहीं होगी, तबतक सामाजिक 
परिवर्तन के आन्दोलन का कोई वास्तविक आधार क़ायम नहीं हो सकेगा । 
लेकिन कुछ पर बल-प्रयोग करना ही पड़ेगा । हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि 
हम इन बुनियादी लड़ाइयों पर परदा डालें और यह दिखलाने की कोशिश करें 
कि वे हैं ही नहीं । ऐसा करने से न सिर्फ़ सच्चाई का ही दमन होता है, बल्कि इसका 
प्रत्येक परिणाम लोगों को वास्तविक स्थिति से गुमराह करके मौजूदा व्यवस्था 
को मजबत बनाना होता है और शासक-वर्ग अपने विशेष अधिकारों को उचित 
ठहराने के लिए जिस नैतिक सूत्र की तलाश में रहता हैं वह उसे मिल जाता हूँ । 
किसी भी अन्याययक्त पद्धति का मक़ाबला करने के लिए यह लाजिमी है कि जिन 
ग़लत उपपत्तियों पर वह टिकी हई है उनका रहस्योद्‌घाटन करके नग्न सत्य सामने 
रख दिया जाय । असहयोग की एक खूबी यह भी हूँ कि वह इन ग़लत उपपत्तियों 
और झूठी बातों को मानने और आगे बढ़ाने में सहयोग देने से इन्कार करके उनका 
भंडाफाड़ कर देता है । 
हमारा अन्तिम ध्येय तो यही हो सकता है कि एक वर्गेहीन समाज स्थापित 
हो, जिसमें सबको समान न्याय और समान सुविधा प्राप्त हो; जिसमें मनुष्य 
जाति को भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऊंचा उठाने और उसमें सहयोग, 
निःस्वार्थ सेवा-भाव, सत्यनिष्ठा, सद्भाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि 
करने, और अन्त में एक संसारव्यापी समाज की स्थापना करने की सुनिश्चित 
योजना हो। जो कोई इस लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा बनकर आये उसे हटाना होगा-- 
हो सके तो नम्रता से, अन्यथा बलपूर्वक; और इस बात में बहुत कम शक है कि 
अक्सर बलःप्रयोग की जरूरत पड़ेगी । लेकिन अगर उसका प्रयोग करना ही 
पड़े तो वह घणा और क्रूरता की भावना से नहीं, बल्कि एक रुकावट को दूर करने 
की शद्ध इच्छा से । ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन यह काम भी तो आसान 
नहीं है, कोई सीधा रास्ता भी नहीं है और अड़चनों की कोई गिनती नहीं । हमारे 
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सिर्फ उपेक्षा कर देने से ही ये दिक्क़तें और अड़चने दूर नहीं हो जायंगी, हमें उनका 
असली रूप समझकर और साहस के साथ उत्का मुक्राबला करके उन्हें हटाना 
होगा। ये सब बातें काल्पनिक और सुख-स्वप्न-सी मालूम होती हैं और यह स्वभाव 
नहीं है कि बहुत-से' लोग इन उच्च भावनाओं से प्रेरित हों । लेकिन हम उन्हें 
अपनी नजर के सामने रख सकते हैं और उनपर र दे सकते हैं और यह हो 
सकता है कि इसके फलस्वरूप हममें से बहुतों के हृदय में जो राग और हवेष भरा 
हो जाय । 

न आ हमें इस लक्ष्य तक पहुंचानेवाले और इन भावनाओं से प्रेरित 
होने चाहिए । लेकिन हमें यह बात जरूर महसूस कर लेनी चाहिए कि मानव- 
स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आम लोग हमारी श्रार्थनाओं और उ 
हमेशा ध्यान नहीं देंगे और न ऊंचे नैतिक सिद्धान्त के अनुसार काम ही करेंगे । 
हृदय-परिवतंन के अलावा-वल-प्रयोग की अक्सर उनपर जरूरत पड़ती रहेगी । 
और सबसे अधिक हम जो कुछ कर सकते हैं वह यही है कि बल-प्रयोग सीमित 
कर दें, और उसको इस प्रकार से काम में लायें कि उसकी बुराई कम हो जाय । 
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: ६४: 
फिर देहरादून-जेल में 


अलीपुर-जेल में मेरी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती थी, मेरा. वज़न बहुत घट 
चुका था, और कलकत्ते की हवा और दिन-दिन बढ़ती हुई गर्मी मुझे परेशान कर रही 
थी । अफ़वाह्‌ थी कि मुझे किसी अच्छे आवबहवावाली जगह में भेजा जायगा । 
७ मई को मुझसे अपना सामान समेटने और जेल से बाहर चलने को कहा गया । 
मैं देहरादून-जेल भेजा जा रहा था । कुछ महीनों की तनहाई के बाद शाम की 
` ठण्डी-ठण्डी हवा में कलकत्ता के बीच होकर गुजरना बड़ा अच्छा भालूम होता था 
और हावड़ा के आलीशान स्टेशन पर लोगों को भीड़ भी भली मासूम होती थी । 
मुझे अपने इस तबादले पर खुशी थी और मैं देहरादून और उसके आस-पास 
के पहाड़ों को देखने को उत्सुक था । लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि नौ महीने 
यहले, नैनी जाते समय जैसा मैंने उसे छोड़ा था, वह सब हालत अब नहीं रही है । 
` मैं अब एक नये स्थान पर रखा गया, जो मवेशियों के रहने की जगह को साफ़ 
करके ठीक किया गया था । 
कोठरी की शकल में वह कुछ बुरी नहीं थी । उसके साथ एक छोटा-सा 
बरामदा भी था । उसीसे लगा हुआ क़रीब पचास फुट लम्बा सहन था । देहरादून 
में पहली बार मुझे जो पुरानी कोठरी मिली थी, उससे यह अच्छी थी । 
लेकिन शीघ्र ही मुझे मालूम हुआ कि दूसरी तब्दीलियां कुछ अच्छी न थीं । घेरे 
की दीवार, जो दस फुट ऊंची थी, खासकर मेरे कारण उस वक्‍त चार या पांच 
फूट ओर बढ़ा दी गई थी । इससे पहाड़ियों के जिस दुश्य की मैं इतनी आशा 
लगाये था, वह बिलकुल छिप गया था, और मैं सिफ कुछ दरख्तों के सिरे ही देख 
पाता था । मैं इस जेल में लगभग तीन महीते से ज्यादा रहा; लेकिन मुझे कभी 
पहाड़ों की झलक तक नहीं दिखाई दी । पहली बार को तरह, इस बार मुझे बाहर 
जेल के दरवाज़े के सामने घूमने की इजाजत न थी । मेरा छोटा-सा आंगन ही 
कसरत के लिए काफ़ी बड़ा समझा गया था । 
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ये तथा दूसरी नई बन्दिशें नाउम्मेदी पैदा करनेवाली थीं, जिससे मैं खीझ 
गया । मैं अनमना हो गया और अपने आंगन में जो थोड़ी-बहुत कसरत कर 
सकता था, उसतक के करने को तबीयत न रही । शायद ही मैंने कभी अपनेको 
इतना अकेला और दुनिया से जुदा महसूस किया हो । एकान्त कारावास का 
मेरी तबीयत पर खराब असर होने लगा, और मेरा शरीर तथा मन गिरने लगा । 
मैं जानता था कि दीवार की दूसरी तरफ़, कुछ फुट की दूरी पर, वायुमण्डल में 
ताज़गी और सुगन्ध भरी है, घास और नम पृथ्वी की ठण्डी-ठण्डी महक फैल रही 
है और दूर-दूर तक के दृश्य दिखाई पड़ते हैं । लेकिन ये सव मेरी पहुंच के वाहर 
थे और बार-बार उन्हीं दीवारों को देखते-देखते मेरी आंखें पथरा जाती थीं । 
वहां पर जेल की मामूली चहल-पहल तक न थी, क्योंकि मैं सबसे अलग और 
अकेला रखा गया था । | 
छः हफ़्ते बाद मुसलाधार वर्षा हुई; पहले हफ्ते में वारह इंच पानी बरसा । 
हवा बदली और नवजीवन का संचार हुआ; गर्मी कम हुई और शरीर हलका 
हुआ और आराम-सा मालूम होने लगा । लेकिन आंखों या दिमाग़ को कुछ 
आराम न मिला । जेल के वाडंर के आने-जाने के लिए जब-कभी मेरे सहन का 
लोहे का दरवाज़ा खुलता था, तो एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया की झलक, 
लहराते हुए हरे-भरे खेत और रंग-बिरंगे वृक्ष, जिनपर मेंह की वृंदे मोती की 
तरह चमकती थीं, बिजली के कौंध की भांति अकस्मात्‌ दिखाई देकर तत्काल 
छिप जाती थीं । दरवाज़ा शायद ही कभी पूरा खुलता हो । सिपाद्नियों को ख़ास- 
तौर पर हिदायत थी कि मैं अगर कहीं सज़दीक होऊं तो वह न खोला जाय और 
वे जब कभी खोलते भी थे, तो बस ज़रा-सा ही । हरियाली और ताज़गी की ये 
थोड़ी-थोड़ी झांकियां अब मुझे अच्छी नहीं लगती थीं, इन्हें देखकर मुझे घर की याद 
हो आती थी और दिल में एक दर्द-सा उठता था; इसलिए जब कभी दरवाज़ा 
खलता तो मैं बाहर की तरफ़ नहीं देखता था । 
लेकिन यह सब परेशानी असल में जेल की ही बजह से नहीं थी । यह तो 
बाहरी घटनाओं का असर था । मुझे सताने के लिए एक तरफ़ तो कमला की 
बीमारी थी और दूसरी तरफ राजनैतिक चिन्ताएं । मुझे ऐसा दिखाई दे 
रहा था कि कमला को उसकी पुरानी बीमारी ने फिर आ दबाया है । 
मैं उसकी कोई भी सेवा करने के अयोग्य हूं, यह विचार दुःख देने लगा । 
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मैं जानता था कि मैं कमला के पास होता तो अवस्था बहुत-कुछ बदल 
जाती । 
अलीपुर में तो मुझे दैनिक पत्र नहीं मिलता था, पर देहरादून-जेल में मुझे 
वह मिलने लगा और मुझे बाह्र के राजनैतिक और दूसरे समाचार मालूम होने 
लगे । पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की क़रीब तीन बंरस बाद बैठक 
हुई (इस दरमियान तो वह क़रीव-क़रीब गैर-कानूनी ही रही ) इसकी कार्रवाई 
पढ़कर तवीयत मृरझा-सी गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि देश और दुनिया में इतना 
कुछ हो जाने के वाद जब यह्‌ पहली वैठक हुई तो परिस्थिति की छानबीन करने, 
पुरी चर्चा करने और पुराने दरें मे से निकलने की कुछ कोशिश नहीं की गई । 
दूर से ऐसा जान पड़ा, मानो गांधीजी, अपने पुराने एकतन्त्री रूप में खड़े होकर कह 
रहे हें, “अगर मेरे बताये रास्ते पर चलना हो तो, मेरी शर्ते क़बूल करो।' उनकी 
सांग बिलकुल स्वाभाविक भी थी; क्योंकि यह तो हो नहीं सकता था कि उन्हें 
रखा भी जाय और काम भी उनसे उनके आन्तरिक विश्वासो के विरूद्ध लिया जाय । 
मगर ऐसा ज़रूर लगा कि ऊपर से दबाने की वृत्ति ज्यादा थी और आपस की चर्चा 
करके किसी नीति को निश्चित करने की कम । यह विचित्र बात है कि गांधीजी 
पहले तो लोगों के दिल और दिमाग़ पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उनके पंगु 
होने की शिकायत करते हैं । मैं समझता हूं कि जितनी वड़ी जनसंख्या ने श्रद्धा 
और भक्ति से उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, उतना बहुत कम लोगों का 
किया है । ऐसी हालत में जनता को यह दोष देना न्यायोचित नहीं मालूम होता 
कि उससे जो वड़ी-वड़ी आशाएं बांध ली गई थीं, वे पूरी नहीं हुईं पटना की बैंठक 
में गांधीजी अन्त तक ठहरे भी नहीं, क्योंकि उन्हें हरिजन-यात्रा जारी रखनी थी । 
उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से फ़ालतू बातों में न पड़कर काम-से-काम 
रखने और वकिग कमेटी के रखे हुए प्रस्तावों को जल्दी-से निबटाने के लिए कहा 
और फिर चले गये । 
शायद यह सच है कि लम्बे वाद-विवाद से भी कोई और अच्छा नतीजा 
न निकलता । सदस्यों के मन में इतना गड़बड़-घोटाला और विचारों की अस्पष्टता 
थी कि नुक्ताचीनी करने को तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन रचनात्मक परामर्शं 
शायद ही किसीने दिया हो। उस वक्त की परिस्थिति में यह था तो स्वाभाविक, 


क्योंकि लड़ाई का भार अलग-अलग प्रान्तों से आये हुए इन्हीं नेताओं पर आ 
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पड़ा था, और वे ज़रा थके हुए और परेशान से थे । उन्हें कुछ ऐसा तो लगा कि 
अब लड़ाई बन्द करनी पड़ेगी, मगर यह न सूझा कि आगे क्‍या किया जाय । 
उस समय दो स्पष्ट दल बन गये, जिनमें से एक तो कौंसिलों द्वारा केवल वैधानिक 
आन्दोलन के पक्ष में था और दूसरा कुछ अनिश्चित समाजवादी विचारों के प्रवाह 
में बहने लगा । लेकिन ज़्यादातर मेम्बर दोनों में से किसी एक पक्ष के भी समर्थक 
नहीं थे । उन्हें यह भी पसन्द न था कि पीछे हटकर फिर कॉसिलों की शरण 
ली जाय और साथ ही समाजवाद से कुछ डर भी लगता था कि कहीं उस नई 
चीज़ से आपस में फूट न पैदा हो जाय । उनके कोई रचनात्मक विचार न थे । 
और उनकी एकमात्र आशा और सहारा गांधीजी थे । पहले की तरह इस बार भी 
उन्होंने गांधीजी की तरफ़ देखा और जैसा उन्होंने कहा, किया । यह वात दूसरी 
है कि बहुतों को गांधीजी की वात पूरी तरह पसन्द न थी । गांधीजी के सहारे 
से नरम वैधानिक विचार के लोगों का कमेटी और कांग्रेस दोनों भें वोलबाला 
हो गया । 


यह सव तो होना ही था । मगर जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं उयादा 
कांग्रेस पीछे हट गई । पिछले पन्द्रह साल में, जवसे असहयोग-आंदोलन हुआ, 
कांग्रेस के नेताओं ने कभी इतनी परले सिरे की वैध ढंग की बातें नहीं की थीं । 
पिछली स्वराज्य-पार्टी, हालांकि वह खुद भी प्रतिक्रिया का ही एक रूप थी, इस 
नये दल की विचारधारा को देखते हुए कहीं आगे बढ़ी हुई थी । और स्वराज्य- 
पार्टी में जैसे बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे वैसे इसमें थे भी नहीं । इसमें बहुतः 
से लोग ऐसे भी थे, जो जवतक जोखिम रहा, आन्दोलन से जान-बूझकर अलग रहे 
और अब कांग्रेस में धड़ाधड़ शामिल होकर बड़े आदमी बन गये । 
सरकार ने कांग्रेस पर से बन्दिशें उठा लीं और वह क़्ानूनी संस्था बन गई। 
लेकिन इसकी बहुत-सी सहायक संस्थाएं फिर भी गैर-कानूनी बनी रहीं, जैसे 
कांग्रेस का स्वयंसेवक विभाग-सेवादल और कई स्वतन्त्र किसान-सभाएं, शिक्षण 
संस्थाएं और नौजवान-सभाएं, जिनमें एक बच्चों की संस्था भी थी । खासतौर 
पर खुदाई ख़िदमतगार'या सरहदी लालकुर्तीवाले फिर भी गैरकानूनी बने रहे । 
यह संस्था १९३१ में कांग्रेस का एक अंग बन गई थी और सरहदी सूबे में उसकी 
तरफ़ से काम करती थी । इस तरह हालांकि कांग्रेस ने सीधी लड़ाई पूरी तरह 
स्थगित कट दी थी,और वैध ढंग इख्तियार कर लिया था, फिर, भी सरकार 
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ने सत्याग्रह के लिएं जो ख़ास क़ानून बनाये थे, वे सब-के-सब क़ायमं रखें और 
कंग्रेस-संगठन की महत्वपूर्ण संस्थाओं पर पाबन्दियां जारी रखीं । किसानों 
और मजदूरों की संस्थाओं को दबाने की तरफ़ भी खास ध्यान दिया गया । और 
मज़ेदार बात तो यह है कि साथ-ही-साथ बड़े-बड़े सरकारी अफ़सर घूम-घूमकर 
ज्ञमींदारों और ताल्सुक़ेदारों को संगठित करने लगे । ज़मींदारों की इन संस्थाओं 
को हर तरह की सहूलियतें दी गईं । संयुक्तप्रान्त की इन संस्थाओं में से बड़ी-बड़ी 
दो संस्थाओं का चन्दा, लगान के साथ, सरकारी आदमियों ने इकट्ठा किया । 
सेरा ख़याल है कि मेरे मन में हिन्दू या मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्थाओं के 
प्रति पक्षपात नहीं रहा है । लेकिन एक घटना ने हिन्दू-सभा के लिए मेरे मन 
में खासतौर पर कटूता पैदा कर दी । इसके एक मन्त्री ने खामख्वाह लाल- 
कुर्तीवालों पर लगाई गई बन्दिशों की हिंमायत करके सरकार की पीठ ठोक 
ही । जिस समय लड़ाई चल नहीं रही थी, उस समय भी अत्यन्त मामूली नागरिक 
अधिकारों के छीने जाने के इस समर्थन से मैं दंग रह गया । सिद्धान्त का सवाल 
छोड़ भी दें, तो भी यह सबको मालूम था कि लड़ाई के दिनों में, इन सरहदी लोगों 
का बर्ताव विलक्षण रहा; और उनके नेता देश के एक अत्यन्त शूरवीर और ईमानदार 
व्यक्ति-खान अब्दुलगपफ़ार खां, जो बिना मुकदमा चलाये नज़रबन्द कर लिये 
गए थे, अभीतक जेल में थे मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा साम्प्रदायिक द्वेष 
और क्या हो सकता है । मुझे उम्मीद थी कि हिन्दू-महासभा के बड़े नेता इस 
मामले में अपने साथी का फ़ौरन प्रतिवाद कर देंगे । लेकिन जहांतक मुझे मालूम 
है, उनमें से किसीने एक शब्द भी नहीं कहा । हिन्दू-महासभा के मन्त्री के इस 
वक्तव्य से मुझे बड़ी बेचैनी हुई । 
चह वक्तव्य वैसे ही बुरा था; लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया कि देश में 

जो एक नई स्थिति पैदा हो गई है, वह उसका सूचक है । गर्मी के दिन थे और 
तीसरे पहर का वक्त । मेरी आंखें झपक गईं । याद पड़ता है कि मैंने एक 
अजीब-सा सपना देखा । अब्दुलगपफ़ार खां पर चारों तरफ़ से हमले हो रहे हैं 
और मैं उन्हें बचाने के लिए लड़ रहा हूं । थकान से चूर और भारी वेदना से 
व्यथित होकर जागा तो क्या देखता हूं कि तकिया आंसुओं से तर है । मुझे बड़ा 
ताज्जुब हुआ; क्योंकि जाग्रत अवस्था में कभी मुझपर ऐसी भावुकता सवार नहीं 


हुआ करती, |. 
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उन दिनों मेरा चित्त सचमुच ही ठिकाने न था । नींद ठीक नहीं आती थी । 
यह मेरे लिए नई बात थी। मुझे तरह-तरह के बुरे सपने भी आने लगे 'थे:। 
कभी-कभी नींद में चिल्ला उठता था ! एक बार तो मेरा यह चिल्लाना मामूली 
से ज्यादा ज़ोर का हो गया । जब मैं चौंककर उठा, तो निस्तर के पास जेल के 
दो सिपाहियों को खड़ा पाया । उन्हें मेरे चिल्लाने से चिन्ता हो गई थी । मैंने 
सपने में यह देखा था कि कोई मेरा गला घोंट रहा है। 
इसी असे में कांग्रेस वकिग कमेटी के एक प्रस्ताव का भी मेरे दिल पर दुःख- 
दायी असर हुआ । यह कहा गया था कि यह प्रस्ताव “निजी सम्पत्ति की जन्ती 
और वर्गेयुद्ध के सम्बन्ध में होनेवाली अनुत्तरदायित्वपू्ण चर्चा को ध्यान में रखकर” 
पास हुआ है, और इसके ज़रिये कांग्रेसवालों को यह बताया गया था कि कराची- 
कांग्रेस के प्रस्ताव में “किसी उचित कारण या मुआवज्ञे के बिना न तो निजी सम्पत्ति 
की ज़ब्ती का ही, ओर न वर्गयुद्ध का ही समर्थन किया गया है । वकिग कमेटी 
की यह्‌ भी राय है कि सम्पत्ति की जब्ती और वर्ग कांग्रेस के अहिसा के सिद्धान्त 
के ख़िलाफ़ है ।” इस प्रस्ताव की भाषा दोषपूर्ण थी, जिससे एक हदतक यह्‌ प्रकट 
होता था कि इसके बनानेवाले जैसे यह जानते ही नहीं कि वर्गयुद्ध क्या चीज़ है । 
इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नये कांग्रेस-समाजवादी दल पर हमला किया गया 
था । असल में, इस दल के किसी भी जिम्मेदार शख्स की तरफ़ से ज़ब्ती की कभी 
कोई बात नहीं कही गई थी; हां, मौजूदा परिस्थितियों में जो बगमुद्ध मौजूद है, 
कभी-कभी उसका जिक्र कर दिया जाता था । वकिग-कमेटी के इस प्रस्ताव में _ 
यह इशारा मालूम पड़ता था कि कोई भी ऐसा शख्स, जो इस तरह वर्गयुद्ध में 
विश्वास रखता है, कांग्रेस का मामूली मेम्बर नहीं बन सकता । कांग्रेस 
समाजवादी होने या निजी सम्पत्ति के विरुद्ध होने की शिकायत तक किसीने नहीं 
की थी । कुछ सदस्यों का इस प्रकार का मत था; लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया 
कि इस राष्ट्रीय संस्था में जहां सबके लिए जगह है, वहां समाजवादियों के लिए 
जगह नहीं है । 
अक्सर यह कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि है--यानी, राजा 
से लेकर रंक तक सभी क्रिम के लोग इसमें शामिल हैं । राष्ट्रीय 
का बहुधा यह दावा हुआ ही करता है,। इसका मतलब शायद यह है कि ये आन्दोलन 
राष्ट्र के बुत अडे बहुंभति"के'प्रतिमिधिं-्होते 'हैं'और) नीति उउसकी/सभी . किग 
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के लोगों की भलाई की होतो है । लेकिन ज़ाहिर है कि यह दावा तो किया ही 
नहीं जा सकता कि कोई राजनैतिक संस्था विरोधी हितों की प्रतिनिधि नहीं हो 
सकती, क्योंकि ऐसा करने से न केवल वह कमज़ोर और बे-मानी संस्था हो जायगी, 
बल्कि उसका अपना कोई विशेष चिन्ह और स्वरूप भी क़ायम न रह सकेगा। 
कांग्रेस या तो एक ऐसा राजनैतिक दल है, जिसका कोई एक निश्चित (या अनि- 
श्चित) उद्देश्य है और राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने और राष्ट्र के हितः में उसका 
उपयोग करने के लिए उसकी अपनी एक विशिष्ट विचारधारा हैँ; या वह एक 
ऐसी परोपकारिणी और दया-धर्मप्रचारिणी संस्था है, जिसके अपने कोई विचार 
नहीं हैं, बल्कि वह सवका भला चाहती है । जिन लोगों को यह्‌ ध्येय तथा सिद्धान्त 
मान्य हैं उन्हींकी यह प्रतिनिधि संस्था है और जो उसके विरोधी हैं, उन्हें वह राष्ट्र- 
विरोधी या समाज-विरोधी और प्रतिगामी मानती है, और अपने सिद्धान्तों का 
प्रचार करने के लिए उनका प्रभाव कम करने या मिटाने में विश्वास रखती है । 
यह सही है कि साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन से अधिक लोगों के सहमत 
होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि उसका सामाजिक संघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । इस तरह कांग्रेस किसी-न-किसी मात्रा में भारतवासियों के भारी बहुमत 
की प्रतिनिधि थोड़े-वहुत रूप में ज़रूर रही है और सव तरह के विरोधी दल के 
लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। ये लोग एकमत सिर्फ इस वात पर रहे कि साम्राज्य- 
बाद का विरोध करना चाहिए । लेकिन इस मामले पर ज़ोर देने का जुदा-जुदा 
लोगों का जुदा-जुदा ढंग था । साम्राज्य के विरोध के इस मूल प्रश्‍न पर जिन 
लोगों की राय बिलकुल ख़िलाफ़ रही, वे लोग कांग्रेस से निकल गये और किसी-न- 
किसी शक्ल में ब्रिटिश सरकार के साथ मिल गये । इस तरह कांग्रेस एक तरह 
का स्थायी सर्वदल-संगठन बन गई, जिसमें एक-दूसरे से मिल-जुलते कई दल 
थे, जो एक मुख्य सिद्धान्त और गांधीजी के सर्वोपरि व्यक्तित्व के कारण एक सूत्र 
में बंधेथे। | 
बाद सें वक्रिग-कमेटी ने व्गयुड्ध-सम्वर्‍धी अपने प्रस्ताव का अर्थ समझाने 
की कोशिश की । इस प्रस्ताव की भाषा का या उसमें जिस विषय का प्रतिपादन 
था, उसका इतना महत्व न था, जितना इस बात का कि इससे कांग्रेस जिस दिशा 
में जा रही थी, उसका नया परिचय मिलता था । साफ़ है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस 


के नये बारंमेंसर हळ प लेत हुआ, शा, | महू इज असेस्वली के आगामी 
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चुनाव में ज़ायदादवाले लोगों की सहायता प्राप्त करना चाहता था । इन लोगों 
के प्रभाव से कांग्रेस का दृष्टिकोण नरम होता जा रहा था और वह देश के नरम 
और पुराने खयाल के लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही थी । जिन लोगों 
ने पहले कांग्रेस की हलचलों का विरोध किया था और सत्याग्रह के ज़माने में 
भी सरकार का साथ दिया था, उन लोगों के प्रति भी चापलूसी-भरे शब्द कहे जाने 
लगे । यह भी महसूस किया गया कि शोर मचाने और टीका-टिप्पणी करनेवाला 
गरम दल इस मेल-मिलाप और हृदय-परिवर्तन के काम में बाधक बन रहा था । 
वाकिंग-कमेटी के प्रस्ताव और दूसरे व्यक्तिगत भाषणों से यह प्रकट था कि कांग्रेस 
की कार्यकारिणी-सभा गरम दलवालों के अडचनें डालने पर भी अपना नया रास्ता 
छोड़ने को तैयार नहीं थी । यह भी ज़ाहिर होता था कि अगर गरम दल का रुख 
न बदला तो उसे कांग्रेस से ही निकाल बाहर कर दिया जायगा । कांग्रेस के पालं- 
मेंटरी बोर्ड ने जो ऐलान निकाला उसमें ऐसा नरम और फूंक-फूंकर कदम 
रखने का कार्येक्रम निर्देशित किया गया, जैसा पिछले पन्द्रह सालों में कांग्रेस ने 
कभी इख्तियार नहीं किया था । 
गांधीजी के अलावा भी कांग्रेस में कई ऐसे प्रसिद्ध नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बड़ी अमूल्य सेवाएं की थीं, और उनकी सचाई और 
निर्भयता के कारण देश-भर में उनका बड़ा मान था । लेकिन इस नई नीति की 
वजह से कांग्रेस की दूसरी पंक्ति ही नहीं, पहली पंक्ति में भी ऐसे-ऐसे लोग आकर 
नेता बन गये जिन्हें आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता था । कांग्रेस के सामान्य 
सदस्यों में बेशक बहुत-से आदंशवादी थे, लेकिन इस समय सम्मान-लोभियों और 
अवसरवादियों के लिए दरवाजा जितना ज्यादा खुल गया था उतना शायद ही 
पहले कभी खुला हो । इस सारे वातावरण पर गांधीजी के रहस्यपूर्ण तथा अगम्य 
व्यक्तित्व का प्रभुत्व तो था ही, परन्तु कांग्रेस दोमुंही मालूम पड़ती थी; एक मुंह 
तो शुद्ध राजनैतिक था और संगठित दल का रूप इख्तियार करता था, और दूसरा 
था धर्मनिष्ठा और भावुकता से पूर्ण प्रार्थना-सभाओं का । 
सरकार की तरफ़ विजय का वातावरण स्पष्ट रूप से प्रकट था । उसकी 
दृष्टि से उसकी यह जीत उसकी सविनय-भंग तथा उसकी अन्य शाखाओं को दबा 
देने की नीति के फलस्वरूप हुई थी । आपरेशन तो सफलतापूर्वक हो ही गया था, 
फिर उस समय यह क्यों चिन्ता होने लगी कि मरीज़ जियेगा या मरेगा। हालांकि 
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उस वक्त कांग्रेस किसी हद तक दबा दी गई थी, फिर भी सरकार कुछ मामूली 
हेरफेर के साथ अपनी दमन-नीति वैसे ही जारी रखना चाहती थी । वहं जानती 
थी कि जबतक असन्तोष का आधारभूत कारण मौजूद है, तबतक राष्ट्रीय नीति 
में इस प्रकार के परिवर्तन क्षणिक ही हो सकते हैं, इसलिए उसने यदि अपनी . 
नीति में ज़रा भी ढिलाई की तो आन्दोलन तेज़ रफ़्तार पकड़ सकता है । वह 
शायद यह भी समझती थी कि कांग्रेस अथवा मज़दूर या किसान-वर्ग में से अधिक 
गरम विचारवालों को दबाने की अपनी नीति जारी रखने में कांग्रेस के फूंक-फूंककर 
चलनेवाले नेताओं के बहुत अधिक नाराज़ होने की कोई आशंका नहीं है। 
देहरादून-जेज्ञ में मेरे विचारों का प्रवाह किसी हदं तक इसी प्रकार का था । 
परिस्थिति के सम्पर्क में होने के कारण वास्तव में मैं घटना-चक्र के सम्बन्ध में 
अपना निश्चित मत बनाने की स्थिति में न या । अलीपुर में तो मैं परिस्थिति 
से बिलकुल अपरिचित था, देहरादून में मुझे सरकार की पसन्द के अखबार ` 
के ज़रिये अधूरी और कभी-कभी बिंलकुल' एकतरफा. ख़बरें मिलने लगी थीं । 
अपने बाहर के साथियों के सम्पर्क में आने और परिस्थिति के निकट अध्ययन 
से मेरे विचारों में किसी हद तक परिवर्तन होना. बहुत मुमकिन था । 
वर्तमान परिस्थिति से परेशान होकर मैं भूतकाल की बातों का, जबसे मैंने 
सार्वजनिक कार्यो में कुछ भाग लेना शुरू किया. तबसे, हिन्दुस्तान की राजनैतिक 
घटनाओं का अवलोकन करने लगा । हमने जो कुछ किया, उसमें हम किस हद 
तक सही रास्ते पर थे ? किस हद तक गलती पर्‌ थे ? उसी समय मुझे यह सूझा 
कि मैं अपने विचारों को अगर कागज पर लिखता जाऊं तो वे अधिक व्यवस्थित 
और उपयोगी होंगे । इससे मुझे अपने दिमाग़ को एकं निश्चित काम में लगाये 
रखने और उसे चिंता और परेशानी से दूर रखने में भी सहायता मिलेगी । इस 
तरह जूनं सन्‌ १६३४ में देहरादून-जेल में मैंने अपनी यह “कहानी लिखनी 
शुरू की और आठ महीने तक, जबतक इसकी धुन सवार रही, लिखता रहा । 
अक्सर ऐसे मौक़े आये जब मुझे लिखने की इच्छा नहीं हुई । तीन बार ऐसा हुआ 
कि महीने-महीने-भर तक मैं कुछ न लिख सका । लेकिन मैंने इसे जारी रखने की 
कोशिश की, और अब मैं अपनी इन निजी यात्रा की समाप्ति के निकट पहुंच चुका 
हुं । इसका अधिकांश एक अजीब परेशानी की हालत में सिखा गया है, जबकि में 


उदासी और, मानसिक D चिन्ताको मो से दुवा, हुआ था, | शायद इसकी थोड़ी-सी 
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झलक, जो कुछ मैंने लिखा, इसमें आ गई है, लेकिन इस लिखने ने ही मुझे वतं- 
मान चिन्ताओं को भुलाने में बड़ी सहायता दी । जब मैं इसे लिख रहा था, 
मुझे बाहर के पाठकों का बिलकुल ख़याल न था; मैं अपने-आपको सम्वोधन करता 
था; और अपने लाभ के प्रश्‍न बनाकर उनके उत्तर देता था । कभी-कभी तो 
उससे मेरा मनोरंजन भी हो जाता था । यथासम्भव में बिना किसी लाग- 
लपेट के स्पष्ट विचार करना चाहता था, और मैं सोचता था कि शायद भूतकाल 
का यह सिंहावलोकन मुझे इस काम में सहायक होगा । 

आखिरी जुलाई के क़रीब कमला की हालत बड़ी तेज़ी से विगड्ने लगी 
और कुछ ही दिनों में वह्‌ नाजुक हो गई । ११ अगस्त को मुझसे एकाएक 
देहरादून-जेल छोड़ने को कहा गया और उस रात को मैं पुलिस की निगरानी में 
इलाहाबाद भेज दिया गया । दूसरे दिन शाम को हम इलाहाबाद के प्रयाग 
स्टेशन पर पहुंचे और वहां मुझसे 'जिला-मञिस्ट्रेट ने कहा कि मैं अस्थायी तौर 
पर रिहा किया जा रहा हूं, जिससे मैं अपनी बीमार पत्नी को देख सकूं । मेरी 
गिरफ्तारी का छठा महीना पूरा होने में एक दिन वाक़ी रह गया था । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: ६४: 
ग्यारह दिन 


“स्वयं काटकर जीर्णं म्यान को दूर फेंक देतो तलवार, 
इसी तरह चोला अपना यह रख देता है जीव उतार !”१ 
मेरी रिहाई आरज़ी थी । मुझे वता दिया गया था कि मेरी रिहाई एक या 
दो दिन के लिए, या जबतक डाबटर विलकुल ज़रूरी समझें, तबतक के लिए है । 
अनिश्चितता से भरी हुई यह एक अजीव स्थिति थी, और मेरे लिए कुछ निश्चित 
कर सकना मुमकिन न था । एक निश्चित अवघि होती तो मैं जान सकता था, 
कि मेरी कया स्थिति हैं और मैं अपने-आपको उसके अनुकूल वनाने की कोशिश 
करता । मौजूदा हालत जैसी थी, उसमें तो मैं किसी भी दिन, जेल को वापस 
भेज दिया जा सकता था । 
परिवर्तन आकस्मिक था और मैं उसके लिए ज़रा भी तैयार न था । क्रैद 
की तनहाई से मैं एकदम डॉक्टरों, नसों और रिश्तेदारों से भरे हुए घर पहुंचाया 
गया । मेरी लड़की इन्दिरा भी शान्तिनिकेतन से आ गई थी । मुझसे मिलने 
और कमला की हालत दरियाफ्त करने के लिए बहुत-से मित्र बराबर आते जा 
रहें थे । रहन-सहन का ढंग भी विलकूल जुदा था, घर के सब आराम थे और 
अच्छा खाना था । वह सबकुछ होतेहुए भी कमला की खतरनाक हालत की 
चिन्ता परेशान कर रही थी || 
उसके शरीर में केवल हूडिडियां रह गई थीं और वह अत्यन्त कमज़ोर 
हो गई थी । उसका शरीर छाया-मात्र मालूम पड़ता था । वह बहुत कमज़ोर 
हालत मे रोग से टवकर ले रही थी । और यह खयाल कि शायद वह मुझे छोड़ 
जायगी, असह्य वेदना देने लगा । इस समय हमारी शादी को साढ़े अठारह साल 
हुए थे । मेरे मन में उस दिन से लेकर आज तक के बरसों की यादें आने लगीं । 


बायरह-के | मूल, अंगेज़ी प्र PETERS Vidyalaya Collection. 
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शादी के वक्‍त मैं छब्बीस साल का था और वह क़रीब सत्नह बरस की । वह 
सांसारिक बातों से सर्वथा अनभिज्ञ निरी अबोध बालिका थी । हमारी उम्र 
में काफ़ी फ़क़ था, और उससे भी अधिक फ़क् हमारे मानसिक दृष्टि-बिन्दु में 
था, क्योंकि उसकी बनिस्बत मेरी उम्र कहीं ज्यादा थी । पर ऊपर से गम्भीर 
होते हुए भी मुझमें बड़ा लड़कपन था, और मैंने शायद ही कभी यह महसूस किया 


हो कि इस सुकुमार और भावुक बाला का मस्तिष्क फूल की तरह धीरे-धीरे 


विकसित हो रहा है और उसे सहृदयता और होशियारी के साथ सहारा देने की 
आवश्यकता है । हम दोनों एक-दूसरे की तरफ़ आकर्षित हो रहे थे और काफ़ी 
अच्छी तरह हिल-मिल गये थे, लेकिन हमारा दुष्टि-पथ जुदा-जुदा था और एकः 
दूसरे में अनुकूलता का अभावथा । ईस विपरीतता के कारण कभी-कभी 
. आपस में संघर्ष तक की नौबत आ जाती थी; और कई बार छोटी-मोटी 

बातों पर बच्चों के-से छोटे-मोटे झगड़े भी हो जाया करते थे, जो ज्यादा 
देर तक न टिकते थे, और तुरन्त ही मेल-मिलाप होकर समाप्त हो जाते थे । 
दोनों का स्वभाव तेज़ था, दोनों ही तुनकमिज़ाज़ थे, और दोनों में ही अपनी 
शान रखने की बच्चों जैसी जिद थी । इतने पर भी हमारा प्रेम बढ़ता 
गया, हालांकि परस्पर मानसिक भेद धीरे-धीरे कम हुआ । हमारी शादी 


के इक्कीस महीने बाद हमारी लड़की और एकमात्र सन्तान इन्दिरा पैदा | 


हुई। 

हमारी शादी के बिलकुल साथ-ही-साथ देश की राजनीति में अनेक नई 
घटनाएं हुईं और उनकी ओर सेरा शुकाव बढ़ता गया । वे होमरूल के दिन थे । 
उनके पीछे फ़ौरन ही पंजाब के मा्शल़-लॉं का और असहयोग का जमाना आयां 
और मैं सार्वजनिक कामों के आंधी-तूफान में अधिकाधिक फंसता ही गया । इग 
आन्दोलनों में भेरी तल्लीनता इतनी बढ़ गई थी कि ठीक उस समय, जबकि उसे 
मेरे पुरे सहयोग की आवश्यकता थी, मैंने अनजान में उसे बिलकुल नज्जरअन्दा 
कर दिया और उसे अपने निज के भरोसे छोड़ दिया । उसके प्रति मेरा प्रेम बराबर 
बना रहा, बल्कि बढ़ता गया, और वह अपने प्रेमपूर्ण हृदय से मुझे सहायता देने 


सदा तैयार है, यह जानकर मन को बड़ी सान्त्वना मिलती थी । उसने मुझे बल 


, दिया, लेकिन साथ ही उसे मानसिक व्यथा भी होती रही होगी और अपने प्रति 
मेरी कुछ लाएउबड्राही,जसे,खदकती., रही, होगी, .हुस तरह उसे भूला-सा रहे 
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और कभी-कदास उसकी सुध लेने के बजाय यदि उसपर मेरी अकृपा रही होती, 
तो यह किसी क़दर अच्छा होता । 

इसके बाद उसकी बीमारी का दौर शुरू हुआ और मेरा लम्बा जेल-निवास । 
हम केवल जेल की मुलाक़ात के समय ही मिल पाते थे । सत्याग्रह-आन्दोलन 
ने उसे सैनिकों की प्रथम पंक्ति में ला खड़ा किया, और उसे स्वयं जेल जाने पर 
बड़ी खुशी हुई । हम एक-दूसरे. के और भी निकट आते गये । कभी-कभी 
होनेवाली ये मुलाक़ातें अनमोल होती गईं; हम उनकी बाट जोहते रहते थे और 
रीच के दिन गिनते रहते थे । हम आपस में एक-दूसरे से उकताते न थे और 
हमारी बातें नीरस नहीं हुआ करती थीं, क्योंकि हमारी मुलाक्रातों और थोड़ी 
देर के मिलन में हमेशा कुछ-त-कुछ ताज़गी और नवीनता बनी रहतो थी । 
हम दोनों बरावर एक-दूसरे में नई-नई बातें पाते रहते थे, हालांकि कभी-कभी 
ये बातें शायद हमारी पसन्द की न होती थीं। हमारी बढ़ती हुई उम्म के इन 
मतभेदों में भी लड़कपन की मात्रा रहती । 

बैवाहिक जीवन के अठारह वरस वाद भी उसके मुख पर मुग्धा कुमारी 
का भाव अभी तक वैसा ही बना हुआ था, प्रौढता का कोई चिन्ह न था । प्रथम 
दिन नववधू बनकर वह जैसी हमारे घर आई थी, अब भी बिलकुल वैसी ही 
मालूम होती थी । लेकिन में बहुत बदल गया पा; और हालांकि अपनी उम्र 
के मुताबिक मैं काफी योग्य, चपल और क्रियाशील था--और कुछ लोगों का 
कहना था कि अब भी मुझमें लड़कपन की कई सिफ़तें मौजूद हैं--फिर भी मेरे 
चेहरे से मेरी अधिक उम्र मालूम पड़ती थी । मेरे सिर के आधे बाल उड़ गये 
थे और जो बाक़ी थे वे पक गये थे; पेशानी पर सलवटें, चेहरे पर झुरियां और 
मांखों के चारों तरफ़ काली झांई पड़ कई थी । पिछले चार वर्षों की मुसीबतें 
और परेशानियां मुझपर अपने बहुत-से निशान छोड़ गईं थी । “इन पिछले 
बरसों में मैं और कमला जब कभी किसी नई जगह जाते, तो मैं. यह जानकर हैरान 
हो जाता था कि अक्सर कमला को मेरी लड़की समझ लिया जाता । वह और 
इन्दिरा सगी बहनें-सी दिखाई देती थीं ! 

बैवाहिक जीवन के अठारह बरस ! लेकिन इनमें से कितने साल मैंने जेल 
की कोठरियों में, और कमला ने अस्पतालों और सेनिटोरियम में बिताये ? और 
फिर इस समय भी मैं जेल की सज़ा भुगतता हुआ कुछ ही दिनों के लिए बाहर 
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आ गया था और वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। 
अपनी तन्दुरुस्ती के बारे में उसकी लापरवाही पर कुछ झुंझलाहट-सी आई | 
लेकिन फिर भी मैं उसे दोष किस तरह दे सकता था ! . क्योंकि राष्टीय युद्ध में पूरा 
हिस्सा लेने में अशक्त होने के कारण उसकी तेजस्वी आत्मा छटपटाती रहती थी। 
शरीर से समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी 
न ठीक तौर पर अपना इलाज ही करा सकती थी । नतीजा यह हुआ कि 
(0 5 सी रहनेवाली आग ने उसके शरीर को खा डाला । 
_ सचमुच ही इस समय, जबकि मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकत 
मुझे छोड़ तो नहीं जायगी ! अरे, अभी-अभी तो हम दोनों ने पा न 
तरह से पहचानना और समझना शुरू किया है ! हम दोनों को एक-दूसरे पर 
कितना न हे 480 को एक-साथ रहकर अभी कितना काम करना था! 
श्रातादन आर प्रतिघंटे उसको हालत देख- में 
गा अल को हालत देख-देखकर मेरे दिल में इस तरह 
> और मित्र मुझसे मिलने आये । अभीतक जो 

उ | कि मैं वाक़िफ़ नहीं था, उसके बारे में उन्होंने न वन 
हने वर्तमान राजनैतिक समस्याओं के बारे में मझसे चर्चा की और प्रश्न पूछे। 
मुझ उन्हें जवाब देना मुश्किल मालूम हुआ । कमला की बीमारी का खयाल 
दिमाग़ से दूर होना भासान न था, और तनहाई और जेल की जुदाई के कारण 
मैं इस स्थिति में नहीं था कि इन सब ठोस प्रश्नों का जवाब एकाएक दे सकता । 
अपने लम्बे तजु ने मुझे यह सिखाया है कि जेल में मिली हुई मुख्तसिर-सी जान- 
कारी से स्थिति का ठीक-ठीक अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता । अच्छी तरह 


करने ह कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित राय ज़ाहिर करना,' 

मुझे र प्रति अन्याय मालूम हुआ । जो कुछ हो चुका था, उसपर मेरे मच में 

a र 03, ह हई थी, लेकिन मैं कुछ निश्चित सूचनाएं देने के लिए 
बाहर आने का 

ताह मास र का कोई खयाल न होने के कारण उस दिशा 
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इसके साथ ही एक ख़याल यह भी था कि सरकार ने मुझे अपनी पत्नी के 
पास रहने देने की जो शिष्टता दिखाई है, उसको ध्यानं में रखते हुए मेरे लिए 
यह मुनासिव न होगा कि इस मौक़े का मैं राजनैतिक बातों के लिए उपयोग 
करूं । हालांकि ऐसे कामों से दूर रहने की मैंने कोई शर्त या वादा नहीं किया था, 
फिर भी इस ख़याल का मुझपर बराबर असर रहा । 
सित्रा झूठी अफवाहों के खण्डन के मैं कोई भी सार्वजनिक वक्तब्य का ; 
देना टालता रहा । ख़ानगी बातचीत में मैंने किसी निश्चित नीति का समर्थन 
नहीं किया, लेकिन पुरानी घटनाओं की आलोचना काफी खुलकर की । कांग्रेस- 
समाजवादी दल उन्हीं दिनों अस्तित्व में आया था, और मेरे बहुत-से निकट के 
साथी उसमें शरीक थे । जहांतक मैंने उसे समझा, उसकी साधारण नीति मुझे 
पसन्द थी; लेकिन वह एक अजीब खिचड़ी-सी जमात मालूम हुई, और अगर मैं 
बिलकुल आजाद होता, तो भी एकाएक उसमें शरीक न होता । स्थानीयं राज- 
नैतिक झगड़ों ने भीं मेरा कुछ समय लिया; क्योंकि कुछ दूसरी जगहों की तरह 
इलाहाबाद में भी स्थानीय कांग्नेस-कमेटियों के चुनाव के समय असाधारण रूप 
से विरला प्रचार हुआ था। इनमें सिद्धान्त की कोई बात न थी, ये केवल व्यक्तियों 
के प्रश्‍न थे । मुझसे कहा गया कि इस तरह पैदा हुए कुछ व्यक्तिगत झगड़ों को 
निबटाने में मैं मदद करूं । 
इन झगड़ों में पड़ने की मेरी ज़रा भी इच्छा न थी, और न मेरे पास समय 
ही था; इसके होते हुए भी कुछ घटनाएं मेरे सामने आई और उनसे मुझे बड़ा 
दुःख हुआ । यह एक ताज्जुब की बात थी फि स्थातीय कांग्रेस के चुताव पर लोग- 
वाग इतने अधिक उत्तेजित हो उठें । इनमें सरते अंधिक प्रमुख व्यक्ति वही थे, 
जो अनेक निजी कारणों से सत्याग्रह के समय कांग्रेस से अलग हो गये थे । 
सत्याग्रह के बन्द हो जाने के साथ इन निजी कारणों का महत्व घटं गया और ये 
लोग एकाएक मैदान में निकल आये और एक-दूसरे के खिलाफ़ भयंकर और अक्सर 
कमीना प्रचार करने लगे । यह एक असाधारण बात थी कि किस तरह दूसरे 
दल को गिराने के जोश में शिष्टता के साधारण नियमों तक को भुला दिया गयं 
था । खासकर मुझे इस बात का बहुत ही रंज हुआ कि कमला के नाम औरं उसकी 
बीमारी तक का इन स्थानीय चुनावों की खातिर दुरुपयोग किया गया । 
व्यापक प्रश्नों में, कांग्रेस के असेम्बली के आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार 
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खड़े करके चुनाव लड़ने के निर्णय पर भी चर्चा हुई । नौजवान-दलों में बहुतों ने 
इस निर्णय का विरोध किया था, क्योंकि उनके खयाल में यह उसी पुराने वैधानिक 
और समझौते के रास्ते पर वापस लौटना था; लेकिन उन्होंने इसके बदले और 
कोई कारगर रास्ता नहीं सुझाया । यह एक अजीब-सी बात थी कि इनमें से 
कितने ही सिंद्धान्तवादी विरोधी कांग्रेस के अलावा दूसरी संस्थाओं द्वारा चुनाव 
लड़ने के ख़िलाफ़ थे । उनका मक़सद यही मालूम होता था कि साम्प्रदायिक 
संस्थाओं के लिए मैदान साफ़ छोड़ दिया जाय । 
इन स्थानीय झगड़ों और तेज़ी से बढ़ते हुए ऐसे राजनैतिक दांव-पेचों से 
मुझे नफ़रत हो गई । मैंने देखा कि मेरा उनसे मेल नहीं बैठता है और अपने ही 
शहर इलाहाबाद में मैं अपनेको अजनबी-सा महसूस करने लगा । मैं सोचता 
था कि इन-जैसे मामलों में जब मेरे भाग लेने का समय आयेगा तो ऐसे वातावरण 
में मैं क्या कर सकूंगा ! 
मैंने कमला की हालत के बारे में गांधीजी को लिखा, क्योंकि मेरा खयाल 
था कि मैं जल्दी ही वापस जेल में चला जाऊंगा और मुमकिन है कि अपने दिल 
की बात ज़ाहिर करने का फिर दूसरा मौक़ा न मिले, इसलिए मेरे दिमाग्न में जो 
बातें घूम रही थीं उनकी भी कुछ-कुछ झलक उन्हें दे दी । हाल की घटनाओं 
ने मुझे बहुत अधिक संतप्त और परेशान कर दिया था, और मेरे पत्र में उसकी 
एक हलकी-सी छाप थी । मैंने यह सूचित करने की कोशिश नहीं की थी कि कया 
करना चाहिए और क्या नहीं । मैंने जो-कुछ भी किया वह तो इधर की घटनाओं 
से मेरे दिल पर जो कुछ भी प्रतिक्रिया हुई थी, उसका खुलासा-भर था । वह पत्र 
क्या था, सर्वथा दबे हुए जोश का उबाल था, और बाद में मुझे मालूम हुआ किं 
गांधीजी को उससे बहुत दुःख पहुंचा । 
दिन-पर-दिन निकलते जाते थे, और मैं जेल की तलबी या सरकार से कोई 
दूसरी सूचना मिलने का इन्तज़ार कर रहा था । समय-समय पर मुझसे यह 
कहा जाता कि आगे के लिए कल या परसों हिदायत जारी होनेवाली है । इसे 
बीच डाक्टरों से यह कह दिया गया कि वे सरकार को कमला की हालत की 
सूचना रोज़ाना देते रहें । मेरे आने के बाद से कमला की हालत कुछ सुर्धर 
गई थी । 
यह आम विश्वास था, यहांतक कि जो लोग साधारणतया सरकार के 
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विश्वास-पात्न होने के कारण उसकी बातों की जानकारी रखते हैं, उनका भी 
यह खयाल था, कि अगर दो बातों--एक तो अक्तूबर में वम्बई में कांग्रेस का 
अधिवेशन, और दूसरे नवम्बर में होनेवाला असेम्बली का चुनाव--न होता तो 
मैं पूरी तरह रिहा कर दिया गया होता । जेल से बाहर रहने पर सम्भव है कि 
मैं इन कामों में बाधा डालूं, इसलिए सम्भवतः मैं तीन महीने के लिए वापस जेल 
भेज दिया जाऊंगा और उसके वाद छोड़ दिया जाऊंगा । मेरे जेल वापस न भेजे 
जाने की भी सम्भावना थी, और जैसे-जैसे दिन निकलते जाते थे, यह सम्भावना 
बढ़ती जाती थी । मैंने करीब-करीब काम में लग जाने का निश्चय किया । 

२३ अगस्त का दिन मेरे छुटकारे का ग्यारहवां दिन था । पुलिस की मोटर 
आई । पुलिस अफ़सर मेरे पास पहुंचा और मुझसे कहा कि मेरी अवधि समाप्त 
हो गई और मुझे उसके साथ नैनी-जेल के लिए रवाना होना होगा । मैंने अपने 
मित्रों से विदाई ली । जैसे ही मैं पुलिस की मोटर में बैठ रहा था, मेरी बीमार 
मां बांहें फैलाये हुए दोड़ी आई । उसकी वह मुख-मुद्रा एक असे तक रह-रहकर 
मेरी नजरों में घूमती रही । 
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फिर जेल मे 


छाया निरंकुशगतिः स्वयमातपस्तु, छायान्वितः गतश एव निजप्रसंगम्‌ । 
दुःखं सुखेन पृथगेवमनन्तद्‌ःख-पीडानवेश्रविधरा तृ सुखस्य वृत्तिः ॥१ 
--राजतरंगिणी, ८-११३. 
मैं फिर नैनी-जेल के अन्दर दाखिल हो गया । मुझे एंसा जान पड़ने लगा, 
जैसे मैं एक नई सजा की मियाद शुरू कर रहा हूं । कभी जेल के भीतर, कभी 
जेल के वाहर--मैं एक खिलौना-सा बना हुआ था ! घड़ी में छूटना, घड़ी में 
पकड़ा जाना-यह आवा-जाई हृदय को झकझोर डालती है, और अपने-आपको 
वार-वार नये परिवर्तेनों के अनुकूल कर लेना बड़ा कठिन काम है । मैं आशा 
कर रहा था कि इस वार भी मुझे नैनी की उसी पुरानी कोठरी में रखा जायगा, 
जिसमें मैं अपनी पिछली लम्बी सज़ा काट चका था । वहां थोड़-से फलों के पेड़ थे 
जिन्हें मेरे वहनोई रणजित पण्डित ने शुरू में लगाया था, और एक बरामदा 
भी था । लेकिन नम्बर ६ की पुरानी बैरक में, एक नज्ञरवन्द को, जिसपर न 
तो कोई मुकदमा चलाया गया था, न कोई सज़ा दी गई थी, रख दिया गया था! 
यह उचित नहीं समझा गया कि मैं उसके सम्पर्क में आऊ, इसलिए मुझे जेल के 
दूसरे हिस्से में रक्खा गया, वह और भी अधिक अन्दर की तरफ़ था, और उसमें 
फूल या हरियाली कुछ भी नहीं था । 
लेकिन मुझे अपने इस स्थान की इतनी चिता नहीं थी; मेरा मन तो दूसरे 
स्थान पर था । मुझे डर था कि कमला की हालत में जो थोड़ा-सा सुधार हुआ 


* छाया स्वतन्त्र गति है, फिर भी प्रकाश-- 
छाया मिला विविध रूप दिखे स्वतः ही । 
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है, वह मेरे दुबारा गिरफ्तार होने के समाचार से रुक जायगा । और हुआ भी 
ऐसा ही । कुछ दिनों तक ऐसी व्यवस्था रही कि कमला की हालत के बारे में 
मुझे हर रोज़ डाक्टर का एक मुख्तसिर-सा बुलेटिन मिल जाया करता था | यह्‌ 
भी घूम-फिरकर मेरे पास पहुचता था । डाक्टर देलीफ़ोन से पुलिस के सदर 
दफ्तर को सूचना देता, और पुलिस उसे जेल तक पहुंचा देती । डाक्टरों और जेल 
के कर्मचारियों में सीधा सम्बन्ध मुनासिव नहीं समझा गया । दो सप्ताह तक 
तो मुझे यह सूचना नियमित और कभी-कभी अनियमित रूप से मिलती रही, 


और उसके बाद रोक दी गई, हालांकि कमला की हालत दिन-पर-दिन गिरती , ( 


ही जा रही थी । 

इन बुरे समाचारों तथा समाचारों की ऐसी प्रतीक्षा के कारण दिन काटे 
नहीं कटता था और रात और भी भीषण मालूम पड़ती थी । समय की गति मानो 
बिलकुल रुक गई हो या अत्यन्त सुस्ती मे सरक रही हो; हरेक घण्टा बोझ और 
आतंक-सा जान पड़ता था । इतनी तीब्र उद्विग्नता मैंने कभी महसूस नहीं की थी। 
उस समय मैं समझता था कि दो महीने के अन्दर, वम्बई-कांग्रेस के अधिवेशन 
के बाद ही, शायद छूट जाऊंगा, लेकिन वे दो महीने भी अनन्तकाल के समान 
मालूम पड़ रहे थे । 

मेरी दुबारा गिरफ्तारी के ठीक एक महीने वाद एक पुलिस अफसर मुझे 
मेरी पत्नी से थोड़ी-सी देर के लिए मुलाक़ात कराने ले गया । मुझसे कहा गया 
था कि मुझे इस तरह हफ्ते में दो बार उससे मिलने दिया जाया करेगा और उसके 
लिए समय भी निश्चित हो गया था । मैंने चौथे दिन बाट देखी--कोई मुझे 
लेने नहीं आया; इसी तरह पांचवां, छटा और सातवां दिन बीता; मैं इन्तज़ार 
करते-करते थक गया । मेरे पास समाचार पहुंचा कि उसकी हालत फिर चिन्ता- 
जनक होती जा रही है । मैंने सोचा कि मुझसे सप्ताह में दो बार कमला से मिल 
सकने की बात कहना कैसा अजीब मज़ाक था ! 

सितम्बर का महीना भी किसी तरह ख़तम हुआ । मेरी जिन्दगी में वे तीस 
दिन सबसे लम्बे और सबसे अधिक यन्त्रणापूर्ण थे । 

कई व्यक्तियों के द्वारा मुझे यह सूचना दी गई कि अगर मैं अपनी मियाद 
के बाकी दिनों के लिए राजनीति में भाग न लेने का आश्वासत--चाहें वह लिखित 


भले ही नहो लोड, कता हीत युपा, लिए छोड़ा जा सकेगा । 
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राजनीति उस समय मेरे विचारों से दुर को चीज़ थी, और वाहर जाकर ग्यारह 
दिनों में मैंने राजनीति की जो दशा देखी थी, उससे तो मुझे घृणा ही हो गई थी, 
पर आश्वासन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । उसका अर्थं होता, 
अपनी प्रतिज्ञाओं, अपने कार्यो, अपने साथियों और ख़ुद अपने साथ विश्‍वासघात 
करना । परिणाम कुछ भी होता, यह तो एक असम्भव शर्ते थी । ऐसा करने 
का अर्थ होता अपने अस्तित्व के मूल पर मर्माघात, और उन सब चीजों को, जो 
मेरी दृष्टि में पवित्र थीं, अपने हाथों कुचल डालना । मुझसे कहा गया कि कमला 
की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है, और मेरे उसके पास रहने से उसके 
जीवन की थोड़ी सम्भावना हो सकती है । तो मेरा व्यक्तिगत दम्भ या अहंकार 
क्या कमला के जीवन से बड़ी चीज़ थी ? मेरे लिए यह एक भयंकर समस्या 
बन जाती, पर भाग्यवश, कम-से-कम इस खूप में, वह मेरे सामने उपस्थित नहीं 
हुई । मैं जानता था कि इस प्रकार के किसी भी आश्वासन को खुद कमला 
नापसन्द करेगी; और अगर मैं कोई ऐसा काम कर बैठता, तो उसे आघात लगता 
और उसको तबीयत को नुकसान भी पहुंचता । 
अक्तूबर के शुरू में मुझे फिर उससे भेंट करने के लिए ले जाया गया । वह 
क़रीव-क़रीब ग्राफ़िल-सी पड़ी हुई थी; बुखार बहुत तेज़ था । :मुझे अपने निकट 
रखने की उसकी इच्छा बड़ी तीब्र थी, पंर जब मैं जेल लौट जाने के लिए उससे 
विदा होकर चला, तो उसने साहसपूर्ण मुस्कराहट से मेरी ओर देखा और मुझे 
नीचे झुकने का इशारा किया । मैं जब उसके नजदीक जाकर झुका तो उसने मेरे 
कान में कहा, “सरकार को आश्वासन देने की यह क्या वात है ? ऐसा हुरगिज 
न करना !” 
कुल ग्यारह दिन मैं जेल के बाहर था । हम लोगों ने इन दिनों निश्चय 
कर लिया था कि कमला के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सुधार होने पर, उसे इलाज 
के लिए किसी अधिक उपथुःत जगह पर भेज देंगे । तभी से हम उसके कुछ अच्छा 
होने की वाट देख रहे थे, पर उसके बजाय उसकी हालत दिन-दिन गिरती ही 
जा रही थी, और अब छः हफ्ते बाद तो यह गिरावट साफ़ दीखने लगी थी । 
इसलिए अब इन्तज्ार करते रहना बेक.र समझा गया, और यह निश्चय किया 
कि उसे ऐसी हालत में भुवाली की पहाड़ी पर भेज दिया जाय । 
जिस८दित।कमणाः भुन्नघ्ली /जानेकली/व्थी३'उसके/ एक? दिमंश्यहले मुझे उससे 
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मिलने के लिए ले जाया गया । मैं सोच रहा था, अव फिर दुबारा कब इससे 
भेंट होगी, और भेंट होगी भी या नहीं ! पर, वह उस दिन प्रसन्न और कुछ स्वस्थ 
दिखाई दे रही थी; और इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ पूछो मत । 

करीब तीन हफ्ते बाद, मुझे नैनी-जेल से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज 
. दिया गया, जिससे मैं कमला के ज्यादा न्जरीक रह सङूं । भूत्राली रास्ते में ही 
पड़ता था--पुलिस की गारद के साय मैंने कुछ घण्टे वहीं बिताये । मुझे कमला 
की हालत में थोड़ा सुधार देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उससे विदा लेकर मैं 
आनन्दपूर्वक अपनी अल्मोड़ा तक की यात्रा पूरी कर सका । सच तो यह है कि 
कमला तक पहुंचने के पहले ही पहाड़ों ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया था । 

मुझे वापस इन पहाड़ों में पहुंच जाने की बड़ी खुशी थी । ज्यों-ज्यों हमारी 
मोटर चक्करदार सड़क पर तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी, सवेरे की ठंडी हवा 
और धीरे-धीरे खुलता जानेवाला प्रकृति का सौन्दयं मुझे एक विचित्र हषं से 
भर रहा था । हम ऊपर-ऊपर चढ़ंते जा रहे थे, घाटियां गहरी होती जा रही 
थीं, पर्वत की चोटियां बादलों में छिपती जा रही थीं । हरियाली भी रंग बदलती 
गई, और चारों की पहाड़ियां देवदार से घिरी हुई दिखाई देने लगीं । कभी 
सड़क के किसी मोड़ को पार करते ही अचानक हमारे सामने पर्वत-श्रेणयों का 
एक नया विस्तार और कहीं धाटियों की गहराई में एक छोटी नदी कलकल करती 
हुई दिखाई देती । उस दृश्य को देखते मेरा जी नहीं अघाता था; उसे पूरा ही 
पी जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी । मैं अपने स्मृति-पात्न को उससे भर लेना 
चाहता था, जिससे उस समय, जबकि सच्चा दृश्य देखना मुझे नसीब नहीं होगा, 
मैं अपने मन में उसीकी कल्पना करके आनन्द पा लूंगा । 

पहाड़ियों की तलहटी में छोटी-छोटी झोंपड़ियों के झुण्ड दिखाई देते थे, 
और उनके चारों ओर छोटे-छोटे खेत । जहां कहीं भी थोड़ा-सा ढाल मिल गया, 
वहीं कड़ी मेहनत-मशक्कत करके खेत बना लिये। दूर से वे झरोखों या छज्जों 
के समान दिखाई देते थे; या ऐसा जान पड़ता था, मानों बड़ी-बड़ी सीढ़ियां हों, 
जो चाटी के नीचे से पहाड़ी की चोटी तक सीधी क़तारबन्द चली गई हों । इस 
बिखरी हुई बस्ती के लिए प्रकृति के भंडार से थोड़ा-सा अन्न निकलवाने के लिए 
कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ! इस लगातार परिश्रम के बाद भी कितनी 
कठिनाई से उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं । इन छज्जेनुमा खेतों के कारण पहा- 
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यों में एक़ तरह की वस्ती का-सा बोघ होता था और उनके सासने वनस्पतिः 
शून्य या जंगलों से ढंगी ढालू ज़मीन बड़ी विचित्न लगती थी । 
दिन में यह सारा दृश्य बड़ा मनोहर दिखाई देता है, और ज्यों-ज्यों सूर्य - 
आकाश में ऊंचा चढ़ता जाता है, उसकी बढ़ती हुई गर्मी से पहाड़ों में एक नया 
जीवन दिखाई देने लगता है, और वे अपना अजनबीपन भूलकर हमारे मित्र और 
साथी-से मालूम होने लगते हैं । लेकिन दिन डूब जाने पर उनका सारा रूप कैसा 
बदला जाता है ! जब रात अपने लम्बे-चौड़े डग भरती हुई विश्व को अंक में भर' 
लेती है, और उच्छं खल प्रकृति को पूरी आज़ादी देकर जीवन अपने बचाव के 
लिए छिपने का मागे ढूंढ़ता है, तब ये जीवनशून्य पर्वत कैसे ठंडे और गम्भीर बन 
जाते हैं ! चांदनी या तारों की रोशनी में पर्वतों की श्रेणियां रहस्यमयी, भयंकर, 
विराट, और फिर भी आकारहीन-सी मालूम पड़ती हैं, और घाटियों के बीच से 
बायु की कराहट सुनाई पड़ती है । ग्ररीब मुसाफिर एकान्त मार्ग पर्‌ चलता 
हुआ कांप उठता है, और चारों ओर विरोधी शक्तियों की उपस्थिति का 
अनुभव करता है । पवन की सनसनाहट भी मखौल-सा उड़ाती और उपेक्षा-सी 
करती दिखाई देती है । कभी पवन का निःश्वासे भरना बन्द हो जाता है, दूसरी 
कोई ध्वनि भी नहीं होती, और चारों ओर पूर्ण शान्ति होती है जिसकी प्रचंडता 
ही डरावनी लगती है । केवल टेलीग्राफ के तार धीमे-धीमे गुनगुनाते रहते 
हैं और तारे अधिक चमकदार और अधिक समीप दिखाई देने लगते हैं । परवेत- 
श्रेणियां गम्भीरता से नीचे की ओर देखती रहती हैं और ऐसा जान पड़ता. है जैसे 
कोई भयावना रहस्य उस ओर घूर रहा हो । पास्कल के समान ही मनुष्य 
सोचता है, “मुझे अनन्त आकाश की इस अनन्त शान्ति से भय लगता है ।' 
मैदांनों में रात कभी इतनी सुनसान नहीं होती, प्राणों का कम्पन वहां तब भी 
सुनाई देता रहता है और कई प्रकार के प्राणियों और जन्तुओं की आवाजें रात 
के सन्नाटे को चीरती रहती हैं । 
लेकिन जब हम मोटर में बैठे अल्मोड़ा जा रहे थे, रात अपनी ठण्ड और 
निस्तब्धता के सन्देशसहित हमसे अब भी दूर थी । हमारी यात्रा का अन्त अर्ब 
समीप ही आ गया था । सड़क के मोड़ को पार करने और बादलों के एकसाथ 
हट जाने से मुझे एक नया दृश्य दिखाई दिया । कितना अचरज और हषे हुआ 
मुझे यह देखकर ! बीच में आ जानेवाले जंगल से लदे पहाड़ों के बहुत उपर बड़ी 
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दूर पर, हिमालय की बर्फीली चोटियां चमक रही थीं । अतीत के सारे बुद्धि- 
वैभव को लिये, भारतवर्ष के विस्तृत मैदान के ये सन्तरी बड़े शान्त और रहस्य- 
मय लगते थे । उनके देखने से ही मन में एक शान्ति-सी छा जाती थी, और 
उनकी सनातनता के आगे जनपदों और नगरों के हमारे छोटे-छोटे द्वेष और 
संघर्ष, विकार तथा प्रपंच अत्यन्त तुच्छ-से लगते थे । 

अल्मोड़ा की छोटी-सी जेल एक ढालू ज़मीन पर बनी हुई है। मुझे उसीमें 
एक “शानदार” बैरक रहने के लिए दी गई । इसमें ५११७ फीट का एक 
बड़ा-सा कमरा था, जिसका फर्श कच्चा और बड़ा ऊंचा-नीचा था, छत कीड़ों की 
खाई हुई थी, जिसमें से टुकड़े टूट-टूटकर बराबर नीचे गिरा करते थे । उसमें 
पन्द्रह खिड़कियां और एक दरवाजा था, या यों कहना चाहिए कि इतने सींखचों 
से जड़े हुए बड़े-छोटे मोखे थे; क्योंकि असल में किसी पर पल्ले तो थे नहीं । 
इस प्रकार ताज़ी हवा की तो कमी हो ही नहीं सकती थी। जब सरदी बढ़ गई 
तो कुछ खिड़कियों को नारियल की चटाइयों से बन्द कर दिया गया। इस बड़े 
कमरे में (जो देहरादून की जेल के किसी भी कमरे से बड़ा था) मैं अपने 
एकान्त वैभव का भोग करता था । लेकिन मैं बिलकुल अकेला नहीं था, 
क्योंकि कम-से-कम दो दर्जन चिड़ियों ने उस टूटी छत में अपना घर बना 
रखा था । कभी-कभी कोई भटकता हुआ वादल, कई खिड़कियों में से 
प्रवेश करता हुआ मुझसे भेंट करने आ जाता, और सारी जगह पर नमी फैला. 
देता । 

यहां रौज शाम को साढ़े चार बजे आखिरी भोजन, अर्थात्‌ एक प्रकार के 
जलपांन के बाद, पांच बजे मुझे बन्द कर दिया जाता था, और फिर सवेरे ७ बजे 
मेरा सींखचोंवाला दरवाजा खुलता था । दिन के समय या तो बैरक में या उसके 
बाहर एक पास के दालान में, धूप लिया करता था । भेरी चहारदीवारी से 
एक-डेढ़ मील दूर एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी, और मेरे सिर पर नीले 
आकाश का अनन्त विताना तना रहता था, जिसपर बादल छिटके रहते थे । ये * 
बादल चित्र-विचित्र रूप धारण करते रहते, जिन्हें देखते-देखते मैं कभी थकता 
न था। कभी उन्हें देखकर मन में तरह-तरह के जानवरों के रूप की कल्पना उठतो, 
और कभी-कभी वे मिलकर एक भारी महासागर के समान दिखाई देने लगते । 
कभी वे समुद्र के किनारे से लगते, और देवदार के पेड़ों के बीच से आनेवाले 
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वायु की मरमराहट समुद्र के ज्वार-भाटे की-सी आवाज़ लगती । कभी-कभी कोई 
बादल बड़े साहस के साथ हमारी ओर बढ़ता नज़र आता । देखने में तो बड़ा 
ठोस और घना लगता, पर हमारे. नजदीक आते-आते वह बिलकुल कुहरा बन 
जाता और हमें लपेट लेता । 
मुझे अपनी विशाल बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थी, हालांकि छोटी 
कोठरी से इसमें अकेलापन ज्यादा महसूस होता था । बाहर पानी बरसता तो 
मैं उसके अन्दर ही घूम-फिर सकता था । लेकिन जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती गई, उसकी 
मनहुसियत बढ़ती गई और जब सर्दी बहुत ही बढ़ गई, तब ताजी इवा मर 
खुले में रहने का मेरा प्रेम शिथिल पड़ गया । मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई, जब 
नये साल के शुरू होते ही खूब बर्फ पड़ी और जेल का नीरस वातावरण भी संरस 
हो उठा । जेल-की दीवारों के बाहर के, बर्फ से लिपटे हुए देवदार वृक्ष तो बहुत ही 
सुहावने और लुभावने दिखने लगें । | हू 
कमला की हालत में उतार-चढ़ाव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती थी 
और कभी कोई ख़राब ख़बर मिल जाती, तो उससे मैं कुछ देर के लिए उदास हो 
जाता, लेकिन पहाड़ की हवा मुझे स्वस्थ तथा शान्त कर देती और मैं फिर पहले 
की तरह गहरी नींद में सोने लगता । कभी-कभी मैं नींद के झोंकों से झूमता 
हुआ सोचता था कि यह नींद भी कैसी आश्चर्य और रहस्य की चीज है.! मनुष्य 
उससे जगे ही क्यों ! मैं बिलकुल ही न जगं तो ! 
तो भी जेल से छुटकारा पाने की मेरी इच्छा प्रबल थी और इस वक्‍त तो 
वहुंत ही तीब्र हो रही थी । बम्बई-कांग्रेस ख़त्म हो चुकी थी । नवम्बर भी आकर 
चला गया और असेम्बली के चुनावों की चहल-पहल भी ख़त्म हो गई थी । मुझे 
आशा हो चली थी कि मैं जल्दी ही छोड़ दिया जाऊंगा । 
लेकिन उसके वाद ही खान अब्दुलगंफ्फ़ार खा की गिरफ्तारी और सखा 
और श्री सुभाष बोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर उनको दी गई 
विचित्र आज्ञा की आश्चर्यजनक ख़बर मिली । यह आज्ञा मनुष्यता से रहित और 
अविचारपूर्णं थी; और जिस व्यक्ति पर यह लंगाई गई थीं, उसके लिए उसके 
असंख्य देशवासियों के दिल में प्रेम और आदर था । वह अपनी बीमारी की परंवा 
न करके, मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए अपने पिता के दर्शनों के सिए दीड़कर आया 
था और फिर भी उनसे मिल न सका था । यदि सरकार की यही मनोवृत्ति है, 
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तब तो मेरे छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी । बाद के संरकारी वक्तव्यो से 
यह बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर भी हो गई थी । 
अल्मोड़ा-जेल में एक महीना रहने के वाद कमला को देखने के लिए मुझे 
ले जाया गया । उसके बाद मैं क़रीब-क़रीव हर तीसरे हफ्ते उससे मिलता रहा । 
भआारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर ने बार-बार यह वात कही थी कि मुझे हफ्ते में 
एक या दो वार अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त दी जाती है; लेकिन वह 
सचाई से ज्यादा नजदीक होते, अगर वह यह कहते कि महीने में एक या दो बार 
मुझे यह इजाज़त मिलती है। पिछले साढ़े तीन महीनों में, जबसे मैं अल्मोड़ा आया, 
मैं पांच बार उससे मिला । मैं यह शिकायत के तौर पर नहीं लिख रहा हूं; क्योंकि 
मेरा खयाल है कि इस मामले में सरकार मेरे प्रति बहुत विचारशील रही है और 
मुझे कमला से मिलने की जो सुविधाएं दे रखी हैं, वे असाधारण हैं । मैं इसके 
लिए उसका आभारी हूं । उसके साथ ये मुशसिर-सी मुजाक्राते मेरे लिए, और 
मैं समझता हुं उसके लिए भो, बड़ुत क्नीमती साबित हुई हैं । मुलाक़ात के दिन 
डाकटरों ने भो हिरी हर तक अगना पहुरा ढीज़ा कर दिया, और मुझे उसके सांथ 
लम्बी-सम्बी बातें करने को इद्राज्जा दे दो । इत मुन्नाक़ातों के फलस्वहूप हम 
एक-दूसरे के और भी नजदीक आते गये । उससे विरा होते समय एक अंसहनीय 
पीड़ा होती । हम केतन तिश होरे के जिए ही निलते थे । और कमो-कमो तो 
मैं बड़े वेइना-भरे हरय से सोवतरा था कि एफ ऐसा भी दिन आ सकता है, जब 
यह विदा शायद आखिरी विदा हो । 
भेरी मां बीमारी से उठ नहीं पाई थीं, इसलिए इलाज के लिए बम्बई गई 
थीं । वहां उनकी हालत में सुधार होता दिखाई दे रहा था । जनवरी का आधा 
महीना बीतने के क़रीब, एक दिन सवेरे ही तार के ज़रिये दिल को चोट पहुंचाने- 
वाली ऐसी ख़बर मिली जिसकी कल्पना भी नहीं थी । उन्हें लक़वा मार गया 
था । इसलिए मेरे बम्बई-जेल में भेजे जाने की सम्भावना थी; ताकि ज़रूरत 
पड़ने पर उन्हें देख सक्‌ । लेकिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो जाने के 
कारण मुझे वहां नहीं भेजा गया । 
जनवरी ने अपना स्थान अब फ़रवरी को दे दिया है, और वायुमण्डल में 
वसन्त के आगमन की आहट सुनाई दे रही है । बुलबुलें और दूसरी चिड़िया 
फिर दिखाई और सुनाई देने लगी हैं और जमीन में जगह-जगह छोटे-छोटे 
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कल्ले फूटकर इस विचित्र दुनिया पर अपनी अचरज-भरी नज़र डाल रहे हूं। 
सदाबहार के फूल पहाड़ियों में स्थान-स्थान पर रकत के-से लाल चप्पे बनाते 

जा रहे हैं और शान्तिपूर्ण वातावरण में बेर के फूल बाहर झांक रहे हैँ । दिन 
बीतते जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों वे समाप्त होते जाते हैं, मैं उन्हें गिनता रहता हूं 
और अपनी अगली भूवाली-यात्रा की बात सोचता रहता हूं । मुझे आश्चर्य होता 
है कि इस कहावत में कहांतक सचाई है कि जीवन के बड़े-बड़े पुरस्कार निराशा- 
निदर्यंता और वियोग के वाद ही मिलते हैं। अगर ऐसा न हो तो शायद उनपर पुर- 
रूकारों का मूल्य ठीक-ठीक न आंका जा सके । शायद विचारों की स्पष्टता के लिए 
कष्ट-सहन जरूरी है; परन्तु उनकी अधिकता दिमाग्र पर परदा डाल सकती है। 
जेल-से आत्मःचिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है और अनेक वर्षों के जेल-निवास 
ने मुझे अधिक-से-अधिक अपने आत्म-निरीक्षण के लिए विवश किया है । स्वभाव 
से मैं अन्तर्मुखी नहीं था, पर जेल का जीवन, तेज़ कॉफ़ी या कुचले के सत की तरह 
आत्म-चिन्तन की ओर ले जाता है। कभी-कभी मनोरंजन के लिए, मैं प्रोफ़ेसर 
मँकड्गल के निर्धारित किये हुए मापदण्ड पर अपनी अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी 
वृत्तियों के सम्बन्ध की परीक्षा करता ह, तो मुझे ताज्ज॒ब होता है कि एक प्रवृत्ति 
से दूसरी प्रवृत्ति की ओर परिवतन कितनी अधिक वार होता रहता है, और कितनी 
तेज़ी के साथ ! 


१इुंग्लेंड का प्रसिद्ध श्राधुनिक मानसशास्त्री । 
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कुछ ताज्ञा घटनाएं 


बीते निशा उदय निश्चय सुप्रभात-- 
आते नहीं दिवस हन्त ! पुनः गये जो । 
आशा भरी नयन मध्य अपार किन्तु 
बीती बसन्त-स्मृतियां दिल को दुखातीं ।* 
मुझे जो अख़बार दिये जाते थे, उनसे मुझे बम्बई-कांग्रेस के: अधिवेशन की 
कार्रवाई मालूम हुई । उसकी राजनीति और व्यक्तियों में स्वभावतया मेरी 
दिलचस्पी थी । बीस साल के गहरे सम्पर्क ने मुझे कांग्रेस के साथ इतना कसंकर 
बांध दिया था कि मेरा व्यक्तित्व क़रीब-क़रीब उसमें लीन हो गया था । और 
पदाधिकार और जवाबदेही के बन्धनों से भी कहीं ज्यादा मज़बूत कुछ ऐसे अदृश्य 
बन्धन थे, जिन्होंने मुझे इस महान्‌ संस्था तथा अपने हज़ारों पुराने साथी 'कार्ये- 
कर्त्ताओं के साथ बांध दिया था । लेकिन इतने पर भी इस अधिवेशन की कारंवाई 
से मेरे मन में स्फूति का संचार नहीं हुआ । कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के होतेः हुए 
भी मुझे सारा अधिवेशन नीरस-सा मालूम हुआ । जिन विषयों में मेरी दिल- 
चस्पी थी, उनपर शायद ही विचार हुआ हो । मैं इसी चक्कर में था कि अगर 
मैं वहां मौजूद होता, तो मैंने क्या किया होता । निश्चित तौर पर मैं कुछ नहीं 
जानता था । मैं कह नहीं सकता था कि नई परिस्थतियों और अपने आसपास 
के वातावरण के सम्बन्ध में मेरा क्या रुख़ रहा होता । आखिर मैंने सोचा कि 
इस कठिन निर्णय के लिए मैं जेल में अपने दिमाग्र पर क्यों जोर दूं जबकि उस 
बरकत ऐसा निर्णय करना बिलकुल बेकार था । समय आयेगा जब मुझे आजकल 
की समस्याओं का मुक़ाबला करना पड़ेगा और अपना कार्ये-पथ निश्चित करना 
होगा । परन्तु इस तरह के निर्णय की पहले से कल्पना करना बिलकुल वाहियात 


१च्लीनी कवि लो ताई-पो के पद्य का भावानुवाद । 
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बात है क्योंकि जबतक मुझपर कार्यभार आकर पड़ेगा तबतक परिस्थितियां बदल 
जायंगी । 
अपने सुदूर तथा एकान्त पर्वतवास से मैं जो समझ सका, वह यह कि कांग्रेस 
की दो मुख्य विशेषताएं थीं--एक तो गांधीजी का सर्वेव्यापी व्यक्तित्व और दूसरे 
पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के नेतृत्व में किया गया साम्प्रदायिक 
पक्ष का बिलकुल नगण्य विरोध-प्रदर्शन । जो लोग भारत के सर्वसाधारण और 
मध्यवगं की मनोवृत्ति को अच्छी तरह जानते हैं, उन सबको तो यह जानकर 
कुछ अचरज नहीं हुआ कि किस तरह गांधीजी एक छोर से दूसरे छोर तक भारत . 
के एकमात्र सर्वेसर्वा बने हुए हैं । सरकारी अफ़सर और कुछ दक्गियानूसी राज- 
नीतिज्ञ अक्सर यह सोचने लगते हैं--वे अपनी आन्तरिक इच्छा को ही अपनी 
कल्पना का पूर्ण रूप देते हैं--कि अव राजनैतिक क्षेत्र में गांधी-यूग बीत गया है, 
या कम-से-कम उनका प्रभाव बहुत-कुछ क्षीण हो गया है । और जब गांधीजी 
अपनी उस सारी पुरानी शक्ति और प्रभाव के साथ मैदान में आते हैं, तो ये लोग 
चकित रह जाते हैं और इस नवीन परिवर्तन के लिए नये-नये कारण खोजने 
लगते हैं । कांग्रेस और देश पर गांधीजी की जो प्रभुता है, वह उन विचारों के 
कारण, जोकि आमतौर पर स्वीकार किये जा चुके हैं, उतनी नहीं है, जितनी 
कि उनके अढितीय व्यक्तित्व के कारण है । व्यक्तित्व तो सभी जगह अपना 
काफी प्रभाव रखता है, लेकिन हिन्दुस्तान में तो बह और भी अधिक प्रभाव 
डालता है । 
कांग्रेस से उनका अलग होना इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण घटना थी 
और ऊपरी तौर से तो यही मालूम होता था कि कांग्रेस और हिन्दुस्तान के इति- 
हास का एक महान्‌ अध्याय समाप्त हो गया है । लेकिन असल में इसका महत्व 
कुछ अधिक नहीं था; क्योंकि वह चाहें तो भी अपने व्यापक नेतृत्वपद से पीछा 
नहीं छुड़ा सकते । उनकी यह प्रतिष्ठित स्थिति किसी पदाधिकार या अन्य किसी _ 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध के कारण नहीं थी । कांग्रेस आज भी क़रीब-क़रीब पहले की तरह : 
गांधीजी का दृष्टिकोण प्रकट करती है, और यदि वह उनके: निर्दिष्ट पथ से 
भटक भो जाय तो भी, गांधीजी अनजाने में ही, उसे और देश को बहुत अधिक 
हृदतक प्रभावित करते रहेंगे । इस बोझ और जिम्मेदारी से वह अपनेको जुदा 
कर नहीं सकते । देश की बाह्य स्थिति देखते हुए, उनका व्यक्तित्व'स्वयं ही दूसरों 
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का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचता है, और इस तरह उनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 
नह उस वक्त कांग्रेस से शायद इसलिए अलग हो गये हैं कि उनके कारण 
काँग्रेस किसी कठिनाई में न पड़े । शायद वह किसी तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह 
की बात सोच रहे हैं, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम सरकार से झगड़ा छिड़ 
जाना होगा । वह इसे कांग्रेस का प्रश्‍न नहीं बनाना चाहते । 
मुझे खू शी हुई कि कांग्रेस ने देश का विधान निश्चित करने के लिए विधान- 
पंचायत का किचार स्वीकार कर लिया । मेरे ख़याल में इस समस्या के हल 
करने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं; और निश्चय ही हमें कभी-न- 
कभी ऐसी पंचायत बनानी पड़ेगी । दीखता तो यही है कि ब्रिटिश सरकार की 
अनुभति के बिना ऐसा हो नहीं सकेगा; हां, कोई सफल क्रांति हो जाय तो बात 
दूसरी है। यह भी साफ़ है कि वतमान परिस्थितियों में सरकार से ऐसी अनुमति 
मिलने की कोई उम्मीद नहीं है । देश में जबतक इतनी ताक़त पैदा नहीं हो जाती 
कि बह इस तरह का कोई क़दम उठाने को बलपूर्वक आगे बढ़ सके तबतक ऐसी 
पंचायत बन नहीं सकती । इसका लाज़िमी नतीजा यही है कि तबतक राजनैतिक 
समस्या भी नहीं सुलझ सकेगी । कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विधान-पंचायत का 
विचार तो स्वीकार कर लिया है, पर इसकी उग्रता कम करके उसे क़रीब-क़ेरीब 
पुराने ढंग के एक बड़े सवंदल-सम्मेलन का खूप दे दिया है। यह कारंवाई बिलकुल 
- बेकार होगी । वही धुराने लोग, ज्यादातर अपने-आप ही चुने जाकर सम्मिलित 
हो जायंगे, और उसका परिणाम होगा मतभेंद । विधान-पंचायत की असली 
मंशा तो यह है कि इसका चुनाव विस्तृत रूप से जनता के द्वारा हो और जनता 
से ही इसे ताक़त और स्फूति मिले। इस प्रकार को पंचायत ही असली प्रश्नों 
'पर विचार करने में सफल हो सकेगी, और साम्प्रदायिक या अन्य झगड़ों से, जिनमें 
` हम लोग इतनी बार उलझ जाते हैं, बरी रहेगी । 
इस विचार की शिमला और लन्दन में जो प्रतिक्रिया हुई, वह बड़ी मज़ेदार 
थी । अ््ध-सरकारी तौर पर यह जाहिर कर दिया गया कि सरकार को इसमें 
कोई ऐतराज़ न होगा । उसकी सहमति में सरपरस्ती का भाव था । उसका 
ख्याल था कि यह पंचायत पुराने ढंग के सर्वदल-सम्मेलन जैसा होगा और अवश्य 
ही सफल होगी और पर्रिणमिस्वर्ड्प उर्सेके हीथि! मजबूत होंगे लेकिन मालूम 
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होता है बाद में उसने इस विचार की ख़तरनाक सम्भावनाएं महसूस की और , 
तबसे वह इसका ज़ोरों से विरोध करने लगी । 
बम्बई-कांग्रेस के बाद फ़ौरन हो असेम्बली का चुनाव आया । कांग्रेस के 
चुनाव-सम्बन्धी कार्यक्रम में मुझे कोई उत्साह नहीं था । फिर भी उसमें मेरो बड़ी 
दिलचस्पी थी और मैं मनाता था कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतें, या अधिक सही 
शब्दों में कहूं तो मैं उनके विरोधियों की हार मनाता था । इन विरोधियों में 
पदलोभियों, सम्प्रदायवादियों, विश्‍वासघातियों तथा सरकार की दमननीति का 
जोरों से समर्थन करनेवाले लोगों की अजीब-सी खिचंड़ी थी । इस बात में कोई 
शक नहीं था कि इनमें से अधिकांश लोग हरा दिये जायंगे; लेकिन बदक्िस्मती 
से साम्प्रदायिक निर्णय ने मुख्य प्रश्‍न को ढंक दिया और इनमें से बहुतों ने साम्प्र- 
दायिक संस्थाओं की व्यापक भुजाओं में शरण ली । लेकिन इतने पर भी कांग्रेस 
को बड़ी मार्के की सफलता मिली, और मुझे खुशी हुई कि अवांछनीय लोगों में 
से वहुत-से खदेड़ दिये गए । | 
मुझे खासकर, नामधारी कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का रुख़, बहुत ही खेदजनक 
लगा । साम्प्रदायिक निर्णय के प्रतिं उसका तीव्रं विरोध समझ में आ संकता 
था; लेकिन अपंनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने कट्टर साम्प्रदायिक 
संस्थाओं के साथ, यहांतक कि सनातनियों के साथ भी, सहयोग किया, जिंनसे बढ़ 
कर आज भारत में, राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से, दूसरा प्रतिगामी 
दल नहीं है । इसके साथ ही, उसने अन्य अनेक प्रसिद्ध राजनैतिक प्रतिंगामियों 
से सहयोग किया । केवल बंगाल में, कारण-विशेष से एक जबरदस्त कांग्रेस 
दल ने उनका समर्थन किया । लेकिन अन्यत्र उसमें अधिकतर सब तरह से कांग्रेस 
के विरोधी लोग थे । सच तो यह है कि कांग्रेस के सबसे जबरदस्त विरोधी यही 
लोग थे। जमींदारों, नरम दलबालों, और सरकारी अफ़सरों आदि सब तरह की 
बिरोधी शक्तियों के मुक़ाबले में भी कांग्रेसी उम्मीदवारों ने काफी शानदार 
विजय प्राप्त की । 
साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस का रुख़ विचित्र तो था, लेकिन इस परि 
स्थिति में इससे भिन्न शायद ही हो सकता था । यह उसकी भूतकालिक तटस्थ 
की नीति छा हाना ती लति पि 
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चिन्ता किये उसका पालन किया जाता तो. यह अधिक शानदार और सही होता । 
लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में अनिच्छुक रही, इसलिए उसने जो रास्ता इख्तियार 
किया उसके सिवा उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं । साम्प्रदायिक निर्णय 
एक बेहूदी चीज थी और उसका स्वीकार किया जाना असंभव था; क्योंकि, उसके 
बने रहने तक किसी तरह की आज़ादी हासिल करना नामुमकिन था । ग्रह इस- 
लिए नहीं कि इसने मुसलमानों को बहुत अधिक भाग दे दिया था । यह मुमकिन 
था कि यदि वे किसी दूसरी तरह जो मांगते, सबकुछ दे दिया जाता । वात यह 
थी कि इस निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत को आपस में एक-दूसरे से अलग 
अनगिनती हिस्सों में बांट दिया था । इसका हेतु एक को दूसरे के आगे रखकर 
किसीके बल को बढ़ने न देना था, जिससे विदेशी--अंग्रेजी सत्ता सर्वोपरि बनी 
रह सके । इसने ब्रिटिश सरकार का आश्रय अनिवार्य कर दिया था । 
खासकर बंगाल में, जहां कि छोटेसे यूरोपियन समुदाय को भारी प्रधानता 
दी गई थी, हिन्दुओं के साथ बहुत ही अन्याय किया गया था । ऐसे निर्णय या 
फैसले, या और जो-कुछ भी उसे कहा जाय, (उसे निर्णय के नाम से पुकारे जाने 
पर आपत्ति की गई है) का तीब्र विरोध होना जरूरी था । और चाहे वह हमपर 
लाद भले ही दिया जाय या राजनैतिक कारणों से, अस्थायी रूप से वह बर्दाश्त 
कर लिया जाय, फिर भी बह रहेगा हमेशा झगड़े की जड़ ही । मेरा अपना खयाल 
है कि इसका अत्यन्त बुरा होना ही इसका गुण है; कारण कि यह ऐसी हालत 
में किसी व्यवस्था के स्थापित करने का आधार नहीं बन सकता । 
नेशनलिस्ट पार्टी, और उससे भी अधिक हिन्दू-महासभा और दूसरे साम्प्र- 
दायकि संगठनों ने स्वभावतः ही इस जबरदस्ती लादे गए निर्णय का विरोध 
किया । लेकिन असल में उनकी आलोचना, उसके समर्थकों की तर॑ह, ब्रिटिश 
सरकार की विचारधारा की स्वीकृति पर टिकी हुई थी । यह उनको ऐसी विचित्र 
नीति की ओर ले गई और अब भी आगे लिये जा रही है, जो सरकार को अवश्य 
ही प्रिय होगी । साम्प्रदायिक निणंयरूपी भूत से परेशान होकर ये लोग, इस आशा 
में कि सरकार को लालच देने या खुश करने से वह उक्त निर्णय हमारे पक्ष में बदल 
देगी, दूसरे विषयों के प्रति अपना विरोध नरम करते जा रहे हैं । हिन्दू- 
महासभा इस दिशा में सबसे आगे बढ़ गई है । उसको यह नहीं सूझता कि यह 


सिर्फ अपमार्निजनर्क ही नहीं है!" बील्के/ इससे निभिय काला अमी उलटे और 
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अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि इससे मुसलमान खीझते "हैं और वे अधिक 
दूर खिचते चले जाते हैं । सरकार के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को अपसी' ओर कर 
सकना मुश्किल है; कारण वीच में लम्बी खाई है और स्वार्थो का संघर्ष बहुत 
साफ़ है । उसके लिए यह भी मुश्किल है कि साम्प्रदायिक स्वार्थो के संकुचित 
मसले पर हिन्दू और मुस्लिम, दोनों सम्प्रदायवादियों को खुश कर सके । उसे 
तो किसी एक को चुनना था और उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मुस्लिम 
सम्प्रदायवादियां को चुनना पसन्द किया और ठीक पसन्द किया । क्‍या वह सिर्फ 
मुट्ठी-भर हिन्दू सम्प्रदायवादियों को खूश करने के लिएं अपनी सुनिश्चित और 
लाभदायक नीति पलट देगी--मुसलमानों को चाख श॑ करेगी ! 
हिन्दू राजनैतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के लिए बहुत ज़ोर देते हैं, यह बात अवश्य ही उनके विरुद्ध जायगी ! नगण्य 
साम्प्रदायिक रिआयतों के कारण (और नगण्य के सिवा वे हो वया सकती हैं ! ) 
उनके राजनैतिक विरोध में कुछ अन्तर नहीं पड़ जायगा; लेकिन ऐसी रिआयतें 
मुसलमानों के रुख़ में एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देंगी । 
असेम्बली के चुनावों ने दोनों अत्यन्त प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संस्थाओं, 
हिन्दू-महासभा और मुस्लिम-कांफ्रेंस के हिमांयतियों की अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
कलई खोल दी । इसके उम्मीदवार बड़े-बड़े ज़मींदार या साहुकांर थे। महासभा 
ने हाल ही में क़र्ज-बिल का जोरों में विरोध करके भी साहकार' वर्ग के प्रति अपनी 
शुभचिन्तकता बतलाई थी । हिन्दू-महासभा हिन्दू-समाज के सिरमौर इन नांना , 
प्रकार के मुट्ठी-भर लोगों से बनी है। इन्हीं वर्गों के एक भाग तथा कुछ वकील 
डाक्टर आदि पेशेवाले लोगों से लिबरल-दल' भी वना है । हिन्दुओं पर उनका 
कोई ख़ास प्रभाव नहीं है क्योंकि निम्न मध्यम-वर्ग में राजनैतिक चेतना आ गई 
है । औद्योगिक नेता भी लोगों से अलग ही रहते हैं, क्योंकि नये-तये धन्धों और 
अद्धंमाण्डलिक वर्ग की आवश्यकताओं में परस्पर कुछ बिरोध रहता है | उद्योग 
धन्धेवाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किसी खतरे में पड़ने का साहस न होने के 
कारण, राष्ट्रवादियों और सरकार दोनों ही से अपना सम्बन्ध अच्छां रखना 
चाहते हैं । वे लिबरल या साम्प्रदायिक दलों पर कोई खास ध्यान नहीं देते । 
औद्योगिक प्रगति और लाभ ही उनका मख्य लक्ष्य रहता है । 


लगाना के निम्न D in. P Kany, “जागति [0 हैं और औद्योगिक न्‍न्क्व 
मुसलमानों के निम्न मध्यम-वर्ग में यह जागृति अभी होनी हैं, और औद्योगिक 
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दृष्टि से भी वे लोग पिछड़े हुए हैं । इस तरह हम देखते हैं कि अत्यन्त प्रतिक्रिया- 
वादी, जागीरदार और अवकाशप्राप्त सरकारी अफसर लोग न सिर्फ़ उनकी 
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर ही कब्जा किये हुए हैं, बल्कि सारी जाति पर भारी 
प्रभाव डाल रहे हैं । सरकारी उपाधिधारियों, भूतपूव मिनिस्टरों और बड़े-बड़े 
ज़मींदारों के मजमे का नाम ही मुस्लिम-कांफ़रेंस है । और फिर भी मेरा खयाल 
है कि सबंसाधारण मुस्लिम जनता में, शायद सामाजिक विषयों में कुछ स्वतन्त्रता 
होते के कारण, हिन्दू-जनता की अपेक्षा अधिक सुप्त शक्ति है । और इसलिए 
मुमकिन है एक वार चेतना मिलते ही वह बड़ी तेजी से समाजवाद की ओर 
बढ़ जायगी । इस समय तो मुस्लिम शिक्षित-वगं वौद्धिक और शारीरिक दोनों ही 
तरह से चेतनाहीन-सा हो गया है और उसमें कोई स्फूति नहीं रह गई है । अपने 
पुराने रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानें का बह साहस कर नहीं सकता । 
राजनैतिक दृष्टि से सबसे आगे. बढ़ी हुई महान्‌ संस्था--कांग्रेस--के 
नेतागण, वर्तमान, अवस्था में जनता को जैसा नेतृत्व मिलना चाहिए, उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक फूंक-फूंककर क़दम रखते हैं । वे जनता से सहयोग की तो 
मांग करते हैं, लेकिन उसकी राय जानने या दुःख-देदे मालूम करने की कोशिश 
शायद ही करते हों । असेम्बली के चुनाव से पहले उन्होंने विभिन्न नरम गैर- 
कांग्रेसियों को अपनी ओर खींचने की गरज से अपने कार्यक्रम को नरम बनाने 
की हर तरह से कोशिश की । मन्दिर-अ्रवे- बिल जैसे कामों तक के सम्बन्ध में 
उन्होंने अपना रुख़ बदल दिया था, और मदरास के महान्‌ कट्टर-पन्थियों को 
शान्त करने के लिए उसके सम्बन्ध में आश्‍वासन दिये गए थे। बिना लाग-लपेट 
के उम्र चुनाव-कार्यक्रम ने कहीं अधिक उत्साह पैदा किया होता, और जनता को 
शिक्षित करने में उससे कहीं अधिक मदद मिली होती । अब तो कांग्रेस ने पालं- 
मेण्टरी कार्यक्रम अपना लिया है, इसलिए असेम्बली में किसी विषय पर मत-गणना 
के समय कुछ नगण्य वोट पा जाने की आशा से, उसमें राजनैतिक और सामाजिक 
दक्ियानूसों के लिए और भी ज्यादा गुंजाइश हो जायगी और कांग्रेस के नेताओं 
और जनता के बीच खाई और भी चौड़ी हो जायगी । असेम्बली में जोरदार 
भाषणों की झड़ी लगाई जायगी और सर्वोत्तम पार्लमेंटरी शिष्टता का अनुसरण 
किया जायगा, समय-समय पर सरकार को हराया जायगा--जिसकी, सरकार 


अविचल भाव से उपेक्षा कर देगी, जैसा कि वह पहले से करती आई है। 
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पिछले कुछ बरसों से, जब कांग्रेस कौंसिलों का बहिष्कार कर रही थी, तब 
सरकारी वक्ता अवसर हमने कहा करते थे कि असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलें 
जनता की असली प्रतिनिधि हैं और लोकमत प्रकट करती हैं । लेकिन यह 
दिल्लगी की वात है, कि जबकि असेम्बली में अधिक प्रगतिशील दल का 
प्रभुत्व है, सरकारी दृष्टिकोण बदल गया है । जब कभी कांग्रेस को चुनाव में 
मिली सफलता का हवाला दिया जाता है तो हमसे कहा जाता है कि मतदाताओं 
की संख्या बहुत ही थोड़ी, लगभग तीस करोड़ जनसंख्या में, केवल तीस लाख ही 
है । जिन करोड़ों लोगों को वोट देने का हक़ नहीं मिला है, सरकार के मतानुसार 
वे साफ़ तौर पर अंग्रेज़ी सरकार के हामी हैं । इसका जवाब साफ़ है । हरेक बालिग . 
व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे दिया जाय, और तब पता लग जायगा कि 
'इन लोगों का ख़याल क्या है । | , 
असेम्बली के चुनाव के बाद ही भारतीय शासन-सुधारों पर ज्वाइंट पालं- 
मेंटरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इसकी चारों ओर से जो भिन्न-भिन्न 
आलोचनाएं हुई, उनमें अक्स: इस बात पर जोर दिया गया था कि इससे भारत- 
वासियों के प्रति अविश्वास” और 'सन्देह' प्रकट होता है। हमारी राष्ट्रीय और 
सामाजिक समस्याओं पर विचार करने का तरीक़ा मुझे बड़ा विचित्र मालूम 
हुआ । क्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और हमारे राष्ट्रीय हितों में कोई 
महत्वपूर्ण विरोध नहीं है ? सवाल यह है कि इनमें से किसकी बात रहे ? 
स्वतन्त्रता क्या हम केवल साम्राज्यवादी नीति को क़ायम रखने के लिए ही चाहते 
हैं ? मालूम तो यही होता है कि ब्रिटिश सरकार यही समझे हुए थी; क्योंकि हमें 
सूचित क्र दिया गया है कि जबतक हम ब्रिटिश नीति के अनुसार अपना आचरण 
रक्खेंगे, और जैसा वह चाहती है ठीक उसके अनुसार काम करके स्व-शासन के 
लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करेंगे, तबतक 'संरक्षणों' का उपयोग नहीं किया 
जायगा । अगर भारत में ब्रिटिश नीति को ही जारी रखना है, तब अपने हाथों 
में शासन की वागडोर लेने का यह सब शोरगुल क्यों मचाया जा रहा है ! 
यह साफ़ जाहिर है कि ओटावा-पैकट आर्थिक दृष्टि से इंग्लेंड के सिवा 
हिन्दुस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमन्द नहीं हुआ है ।* हिन्दुस्तान के साथ ब्रिटिश 


'सर विलियम करो ने दिसम्बर सन्‌ १६३४ में पी० एण्ड श्रो० जहाज़ी 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ^ वुनिङा कुच ० ्ंडलशn2 and eGangotri ८०५ 


व्यापार को निस्सन्देह लाभ पहुंचा है, यह लाभ भारत के राजनीतिज्ञों और व्यव- 

सायियों की राय के अनुसार भारत के विस्तृत हितों का बलिदान करके पहुंचा 

है । उपनिवेशों, खासकर कनाड़ा और आस्ट्रेलिया में, स्थिति इससे उलटी है ।१ 

उन्होंने ब्रिटेन के साथ बड़ा कड़ा व्यापारिक सौदा किया और उसे हानि पहुंचाकर 

अधिकांश लाभ ख़द उठाया । इतने पर भी, अपने उद्योग-धन्धों की वृद्धि और 

जाथ ही अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वे ओटावा और उनके 

दूसरे फन्दों से छुटकारा पाने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं ।२ कनाडा में एक 

प्रमुख राजनैतिक दल--लिवरल दल--जिसके हाथों में जल्दी ही शासन-सूत्र 

कम्पनी को लत्दन को एक मोटिग में समापति को हैसियत से भाषण देते हुए भार- 

तीय व्यापार का उल्लेख करते हुए कहा था कि “टावा-पेक्ट ब्रिटेन के लिए 

निश्चित रूप से फ़ायदेमन्द रहा है ।' 

१जून सम्‌ १९३४ के लन्दन के 'इकनोमिस्ट' पत्र ने लिखा था कि 

“ोटाबा-परिषद्‌ का समर्यत केवल उसो दशा में किया जा सकता था, जबकि 

वह बाक़ी दुनिया से साम्राज्य के व्यवसाय का मूल्य घटाये बिना अन्तःसाम्राज्य 

के व्यवसाय का मूल्य बड़ातो । वास्तव में वह साम्राज्य के क्षोणोत्मुख व्यापार के 

सामने बहुत ही थोड़े-से अनुपात में श्रन्तःसाम्राज्यिक व्यापार को उत्तेजना दे सको 

है । यह विभाजन भी ग्रेट ब्रिटेन को अपेक्षा कहों अधिक उपनिवेशों के हित में 

रहा है । हमारे साम्राज्य का आयात सन्‌ १६३१ के २४,७०,००,००० पौंड से 
बढ़कर सन्‌ १६३३ में २४,६०,००,००० पांड हुआ था, किन्तु निर्यात १७,०६, 

००,००० पौंड से घटकर १६,३५,००,००० पांड हो गया या । यह बात भी 
देखना है कि १९२९ से १९३३ के बीच साम्राज्य को हमारा निर्यात ५०.६ 
फ़ीसदी घटा था, जबकि साम्राज्य से हमारा झ्रायात सिफ ३२.९ फ़ोसदी हो 
घटा था । विदेशों को हमारे निर्यात सें कमो इतनी अधिक कपी नहीं हुई; हां, 
इन देशों से हमारे आयात में कमो कहां ज्यादा थी ।' 

२ग्रेलय्रोर्न का 'एज' नामक पत्र मो ्रोटावा-पेक्ट को पसन्द नहीं करता । 

उसकी राय में यह पैक्ट “एक निरन्तर बाधा बन रहा है, मरौर भ्रब दिन-दिन लोग 
इसे बहुत बड़ी गलती मानते जा रहे हैं ।' (१९ अक्तूबर सन्‌ १९३४ के 'मेतचेस्टर 
गाजियन! नामक साप्ताहिक पत्र से उद्घृत ।) 
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` आ जाने की सम्भावना है, निश्चित रूप से ओटावा-पेक्ट को रह करने की वचनः 
' बद्ध है (१ आस्ट्रेलिया में ओटावा-पैवट के अथो की खींचातानी के परिणामस्वरूथ 
कुछ: तरह. के कपड़ों और सूत पर चुंगी बढ़ा दी गई जिसपर लंकाशाग्रर के वस्त्न-. 
: - व्यवसायियों की ओर - से सख्त नाराजगी जाहिर की गई और इसे .ओटावा- 
`. ` पैक्ट को भंग करना कहकर उसकी निन्दा की गई । इसके विरोध और बदले 
` के रूप में लंकाशायर. में आम्ट्रेलियन माल के बहिष्कार का आन्दोलन भी शुरू 
`. किया गया। आस्ट्रेलिया पर इस धमकी का कुछ भी ख़ास असर नहीं हुआ, बल्कि 
इसके ख़िलाफ़ वहां भी कड़ा रुख. इख्तियार किया गया ।* 
यह स्पष्ट है कि आथिक संघर्ष का कारण कनाडा और आस्ट्रेलिया के लोगों 
में ब्रिटेन के प्रति किसी दूर्भावना का होना नहीं है; हां, आयरलंडवालों में. यह 
दुर्भावना प्रत्यक्ष है । संघं स्वार्थो के आपंस में टकराने के कारण होता है, और 
. हिन्दुस्तान में 'संरक्षण' का उद्देश्य, स्वार्थों में टवकर होने पर ब्रिटिश हितों को. 
क़ायम रंखना है । संरक्षण के क्या नतीजे होंगे, इसका एक हलका-सा इशारा 
. १कनाडा के वर्तमान श्रनुदार प्रधान मन्त्री श्री बनेट भी व्यापारिक मामलों 
में ब्रिटिश सरकार के लिए कंटकरूप हो रहे हैं । वह 'नई योजनाओं' की चर्चा 
कर रहे हैं और उनके विचारों में ग्राश्चर्यजनक तब्दीली हो रही है। श्री लिट- 
वीनोव, सर स्टॅफ़डं क्रिप्स श्रौर श्री जानस्ट्रेची के जोरदार प्रभाव से बह समष्टिवादी 
बन गए हैँ । इसे तमाम ग्मनुदार, उदार और इम्पीरियल सिविल सर्विसवालों 
को इस बात का संकेत और चेतावनी समझनी चाहिए कि वे इस किस्म के विचार 
रखना या ऐसे विचार रखनेवालों का साथ देना छोड़ दें, नहीं तो वे खद ही उन 
प्रबल सिद्धान्तों के समर्थक बन जायंगे । (उपर्युक्त नोट लिख चुकने के बाद 
सुना कि कनाडा में श्री किंग फे नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने चुनाव में गहरी विजय 
प्राप्त कर ली है, श्र शासन-सूत्र ब उसीके हाथ में भ्रा गया है ।) ह 
२स्ेलबोनं क 'एज' नामक पत्र ने लिखा था कि लंकाशायरवाले श्रगर अपने 
प्रस्तावित बहिष्कार को बन्द न करें तो आस्ट्रेलिया को लंकाशायर के रहे-सहे 
व्यापार का भो प्रबल बहिष्कार करना ही चाहिए । अविचल दृढ़ता के साथ. 
हमें लंकाशायर को जवाब देना होगा । (६ नवम्बर, १६३४ के 
अनचेस्टर गाजियन' से उद्धत 
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: हाल में की गई भारतीय ब्रिटिश व्यापारिक सन्धि से मिलता हैं । इस सन्धि | 
की' ब्रिटिश उद्योगपतियों को ख़बर थी, लेकिन यह भारतीय व्यवसायियों और 
उद्योगपतियों से छिपाकर की गई थी, ' और उनके विरोध करते -रहने और 
असेम्बली के रह कर देने पर भी सरकार ने यह सन्धि ` क़ायम रखी ऐसे 
संरक्षणों की तो बड़ी जबर्दस्त जरूरत कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़रीका 
में है, जिससे इन उपनिवेशों के लोग न केवल व्यापारिक मामलों में ही, वरन्‌ 
साम््ाज्य-रक्षा और उसकी अविच्छिन्नता के महत्वपूर्ण विषयों में :भी मनमाना 
रास्ता इख्तियार न कर लें ।१ की दम 

कहा गया है कि साम्राज्य के मानी एक बड़ा कर्ज है, और संरक्षणों की 
योजना इसलिए की गई है कि साम्राज्य-रूपी लेनदार अपने दयनीय क़र्जदार 
को अपने क़ाबू में रख सके तथा अपने विशेष स्वार्थों और शक्तियों को बनाये रखे । 
एक विचित्न दलील, जो. अक्सर सरकार की तरफ़ से दृहराई जाती है, यह है कि 
गांधीजी और कांग्रेस ने ऐसे संरक्षणों के विचार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 
सन्‌ १६३१ के दिल्‍ली के गांधी-इविन-समझौते में भारत के हित में संरक्षण 
की बात स्वीकार की जा चुकी है । 

ओटाबा-पैक्ट और वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी संरक्षण फिर भी छोटी 
बातें हैं ।* इससे कहीं अधिक महत्व की बात है, वे बीसियों सुविधाएं, जिनका 


१दक्षिण ग्रफ्रीका-संघ के रक्षासचिव श्री ओ० पीरोव ने कहा था कि संघ 
साम्माज्य-रक्षा फौ फिसी भो आस योजना में भाग नहीं लेगा, न किसी बाहरी 
युद्ध में ही सहयोग करेगा, फिर भले ही ब्रिटेन उस युद्ध में शामिल क्यों न हो .। 
“मगर सरकार विचारपूर्वक दक्षिण अफ़ीका को दूसरे बाहरी युद्धों में भाग 
लेने के लिए मजबूर करे, तो बहुत बड़े पैमाने में श्रशान्ति फल जायगी, मुमकिन 
है कि गृह-युद्ध छिड़ जाय । इसलिए वह साम्राज्य-रक्षा को किसी आम योजना 
में साग नहीं लेगी ।” (केपटाउन से ५ फरवरी १६३५ को भेजा हुआ रायटर 
का संवाद ।) प्रधान सचिव जनरल हटंजोग ने इस वक्तब्य को पुष्टि को है और 
बताया है क्रि सह यूनियन सरकार की नीति को जाहिर करता है। 

रलन्दन फा 'इकनोमिस्ट' (अक्तूबर, १९३४) बतलाता है--“भविष्य 
के लिए ब्विटिए राजू का | एक लाभ यहू मालूम होता ता है कि पृथ्वी के नेक हिस्सो 
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उद्देश्य हिन्दुस्तानियों का शोषण करने में पूर्वकाल तथा वर्तमान काल में जिन 
राजनैतिक और आथिक उपायों ने सहायता दी है, उन्हें स्थायी बना देना है। जब- 
तक ये सुविधाएं और संरक्षण बने हुए हैं, तबतक किसी भी दिशा में वास्तविक 
उन्नति हो सकना असम्भव है, और किसी किस्म के वेध प्रयत्न हारा परिवर्तन के 
लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई हैं। ऐसा हरेक प्रयत्न संरक्षणों की नंगी दीवारों 
के साथ टकरायगा और दिन-दिन यह साफ होता जायगा कि केवल वैध मार्ग से 
ही काम नहीं चलेगा । राजनैतिक सुधार की दृष्टि से यह प्रस्तावित शासन-योजना 
और भीमकाय संघ एक वाहियात चीज़ है, और सामाजिक और आधिक दृष्टि 
से तो यह और भी बदतर है । सामाजवाद का रास्ता तो जान-बूझकर रोक दिया 
गया है । ऊपरी तौर से बहुत-कुछ जवाबदेही भी (लेकिन वह भी अधिकतर 
'सुरक्षित' श्रेणियों को ही) सौंप दी गई है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य कर सकने 
की शक्ति तथा साधन नहीं दिये गए हैं। विना किसी उत्तरदायित्व के सारी शक्ति 
इंग्लड अपने हाथों में रक्खे हुए है । निरंकुशता के नंगेपन को ढंकने के लिए 
कोई झीनी चादर तक नहीं है । हरेक आदमी जानता है इस समय की सबसे 
बड़ी जरूरत यह है कि विधान पूरी तरह से लचीला और ग्राह्म-शक्तिवाला हो 
जिससे वह तेज़ी से बदलती रहनेवाली अवस्था के अनुंकूल हो सके । निर्णय 
जल्दी होना चाहिए, और साथ ही उन निर्णयों को अमल में लाने की ताक़त भी 
होनी चाहिए । इतने पर भी, इसमें शक है कि पार्लमेंटरी लोकतन्त्र जैसा कि 
आजकल पश्चिम के कुछ देशों में चल रहा है, आधुनिक विश्व के सुचारु संचालन 
के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकने में सफल हो सकेगा । लेकिन यह प्रशन 
हमारे यहां नहीं उठता; क्योंकि हमारी गति हथकड़ियों और बेड़ियों से जान- 
वूझकर रोक दी गई है, और हमारे दरवाजे बन्द करके ताले लगा दिये गए हैं। 
हमें ऐसी मोटर दे दी गई है जिसमें सब जगह रोकने के लिए ब्रेक तो काफी लगे 
हुए हैं, लेकिन उसे चलानेवाला एंजिन नदारद है । मार्शल-लॉ (फौजी क़ानून) 
ही जिनका आधार है, ऐसे लोगों का बनाया हुआ यह शासन-विधान है । 


में बसनेवाले मूल निवासियों को हम महंगी दर पर लंकाशायर का माल ख़रीदग 
के लिए मजबूर कर सकेंगे ।” सीलोन इसका सबसे झधिक ज्वलन्त छ्लौ नया 
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शस्त्र-बल में विश्वास रखनेवाले के लिए मार्शल-लां (फ़ौजी क़ानून) ही उसका 
असली सहारा है । उसके लिए उसके छोड़ने का अर्थ है अपना सर्वनाश । 

इंग्लेंड के इस प्रस्तावित तोहफे से हिन्दुस्तान को किंस हद तक आज़ादी 
मिलेगी, इसका पता इसी बात से चल सकता है कि नरम-से-नरम और राजनैतिक 
दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए दलों तक ने इसे प्रगति-विरोधी बताकर इसकी तीव्र 
निन्दा की है। सरकार के पुराने और कट्टर हिमायतियों को भी इसकी आलोचना 
करनी पड़ी है, लेकिन यह आलोचना उन्होंने की है अपने उसी सदा के ख़शामदी 
ढंग के साथ । दूसरे लोगों ने उम्र रूप से विरोध किया है। 

इन सुधारों, ने नरम दलवालों के लिए अपने इस अटल विश्वास पर, कि 
भगवान नें हिन्दुस्तान को अंग्रेज़ों की छत्तछाया में रखकर बेहद बुद्धिमानी को है, 
डटा रहना मुश्किल कर दिया है । उन्होंने तीडी आलोचना की, लेकिन वस्तु 
स्थिति की अवहेलना करके और आडम्बरयुक्त शब्दों और लुभावने हाव-भावों 
के साथ उन्होंने इस बात पर सबसें अधिक जोर दिया कि रिपोर्ट और ब्रिल दोनों 
में 'डोमिनियन स्टेटस! (औपनिवेशक स्वराज ) शब्द ग्रायव हैं । इस सम्बन्ध 
में उनकी तरफ़ से बड़ा बावैला मचा था । अब सर सैमुअल होर ने इस विषय 
में एक वक्तव्य प्रकाशित कर दिया है, इसलिए बहुत हृद तक उससे उनके आत्म- 
सम्मान की रक्षा हो जायगी । सम्भव है, औपनिवेशिक स्वराज अज्ञात भविष्य के 
गर्भ में वास करनेवाली एक झूठी छायामात्र न होगी-एक असम्भव से भी असम्भव 
देश, जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे । हा, उसके सपने देख सकते हैं और उसकी 
अनेक सुन्दरताओं का झोजमय वर्णय कर सकते हैं । शायद ब्रिटिश पार्लमेंट 
के प्रति मन में पैदा हुए सन्देहों से परेशान होकर तेजबहादुर सश्र ने अब सम्राद्‌ 
की शरण ली है । वह एक अत्यन्त सुयोग्य और कुशल क़ानूनदां हैं, इसलिए 
उन्होंने एक नया ही वैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । वह कहते हैं--- 
“द्रिटिश पार्लमेंट और ब्रिटिश जनता भारत के लिए कुछ करे या न करे, इन 
दोनों के ऊपर सम्राट्‌ हैं जो भारतीय प्रजा का सदा हितचिन्तन और शान्ति 
और समृद्धि की आकांक्षा किया करते हैँ। * यह ऐसा सुखद सिद्धान्त है, जो 


१लखनऊ की २९ जनवरी १९३५ को एक सार्वजनिक सभा में दिये 
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हमें शासन-विधान, क्रान्त और राजनैतिक और सामाजिक क्रान्सियों की झंक्षटों 
में पड़ने से बचाता-है । 
लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि नरम दलवालों ने शासन-विधान 
का विरोध कम कर दिया है। उनमें से अधिकांश ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया 
है कि वे उस बिन-मांगे तोहफे की बनिस्वत जो कि हिन्दुस्तान के सर पर जबरदस्ती 
लादा जा रहा है, मौजदा हालतों को, बुरी होने पर भी, पसन्द करते हैं । लेकिन 
इस बात को कहते रहने के सिवा, खुद उनके सिद्धान्त उन्हें आगे बढ़कर कुछ करने 
से रोकते है, और यह माना जा सकता है कि वे उक्त वातों पर बराबर ज़ोर देते 
रहेंगे । यह पुरानी कहावत को, वर्तमान समय के अनुसार बदलकर वे अपना 
आदर्श-वाक्य बना सकते हैं और वह. है--- अगर एक बार कामयाबी न मिले 
तो फिर चिल्लाओ ! "१ 
लिबरल नेताओं और कितने ही दूसरे लोगों ने, जिनमें कुछ कांग्रेस बाले 

भी शामिल हैं, इंग्लेंड में मज़द्र-दल की विजय और मज़दूर-सरकार की स्थापना 
पर कुछ आशा बांध रक्खी है । निस्सन्देह, कोई वजह नहीं है कि हिन्दुस्तान 
ब्रिटेन के प्रगतिशील दलों के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयत्न क्यों न करे, अथवा 
मजदूर-सरकार के आगमन से लाभ क्यों न उठावे ! लेकिन इंग्लेंड के भाग्यचक्र 
के परिवर्तेन पर ही बिलकुल निर्भर रहना न तो शोभास्पद. है, न राष्ट्रीय गौरव 
के ही किसी तरह अनुकूल है । और यह कोई सामान्य व्यवहार-बुद्धि की बात 
भी नहीं है ! ब्रिटिश मज़्दूर-दल से हम इतनी ज्यादा आशा क्यों रकखें ! हम 
अभी दो वार मजदूर-दल की सरकार देख चुके हैं, और उसके समय हिन्दुस्तान 
क्रो जो तोहफे मिले हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते। श्री रैमज़े मैकडानल्ड भले 
ही मज़दूर-दल से अलग हो गग्रे हों, लेकिन उनके पुराने साथियों में कोई ज्यादा 
परिवर्तन हुआ दिखाई नहीं देता । सन्‌ १९३० के अक्तूबर में साउथपोर्ट में होने- 
वाली मञ्रदूर-कांफ्रेस में श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रस्ताव रखा थात 
“यह बहुत ही जरूरी है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए 


‘Try again” (ट्राई ग्रगेन) ग्रर्थात्‌ फिर प्रयत्न करो, यह अंग्रेज़ी 
को कहावत है, किन्तु लेखक का व्यंग है कि इनके सिए ट्राई के बदले क्राई करके 
Cry 28शाए अर्थात्‌ फिर चिल्लाभ्रो' की कहावत अधिक मौज है। --श्रनु० 
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भाग्म-निर्णय . का सिद्धान्त तुरन्त अमल में लाया जाय ।” श्री आर्थर हेण्डसंन 
ने इस' प्रस्ताव क्रो वापस ले लेने के लिए बड़ा ज्ञोर दिया और कार्यकारिणी की 
ओर से अपने भाग्य-निर्णय की नीति भारत में उपयोग में लाने का आश्‍वासन 
देने से साफ़ इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा--'हम यह बात बहुत हो साफ़ 
तौर से बता चुके हैं किं सम्भव हुआ तो हम हिन्दुस्तान के सब समुदायों से सलाह 
करेंगे । इस बात से सबको सन्तोष हो जाना चाहिए ।” लेकिन यह सन्तोष 
इस तथ्य को सामने रखने से शायद कम. हो जायगा कि पिछली मजदूर-सरकार 
और राष्ट्रीय. सरकार की भी यही उद्घोषित नीति थी, जिसका परिणाम था 
राउंड-टेबल कांफ्रेंस, ह्वाइट पेपर, ज्वॉइण्ट पालमेंटरी कमेटी की रिपोर्ट और 
, नया इण्डिया-एक्ट । ! 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि साम्राज्य की नीति के मामलों में इग्लंड के अनुदार 
और मज़दूर-दल में बहुत कम फ़क़ है । यह सच है कि सर्वसाधारण मज़दूर-वर्ग 
कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन अपने अनुदार नेताओं पर उसका असर 
बहुत ही कम है । 'यह हो सकता है कि मज़दूर-दल के उग्र विचारवाले शक्तिशाली 
हो जायं, क्योंकि आजकल परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं; लेकिन क्या 
दूसरी जगहों में नीति-परिवतंन की प्रतीक्षा में हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक 
प्रगतियां अपना प्रवाह बदल दें और रुक जायं । 
हमारे देश के लिबरल दलवाले ब्रिटिश मज़दूर-दल पर जिस तरह भरोसा 
किये बैठे हैं, उसका एक अजीव पहलू है । अगर, किसी संयोग से, यह मज़दूर 
दल उग्र विचार का बन जाय और इंग्लेंड में अपने समाजवादी कार्यक्रम को 
अमल में ले आये, तो इंग्लेंड में और यहां के लिबरल और दूसरे नरम दलों पर 
उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? इनमें के अधिकांश लोग सामाजिक दृष्टि से कट्टर- 
पन्थी हैं । वे मज़दूर-दल के सामाजिक और आथिक परिवर्तेनों को पसन्द नहीं 
करेंगे और भारत में उसके प्रचलित किये जाने से डरेंगे । यहांतक सम्भव हो 
सकता है कि अगर सामाजिक कन्ति ब्रिटिश सम्बन्ध का लक्षण हो जाय तो शायद 
इन लोगों की ब्रिटिश-भवित ख़त्म ही हो जाय । उस दशा में यह मुमक्कित हो 
सकता है कि मुझ-जैसे व्यवित, जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और ब्रिटेन से सम्बन्ध- 
विच्छेद के हामी हैं, अपने विचार बदल दें और समाजवादी ब्रिटेन के साथ निकट- 


सम्बन्ध रखना पसन्द करने लगें । बेशक, हममें से किसीको भी ब्रिटिश जनता के 
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साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है; यह उनका साम्राज्यवाद है जिसके 
हम विरोधी हैं। साम्राज्यवाद को एकबारगी उन्होंने धता बताई नहीं कि सहयोग 
का मार्ग खुल जायगा । उस समय नरम दलवालों का क्या होगा ? शायद वे 
नई व्यवस्था को, ईश्वर की अगाध बुद्धि का दूसरा संकेत समझकर, स्वीकार 
कर लेंगे । 
गोलमेज-परिषद्‌ और संघ-शासन के विधान के प्रस्ताव का एक खास नतीजा 
यह है कि देशी राजे एकदम आगे ले आये गए हैं । कट्टर अनुदारपन्थियों की 
उनके तथा उनकी स्वतन्त्रता के प्रति शुभ-चिन्तना ने उनमें एक नया जोश भर 
दिया है । इससे पहले कभी उनको इतना महत्व नहीं दिया गया था । पहले 
उनकी मजाल नहीं थी कि वे ब्रिटिश रेज़िडेण्ट के संकेत-माल्र तक को नामन्जूर 
कर दें, और बहुतेरे देशी नरेशों के प्रति भारत-सरकार का व्यवहार भी साफ़ 
ही अवहेलनापूर्ण था । उनके भीतरी मामलों में दस्तन्दाज़ी होती रहती थी, जो 
अक्सर न्यायसंगत ही ठहराई जाती थी । आज भी अधिकांश रियासते प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से 'उधार' दिये हुए अंग्रेज-अफ़सरों द्वारा शासित हो रही हैं । 
लेकिन इधर ऐसा मालूम होता है कि श्री चचिल और लाडे रॉदरमियर के 
आन्दोलन ने सरकार को कुछ घबरा-सा दिया है, और इसलिए वह उनके निर्णयों 
में हस्तक्षेप करने में फूंक-फूंककर क़दम रखने लगी है । देशी नरेश भी अब ज़रा 
कहीं अधिक अकड़ के साथ वातचीत करने लगे हैं । 
मैंने भारतीय राजनैतिक क्षेत्रों की बाहरी घटनाओं को समझने की कोशिश 
की हूँ; लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब बातें कोई असली महत्व 
को नहीं हैँ । और इन सबकी तह में रहनेवाली भारत की स्थिति का खयाल 
मुझे परेशान कर रहा है । असलियत यह है कि हर तरह की स्वतन्त्रता 
का दमन हो रहा है, सब जगह घोर कष्ट और निराशा फँली हई है, सदूभा- 
वना दृषित की जा रही है, और अनेक प्रकार की हीन वृत्तियों को प्रोत्साहन 
मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जेलों में पड़े हैं और अपनी जवानी खो 
रहें हैं तथा उमर विता रहे हैं ।! उनके परिवार, भित्र और सम्बन्धी और 


१ होममेम्बर सर हेरी हेग ने २३ जुलाई १६३४ को बड़ी घारासभा में 
जेलों ग्रोर स्पेशील'कॅस्षीं'० भे'बम्दे नस रबी कौ सख्य?ईते प्रकीरें मतलाई यो 
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हजारों दूसरे लोगों में कटुता बढ़ती जा रही है और नंगी पाशविकता के सामने 
जलालत और बेबसी की कुत्सित भावना ने उन्हें घेर लिया है । साधारण समय 
में भी अनेक संस्थाएं ग्रैरक़ानूनी क़रार दे दी गई हैं और “संकटकाल के अधिकार? 
(इमजेन्सी पात्रसे) अर 'शान्ति-रक्षा विधान? (ट्रेक्विलिटी ऐक्ट्स) सरकारी 
शस्त्रागार में क़रीव-क़रीब स्थायी रूप से शामिल कर दिये गए हैं । स्वाधीनता 
पर प्रतिबन्ध लगाने के अपवाद दिन-दिन साधारण नियम से बनते जा रहे हैं ॥ 
बहुत-सी' पुस्तकें और पल्निकाएं या तो जब्त को जा रही हैं या 'सी कस्टम ऐक्ट' 
के मातहत उनका प्रवेश रोका जा रहा है, और 'भंयकर ' साहित्य रखने के अपराध 
में लम्बी-लम्बी सज़ाएं दी जाती हैं । किसी राजनैतिक या आथिक प्रश्‍न पर 
निर्भीक सम्मति देने अथवा रूस की उस वक्‍त वर्तमान सामाजिक या सांस्कृतिक 
स्थिति की प्रशंसा करने पर सेंसर नाराज़ होता है। 'मांडनं रिव्यू” को बंगाल-सरकार 
की ओर से महज इसी बात पर चेतावनी दे दी गई है कि उसने श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर का झूस-सम्बधी लेख छापा था । वह लेख उन्होने स्वयं रूस जाकर 
आने के वाद लिखा था । भारत के उपमन्त्री इस प्रकार पालँमेंट में फरमाते 
हैं कि “उस लेख में, भारत में ब्रिटिश राज्य की नियामतों का बिगड़ा रूप 


बंगाल सें १५०० और १६०० के बीच, देवली में ५००, कुल २००० और २१०० 
के बीच । यह संज्या तो नज़रबन्दों की है, जिनपर न तो मुक़दमा चलाया गया, 
नसजा दी बई । इसने दूसरे राजनेतिक फेदी शामिल नहों हें, जिन लोगों को 
सज़ा दी गई है । आमतोर पर उनफी सजा बहुत अधिक है । एसोशिएटेड प्रेस 
(१७ दिसम्बर १९३४ ) के कथनानुसार कलकत्ता के हाल के एक मामले में हाई- 
कोटं ने बिना लाइसेन्स हथियार श्रौर कारतूस रखने के अपराध में ९ वर्ष को 
कड़ी फ्रीद की सज़ा दी यी । श्रभियुक्त के पास एक रिवाल्वर और छः कारतूस 
निकले थे । 

इन्हीं दिनों (१९३५ के पिछले पख़वाड़े में) नागरिक स्वतन्त्रता का अ्रपहरण' 
करनेवाले कई कानूनों को सियाद और बढ़ा दी गई । इसमें मुख्य क्रिमिनल लॉ 
ग्रनेण्डनेण्ट ऐक्ट सारे हिन्दुस्तान में लागू कर दिया गया है । झसेस्बली ने इस 
क्रानून को ठ्करा दिया था; लेकिन बाद में वाइसराय ने अपने विशेषाधिकार से 
इसे जायज ठा दिद्ा।०० हूर प्रतं में'ी एसेव्हीपाकूर बनत्पे गए हें। 
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दिखाया मया था,” इसलिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी ।\ इन 
` नियामतों के निर्णायक सेंसर महोदय होते हैं, और हम उनके विरुद्ध मत नहीं रख 
सकते या ज़ाहिर नहीं कर सकते । डब्लिन कीं सोसायटी ओव फ्रेण्डस के माम 
भेजे गये श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संक्षिप्त वक्तव्य के प्रकाशन तक पर आपत्ति 
की गई थी । केवल सांस्कृतिक विषयों में रुचि रखने और जान-बूझकर अपने- 
को राजनीति से अलग रखनेवाले और न केवल हिन्दुस्तान बल्कि समस्त संसार 
में सम्मानित और विख्यात श्री रवीन्द्र-जैसे सन्त-कवि तक को जब इस तरह दबाया 
जाता है, तब बिचारे असहाय जन-साधारण का तो कहना ही क्या ! सरकार 
ने आतंक का जो वातावरणं बना रक्खा है, वह तो दमन के इन प्रत्यक्ष: उदाहरणों 
से भी कहीं ज्यादा बदतर है। निष्पक्ष पत्र-संचालन ऐसी परिस्थिति में असम्भव 
है," न इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति या मौजूदा समस्याओं का ही ठीक“ 
ठीक अध्ययन हो सकता है। सुधार, उत्तरदायी शासन और ऐसी ही बातों की 
शुरुआत करने के लिए यह एक बड़ा विचित्र वातावरण बनाया गथा है । 
हरेक अक्लमन्द आदमी, जानता है कि संसार इस समय एक विचार-ऋन्ति 
'के नीच में है, और मौजूदा परिस्थितियों के प्रति अस्पष्ट या स्पष्ट रूप से महसूस 
- होनेवाला घोर असन्तोष फैल रहा है । हमारे देखते-देखते बड़े ही महत्व के 
परिवर्तन हो रहे हैं और भविष्य का रूप चाहे कुछ भी हो, परन्तु वह कोई बहुत 
दूर की चीज़ नहीं है, कि उसके विषय में केवल' दार्शनिक, समाजशास्त्री तथा अर्थ- 
वेत्ता लोग निष्पक्ष मन से शास्त्रीय चर्चा करते रहें । वह एक ऐसी वस्तु है, जिसकी 
प्रत्येक व्यक्ति के हित अथवा अहित से सम्बन्ध है, इसलिए निश्चय ही प्रत्येक 
नागरिक का कत्तव्य है कि आज जो विभिन्न शक्तियां काम कर रही हैं, उन्हें वह 
म १२ नवम्बर १६३४ 
* ४ दिसम्बर १९३५ को असेम्बली में हिन्दुस्तान में प्रेस-एक्ट के प्रयोग 
के सम्बन्ध में सरकारी वक्तब्य दिया गया था । उसमें बताया गया या कि सन्‌ 
१६३० के बाद ५१४ समाचार-पत्रों पर जमानत और जन्ती झादि लगाई थी । 
इनमें से २४८ पत्र बन्द कर देने पड़े, क्योंकि वे और ग्रधिक जमानत की रकम फॉ 
इन्तज्ञाम न कर सके; बाको १६६ पत्रों ने जमानत दे दी, जो कुल मिलाकर 
२,५२,८५२ रुपये थी । 
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संमझे और अपना कत्तेव्य-पथ निश्चित करे । पुरानी दुनिया ख़त्म होने जा रही 
है और एक नये संसार का निर्माण हो रहा है । किसी समस्या का जवाब ढूंढ़ने 
के लिए यह ज़रूरी है कि पहले यह जान लिया जाय कि वह है क्या? निस्सन्देह 
समस्या का समझना उतना ही महत्व रखता है, जितना कि उसका हल निकालना। 
अफ़सोस है कि हमारे राजत्रीतिज्ञ दुनिया की समस्याओं से आश्चर्यजनक 
रूप से अनजान हैं, या उनके प्रति उदासीन हैं । सम्भवतः, यह अज्ञान, अधिकांश . 
सरकारी अफसरों तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि सिविल सविसचाले .बड़ें मज़े और ' 
सन्तोष के साथ अपने ही छोटे-से संकरे दायरे में रहना पसन्द करते हैं । केवल 
सर्वोच्च अधिकारियों को ही इन समस्याओं पर विचार करना पड़ता है । ब्रिटिश 
सरकार को तो अवश्य ही संसार की घटनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और 
उन्हींके अनुसार अपनी नीति तय करनी पड़ती है । दुनिया यह जानती है कि 
ब्रिटिश वैदेशिक नीति पर हिन्दुस्तान के आधिपत्य और उसकी रक्षा का बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ता रहता है । भला कितने भारतीय राजनीतिज्ञ यह विचारने की 
तकलीफ़ गवारा करते हैं कि जापान के साम्राज्यवाद या सोवियत रूस 
की बढ़ती हुई ताक़त, या सिगकियांग में होनेवाले ब्रिटिश-रूस-जापानी दांवपेंच 
अथवा मध्य-एशिया या अफ़गानिस्तान या फारस की घटनाओं का हिन्दुस्तान 
की' राजनैतिक समस्या के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है । मध्य-एशिया की 
स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम कश्मीर पर पड़ता है, इसलिए ब्रिटिश सरकार की 
नीति तथा प्रतिरक्षा में उसका प्रमुख भाग रहता है । 
किन्तु इससे भी अधिक महत्व के हैं वे आथिक परिवर्तन, जो आज सारे 
संसार में हो रहे हैं । हमें जान लेना चाहिए कि उन्नीसवीं सदी का ज़माना गुज़र 
चुका है और उस काल की संमाज-व्यवस्था आज उपयोग में नहीं आ सकती। 
वकीलों की तरह पिछली नज़ीरें देने का तरीक़ा हिन्दुस्तान में बहुत अधिक प्रचलित 
हैँ; परन्तु अब वे पिछली नज़ीरें नहीं रही हैं, इसलिए यह तरीक़ा कुछ काम का 
नहीं रहा । बैलगाड़ी को रेल की पटरी पर रखकर उसे रेलगाड़ी नहीं कहा 
जा सकता । इसको बेकार समझकर छोड़ देना होगा और उखाड़ फेंकना होगा । 
रूस के अलावा और जगह भी 'नघीने योजनाओं और महान्‌ परिवतंनों की चर्चाएं 
हो रही हैं । पूंजीवादी प्रणाली को सब प्रकार से क़ायम रखने और मज़बूत 
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साहस-भरी ऐसी योजनाएं प्रचलित की हैं, जिससे अमरीका का सारा जीवन ही 
बदल सकता है । उन्होंने बहुत बड़े-बड़े ख़ास अधिकार पाये हुए वर्गे को उखाड़ 
फेंकने और पद-दलित निम्न-वर्ग को सक्रिय रूप से उन्नत बनाने की घोषणा की 
है। वह सफल हों या न हों, यह बात दूसरी है; लेकिन उस व्यक्ति का साहस 
और अपने देश को पुरानी लीक से बाहर खींच निकालने की उसकी महत्वाकांक्षा 
अवर्णनीय है । अपनी नीति बदलने या अपनी भूलों को स्वीकार करने में भी 
वह नहीं हिचकिचाता । इंग्लेंड में श्री लॉयड अपनो नई योजना लेकर सामने 
आये हैं। हम भारत में भी कई नई योजनाएं चाहते हैं। यह पुरानी 
धारणा किं “जो कुछ जानने लायक है, वह सब जान लिया गया है, और जो 
कुछ करने लायक है, वह सबकुछ किया जा चुका है” एक खतरनाक 
बेवकूफी है । 
हमें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना है और हमें बहादुरी के साथ 
एसा करना चाहिए । क्या आज की सामाजिक और आथिक प्रणाली को जिन्दा 
रहने का कोई अधिकार है, जबकि वह जन-साधारण की अवस्था में अधिक 
सुधार करने में असमर्थ है ? क्या कोई दूसरी प्रणाली इस प्रकार प्रगति का 
आश्वासन देती है ? केवल राजनैतिक परिवर्तन से किंस हद तक क्रान्तिकारी 
प्रगति हो सकती है ! अगर किसी प्रमुख आवश्यक परिवर्तन के रास्ते में स्थापित 
स्वार्थवाले बाधक हों तो कया यह धर्म होगा कि जन-समूह्‌ को दुःखी तथा दरिद्र 
रखकर उनको क्रायम रखने का प्रयत्न किया जाय ? अवश्य ही हमारा उद्देश्य 
स्थापित स्वार्थो को आघात पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनको दूसरे लोगों को हानि 
पहुंचाने से रोकना है । इन स्थापित स्वार्थो से समझौता हो सकना मुमकिन हो 
सकता हो तो वह कर लेना अत्यन्त वांछनीय होगा । लोग भले ही इसके 
भलाई-बुराई के सम्बन्ध में मतभेद रक्खें, लेकिन समझौते की सामाजिक उप- 
योगिता में बहुत कम सन्देह होगा । साफ़ है कि यह समझौता इस प्रकार नहीं 
हो सकता कि एक नया स्थापित स्वार्थ कायम करके पहले स्थापित स्वार्थ को 
हटाया जाय । जव कभी भी मुमकिन और जरूरी हो, समझौते के लिए उपयुक्त 
मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि झगड़े से ज्यादा नुक्सान होने को सम्भावना 
है । परन्तु दुर्भाग्य से सारा इतिहास यह बताया है कि स्थापित स्वार्थवाले वर्ग 
इस प्रकार से समझौता मंजूर नहीं करते । जो वर्ग समाज के प्रमुख अंग नहीं 
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रह जाते, वे काफ़ी विवेकशून्य हो जाते हैं । वे सबकुछ रखने के लिए सबकुछ 
खोने की बाजी लगा देते हैं और इस तरह अपना खात्मा कर लेते हैं । 

जब्ती आदि के बारे में बहुत-सी 'ऊलजलूल चर्चा” (कांग्रेस कार्य-समिति 
के एक प्रस्ताव के अनुसार) हो रही है । लेकिन जब्ती-वलपूर्वक और सतत 
जब्ती, तो मौजूदा प्रणाली का आधार है, और इसका अन्त करने के लिए ही सामा- 
जिक क्रान्ति की बात कही जा रही है। हर रोज़ मजदूरों के गाढ़े पसीने की कमाई 
जब्त की जा रही है, और इस हद तक लगान और मालगुजारी बढ़ाकर कि किसान 
उसे अदा करने में असमर्थ हो जायं, उनकी जोत जब्त कर ली जाती है । पहले 
ज़माने में व्यक्तियों का एक समुदाय भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता था और 
इस प्रकार बड़ी-बड़ी ज़मींदारियां बन गईं; भू-स्वामी किसान उखाड़ फेंक दिये 
गए। सारांश यह कि जन्ती ही मौजूदा प्रणाली का आधार है, वही उसका प्राण है । 

इसको कुछ हद तक सुधारने के लिए समाज विविध उपाय काम में लाता 
है, जो चत्ती के ही रूप हैं; जैसे भारी टैक्स, उत्तराधिकार कर, क़र्ज़ से छुटकारा 
दिलाने का क़ानून, मुद्रा-वृद्धि आदि । हाल ही में हमने राष्ट्रों को अपरिमित 
क़र्ज़ की अदायगी से इन्कार करते देखा है; केवल सोवियत संघ ही नहीं, 
वरन्‌ अग्रणी पूंजीपति राष्ट्र तक इन्कार कर गये हैं । सबसे अधिक उज्ज्वल 
उदाहरण ब्रिटिश सरकार का है, जिसने संयुक्त राज्य अमरोका का क़र्ज अदा 
करने से इन्कार कर दिया है-खुद अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान के सामने रखा गया 
एक भर्यक्र उदाहरण ! लेकिन इन सब जक्तियों से और क़्जों को इस तरह रह 
कर देने से, सिर्फ कुछ हद तक ही मदद मिलती है, आधारभूत रोगों से छुटकारा 
नहीं मिलता । नये निर्माण के लिए तो जड़ पर कुठाराघात करना होगा । 

वर्तमान व्यवस्था बदलने के उपाय पर विचार करते समय हमें भौतिक 
और नैतिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता का भी विचार करना होगा । बहुत 
संकुचित दृष्टि बनाये रखने से हमारा काम चल नहीं सकता--हमें दूरदर्शी बनाना 
होगा । हमें देखना होगा कि इस परिवर्तन से, भौतिक और नैतिक दृष्टियों से, 
मनुष्य को सुख-समृद्धि की वृद्धि में कहांतक सहायता मिलेगी । इसके साथ ही 
हमें इस बात का भी सदा ध्यान रखना होगा कि यदि वर्तमान व्यवस्था न बदली 
गई तो हमें कितना भंयकर नुकसान उठाना पड़ता है, उसे चालू रखने में किस 
प्रकार हमारे हताश तथा विकृत जीवन पर असह्य भार पड़ता है तथा भुखमरी, 
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गरीबी और आध्यात्मिक तथा नैतिक पतन सहन करना पड़ता हैं । हमेशा 
आनेवाली बाढ़ की तरह वतमान आर्थिक व्यवस्था अगणित मनुष्यों को विपत्ति 
में डालकर विनाश की ओर वहाये लिये जा रही है । हम इस प्रलयकारी बाट 
को रोक नहीं सकते या हममें से कुछ लोग बाल्टी मे पानी उलीच-उलीचकर इन 
प्राणियों को बचा नहीं सकते । बांध बनवाने होंगे, नहरें निकालनी होंगी, जल की 
नाशक शङ्गित को बदलकर, मनुष्य की भलाई के लिए उसका प्रयोग करना होगा । 
यह साफ़ है किं समाजवाद, जो महान्‌ परिवर्तन लाना चाहता है, वह कुछ 
क्रानतों को सहसा पास कर लेने मात्र से ही नहीं हो सकता । लेकिन और आगे 
बढ़ने और इमारत की नींव रखने के लिए क़ानून बनाने की मूल सत्ता का हाथ 
में होना ज़रूरी है। अगर समाजवादी समाज का निर्माण करना है, तब भी तो वह 
न तो भाग्य के भरोसे पर छोड़ा जा सकता है, और न रुक-रुककर, जितना कुछ 
बनाया गया है उसे तोड़ने का अवसर देते हुए, काम करने से वह पूरा हो सकता है। 
इस तरह ख़ास-ख़ास रुकावटों को हटाना होगा । हमारा उद्देश्य किसीको वंचित 
करना नहीं, वरन्‌ सम्पन्न करना है, वर्तमान दरिद्रता को सम्पन्नता में बदल देना 
है । लेकिन ऐसा करने के लिए रास्ते से उन सब रुकावटों और स्वार्थो को, जो 
समाज को पीछे रखना चाहते हैं, जरूर ही हटना होगा । और जो रास्ता हम 
इख्तियार कर रहे हैं, वह सिर्फ व्यवितगत रुचि अथवा अरुचि अथवा सँद्धान्तिक 
न्याय के प्रश्‍न पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात परं निर्भर है कि वह आथिक 
दृष्टि से ठीके है, उन्नति की तरफ़ ले जा सकने योग्य है, और उससे अधिकं 
अधिक जन-समाज का कल्याण होगा । | | 
स्वार्थो का संघर्ष अनिवाय्य है। कोई बीच का रास्ता नहीं है । हममें से हरेक 
को अपना रास्ता चुनना होगा । लेकिन चुनते से पहले हमें उसे जानना होगा, 
समझना होगा । समाजवाद की भावुकतापूर्ण अपील से काम नहीं चलेगा । सच्ची 
घटनाओं वा दलीलों और ब्यौरेवार आलोचना के साथ विवेक और युक्तिपूर्ण आग्रह 
भी होना चाहिए । पश्चिम में तो इस तरह का साहित्य बहुतायत से मौजूद हैं 
लेकिन भारत में उसका भंयकर अभाव है, और बहुत-सी अच्छी-अच्छी “किताबों 
का यहां आना रोक दिया गया है । लेकिन विदेशी पुस्तकां का पढ़ना ही काफी - 
नहीं है । अगर भारत में समाजवाद की रचना होनी है, तो वह भारतीय परिः 
स्थितियों के आधार पर ही होगी और इसके लिए उनका बारीकी सें अध्ययन होना: 
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आवश्यक है । हमें इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो गहरे अध्ययन 
के बाद एक सर्वांगीण योजना तैयार कर सकें | बदक्रिंस्मती से हमारे विशेषज्ञ 
अधिकांश में सरकारी नौकरियों में या अद्धं-सरकारी यूनिवर्सिटियों में फंसे हुए 
हैं, और वे इस दशा में आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते । 

समाज की स्थापना करने के लिए केवल वौद्धिक भूमिका ही काफ़ी नही 
है; दसरी शक्तियां भी आवश्यक हैं । लेकिन मैं यह ज़रूर महसूस करता हूं 
कि बिना उस भूमिका के हम किसी हालत में भी विषय का ममं नहीं समझ सकते, 
और न कोई ज़ोरदार आन्दोलन ही पैदा कर सकते हैं । इस वक्‍त तो खेती की 
समस्या हिन्दुस्तान की सबसे अधिक महत्व की समस्या है, और शायद भविष्य में 
भी ऐपा ही रहे । किन्तु औद्योगिक समस्या भी कम महत्व की नहीं है और वह 
बढ़ती ही जा रही है । हमारा लक्ष्य क्या है--क्ृषि-प्रधान राष्ट्र या उद्योग-त्रधान 
राष्ट्र ! अवश्य ही, मुख्यतः तो हमें क्ृपि-प्रधान ही रहना होगा, लेकिन उद्योग की 
ओर भी आगे बड़ा जा सकता हैं, और मैं समझता हूं, अवश्य बढ़ना चाहिए । 

हमारे उद्योग-धन्धों के मालिक्र लोग अपने विचारों में आश्चर्यजनक रूप से 
पिछड़े हुए हैं; वे आधूनिक दुनिय्रा के 'अग-ट-डेट' पूंजीपति भी नहीं हैं। साधारण 
लोग इतने ग़रीब हैं कि वे उनको पत्रका ग्राहक नहीं मानते, और मजदूरी की 
वइती और काम के घण्टों की कमी करने में किसी भी मांग का वे जबरदस्त 
विरोध करते हैं । हाल में कपड़े की मिलों का काम का समय दस घण्टे से 
घटाकर नौ घण्टे कर दिया गया है । इसपर अहमदाबाद के मिल-मालिकां ने 
मजदूरों की-फुटकरिये मजदूरों तक की, मजदूरी घटा दी है । इस तरह काम 
के घण्टां की कमी का अर्थ हुआ वेचारे मज़दूर की आमदनी की कमी और उसका 
जीवन का और भी नीचा रहन-सहन । लेकिन औद्योगिक एकीकरण* (रेशन- 
लाईञ्जेशन), मजदूर क़ी उचित मञ्जऱरी बढ़ाये बिना ही, उसपर काम का भार 
और उसकी थकान वढ़ाता हआ, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है । सव उद्योगवादियों 
का दृष्टिकोण उन्नीसवीं सदी के शरू जमाने का-सा है । जब मोक़ा आता है, 
वे अत्यधिक लाभ उठाते हैं, और मज़दूर वैसे-क्रा-वेसा वना रहता है, लेकिन 
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अगर मन्दी आ जाती है, तो मालिक लोग -यह शिकायत करने लगते हैं कि मज़- 
दूरी घटाये बिना काम नहीं चल सकता । उनको सरकार की तो मदद है ही, 
हमारे मध्यम श्रेणी के राजनीतिज्ञों की सहानुभूति भी आमतौर पर उन्हींकी ओर 
है । इतने पर भी अहमदाबाद में सूती मिलों के भज्दूरों की हालत बम्बई 
या दूसरी जगह की बनिस्बत कहीं अधिक अच्छी है । आमतौर पर सभी सूती- 
मिल-मज़दूरों की हालत बंगाल के जूट-मिलों और कोयल की खानों के मजदूरों 
से अच्छौ है । छोटे-छोटे, असंगठित उद्योग-धन्धों के मजदूरों की स्थिति औद्यो- 
गिक मजदूरों में सबसे नीची-है । कपड़े और जूट के करोड़पति मालिकों के 
गगनचुम्बी प्रासादों और विलासी जीवन और वैभव की अगर अध-नंगे मज़- 
दूरों के रहने की काल-कोठरियों से तुलना की जाय तो उससे गहरी शिक्षा मिल 
सकती है । लेकिन हम इस अन्तर को स्वाभाविक मान लेते हैं और उससे किसी ' 
प्रकार विचलित या प्रभावित हुए बिना उसको टाल देते हैं ? 
हिन्दुस्तान के मज़दूर-वर्ग को हालत बहुत ख़राब है, लेकिन आथिक दृष्ट 
से किसान-समुदाय की हालत से कहीं अच्छी है । किंसान-समुदाय को एक लाभ 
जरूर है, वह यह कि वह खुली हवा में रहता है, और गन्दी बस्तियों के पतित जीवन 
से बच सकता है । लेकिन उसकी हालत इतनी गिर गई है कि वह अवसर अपने 
स्वच्छ वायुमण्डलवाले गांव को भी, गांधीजी के शब्दों में, गोबर का ढेर बना 
डालता है । उसमें सहयोग से या मिलकर सामाजिक हित का काम करने की 
भावना ही नहीं होती । इसके लिए उसकी निन्दा करना आसान है, लेकिन वह 
वेचारा करे भी तो क्या, जबकि जीवन खुद ही उसके लिए एक अत्यन्त कटु और 
लगातार व्यक्तिगत संघर्ष का विषय बन गया है और हरेक आदमी उसपर 
प्रहार करने के लिए हाथ उठाये खड़ा है । किस तरह वह अपनी जिन्दगी बिता 
रहा है, यही बड़े भारी अचम्भे की बात है। देखा गया है कि सन्‌ १९२८-२६ में 
पंजाब के ठे किसान की औसत आमदनी नौ आना थी । लेकिन १६३०-३१ 
में बह गिरकर तीन पैसे प्रति व्यक्ति हो गई ! पंजाब के किसान संयुक्तप्रान्त। 
बिहार और बंगाल के किसानों की अपेक्षा कहीं अधिक खुशहाल माने जाते हैं । 
संयुक्तप्रान्त के कुछ पूर्वी जिलों (गोरखपुर बैरा) में, मन्दी आने से पहले समृद्धि 
के दिनों में मजदूरी दो आने रोज़ थी । इस दरिद्रावस्था के प्रति मनुष्यों की 
दया-भाबना, मानव-प्रेम या ग्रामोन्नति के स्थानीय प्रयत्नों ढारा इस दयनीय हालत 
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को उन्नत करने की बातें करना बेचारे किसान और उसकी बेबसी का मज़ाक 
उड़ाना है । 
हम इस दलदल से किस तरह निकल सकते हैं ? ऐसी गिरी हुई हालत 
से जन-समूह को उठाना कठिन तो जरूर. है, लेकिन उसका कुछ उपाय तो सोचना 
ही होगा । पर असती दिवक्रत तो उस स्वार्थी समुदाय की तरफ़ से आती है, 
जो परिवर्तन के ख़िलाफ़ है, और साम्राज्यवादी सत्ता की अधीनता में रहते हुए 
परिवर्जन का हा सकना अनहोना-सा मालूम होता है। अगले वर्षों में भारत वया 
ह इख्तियार करेगा ? समाजवाद और फ़ासिज्म इस युंग की प्रधान वृत्तियां - 
मालूम होती हैं, और मध्यमवर्ग तथा ढिलमिल-यक्कीन समुदाय गायब होते जा 
रहे हैँ । सर मालकम हेली ने भविष्यवाणी की थी कि हिन्दुस्तान राष्ट्रीय- 
समाजवाद को ग्रहण करेगा जो एक प्रकार का फ़ासिज्म ही है। निकट-भविष्य 
के लिंहाज़ से तो शायद उनका कहना ठीक ही है। देश के नवयुवक और नवयुवतियों 
में फासिज्म-भावना साफ़ जाहिर है--ज्ासफर बंगाल में और किसी हद तक दूसरे 
प्रान्तों में भी, और कांग्रेस में भी उसकी झलक आने लगी है । फ़ासिञ्म का 
सम्बन्ध उग्र रूप की हिसा से होने के कारण कांग्रेस के अहिसान्नती बड़े-बूढ़े नेता 
स्वभावतः ही उससे डरते हैं । लेकिन फ़ासिज्म का, कार्पोरेट स्टेट का, यह 
कथित तात्त्विक आधार, कि व्यक्तिगत सम्पत्ति क़ायम रहे और स्थापित स्वार्थों 
का लोप न होकर राज्य का उनपर नियन्त्रण रहे, शायद उन्हें पसन्द आ जायगा । 
शुरू में ही देखने पर यह तो बड़ा सुन्दर ढंग मालूम होता है, जिससे कि पुराना 
तरीका बना भी रहे और नया भी मालूम हो । लड्डू खा भी लो और उसे हाथ 
में जिये भी रखो, ये दोनों वातेँ-एक साथ मुमकिन भी हैं या नहीं, यह बात दूसरी है। “ 
फ़ासिज्म को अगर सचमुच प्रोत्साहन मिला तो बह. मिलेगा मध्यभ-श्रेणी 
के नवयुवकों से । वस्तुतः इस समय हिन्दुस्तान में जो क्रान्तिकारी हैं, वे मध्यम- 
श्रेणी के ही हैं, मजदूर या किसान-वर्ग के उतने नहीं; हालांकि कल-कारखाचां 
के मज़दूर-वर्ग में इसकी सम्भावना अधिक है । यह राष्ट्रवादी मध्यम-श्रेणी फ़ासिस्ट 
विचारों के प्रचार के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। किंन्तु जबतक विदेशी सरकार 
बनी हुई है, यूरोप के ढंग का फ़ासिज्म यहां नहीं चल सकेगा । भारतीय फ़ासिज्म 
भारतीय स्वतन्त्रता का अवश्प ही हामी होगा, और इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादिता से वह अपनेको मिला न सकेगा । इसे जन-साधारण से सहायता लेनी 
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पड़ेगी । यदि ब्रिटिश सत्त! सर्वेश! उठ जाय तो फासिज्म बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, 
क्योंकि मध्यम श्रेणो के छच्ज्ठर्ग शया स्थापित स्वार्थो से इसे सहायता अवश्य 


मिलेगी । 
लेकिन ब्रिटिश सत्ता के जल्दी उठ जाने की सम्भावना नहीं है, और इस 
बीच सरकार के उग्र दमन के बाद "ग समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों का 


जोरों से प्रचार हो रहा है । भारत म क्रम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी संस्था) 
गैरकानूनी क़रार दे-दी गई है और साम्यवादी शब्द का इतना लचीला अर्थ 
लगाया जाता है कि उरे सहानभति रखनेवाले और वह़े-चढ़े प्रोग्रामवाले 
मजदूर-संघों तक को उसमें शामिल कर लिया जाता है । 

फासिज्म और साम्यवाद इन दोनों मे में मेरी सहानुभूति बिलकुल साम्यवाद 

की ओर हुँ । इस पुस्तक के एऱने से झआलूम हो जायगा कि मैं साम्यवादी होने से 
बहुत दूर हूँ । मेरे संस्कार शाद एक हूर तक अब भी उन्नीसवीं सदी के हैं और 
मानबवाद की उदार-परण्परा ऊः सुझपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं 
उसमे विलकुल बचकर निकल नहीं सकता । यह मध्यमवर्गीय संस्कार मेरे साथ 
लगे रहते हैँ और इसलिए स्वान से ही कटत-से साम्यवादी मित्र मझसे चिढ़े रहते 
हैं । कट्टरता, कार्ल भासं के लेख या और किसी दूसरी प॒स्तक को ईश्व रीय वाक्य 
समझना, जिनपर शंका न की जा सके, सैनिक अन्धानकरण और अपने मत 
के विरोधियों के खिलाफ़ जिहाद करना, आदि जो आज के साम्यवाद के प्रधान 
लक्षण-से बन गये हैं, मुझे पसन्द नहीं हूं । 

*नानवनाद {७०३०७७१} वह विचारधारा अथवा कार्य-पद्धति है 
जिससे अ्रधिक देवी श्रंथवा धामिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा मानव-हित 
को झपना मुख्य दृष्टिकोण साना जाता है, झर्थात्‌ इस सत के अनसार मनष्य 
प्राणी के हिताहित पर ही सब वस्तुओं को उपयोगिता-ग्रनपयोणिता नापी जानी 
चाहिए “-अनु० 

*रूल मे बहुत-कुछ जो हुभ्रा है, विशेष रीति से साधारण समय में हिसा 
का जो श्रत्यधिक व्यवहार हुआ है, बह मुझे नापसन्द है। 

फिर भी समाजवादी विचारों की तरफ मेरी प्रवृत्ति ग्रधिकाधिक होती जा 


रही हूँ । 
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मूल्यवाद (ग॥९०५५ ० ५४४४८) या दूसरी किन्हीं बातों में माक्स 
का विवेचन गलत हो सकता है, मैं इसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त 
नहीं हू । फिर भी मैं समझता हूं कि समाज-विज्ञान में उसकी एक असाधारण . 
और अत्यन्त गहन गति थी और प्रत्यक्ष में इका कारण थी वह वैज्ञानिक शैली, 
जो उसने इख्तियार की थी । अगर इस शैली के अनुसार पूर्व-इतिहास या वतें- 
मान घटनाओं का अध्ययन किया जाय-एो अन्य किसी भी प्राप्त शैली की अपेक्षा 
वह्‌ जल्दी हो सकेगा, और यही कारण ह कि आधुनिक जगत्‌ में होनेवाले परिवतेनों 
का जो आलोचनात्मक और शिक्षाप्रद टिवेचन हो रहा है । वह माक्सँ-मतानुयायी 
लेखकों की ओर से ही हो रहा है । यह फहना आसान है कि माक्स ने, मध्यमवर्ग 
में होनेवाली क्रान्तिकारी भावनाओं की जाग्रति, जो आज इतनी प्रत्यक्ष है, और 
ऐसी ही कुछ दूसरी प्रवृत्तियों की उपेक्षा की, अथवा उनका कम महत्व आंका है. 
लेकिन मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मालम होती है, वह है उसमें 
कट्टरता का अभाव होना, निश्चित दृष्टिकोण पर आग्रह रखना और उसकी 
. क्रियाशीलता । यह दृष्टिकोण हमें अपने समय के समाज-संगठन को समझने में 
सहायता कर सकता है और काम करने और वाधाओं से बचने का उपाय बतः 
सकता है । 

लेकिन यह कार्य-नीति स्थायी अथवा अपरिवर्तनशील नहीं; बल्कि उसे 
स्थिति के अनुकूल बनाना होता है। कम-से-कम लेनिन की यही राय थी, और 
उसने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार काम करके बुद्धिमत्तापूर्वक इसे साबित 
भी कर दिया । वह हमसे कहता है कि “लड़ाई के किसी अमुक दाण की वास्त- 
विक परिस्थिति क्या है, उसपर बारीकी से और चौकसी से विचार किये बिना, 
युद्ध के साधनों की योग्यता के वारे में 'हां' या 'ना' कह्‌ देना माक्स-पड़ति का 
बिलकुल उल्लंघन करना है ।” उसने आगे कहा है-- दुनिया में कोई भी पूणे 
नहीं है, परिस्थितियों से हमें शिक्षा लेनी होगी ? 

इस विस्तृत ओर व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही एक सच्चा समझदार 
साम्यवादी व्यक्ति, एक हद तक सामाजिक जीवन को अखंडता की भावना जगता 
है । राजनीति उसके लिए तात्कालिक हानि-लाभ का लेखा या अंधेरे में टटोलने 
की चीज़ नहीं रह जाती । जिन आदर्शों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह 
प्रयत्न करता है, वे उसके परिश्रम और प्रसन्नतापूर्वक किये हुए बलिदान को 
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सार्थकं और सफल बनाते हैं । वह समझता है कि वह उस महान्‌ सेना का एक 
अंग है जो मनुष्य-जाति का भाग्य और उसका भविष्य 2253 के लिए आगे. बढ़ 
रही है, और “इतिहास के साथ क़दम-ब-क्रदम चलने' की उसमें बुद्धि है । 
शायद अधिकांश कम्युनिस्ट इन सब बातों को नहीं समझते। शायद लेनिन 
ही ऐसा शख्स था, जो जीवन की इस पूर्ण अखंडता को पूरी तरह समझता था, 
और इसके परिणामस्वरूप उसके प्रयत्न इतने कारगर हुए । फिर भी कुछ हद 
तक, हरैक कम्युनिस्ट, जो इसके आन्दोलन के तत्व को समझ सका है, इन बातों 
को जानता है | 
बहुत-से कम्युनिस्टों के साथ सब्र से पेश आ सकना बहुत मुश्किल है; 
उन्होने दूसरों को चिढ़ा देने का अजीब ढंग इख्तियार कर लिया है | लेकिन . 
' थे भी बुरी तरह सताये हुए आदमी हैं, और सोवियत. रूस के बाहर, उन्हें 
अनगिनत कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है । मैंने इनक्रे महान्‌ साहस 
और बलिदान की शक्ति को हमेशा सराहा है । करोड़ों अभागों की तरह वे 
भी अनेकं प्रकार से बहुत मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन किसी क्रूर और सर्वशक्तिः 
सम्पन्न भाग्य में अन्ध-अद़ा रखकर नहीं । मर्दों की तरह वे मुसीबतों का सामना 
करते हैं, और उनके इस मुसीबत बरदाश्त करने में एक करुण गौरव रहता है । 
रूस के समाजवादी प्रयोगों की सफलता-असफ़लता का माक्सँ के सिद्धान्तों 
धर कोई जाहिरा असर नहीं. पड़ता । यह तो सकता है, हालांकि इसकी अधिके 
सम्भांचना नहीं है, कि प्रतिकूल परिस्थ्रितियों या राष्ट्र-शक्तियों का इकट्ठा हो 
जाना उन प्रयोगों को तहस-तहस कर डाले । लेकिन उस महान्‌ सामाजिक 
उथल-पुथल का महत्व फिर भी बना ही रहेगा । : वहां अधिकतर जो-कुछ भी 
हुआ, उसके प्रति मेरी स्वाभाविक अरुचि होते हुए भी, मैं यह समझता हूँ कि 
यह संसार के लिए ज्यादाससे-ज्यादा आशा का सन्देश देता है। मुझे रूस का परो 
ज्ञान नहीं है, और न मैं अपने-आपको उसके कार्यों का उपयुक्त निर्णायक ही समः 
झता हूं । मुझे अन्देशा तो यह है कि अत्यधिक हिसा और दमन का वातावरण 
अपने पीछे कहीं ऐसी भंयकर लीक न छोड़ जाय, ज़िससे उनका पीछा छुडता _ 
मुश्किल हो जाय । लेकिन सबसे बड़ी बात जो रूस के वर्तमान भाग्य- | 
के पक्ष में isha सकती है, वह यह है कि वे लोग अपनी भूलों से शिक्षा ग्रहण | 
करने में नहीं हिचकिचाते वे अपना कदम पीछे ल सँकसँ हैं, और फिर नये सिरे से | 
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निर्माण शुरू कर सकते हैं । अपना आदर्श वे हमेशा अपने सामने रखते हैं। कम्यु- 
निस्ट इण्टरनेशनल--अन्तर्राण्ट्रीय साम्यवादी संघ--ड्ठारा दूसरे देशों में चलाई 
गई उनकी प्रतृत्तियां नितान्त असफल रही हैं, और अब तो वे घटते-घटते लगभग 
लोप-सी हो गई हैं । [ 
हिन्दुस्तान में साम्यवाद और समाजवाद तो अभी दूर की बात है, बशतें 
कि बाहर की घटनाएं ही उसे क़दम आगे बढ़ाने को विवश न कर दें) हमें अपने यहां 
कम्युनिञ्म का सामना नहीं करना है, बल्कि उससे बढ़कर सम्प्रदायवाद का करना 
है । साम्प्रदायिकता की दृष्टि से हिन्दुस्तान एक गहरे अन्धकार में है। पुरुषार्थी 
लोग निकम्मी बातों, साजिशों और हथकंडों में यहां अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हूँ 
और एक-दूसरे को भात देने की कोशिश कर रहे हैं । उनमें विरले ही ऐसे होंगे 
जो दुनिया को ऊंचा उठाने और अधिक उज्ज्वल बनाने के प्रयत्न में दिलचस्पी रखते 
हों । लेकिन शायद यह तो एक अस्थायी हालत है, जो शीघ्र ही मिट जायगी । 
कम-से-कम कांग्रेस इस साम्प्रदायिक अन्धकार से ज्यादा दूर ही है, लेकिन 
उसका दृष्टिकोण निम्न दुर्जुआ-जैसा, और इसके तया, दूसरी समस्याओं के 
लिए जो उपाय वह सोचती है, वे भी निम्न बुर्जुआई ढंग केसे ही हैं । मगर इस 
ढंग से उसका सफल हो सकना मुमकिन नहीं मालूम होता । वह आज इस निम्न 
भध्यम-वर्ग की प्रतिनिधि है, क्योंकि इस समय इसीकी आवाज़ बुलन्द है और 
यही सबसे अधिक क्रान्तिकारी है । लेकिन फिर भी वह इतनी ताक़तवर नहीं 
है, जितनी कि वह दिखाई देती है । वह दोनों ओर--एक सबल और सुरक्षित 
और दूसरी अब भी कमज़ोर, लेकिन बइती हुई--दो शक्तियों से दबाई जा रही 
है । इस समय उसकी हस्ती ख़तरे में हैं; भविष्य में उसका क्या होगा यह कह 
सकना कठिन है । जबतक वह अपने महान्‌ उद्देश्य, राष्ट्र की आज़ादी को हासिल 
नहीं कर लेती, तबतक वह इन सुरक्षित वर्गो की ओर जा नहीं सकती । लेकिन 
उसके आज़ादी प्राप्त करने में सफल होने से पहले, मुमकिन है कि दूसरी शक्तियां 
जोर पकड़ लें और उसे अपनी ओर खीचें या धीरे-धोरे उसकी जगह ले लें । 
लेकिम, सम्भव यही मालूम होता है कि जबतक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बहुत-कुछ 
अंशों में प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक कांग्रेस एक मुख्य शक्ति बनी रहेगी । 
कोई भी हिसाजनक प्रवृत्ति अनावश्यक, हानिकर और शक्ति की बरबादी 
मालूम होती है.) मेरा खयाल है कि असफल और इनकी दुक्की tion. [हिसा के 232 
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उदाहरणों के होते हुए भी हिन्दुस्तान ने आमतौर पर इस प्रवृत्ति. की निरथंकता को 
समझ लिया है । वह रास्ता हमें हिसा और प्रतिहिसा की निराश भूल-भुजैया में 
डालने के सित्रा, जिससे निकल सकना मुश्किल होगा, और कहीं नहीं ले जा सकता। 
हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि हमको आपस में.मिल जाना चाहिए और 
सबको संयुक्त विरोध' करना चाहिए । श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी सारी 
काव्यमयी भावुकता के साथ इसका जोरों से प्रचार करती हैं । बह कवयित्री हैं, 
इसलिए पेम और एकता के महत्व पर जोर देने का उन्हें अधिकार है। इसमें 
. शक नहीं कि ' संगुक्त विरोध' हमेशा ही वांछनीय वस्तु है, बशतें कि वह विरोध 
हो । इस वाक्य की छानत्रीन की जाय तो उससे इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि 
जो कुछ चाहा जाता है, वह है, भिन्न-भिन्न वर्गों के चोटी के व्यक्तियों में पारस्परिक 
सन्धि या सनझ्ञौता । ऐे समझौते का लाज़िमी नतीजा यह होगा कि अत्यन्त 
शंकाशील और नरम लोग लक्ष्य का निर्णय और पथ-प्रदर्शन करेंगे । जैसाकि 
सबको पता है, उनमें से कुछ लोग हर तरह के आन्दोलन को नापसन्द करते हैं; 
इसलिए नतीजा होगा “संयुक्त स्थिरता' अर्थात्‌ सब हलचलों का रुक जाना । 
संयुक्त विरोध' के बजाय “संयुक्त पीठ दिखाने” का एक व्यापक प्रदर्शन होगा । 
अवश्य ही यह कहना बेवक़्फ़ी होगी कि हम लोग दूसरों के साथ सहयोग 
या समझौता नहीं करेंगे । जीवन और राजनीति दोनों ही इतने गूढ़ हैं कि उनका 
सरलता से समझा जा सकना हमेशा मुश्किल है । लेनिन-जैसे कट्टर आदमी तक 
ने कहा था कि “बिना समझौता किये या मागे से हटे आगे बढ़ना मानसिक छिछोर- 
पन है, और क्रान्तिकारी कार्ये-पद्धति नहीं है ।” समझौते लाजिमी हैं, पर हमें . 
` उनके सम्बन्ध में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है । हम समझौता 
करें या उससे इन्कार कर दें, यह एक गौण बात है । असली बात तो यह है कि 
मुख्य वस्तुओं को हमेशा पहला स्थान मिलना चाहिए, और गौण वस्तुएं उनका 
स्थान कभो न लेने पायें । हम अगर सिद्धान्त और ध्येय पर दुढ़ हैं तो अस्थायी 
समझौते कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते । लेकिन ख़तरा यही है कि कहीं हम 
अपने कमजोर भाइयों की अप्रसन्नता के डर से अपने सिद्धान्तों और ध्येयों से पीछे 
न हट जायं । अप्रसन्न करने की अपेक्षा गुमराह करना कहीं अधिक हानिकारक है। 
मैं सामयिक घटनाओं के सम्बन्ध में सरसरी तौर पर और कुछ हद तक 
तात्विक दृष्टि से लिख रहा हूं और एक दूर बैठे हुए दर्शक की तरह तटस्थ रहने 
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. की कोशिश करता हूं । आमतौर यह खयाल किया जाता है कि काम करने की 
पुकार होने पर मैं तमाशबीन नहीं बना रह सकता । उलटे मुझपर यह दोषारोपण 
किया गया है कि बिना काफ़ी उकसाये गए ही, बिना विचार, मैं आगे धंस पड़ता 
हुं। मैं अव क्या करूंगा, और अपने देशबन्धुओं को क्या करने की सलाह दूंगा, 

यह सब निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । शायद सार्वजनिक कामों में लगें 

हुए व्यक्ति की स्वाभाविक सतक वृत्ति मुझे समय से पहले ही किसी बात से वचन- 
वद्ध हो जाने से रोक देती है । लेकिन अगर मैं सचाई के साथ कहूं तो सचमुच 
कुछ नहीं जानता, न जानने की कोशिश ही करता हूं । जब मैं काम कर नहीं 
सकता तव परेशान क्यों होऊं ! कुछ-वहुत हद तक तो ज़रूर ही परेशान होता 
हुं, लेकिन इसमें निरुपाय हूं । कम-से-कम जबतक मैं जेल में हूं, तबतक तो, मैं 
तात्कालिक कर्म के सम्वन्ध में निर्णय करने के चक्कर में फंसने से बचने की 
कोशिश करता हूं । 

जेल में रहते हुए सब हलचलों से दूर रहना पड़ता है । यहां मनुष्य को 
घटनाओं के वंश होकर रहना पड़ता है, कार्यों का कर्त्ता बनकर नहीं; भविष्य में 
कोई घटना घटने की चिर प्रतीक्षा में रहना पड़ता है । मैं हिन्दुस्तान और सारी 
दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं पर लिख रहा हू, लेकिन जेल 
की अपनी इस छोटी-सी दुनिया को, जोकि एक अरसे से मेरा घर बन गई है 
इस सबसे क्या नाता ! क्रैदियों की एक ही बात में खास बड़ी दिलचस्पी रहती 
है, और वहं है उनकी अपनी रिहाई की तारीख 

नैती-जेल में और यहां अलमोड़ा में भी बहुत-से क़ैदी मेरे पास 'जुगली' 

के बारे में पूछने को आया करते थे । पहले तो मैं समझ ही नहीं सका कि यह 
'जुगली' कया चीज है; लेकिन बाद को मुझे सूझ पड़ा कि वह जुबली हू । वे 
त्रादशाह जार्ज की सिलत्रर जुबली मनाई जाने की अफवाहों की ओर निर्देश 
करते थे, लेकिन उसे समझते न थे । पिछले उदाहरणों फे कारण उनके लिए 
इस शब्द का एक ही अर्थ था--क्रुछ लोगों को जेल से मुक्ति या सजा में काफ़ी 
कमी । इसलिए हरेक कदी और खासकर लम्बी सज्जावाले क़ंदी आगे आनेवाली 
जुगली' के वारे में बड़े उत्सुक थे । उनके लिए शासन-विध्रोन, पार्लमेंट के 
क़ानून और समाजवाद और कम्युनिज्म की बनिस्त्रत यह 'जुगली' कहीं ज्यादा 
महत्व क्री चोज थी 
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| उपसंहार 
हमें कर्म करने का आदेश है, किन्तु यह हमारे हाथ की बात नहीं कि हम 
पने कार्यों को सफल बना सकें । तालम्‌ द 


मैं अपनी कहानी के अन्ततक पहुंच गया हूँ । मेरी जीवन-यात्रा का यह 
अहतापूर्ण वृत्तान्त जैसा कुछ भी बन पड़ा है, अलमोड़ा जिला-जेल में आज दिन- 
१४ फ़रवरी १९३५--तक का है। तीन महीने पहले, आज के ही दिन, मैंने इस 
जेल में अपनी पैतालीसवीं वर्षगांठ मनाई थी, और मैं खयाल करता हूं कि अभी 
मुझे और भी.कई बरस जीना है । कभी-कभी उस्र और थकान क्रा खयाल मन पर 
छा जाता है; लेकिन में फिर अपनेको उत्साह और चैतन्य से भरपूर अनुभव 
करने लगता हूं-। मेरा शरीर काफ़ी गठीला है और मेरे मन में आघातों को झेल 
सकने की क्षमता है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं अभी काफ़ी असे तक जिन्दा 
रहूंगा, बशतें कि कोई अघटित घटना न घट जाय । लेकिन इसके पहले कि भविष्य 
के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय, उसका उपभोग कर लिया जाना ज़रूरी है। 
मेरी ये जीवन-घटनाएं शायद बहुत अधिक रोमांचकारो नहीं हैं, कई बरसों 
का जेल-निवास शायद साहसिक कार्य नहीं कहा जा सकता । इन घटनाओं में 
कोई अपूर्वता भी नहीं है; क्योंकि इन बरसों के सुख-दुःखों में हजारों देश-भाइयों 
और बहनों को हिस्सा है। इसलिए जुदी-जुदी भावनाओं और हर्ष-विषाद, प्रचण्ड 
हलचलों और:बरबस एकान्तवास का यह वर्णन, हम सबका संयुक्त वर्णन है। मैं 
जन-समूह का ही एक व्यक्ति रहा हूं, उसके साथ काम करता रहा हूं, कभी उसका 
नेतृत्व करके उसे आगे बढ़ता रहा हूं, कभी उससे प्रभावित होता रहा हूँ और 
फिर भी अन्य दूसरे व्यक्तियों की तरह एक-दूसरे से अलग, जन-समूह के बीच में 
अपना पृथक्‌ जीवन व्यतीत करता रहता हूं। अनेक बार हमने रूपक बांधा है और 
नाटक किया है, लेकिन हमने जो कुछ किया उसमें बहुत सत्य वस्तु तथा तीब्र 
निष्ठा रही है; और इसने हमें। अपनी, सुद्र अ हंत पे कचरा, उठ, दिस : हमें अधिक 
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वल दिया और इतना महत्व दे दिया जो अन्यथा हमें मिल नहीं सकता था । कभी- 
कभी हमें जीवन की उस पूर्णता को अनुभव. करने का सौभाग्य मिला, जो आदर्शो 
को कार्यख्प में परिणत करने से होती है । और हमने समझ लिया कि इससे भिन्न 
कोई भी दूसरा जीवन, जिसमें इन आदर्शो का परित्याग करके, पशुवल के सामने 
दीनता ग्रहण करनी होती, व्यय, सन्तोषहीन तथा अन्तर्वेदना से भरा होता। | 
इन वर्षो में मुझे बहुत-से लाभों के साथ-साथ एक अनमोल लाभ यह भी 
हुआ है कि मैं जीवन को अधिकाधिक रसमय महत्व का एक प्रयोग समझने लगा 
हुं । इसमें बहुत-क्रुछ सीखने को मिलता है, बहुत-कुछ करने को रहता है! 
क्रमोन्नति की भावना मुझमें हमेशा रही है, और अब भी मुझमें है। इससे मुझे 
अपनी विविध प्रवृत्तियों में पुस्तकों के पठन-पाठन में रस मिलता है और जीवन 
जीने योग्य बनता है । 
अपनी इस कहानी मैं मैंने हरेक घटना के समय अपने मनोभावों और विचारों 
का चित्र खींचने का, यथा-सम्भव उस क्षण की अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने 
का प्रयत्न किया है । भूतकाल की मनोदशा स्मृति से जागृत करना कठिन हैं, और 
बाद में होनेवाली घटनाओं को भुलाना सरंल नहीं है । इस तरह मेरे आरम्भिक 
दिनों के वर्णन पर पिछले विचारों का प्रभाव जरूर पड़ा होगा; लेकिन मेरा उद्देश्य, 
खासकर अपने ही लाभ के लिए अपने मानसिक विकास को अंकित करना था । 
मैंने जो-कुछ लिखा है वह, मैं कभी कैसा था, इस बात का शायद इतना वर्णन 
नहीं है, जितना इस बात का कि कभी-कभी मैं कैसा होना चाहता था, या केसा 
होने की कल्पना करता था । 
कुछ महीनों पहले सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने मेरे विषय में एक सावे- 
जनिक भाषण में कहा था कि मैं जनता की मनोदशाओं का प्रतिनिधि नहीं हूँ, पर 
बहुत ख़तरनाक व्यक्ति हूं; कारण मैंने भारी त्याग किये हैं, में आदशेवादी हूं, मुझमें 
दृढ़ आत्मविश्वास है । इस प्रकार, उनके विचारानुसार मुझमें 'आत्म-सम्मोहन' 
हो गया है । 'आत्म-सम्मोहन से ग्रस्त व्यक्ति शायद ही अपने सम्बन्ध में निर्णय 
कर सकता है, और किसी भी हालत में मैं इस व्यक्तिगत मामले में सर रामस्वामी 
के साथ बहस-मुबाहिसे में न पड़ना चाहूंगा । बहुत बरसों से हम एक-दूसरे से 
मिले नहीं; लेकिन एक समय था जबकि हम दोनों होमझ्ल लीग के संयुक्त 
मन्त्री थे ०।उसेके!मीद'्लो'बंहुल'उमाएं"वछ चुमेर औए०पसामस्वामी चवकर- 


=३ ee Digitized by Arya sana tndREhennai and eGangotri 


दार ज्ीनों को पार करते हुए गगनचुम्बी मीनार पर चढ़ते-चढ़ते चोटी तक जा 
पहुंचे, जबकि मैं पृथ्वी पर ही, पार्थिव प्राणी बना हुआ हूं । सिवा इसके कि हम 
दोनों एक राष्ट्रवासी हैं, अब उनमें और मुझमें कोई समानता नहीं रही है । वह 
अव, पिछले कुछ बरसों से भारत में ब्रिटिश राज्य के जबरदस्त हामी हैं, भारत 
और उससे बाहर दूसरी जगह डिक्टेटरशिप के समर्थक हैं और खुद भी एक स्वेच्छा- 
चारी देशी रियासत के उज्ज्वल रत्न बने हुए हैं । मैं समझता हूं, हम अधिकांश 
बातों में मतभेद रखते हैं, लेकिन एक साधारण-से मामले में हम सहमंत हो सकते 
हैं। उनका यह कहना बिलकुल सच है कि मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूं । इस 
विषय में मुझे कोई भ्रम नहीं है । 
' निस्सन्देह, कभी-कभी मैं यह सोचने लगता हूं कि दरअसल क्या मैं किसीका 
भी प्रतिनिधि हो सकता हूं, और मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि नहीं, मैं नहीं 
हो सकता । यह बात दूसरी है कि बहुत-से लोग मेरे प्रति कृपा और मैत्रीपूर्ण भाव 
रखते हैं । मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीव-सा सम्मिश्रण बन गया हूं, हर 
जंगह बे-मौजू , कहीं भी अपनेको अपने घर में होने-जैसा अनुभव नहीं करता । 
शायद मेरे विचारं और मेरी जीवन-दृष्टि पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी अधिक है; 
लेकिन भारतमाता अनेक रूपों में अपने अन्य बालकों की भांति, मेरे हृदय में भी 
विराजमान है; औरं अन्तर के किसी अनजान कौने में, कोई सौ (या संख्या कुछ 
भी हो ) पीड़ियों के ब्राह्मणत्व के संस्कार छिपें हुए हैं। मैं अपने पिछले संस्कार 
और नूतन अभिज्ञान से मुक्‍त हो नहीं सकता । ये दोनों मेरे अंग हो गये हैं, और 
जहां बे मुझे पूर्व और पश्चिम दोनों से मिलने में सहायता करते हैं, वहां साथ 
ही न केवल सार्वजनिक जीवन में, बल्कि समग्र जीवन में एक मानसिक एकाकी पन 
का भावं पैदा करते हैं। पश्चिम में मैं विदेशी हुं--अजनबी हूं । मैं उसका 
हो नहीं सकता । लेकिन अपने देश में भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, मानो मैं 
देशःनिर्वासितं हूं । 
सुदुरवर्ती पर्वत सुगम्य और उसपर चढ़ना सरल मालम होता है; उसका 
शिखर आवाहन करता दिखाई देता है; लेकिन ज्यों-ज्यों हम उसके नजदीक 
पहुंचते हैं, कठिनाइयां दिखाई देने लगती हैं, जैसे-जैसे ऊचे चढते जाते हैं, चढ़ाई 
अधिकाधिक मालूम होनें लगती है और शिखर बादलों में छिपता दिखाई पड़ने 
लगता है । फिर भी चढ़ाई के प्रयत्त का एक अनोखा! मूल्य रहता है और उसमें 
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एक विचित्र आनन्द और एक विचित्र सन्तोष मिलता है । शायद जीवन का 
मूल्य पुरायं में है, फल में नहीं । (अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि सही 
रास्ता कौन-सा है । कभी-कभी यह जानना ज्यादा आसान होता है कि कौन-सा 
रास्ता सही नहीं है, और उससे बचे रहना भी श्रेयस्कर होता है । अत्यन्त नम्नता 
के साय मैं सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्लेख करना पसन्द करूंगा । उसने 
कहा था--“मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज़ है--वह कोई अच्छी चीज़ 
हो सकती है, और मुझे उसका कोई भय नहीं है । लेकिन मैं यह जानता हूं “कि 
मनुष्य का अपने भूतकर्मों से भागना बुरा है; इसलिए जिसके वारे में मैं जानता 
हूं कि वह ख़राब है उसकी अपेक्षा जो अच्छा हो सकता है वह काम करना पसन्द 
करता हूं ।” । 
बरसों मैंने जेल में बिता दिये ! अकेले बैठ हुए, अपने विचारों में डूबे हुए, 
कितनी ऋतुओं को मैंने एक-दूसरे के पीछे आते-जाते और अन्त में विस्मृति 
के गर्भ में लीन होते देखा है ! कितने चन्द्रमाओं को मैंने पूर्ण विकसित और क्षीण 
होते देखा है और कितने झिल-मिल करते तारामण्डल को अबाध, अनवरत गति 
और भव्यता के साथ घूमते देखा है ! मेरे यौवन के कितने बीते दिवसों की यहा 
चिता-भस्म बनी हुई है, और कभी-कभी मैं इन बीते दिवसों की प्रेतात्माओं को 
उठते हुए, दुःखद स्मूतियों. को जगाते हुए, कान के पास आकर यह कहते हुए 
सुनता हूं क्या उसमें कुछ भलाई थी ?” और इसका जवाब देने में मेरे मन में 
कोई शंका नहीं है ! अगर अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे अपने 
जीवन को फिर से दुहराने का मौक़ा मिले, तो इसमें शक नहीं कि मैं अपने व्यक्ति- 
गत जीवन में अनेक फेरफार करने की कोशिश करूंगा; जो-कुछ मैं पहले कर 
चुका हूँ, उसको कई तरह से सुधारने का प्रयत्न कछंगा, लेकिन सार्वजनिक विषयों 
में मेरे प्रमुख निर्णय ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे । निस्सन्देह, मैं उन्हें बदल नहीं 
सकता; क्योंकि वे मेरी अपेक्षा कहीं अधिक बलवान हैं और मेरे ऊपर रहनेवाली 
एक शक्ति ने मुझे उनकी ओर धकेल था । 
मेरी सज्जा को आज पूरा एक बरस हो गया; सज्जा के दो बरसों में से एक 
बरस बीत गया है । दूसरा पूरा एक बरस अभी बाक़ी है, क्योंकि इस बार रिआ- 
थती दिन नहीं कटेंगे, सादी सजा में इस तरह दिन नहीं कटते । इतना ही नहीं, 


पिछली अगस्त में जो ग्यारह दिन सैं बाहर रहा था; वे भी मेरी सज्ञा की अवधि 
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में बढ़ा दिये गए हैं। लेकिन यह साल भी बीत जायगा और और मैं जेल से बाहर हो 
जाऊंगा--मगर इसके बाद ? मैं नहीं जानता; लेकिन मन में ऐसा भाव उठता 
. है कि मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया है, और दूसरा आरम्भ होगा 
वह क्या होगा, इसका मैं स्पष्ट अनुमान नहीं कर सकता । भेरी जीवन-कया 
के-'मेरी कहानी के, ये पन्ने अब समाप्त होते हैं । 
© 


कुछ और 


~ 


वेडनवीलर, स्वा स्माह 
२५ अक्तूबर, १६४१ 
पिछले महीने से मेरी पत्नी भुवाली से यूरोप इलाज करने के लिए गई 
है। उसके यूरोप चले जाने से मेरा मुलाक़ात करने के लिए भुवाली जाना बन्द हो 
गया; पहाड़ी सड़कों पर मेरा हर पखवाड़े मोटर पर यात्रा करना बन्द हो गया। 
अब अलमोड़ा-जेल मेरे लिए पहले से भी ज्यादा सुनसान हो गया । 
कवेटा के भूकम्प की ख़बर मिली, जिसने कुछ समय के लिए दूसरी सब बातें 
भुला दी। लेकिन अधिक.समय के लिए नहीं, क्योंकि भारत सरकार अपनेको या 
अपने विचित्र तरीकों को, हमें भूलने नहीं देती । फ़ौरन हीं मालूम हुआ कि कांग्रेस 
के सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद को, जोकि भूकम्प-सहायता का काम हिन्दुस्तान के 
प्रायः किसी भी अत्य मनुष्य से अधिक जानते हैं, कवेटा जाने और वहां के पीड़ितों 
की सहायता करने की इजाज़त नहीं दी गई । न गांधीजी या अन्य किसी प्रसिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को ही वहां जाने दिया गया है। क्वेटा-भूकम्प के बारे में लेख 
लिखने के कारण कई भारतीय समाचारपत्रों की जमानतें जब्त कर ली गई हैं । 
जिधर देखिये उधर--सब ओर फ़ौजी मनोवृत्ति पुलिस-दृष्टिकोण, दिखाई 
देता था--असेम्बली में, सिविल शासन में, सीमान्त पर बम बरसाये जाने में, 
सबमें, इसीका बोलबाला था । ज्यादातर ऐसा मालूम होता था, मानों हिन्दुस्तान 
में अंग्रेजी सरकार हिन्दुस्तानी जनता के एक बड़े समुदाय से निरन्तर लड़ाई लड़ 
रही है । 
पुलिस, एक काम की और आवश्यक शक्ति है; लेकिन वह दुनिया, जो पुलिस. 
के सिपाहियों और उनके डण्डों से भरी हो, शायद रहने के लिए ठीक जगह न 
होगी । अक्सर यह कहा गया है कि शक्ति का अनियन्त्रित प्रयोग प्रयोगकर्ता को 
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गिरा देता हैं, और साथ ही जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है उसको भी 
अपमानित तथा पतित कर देता है । इस समय हिन्दुस्तान में ऊंची नौकरियों में, 
खासकर भारतीय सिविल-सविस में, अधिकारियों के दिन-पर-दिन बढ़ते जानेवाले 
नैतिक और बौद्धिक पतन के सिवा शायदः ही कोई मार्क की बात दिखाई देती 
हो । ख़ासरौर पर ऊंचे अफ़प्तरों में सत्रसे अधिक पतन दिखाई देता है, लेकिन 
आमतौर पर सभी नौकरियों में यह्‌ फला हुआ है । जब कभी किसी ऊंचे पद 
पर नये आदमी की नियुक्ति का समय आता है, तब निश्चित रूप से वही आदमी 
पसन्द किया जाता है, जो इस नई (अधम) मनोवृत्ति का सबसे अच्छा परिचायक 
ब्रोता है । 
गते ४ सितम्बर को एकाएक मैं अलमोड़ा-जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि 
यह समाचार मिला था कि मेरी पत्नी की हालत नाजुक हो गई है। स्वाटस्वाल्ड 
(जमनी) के बेडनबीलर स्थान पर उसका इलाज हो रहा था । मुझसे कहा 
गया कि मेरी सज़ा मुल्तवी कर दी गई है, और मैं अपनी रिहाई के साढ़े पांच 
महीने पहले छोड़ दिया गया । मैं फ़ौरन हवाई जहाज़ से यूरोप को रवाना हुआ । 
य॒ रोप इस समय हर तरह से अशान्त है, युद्ध और उपट्रवों की आशंकाएं 

और आशिक संकट के बादल क्षितिज पर हमेशा मंडराते रहते हैं । अबीसीनिया 
पर धावे हो रहे हैं और वहां की जनता पर बम-वर्षा को जा रही है। अनेक साम्राज्य- 
वादी सत्ताएं आपस में झगड़ रही हैं और एक-दूसरे के लिए खतरनाक बची हुई 
हैं, और अपने अधीन जनता पर निर्देय अत्याचार करनेवाला, उसपर बम बरसाने- 
वाला इंग्लैंड, साम्राज्यवादी सत्ताओं का सिरमौर इंग्लेंड, शान्ति और राष्ट्र 
संघ की दुहाइयां दे रहा है। लेकिन यहां इस “ब्लैक फ़ारेस्ट' में शान्ति और 
निस्तन्धता का राज्य है, यहांतक कि अमंनी का प्रसिद्ध चिन्ह “स्वस्तिक भी नज़र 
नहीं आता । मैं देख रहा हूं कि उपत्यका से कोहरा उठकर फ्रांस की सुदूर सीमा 
को ढंक रहा है और दृश्य पर परदा डाल रहा है; और मैं हैरत में हू कि उस 
पार क्या है ! 
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NTE 
पांच साल के बाद 


आज से साढ़े पांच बरस पहल अलमोड़े के जिला-जेल की अपनी कोठरी 
पे बेंठे-बेठे मैने मेरी कहानी' की आखिरी सतरें लिखी थीं । उसके आठ महीने 
बाद जर्मेची के बेडनवीलर स्थान पर उसमें कुछ हिस्सा और जोड़ा था । इंग्लेंड' से 
(अंग्रेज़ी में ) छपी मेरी इस कहानी का देश-विदेश के सब तरह के लोगों ने स्वागत 
किया और मुझे इस बात से खुशी हुई कि जो कुछ मैंने लिखा उसकी बजह से 
हिन्दुस्तान विदेश के कई दोस्तों के नज़दीक आगया और कुछ हदतक वे लोग 
आजादी की हमारी लड़ाई के अन्दरुनी महत्व को समझ पाये । 
मैंने कहात्री बाहर होनेवाली हलचलों से दूर बैठकर जेल में लिखी थी । 
जेल में तरह-तरह की तरंगें मन में उठा करती थीं, जैसा हरेक कंदी के साथ हुआ 
करता है; लेकिन धीरे-धीरे मुझमें आत्म-निरीक्षण की एक लहर आ गई जिससे 
कुछ मानसिक शान्ति भी मिली । पर अब उस लहर को कहां ले जाऊं ! उस 
वर्णेन से ठीक मेल कैसे वेठाऊं ! अपनी किताब को फिर से देखता हूं तो ऐसा 
लगता है कि जैसे किसी और शख्स ने बहुत पुराने ज़माने की कहानी लिखी हो । 
पिछले पांच साल में दुनिया बदल गई है और मुझपर.एक छाप छोड़ गई है । 
शरीर से में बेशक पांच साल बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अनेक आघात और प्रभाव, 
जो मन पर पड़े, हैं, इससे वह कठोर हो गया है या शायद परिपक्व हो गया है । 
स्वीज़रलेण्ड में कमला का देहान्त हो जाने से मेरी जीवनकथा का एक अध्याय 
पूरा हो गया, और मेरे जीवन. से बहुत-सी ऐसी बातें चली गई हैं, जो मेरे 
अस्तित्व का अंश हो गई थीं । मुझे यह समझ लेना मुश्किल हो गया कि वह 
अब नहीं है और मैं आसानी से परिस्थिति के अनुकूल अपनेको नहीं बना सका ! 
मैं अपने काम में जुट पड़ा, इसमें कुछ सान्त्वना पाने की कोशिश करने लगा 
और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तंक भाग-दौड़ करता रहा । मेरा जीवन 
क्रम से भारी ८हीड़॥ बढ़त: एकामरकाजाभौरज़केलेफन/ कृश कण संयोखा सम्मिश्रण 
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दो गया । इसके वाद माता के देहावसान से भूतकाल से मेरे सम्बन्ध की आखिरी 
कड़ी भी टूट गई । ब्रेटी मेरी दूर ऑबसफ़ोडे में पड़ रही थी और वाद में विदेश 
के ही एक सेनिटोरियम में इलाज कराती रही। मैं जब घूम-घामकर घर लौटता 
तो बड़े बे-मन से और अकेला अपने सूने घर में बैठा रहता; कोशिश करता कि 
किसीसे मिलूं-जुलूं भी नहीं । भीड़-भड़क्के के वाद मैं शान्ति चाहता था । 
लेकिन मुझे अपने काम में और मन में शान्ति न मिली और कन्धे पर जो 
जिम्मेदारियां थीं, उनसे में बुरी तरह दवा जा रहा था। मैं विविध पार्टियों और 
दलों से मेल नहीं बैठा सका-यहांतक कि अपने घनिष्ठ साथियों से भी नहीं । जैसा 
चाहता था वैसा खुद तो मैं काम कर ही नहीं पाता था और दूसरों को भी जैसा वें 
चाहते वैसा काम करने से रोकता था | एक तरह की भायूसी और पस्त-हिम्मत्ती की 
भावना ज़ोर पकड़ती गई और मैं सार्वजनिक जीवन में अकेला पड़ गया, हालांकि 
वड़ी-वड़ी भीड़ मेरे भाषण सुनती थी और मेरे चारों ओर जोश छाया रहता था । 
यूरोप और सुदूर-पूर्व के घटना-चक्र का जितना मुझ पर असर पड़ा है उतना 
और किसी पर नहीं । म्यूनिक का धकका बर्दाश्त करना कठिन था और स्पेन 
का दुःखदायी अन्त तो मेरे लिए निजी दु:ख की बात थी । ज्यों-ज्यों ख्रौफ़ के ये 
दिन एक के बाद एक आते गये, त्यों-त्यों सिर पर मंडरानेवाले संकट का खयाल: 
मुझे बेचैन करता गया और मेरा यह विश्वास कि दुनिया का भविष्य उज्ज्वल 
है, धंधला पड़ चला । 
और वह्‌ संकट अब आ धमका है । र्‌ रोप के ज्वालामुखी आग और संबंनाश 
उगल रहे हैं और यहां हिन्दुस्तान में में एक दूसरे ज्वालामुखी के किनारे बैठा 
हुआ हूं, जो न जाने कब फट पड़े । वर्तमान समस्याओं से अपने-आपको अलग 
हटा लेना, पर्यवेक्षण की वृत्ति पैदा करना, इन बीते पांच बरसों का सिंहावलोकन 
करना और उनके वारे में शान्ति से कुछ लिखना मुश्किल हो गया है । और अगर 
मैं ऐसा कर भी सक्‌ तो मुझे दूसरी बड़ी किताब लिखनी पड़े; वयोंकि कहने को 
बहुत-कुछ है । इसलिए मैं उन्हीं घटनाओं और वाक़यात की चर्चा करने की भरसक 
कोशिश करूंगा, जिनमें मैंने हिस्सा लिया है या जिनका मुझपर असर पड़ा है । 
लोज्रान में २८ फ़रवरी १६३६ को जब पेरी पत्नी की मृत्यु हुई, तब में.उसके 
पास ही था । थोड़े दिन पहले ही मुझे ख़बर मिली थी कि में दूसरी बार कांग्रेस 
का सभापति चुना गया हूं । मैं फ़ौरन ही हवाई जहाज़ से हिन्दुस्तान लौटा । 
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रास्ते में, रोम में, एक मजेदार अनुभव हुआ । चलने से कुछ दिनों पहले मुझे 
एक सन्देश मिला था कि जब मैं रोम होकर गुज़रूं तो उस ववत सिन्योर मुमोलिनी 
मुझसे मिलना चाहते हैं । फ़ःसिस्ट शासन का घोर विरोधी होते हुए भी मामूली 
तौर पर सिन्योर मुसोलिनी से मिलना मैं पसन्द करता और खुद पता लगाता 
कि वह शब्स कैसा है, जो दुनिया के घटनाच में महत्वपूर्ण. हिस्सा ले रहा है; 
लेकिन उस वक्‍त में कोई मुलाक़ात करना नहीं चाहता था । सबसे बढ़कर मेरे 
नास्ते में जो रुकावट आई वह यह थी कि अबीसीनिया पर हमला जारी था और 
मुझे डर था कि ऐसी गुलाकात का फ़ासिस्टों की ओर से प्रोपेगण्डा करने में अवश्य 
ही दुरुपयोग किया जायगा । 
पर भेरे इन्कार करने से क्या होता था । मुझे याद था कि गांधीजी जब 
१९३१ में रोम होकर गुज़रे थे तव उनकी एक मुलाक़ात की झूठी ख़बर 'जनेल 
डि इटैलिया' में छापी गई थी । मुझे कई दूसरी मिसालें भी याद आई जिनमें 
हिन्दुस्तानियों कें इटली पर जाने के कारण उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ फ़ासिस्टों ने 
बड़ा प्रचार किया था । मुझे: यक्रीन दिलाया गया कि इस क्रिस्म की कोई बात 
मेरे बारे में नहीं होगी और मुलाक़ात ख़ानगी होगी । तो भी मैंने यही 
तय किया कि मैं. मुलाक़ात से वचं और सिन्योर मुसोलिनी तक अपनी लाचारी 
पहुँचा दी । 
मगर, रोम होकर जाना तो मुझे पड़ा ही; क्योंकि हालंण्ड के के० एल० एम० 
कम्पनी का हवाई जहाज, जिसपर मैं सवार था, वहां रात-भर रुका था। ज्योंही मैं 
रोम पहुंचा, एक वड़े अफ़सर मेरे पास आये और मुझे शाम को सिन्योर मुसोलिनी 
से भेंट करने का निमन्त्रण दिया। उन्होंने कहा कि सबकुछ तय हो चुका है। 
मुझे अचम्भा हुआ । मैंने कहा कि मैं तो पहले ही माफ़ी मांगने के लिए कहला 
चुका हूं । घ्रण्टे-भर तक बहस चलती रही, यहांतक कि मुलाक़ात का वक्‍त भी 
आ पहुंचा । अन्त में बात मेरी ही रही । कोई मुलाक़ात नहीं हुई । ८: 
हिन्दुस्तान लौटकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया । लौटने के थोड़े दिना 
बाद ही मुझे कांग्रेस के अधिवेशन का सभापति बनना पड़ा । उन चन्द सालों में 
जब मैं लगभग जेल में रहा, परिस्थितियों से मेरा सम्बन्ध छूट-सा गया था । मुशे 
काँग्रेस के अन्दर कई तब्दीलियां मालूम पड़ीं, और नई रूपरेखाएं और दलबन्दी 
की जोरदार भावनाएं देखने में आईं । उसके भीतर सन्देह, कटूता और संघर्ष 
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का वातावरण था । मैंने इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह विश्वास मुझे 
श्रा कि में उस स्थिति का मुक़ाबला कर सङ्गा । कुछ असे तक ऐसा लगा कि मैं 
कांग्रेस को अपनी मनोवांछित दिशा में लिये जा रहा हूं; मगर जल्दी ही मुझे पता 
लग गया कि संघर्ष गहरा है और हमारे दिलों में एक-दूसरे के प्रति जो सन्देह और 
कटुता पैदा हो गई थी, उसे मिटा देना इतना आसान नहीं है। मैंने गम्भीर होकर 
निश्चय कर लिया कि राष्ट्रपति-पद से इस्तीफा दे दूंगा; लेकिन, यह समझकर कि 
इससे तो मामला और बिगड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं किया । 
लेकिन रह-रहकर अगले कुछ महीनों में मैंने इस इस्तीफे के सवाल पर सोचा- 
विचारा । कार्य-समिति के अपने साथियों के साथ ही मुझे सरलापूर्वेक काम 
करते रहना मुश्किल मालूम पड़ा और मुझे यह साफ़ हो गया कि वे लोग मेरी 
हरकतों को आशंका की दृष्टि से देखते हैं । मेरी किसी ख़ास कारंवाई से वे 
नाराज़ हों, ऐसी वात नहीं थी; वल्कि वात यह थी कि वे मेरी सामान्य गति और 
दिशा को ही नापसन्द करते थे । चूंकि मेरा दृष्टिकोण मुख्तलिफ़ था, इसलिए 
उनके पास इसका वाजिब सबब था भी । कांग्रेस के फैसलों पर मैं बिलकुल अटल 
था, लेकिन मैं उसके कुछ पहलुओं पर जोर देता था, जबकि मेरे साथी दूसरे पहलुओं 
पर । आष्विरकार मैंने इस्तीफ़ा देना ही तय किया और अपने इरादे की ख़बर 
गांधीजी को भेजी । उनको जो ख़त लिखा था उसमें मैंने लिखा कि “यूरोप से 
लौटकर आने के वाद मैंने देखा कि कार्य-समिति की बैठकों से में बहुत थक _ 
जाता हूं; उनका असर यह होता है कि मेरी ताक़त कम हो जाती है और हरेक 
नई घटना के वाद मुझे क़रीब-क़रीब यह खयाल होने लगता हैं कि में बहुत बढ़ा 
हो चला हूं । कोई ताज्जुव नहीं कि कार्यसमिति के मेरे दूसरे सहयोगियों को भी 
यही महसूस होता हो । यह तजरता अस्वास्थ्यकर है और इससे कारगर काम 
होने में अडचनें आती हैं ।” 
इसके थोड़े ही दिनों बाद दूर देश को एक घटना ने, जिसका हिन्दुस्तान स 
कोई ताल्लुक़ नहीं था, मुझपर बहुत ज्यादा असर डाला और उसने मेरा इरादा 
त्रदलत्रा दिया । यह घटना थी जनरल फ्रंको के स्पेन में विद्रोह करने की ख़बर । 
मैंने देखा कि यह विद्रोह, जिसके पीठ पीछे जमनी और इटली को मदद काम 
कर रही थी, एक यूरोपीय या विश्वव्यापी संघर्ष बनता जा रहा है। लाज़िमी था 


कि हिन्दुस्तान को भी उसमें पड़ना पड़ता और ऐसे मौक़े, पर, जबकि सबका साथ- 
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साथ चलना ज़रूरी था, मैं इस्तीफ़ा देकर अपनी संस्था को कमज़ोर बनाना और 
अन्दरूनी संकट पैदा करना नहीं चाहता था । मैंने परिस्थिति का जो विश्लेषण 
किया था, वह ग़लत न था; हालांकि वह अभी केवल अनुमान ही था और मेरा 
मन एकदम जिन नतीजों पर पहुंच गया था उन्हें घटित होने में कुछ साल लगे। 
स्पेन के यू:़ की मुझपर जो प्रतिकिया हुई, उससे पता चलता है कि मेरे मन 
म॑ किस प्रकार हिन्दुस्तान का सवाल दुनिया के दूसरे सवालों से जुड़ा हुआ था । 
मैं अधिकाधिक सोचने लगा कि, चीन, अबीसीनिया, स्पेन, मध्य यूरोप, हिन्दुस्तान, 
या अन्य स्थानों की सारी राजनैतिक और आथिक समस्याएं एक ही विश्व- 
समस्या के विविध रूप हैं । जबतक मूल समस्या हल नहीं कर ली जाती, तबतक 
इनमें से कोई एक समस्या अन्तिम रूप से नहीं सुलक सकती । सम्भावना इस 
वात की थी कि मूल समस्या सुलझने से पहले ही कोई क्रान्ति या कोई आफ़त 
आयेगी । जिस तरह कहा जाता था कि आज की दुनिया में शांति अविभाज्य 
है, उसी प्रकार स्वाधीनता भी अविभाज्य है । दुनिया बहुत दिनों, कुछ आज़ाद, 
कुछ गुलाम' नहीं रह सकती । फ़ासिज्म और नाज़ीवाद की यह चुनौती मूलत 
साम्राज्यवाद की ही चुनौती थी । ये दोनों जुड़वां भाई थे-फ़क़ं सिक इतना 
ही था कि साम्राज्यवाद का विदेशों में, उपनिवेशों और अधिकृत देशों में जसा 
नंगा नाच देखने में आता था, वैसा ही नाच फ़ासिज्म व नाज्जीवांद का निज के 
देशों में दिखाई पड़ता था । अगर दुनिया में आज़ादी क्रायम होनी है, तो न सिफ 
फासिज्म और नाज्ीवाद ही को मिटाना होगा, बल्कि साम्राज्यवाद का भी बिलकुल 
नामोनिशान मिटा देना होगा । 
विदेश की घटनाओं को यह प्रतिक्रिया मुझ तक ही सीमित नहीं थी । कुछ 
दृद तक हिन्दुस्तान के बहुतेरे लोग ऐसा ही खयाल करने लगे और जनता को 
भी इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई । कांग्रेस ने हर जगह चीन, अवबीसीनिया, 
फिलस्तीन और स्पेन के लोगों से सृहानुभूति प्रकट करने के लिए हज़ारों सभाएं 
और प्रदर्शन किये, जिससे जनता की यह दिलचस्पी क़ायम रही । चीन और 
स्पेन को दवा-दारू और रसद की शकल में कुछ मदद पहुंचाने की भी कोशिश 
की गई । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस प्रकार दिलचस्पी बढ़ने से हमारा अपना 
राष्ट्रीय संघर्षं ऊंची सतह पर पहुंच गया और राष्ट्रीयता की भावना कें पीछं 
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लेकिन, लाजिमी तौर पर, इन विदेशी मामलों का यहां के औसत आदमियों की 
जिन्दगी पर कोई असर नहीं हुआ जो अपनी मुसीबत में फंसे हुए थे । किसानों 
की तकलीफ़ें दि-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं । भंयकर ग़रीबी और दूसरे कई 
तरह के बोझ उन्हें कुचल रहे थे। आखिरकार किसानों की समस्या हिन्दुस्तान की 
'सभस्था का एक बड़ा हिस्सा थी और कांग्रेस ने कमशः किसानों के सम्बन्ध में 
एक कार्यक्रम बना लिया था । यह कार्यक्रम अत्यन्त व्यापक था, फिर भी उसमें 
मौजूदा ढांचा मंजूर कर लिया गया था । कारखाने के मजदूरों की हालत भी कोई 
बेहतर महीं थी और हड़तालें हुआ करती थीं । राजनैतिक विचारोंवाले लोग 
ब्रिटिश पालँमेंट द्वारा हिन्दुस्तान पर थोपे गए नये शासन-विधान की चर्चा 
करते थे | इस विधान में यद्यपि कुछ ताक़त प्रान्तों को दे दी गई थी, लेकिन 
असली ताक़त तो ब्रिटिश सरकार और उनके प्रतिनिधियों के ही हाथ में रक्खी 
यई थी । केन्द्रीय शासन के लिए एक संघ प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 
साभस्ती और. निरंकुश रियासतों के साथ अर्ध-जनतन्त्रत्मक प्रान्तों को गठबंधन 
करसा पड़ता और इससे ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा यथारीति क़ायम रहता । 
यह एक वाहियात प्रस्ताव था, जो कभी नहीं चल सकता था, और जिसमें अंग्रेजों 
के स्थापित स्वार्थो की हर सम्भव तरीक़े से हिफ़ाज़त की गई थी । कांग्रेस ने 
इस विधान को हिक़ारत के साथ ठुकराया और संचाई तो यह श्री कि हिन्दुस्तान में 
शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे अच्छा समझता हो । 
पहले तो इसका प्रान्तीय रूप अमल में लाया गया। हम इस विधान को नामंजूर 
कर चुके थे, तो भी हमने तय किया कि चुनाव लड़े जायं; क्योंकि इससे कम-से-कम 
`लाखों-करोड़ों वोटरों से ही नहीं, दूसरे लोगों से भी हम सम्पकं में तो आयेंगे ही । 
यह आम चुनाव मेरे लिए तो एक स्मरणीय प्रसंग है। मैं खुद तो कोई उम्मीदवार 
नहीं था; मंगर कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ़ से मैंने हिन्दुस्तान-भर का दौरा 
किया, और मेरा ख़याल है कि चुनाव-आन्दोलन में मैंने एक उल्लेखनीय काम किया । 
चार महीने के अन्दर-अन्दर मैंने तक़रीबन ५० हजार मील का संफ़र किया 
और इसमें हर तरह की सवारी से काम लिया और अक्सर ऐसे-ऐसे कोने में 
पड़े हुए देहाती इलाकों तक में गया जहां जाने का कोई ठीक-ठीक जरिया नहीं 
था । मैंने यह सफ़र हवाई जहाज में, रेल में, मोटरकार, में, मोटरलारी में 
तरह-तरह की घोडागाडियों में, बैलगाडियों में, साइकिल पर, हाथी पर 


C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


४० Digitized by Arya ऽक्षे“ ०० and eGangotri 


ऊट पर, घोड़े पर, स्टीमर पर, पैडलबोट पर, डोंगी में और पैदल चलकर 
किया । 
अपने साथ मैं लाउड-स्पीकर रखता था । दिन-भर में कोई एक दर्जन 
सभाओं में बोलना पड़ता था; सड़कों पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती 
थी और उससे कुछ कहना पड़ता सो अलग । कभी-कभी तो एक लाख के 
क़रीब भीड़ होती थी, पर आमतौर पर प्रत्येक सभा में २० हज़ार सुनतेवाले 
नो रहते ही थे । दिन-भर की सभाओं में आनेवाले लोगों का जोड़ एक लाख 
तो अक्सर हो जाता था, कभी-कभी इससे भी बढ़ जाता था । मोटे तौर पर 
यह कहा जा सकता है कि जितनी सभाओं में मैं बोला उनमें एक करोड़ लोग 
तो आये ही होंगे और शायद कई लाख और मेरे इस तरह से सफ़र करने में मेरे 
सम्पर्क में आये होंगे । 
हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिण. में समुद्र-तट तक मैं एक जगह से 
दूसरी जगह दौड़ता फिरा । बीच-बीच में मुश्किल से कुछ आराम मिला होगा । 
चुनाव के जोश और जनता के असीम उत्साह ने मुझे सन जगह-बल दिया । मेरे 
शरीर ने इतना अधिक असाधारण श्रम बरदाश्त कर लिया, इस्‌ खयाल से मुझे 
अचम्भा हुआ । इस चुनाव-आन्दोलन में हमारे पक्ष में बहुत बड़ी तादाद में 
लोगों ने हिस्सा लिया, इसलिए देश-भर में एक हलचल-सी मच गई और हर 
जगह नई ज़िन्दगी नज़र आने लगी । हमारे लिए तो यह केवल एक चुनाव- 
आन्दोलन ही नहीं था, वल्कि कुछ ज्यादा था । हमें महज उन तीन करोड़ मत- 
दाताओं से हीं नहीं, वल्कि उन करोड़ों लोगों से भी वास्ता था, जो मतदाता 
नहीं थे । ७ 
इस लम्बा-चाड़ी यात्रा का एक पहलू और भी था जिसने मुझे लुभा दिया। 
मेरे लिए तो यह यात्रा हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की जनता से परिचय की यात्रा 
थी । मैंने अपने देश के हज़ारों रूप देखे, लेकिन तो भी सबमें हिन्दुस्तान की 
एकता की छाप थी । मैं उन लाखों स्नेह-भरी आंखों को ध्यान से देखता था, 
जो मुझे निहारा करती थीं, और यह जानने की कोशिश करता था कि उनके 
पीछे क्या है । जितना हो ज्यादा मैं हिन्दुस्तान को देखता, उतना ही ज्यादा 
मुझे लगता कि उसके असीम आकर्षण और विविध रूपों का मुझे कितना कम 
परिचय है और अभी मुझे कितना परिचय प्राप्त करने को वाक़ी है! मुझे लगता 
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कि मुझे देखकर भारतमाता कभी मुस्करा देती है, कभी मेरा उपहास करती है 
और कभी मेरे लिए अबोध हो जाती है । 

कभी-कभी, मैं एकाध दिन निकाल लेता और नज़दीक के मशहूर-मशहूर 
दर्शनीय स्थान देखता: जैसे अजन्ता की गुफ़ाएं या सिन्ध के काठे में मोहेंजोदडो 
थोड़ी देर को जैसे मैं बीते हुए युग में पहुंच जाता और बोधिसत्व और अजन्ता की 
चित्रांकित रूपवती स्त्रियां मेरे मन में नाचा करतीं । कुछ दिनों बाद जव मैं 
खेतों में काम करती हुई या गांव के कुओं से पानी खींचती हुईं स्त्रियों को देखता 
तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता; क्योंकि इनसे मुझे अजन्ता की स्त्रियों की 
याद आजातीथी। | 

आम चुनावों में कांग्रेस को कामयाबी मिली, और इसपर एक भारी बहस 
उठ खड़ी डुई कि हम सूबों में मंत्री-पद ग्रहण करें या नहीं । आखिरकार यह 
तय हुआ कि हम मंत्री-पद ग्रहण करेंगे, पर इस: समझौते पर कि वाइसराय या 
गवर्नरों की तरफ़ से कोई दखल नहीं दिया जायगा । 

१६३७ की गर्मी में मैं बर्मा और मलाया गया । मैं कोई छुट्टी न मना सका; 
क्योंकि जहां-जहां मैं गया, भीड़ मेरे पीछे लगी रही और काम-क्राज में मैं घिरा 
रहा । लेकिन यह वायु-परिवतेन सुखदायी था, और वर्मा के सजे-घजे अपेक्षाकृत 
युवक लोगों को देखना और उनसे मिलना मुझे अच्छा लगा; क्योंकि वे हिन्दुस्तान 
के लोगों से कई बातों में भिन्न थे, जिसपर कई युगों की छाप लगी है । 

हिन्दुस्तान में हमारे सामने नये मसले आये। अधिकांश सूबों में कांग्नेस- 
सरकार की हुकूमत थी और बहुत-से मन्त्री बरसों जेल में बिता चुके थे मेरी 
बहन विजयालक्ष्मी पण्डित संयुकतप्रान्त की एक मंत्री हुई । हिन्दुस्तान में वह 
सबसे पहली महिला-मंत्री थीं । कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल के आने का सबसे पहला 
नतीजा तो यह हुआ कि देहातों को एक राहत महसूस हुई, मानो एक वड़ा बोझ 
हट गया हो» { देश-भर में एक नई जिन्दगी आ गई और किसान और मजदूर 
उम्मीद करने लगे कि अव जल्दी बड़े-बड़े काम होंगे । राजनैतिक कैदी छोड़ 
दिये गए और वहुत-से नागरिक अधिकार मिल गये, जितने अबतक कभी नहीं 
मिले थे । 
कांग्रेसी मन्त्रियों ने बहुत काम किया और दूसरों को भी करने पर मजबूर 
किया । लेकिन काम तो उन्हें शासन की पुरानी मशीन के साथ ही करना 
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पड़ा, जो उनके लिए बिलकुल विदेशी और अवसर विरोधी थी ! नौकरियां 
तक उनके अधिकार में न थीं । दो मर्तबा गवर्नरों से मतभेद हुआ और मन्त्रियों 
का दृष्टिकोण मान लिया गया और संकट टल गया । लेकिन सिविल-सविस, 
पुलिस और दूसरी पुरानी सविसों की ताक़्त.और उनका असर ज्यादा था; क्योंकि 
गरने र उनकी पीठ पर थे और खुद विधान उनको सहारा दे रहा था । उनकी ताक़त 
और उनका असर सैकड़ों तरीक़्े से महसूस हो रहा था । नतीजा यह हुआ कि 
प्रगति धीरे-धीरे हुई और असन्तोष उठ खड़ा हुआ । 
वह असन्तोष खुद कांग्रस में ही जाहिर हुआ और अधिक प्रगतिशील कग 
बचेन हो उठे । मैं खुर घटनाचक्र की गति से प्रसन्न नहीं था; क्योंकि मैंने देखा 
कि हमारी बिया लड़नेवाली संस्था धीरे-धीरे एक चुनाव लइनेवाली संस्था में 
बदलती जा रही थी । ऐसा लगता था कि स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़नी ही होगी 
और प्रान्तीय स्वशासन का यह पहलू तो महज थोड़े दिनों का है। अप्रैल १६३८ 
में मैंने गांधीजी को एक पत में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के कार्य के बारे में अपना 
असन्तोष यों प्रकट किया था--“वे पुरानी अव्यवस्था से अपना मेल बैठाने के लिए 
बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और उसे न्यायोचित सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन 
इतना बुरा होते हुए भी बरदाश्त किया जा सकता है। पर इससे भी ज्यादा बुरी 
बात यह है कि हम अपनी वह जगह खोते जा रहे हैं जो हमने इतनी मेहनत के 
साथ लोगों के दिल में बना पाई है । हम गिर-गिरते मामली राजनीतिशों की 
की सतह पर पहुंचते जा रहे हैं ।” : 
र मैं शायद कांग्रेसी मंज्नियों पर बिना ज़रूरत इतना सख्त हो गया था, 
मिकिन इसका दोष परिस्थितियों पर ही ज्यादा लगाया जा सकता है। 
वस्तुतः राष्ट्रीय गतिविधि के अनेक क्षेत्रों भें इन मंत्रि-मण्डलों का कार्य 
जबरदस्त था । लेकिन उन्हें तो खास हद में रहकर ही काम करना था और . 
हमारे मसलों के लिए इनके बाहर जाने की आवश्यकता थी । उन्होंने जो कई 
अच्छे-अच्छे काम किये, उनमें से एक उनका बनाया हुआ काश्तकारी-क्रानून था 
जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिली और दूसरा काम था बुनियादी शिक्षा 
की शुरुआत । विचार यह है कि यह बुनियादी शिक्षा ७ साल से १४ साल तक ' 
की उम्र के देश के हरेक बच्चे के लिए ७ बर्स तक लाज़िमी और मुफ्त कर दी 
जाय | यह किसी-न-किंसी दस्तकारी के ज़रिये तालाम देने की आधुनिक पद्धति 
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पर रखी गई है और इसकी योजना इस प्रकार वनाई गई है, जिससे पूंजी और 
सालाना ख़र्च तो बहुत कम हो जाय, लेकिन तालीम की अच्छाई में किसी क़दर 
भी कमी न आने पाये । हिन्दुस्तान-जँसे गरीव मुल्क में, जहां तालीम देने को 
करोड़ों बच्चे हैं, खर्च का सवाल ख़ास महत्व का है । इस पद्धति ने हिन्दुस्तान 
में शिक्षा में न्ति पैदा कर दी है और उससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैँ । 
उच्च शिक्षा की समस्या भी जोर-शोर फे साथ हल की गई और इसी तरह 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या थी; मगर कांग्रेसी सरकारों के प्रयत्नों का अधिक 
फल नहीं मिल पाया था कि मन्त्रिमण्डलों ने आखिरकार इस्तीफ़े दे दिये । फिर 
भी प्रौढ़ साक्षारता का काम जोश-ख़रोश के साथ आगे बढ़ाया गया-और उससे 
परिणाम अच्छे निकले । ग्राम-सुधार की ओर भी बहुत ध्यान दिया गया । 
कांग्रेसी सरकारों का काम असर डालनेवाला रहा, मगर इस तमाम अच्छे 
काम से भी हिन्दुस्तान के बुनियादी मसले हल नहीं हो सके । उसके लिए तो 
ज्यादा गहराई और तह में जानेवाले रहोबदल की और उस साम्राज्यवादी ढांचे 
को, जो सब तरह के स्थापित स्वार्थों की हिफ़ाज़त किये हुए था, ख़त्म करने 
की जरूरत थी । 
इसलिए कांग्रेस के ज्यादा नरम और ज्यादा उग्र दलों में मतभेद पैदा हो गया । | 
यह पहली बार.अ० भा० कांग्रेस कमेटी की अक्तूबर १६३७ में होनेवाली बैठक 
में प्रकट हुआ । इससे गांधीजी को बड़ी तकलीफ़ पहुंची और उन्होंने ख़ानगी 
नौर पर अपनी राय ज़ाहिर की । बाद में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होने 
राष्ट्रपति की हैसियत से किये गए मेरे कुछ कामों को नापसन्द किया । 
मैं महसूस कर रहा था कि मैं कार्यसमिति के एक जिम्मेदार मेम्बर को हैसियत 
स आगे काम नहीं कर सकता । लेकिन मैंने तय किया कि मुझे ऐसी कोई वात 
नहीं करनी चाहिए जिससे संकट आ जाय। कांग्रेस की मेरी सदारत की 
मियाद अब ख़त्म होने पर थी और चुपचाप अलग हो सकता था । मैं दो साल 
-्नगातार सदर रह-चुका था और कुल मिलाकर तीन वार । दूसरे साल के लिए 
मुझे चुने जाने की फिर कुछ चर्चा थी, मगर मेरे दिमाग़ में यह बात साफ़ थी कि 
मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए । इस ववत मैंने एक ज़रा-सी तरकीब की जिसमें मुझे 
बड़ा मज़ा भी आया मैंने एक लेख लिखा जो कलकत्ते के 'माडेन रिव्यू' में बिना नाम 
से छपा । उसमें मैंने खुद अपने ही दुबारा चुनाव होने का विरोध किया था 
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यह कोई नहीं जानता था--ख़द सम्पादक भी नही--कि वह किसने लिखा. है । 
और सैं बडी दिलचस्पी के साथ देखने लगा कि मेरे साथियों और दूसरों पर उसका 
क्या असर पड़ता है । लेखक के वारे में सब तरह की ऊटपटांग अकटलें और 
अन्दाज लगाये गए; लेकिन जबतक जॉन गुन्थर ने अपनी किताब 'इनसाइड 
एशिया? (एशिया के भीतर) में इसका जिक्र न किया तबतक वहुत ही कम 
लोग सचाई जान पाये थे । 
हरिपुरा में जो अगला कांग्रस-अधिवेशन हुआ उसके सभापति सुभाष बोस 
चुने गये और मैंने इसके बाद जल्दी ही यूरोप जाने का निश्चय किया । मैं अपनी 
बेटी इन्दु को देखना चाहता था, मगर असली सबब तो था अपने थके हुए और 
परेशान दिमाग़ को ताज़ा करना । 
लेकिन यूरोप मुश्किल से ऐसी जगह थी जहां आराम से बैठकर सोचा-विचारा 
जा सके या दिमाग़. के अंधेरे कोने को रोशन किया जा सके । वहां तो एक अंधेरा 
फैला हुआ था । ज़ाहिरा ऐसी शान्ति जरूर थी जैसी तूफान के आने से पहले हुआ 
करती है । वह जून १६३८ का यूरोप था, जबकि मि० नेवाइल चैम्बरलेन की 
खुश करने की नीति पूरे जोर पर थी और वह उन देशों के शरीरों पर चल रही थी 
जिनको उनके साथ दग्रा करके कुचल डाला गया था और उसके अन्तिम दृश्य का 
नाटक म्यूनिक में हो चुका था । मैं हवाई जहाज से बर्सीलोना पहुंचा और इस 
संघर्ष-रत यूरोप में प्रवेश किया । वहां मैं पांच दिन तक रहा और रात में आसमान 
से बमबारी होते देखी । वहां वहुत-कुछ और भी देखा जिसका मुझपर बड़ा 
असर हुआ; वहां दरिद्रता सर्वनाश और हमेशा सिर पर मंडराती हुई विपत्ति के 
बीच मैंने अपने-आपको यूरोप की किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा शान्ति में पाया । 
वहां प्रकाश था--साहस, दृढ़ निश्चय और कुछ महत्वपूर्ण काम कर दिखाने का 
प्रकाश था । 
मैं इंग्लंड गया और वहां एक महीना बिताया और सब दर्जो व सब 
तरह के विचारवाले लोगों से मिला । मैंने औसत आदमी में एक तरह की 
नब्दीली महसूस की । वह तब्दीली ठीक दिशा में थी; लेकिन ऊपर चोटी 
पर कोई तब्दीली नहीं थी । वहां चेम्बरलेनवाद विजय-गर्व में फूला बैठा 
या । फिर मैं चेकोस्लोवाकिया गया और नजदीक से वह कठिन और 
येचीदा कूटनीति देखी कि दोस्त के साथ दग्रा कैसे की जाती है और सामान्य 
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ध्येयः को, जिसके आप ऊंची-से-ऊंची नैतिक बुनियाद पर हामी माने जाते हों, . 
कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है । स्यूनिक-संकट के दिनों में मैंने यही कूटनीति 
लन्दन और जेनेवा में देखी और कई अजीब नतीजों पर पहुंचा । मुझे सबसे 
अधिक अचम्भा यह हुआ कि संकट के समय कथित प्रगतिशील लोग और दल 
निहायत नीचे गिर गये थे । जेनेवा को देखकर तो मुझे पुराने जमाने के खंडहरों 
का ख़याल हो जाता था, जहां इधर-उधर सैकड़ों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की लाशें 
बिखरी पड़ी थीं । लन्दन में इस बात पर सन्तोष प्रकट किया जा रहा था कि 
लड़ाई टल: गई और अब दूसरी किसी चीज़ की परवा नहीं थी | क्रीमत 
दूसरों ने चुका ही दी थी, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं । लेकिन एक 
सालं के भीतर ही फिर बहुत-कुछ बातें होनेवाली थीं । मि० चैम्बरलेन का 
सितारा बुलन्द होता जा रहा था, हालांकि उनके विरोध में आवां उठ रही 
थी । पेरिस ने मुझे काफ़ी सदमा पहुंचाया, ख़ासतौर से उंसके मध्यम वर्ग ने, 
जिसने ज़रा भी विरोध तक नहीं किया । यह था कन्ति का स्थल पेरिस ! सारी 
दुनिया की आज़ादी का प्रतीक ! 
बहुत-से स्वप्न भंग करके मैं यूरोप से दुःखी और उदास लौटा । लौटते 
हुए रास्ते में मैं भिन्न में ठहरा, जहां मुस्तफा नहस पाशा और वफ्द-पार्टी के दूसरे 
नेताओं ने मेरा हादिक स्वागत किया । मुझे उनसे दुबारा मिलकर और तेज़ी से 
बदलती हुई दुनिया की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए. परम्परा की सामान्य 
रामस्याओं पर विचार-विनिमय करके खुशी हुई । कुछ महीने बाद, वफ्द-पार्टी का 
एक .प्रतिनिधि-मण्डल हिन्दुस्तान में हमसे मिलने: आया और वह्‌ हमारे कांग्रेस 
के सालाना जल्से में शरीक भी हुआ था । 
हिन्दुस्तान में पुराने मसले और झगड़े जारी थे । मुझे अपने साथियों से 
अपनी पटरी बँठाने की पुरानी मुश्किल का फिर सामना करना पड़ा । यह 
देखकर मुझे सन्‍्ताप होता था कि ऐसे समय, जबकि दुनिया की काया-पलट होने 
वाली है, बहुतेरे कांग्रेसी दलबन्दियों के इन छोटे-मोटे झगड़ों में. उलझे हुए हैं । 
फिर भी संस्था के ऊंचे हलको के कांग्रेसजनों में कुछ ठीक-ठीक समझ और दृष्टि 
थी ।- कांग्रेस के बाहर. पतन और भी ज्यादा साफ़ था । साम्प्रदायिक द्वेष और 
तनाव बढ़ गया था और मुस्लिम लीग श्री जिन्ना के नेतृत्व में उग्र रूप से राष्ट्रीयता- 
विरोधी और संकीणं हो गई और अचम्भे में डालनेवाला रास्ता इख्तियार 
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करती रही । उसकी तरफ़ से न तो कोई रचनात्मक सुझाव था, न कोई कोशिश 
बीच-वचाव करके मेल-मिलाप करने की थी, और न सवालों का कोई जवाब 
मिलता था, कि वे दरअसल कया चाहते हैं। उनका तो. एक घृणा और हिसा का 
खण्डनात्मक कार्यक्रम था--जिसमे नाजी लोगों के तौर-तरीके याद आ जाते थे । 
जो बात खासतौर से तकलीफ़देह थी वह यह थी कि साम्प्रदायिक संस्थाओं की 
उहण्डता बढ़ती जा रही थी--जिसका हमारे सार्वजनिक जीवन पर बुरा असर 
पड़ रहा था । बेशक ऐशी बहुतेरी मुस्लिम जमाते: थीं और मुसलमानों की एक 
बड़ी तादाद ऐसी थी जो मुस्लिम लीग की हरकतों से नाराज और कांग्रेस के 
हक़ में थी । 
इम रीति से मुस्लिम लीग लाज़िमी तौर पर ज्यादा -से-ज्यादा ग़लत रास्ते 
पर्‌ चलती गई और आखिरकार वह खले-आम हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के ख़िलाफ़ 
ही नहीं खड़ी हो गई,, बल्कि देश के टुकड़े करने तक की हामी हो गई । ब्रिटिश 
अफसरों ने इस बेहूरी मांग पर उसकी पीठ ठोंकी, क्योंकि वे तमाम दूसरी हानिकर 
ताकतों की तरह मुस्लिम लीग से फ़ायदा उठाना चाहते थे-ताकि कांग्रेस का 
असर कमज़ोर पड़ जाय । यह एक अचरज की बात थी कि जिस समय यह साफ़ 
द्रो गया हो कि छोटे-छोटे राष्ट्रों की रुनिया में कोई जगह नहीं है, वे केवल राष्ट्रों 
के एक संघ के हिस्से बनकर ही रह सकते हैं, ठीक उसी समय हिन्दुस्तान के हिस्से 
किये जाने की यह मांग पेश हो । शायद मांग गम्भीर रूप से न रखी गई हो, 
लेकिन वह श्री जिन्ना के दो राप्ट्रोंवाले सिद्धान्त का अनिवार्य परिणाम थी । 
साम्प्रदायिता की इस नई सूरत का धामिक भेद-भाव से कोई वास्ता न था । 
उन्हें दूर किया जा सकता था । यह तो आज़ाद, संगठित और प्रजातन्त्रात्मक 
भारत चाहनेवाले लोगों और उन अति प्रतिगामी और सामन्त प्रथावादी लोगों का 
राजनैतिक झगड़ा था, जो मज़हब की ओट में अपने ख़ास हितों को क़ायम रखना 
चाहते थे । भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के लोग धर्म के नाम पर जैसा आचरण कर 
रहे थे और उसका दुरुपयोग कर रहे थे, वह मुझे एक अभिशाप और सभी 
प्रकार की सामाजिक और वयक्तिक प्रगति का निषेध प्रतीत होता था । वह 
धर्म, जिससे आशा की गई थी कि वह आध्यात्मिकता और भ्रातु-भाव का प्रचार 
करेगा, अब घृणा, संकीर्णता और कमीनेपन का और निचले दर्ज की भौतिकता 
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१६३९ की शुरुआत में राष्ट्रपति के चुनाव के वक्‍त कांग्रेस में बहुत झगड़ा 
हुआ । बदक्िस्मती से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चुनाव में खड़े होने से 
इन्कार कर दिया और चुनाव लड़ने के बाद सुभाषचन्द्र बोस चुने गये । इससे 
अनेक प्रकार की उलझनें पैदा हुई और एक अड़ंगा पैदा हो गया जो कई महीनों 
तक चलता रहा । त्रिपुरी-काग्रेस में बेहदा दृश्य देखने में आये । उस समय मेरा 
उत्साह बड़ा ठंडा हुआ था और बिना साथियों से नाता तोड़े आगे चलना मेरे लिए 
मुश्किल था ? राजनैतिक घटनाओं, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बातों का भी 
मुझपर असर पड़ा, लेकिन तात्कालिक कारणों का सार्वजनिक मामलों से 
कोई वास्ता न था । मैं ख़ुद अपने आपसे ही ऊब उठा और एक अखबार में मैंने 
एक लेख में लिखा--'मुझे उर है कि मैं उन (अपने साथियों) को सन्तोष नहीं 
दे पाता, लेकिन यह कोई अचरज की बात नहीं है; वय.कि मैं अपने-आपको तो 
और भी कम सन्तोष दे पाता हूं नेतागिरी इस गुण या बल पर नहीं हासिल 
होती । और जितनी जल्दी मेरे साथी इस वात को जान लें उतना ही उनके 
और मेरे लिए बेहतर है । मन काफ़ी अच्छी तरह काम कर लेता है, बुद्धि को 
आदत पड़ गई है काम चला लेने की, लेकिन वह सोता जो ठीक से काम चलाने 
के लिए जीवन और शक्ति देता है, सूख-सा गया जान पड़ता है !'” 
सुभाष बोस ने राष्ट्रपति-पद से इस्तीफ़ा दे दियां और फ़ारवडं ब्लाक (अग्र- 
गामी दल) बनाया, जो कांग्रेस का क़रीब-क़्रीब प्रतिद्वन्द्वी संगठन होना चाहता 
था । कुछ असे के बाद उसकी ताक़त ख़त्म हो गई, जैसाकि होना ही थी; मगर 
इससे विध्वंसक प्रवृत्तियों को मदद पहुंची और आम ख़राबियां पैदा हुई । लच्छे- 
दार शब्दों के परदे में दुः साहसी और अवसरवादी लोगों को बोलने का मौक़ा 
मिल गया और मुझे जर्मनी में नाज़ी-दल के पैदा होने का खयाल आये बिना न 
रहा । उनका तरीका था, किसी एक प्रोग्राम के लिए आम जनता का सहयोग 
हासिल करके फिर उसका क़तई दूसरे क़िस्म के मक्रसद के लिए उपयोग कर लेना । 
जान-बूझकर मैं नई कांग्रेस कार्य-समिति से अलग हो गया । मुझे महसूस 
हुआ कि मैं अपना मेल नहीं बैठा सकता और जो-कुछ हुआ था वह मुझे ज्यादा 
पसन्द नहीं था । राजकोट के सिलसिले में गांधीजी के उपवास और उसके बाद. 
की घटनाओं से मैं परेशान हो गया । मैंने उस वक्‍त लिखा था कि “राजकोट 
की घटनाओं के बाद मेरी असहाय होते की भावना बढ़ गई हैं। जहां मेरी समझ 
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में कुछ नहीं आता मैं काम कर नहीं सकता, और जो-कुछ हुआ है उसकी 

दलील मेरी समझ में क़तई नहीं आती ।” आगे मैंने लिखा था--“हममें से 

बहुतेरों के आगे पसन्दगी की कठिनाई बढ़ती जा रही है, और सवाल न दक्षिण- 

वाम (नरभ-नरम) पक्ष का है, न राजनैतिक फसलों का ही हैं । पसन्दगी के 

लिए केवल यही है कि या तो ऐसे फैसलों को बिना सोचे-समझे कबूल कर लो कि 

जो कभी-कभी एक-दूसरे का ही विरोध करते हुँ और उनमें दलील की गुंजाइश 
नहीं है, या विरोध करो या फिर निष्क्रिय बन जाओ । इनमें से एक भी तरीके 

को अच्छा कह सकना आसान नहीं है । बिना सोचे-समझे किसीकी ऐसी बात 

मान लेने से, जो समझ में नहीं आती या खुशी से मंजूर नहीं की जा सकती, भान- 

सिक कमजोरी और जड़ता पैदा होती है । इस बुनियाद पर बड़े आन्दोलन नहीं 

चलाये जा सकते और प्रजातन्त्ीय आन्दोलन तो निश्चित रूप से नहीं । विरोध 
करना तब मुश्किल हो जाता है, जबकि वह हमें कमजोर करता और प्रतिपक्षी 
को मदद पहुंचाता हो ? जिस समय कमं की पुकार चारों ओर से उठ रही हो उस 
समय निष्क्रिय रहने से निराशा पैदा होती है और सब तरह की पेचीदगियां 
पैदा होती हैं । 

१९३ के अख्नीर में यूरोप से लौटने के थोड़े समय ब्राद ही दो और हलचलों 
में मुझे लग जाना पड़ा? मैंने अखिल भारतीय देंशी राज्य लोक-परिषद के लुधि- 
याना-अधिवेशन का सभापतित्व किया और इस तरह अर्ध-सामन्ती देशी रियासतों के 
प्रगतिशील आन्दोलनों से मेरा और भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । बहुत-सी 
रियासतों में असन्तोष बढ़ता जा रहा था, जिससे जब-तब प्रजा-मण्डलों और 
अधिकारियों में संघर्ष हो जाता था । इन रियासत्रों के सम्बन्ध में अथवा ब्रिटिश 
सरकार ने मध्ययुग के इन खंण्डहरों को क़ायम रखने में जो हिस्सा लिया है 
उसके वारे में लिखते हुए ज़बान पर लगाम लगाना मुश्किल है । हाल में एक 
लेखक ने उन्हें हिन्दुस्तान में ब्रिटेन का 'पांचवां दल” (शत्रु का गुप्त दल ) 
ठीक ही कहा है । कुछ सूलझे हुए समझदार शासक भी हैं, जो अपनी प्रजा का 
पक्ष लेना चाहते हैं और कारगर सुधार जारी करना चाहते हैं, मगर 
सत्ता उनके रास्ते में रोड़े अटकाती है । एक प्रजातन्त्रीय रियासत पांचवां दल. 
वनकर काम नहीं कर सकती । द 

यह साफ़ है कि ये छोटी-बड़ी ५५० रियासतें राजनैतिक या आथिक इकाईयी 
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बनकर अलग-अलग क्राम नहीं कर सकती । प्रजातन्त्री भारत में वे सामन्तो गढ़ 
वनकर नहीं रह सकतीं । चन्द बड़ी-बड़ी रियासतें फेडरेशन (संघ) में प्रजातन्त्री 
इकाई बन सकती हैं, लेकिन दूसरों को तो बिलकुल मिट जाना होगा । इससे 
कम या छोटे सुधार से मसला हल नहीं हो सकेगा । देशी राज्यों की प्रथा को 
मिटना होगा और वह तभी मिटेगी, जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद मिटेगा । 

मेरी दूसरी हलचल थी, राष्ट्र-निर्माण समिति, (नेशनल प्लॅनिग कमेटी) का, 
जो काग्रेस के तत्वावधान में प्रान्तीय सरकारों के सहयोग से बनी थी, सभापतित्व । 
जैसे-जैसे हम इस काम को लेकर चले वैसे-वैसे ही वह बढ़ता गया; यहांतक 
कि राष्ट्रीय गतिविधि के हरेक पहलू से उसका सम्बन्ध हो गया । हमने विविध 
विषय-सभूहों के लिए २६ उप-समितियां मुक्रर कीं--कृषि, औद्योगिक, सामाजिक 
आथिक आदि---और उनमें परस्पर सहयोग पैदा करने की कोशिश की, ताकि 
हिन्दुस्तान के लिए एक सुनिश्चित अर्थ-व्यवस्था की कोई योजना बन सके । 
हमारी योजना जरूरी तौर पर ढांचे की शकल में होगी, जिसमें बाद में ब्योरे की 
बातें शामिल होती रहेंगी । यह राष्ट्र-निर्माण समिति अब भी काम कर रही 
है और अभी कुछ महीनों इसका काम ख़त्म होने की संभावना नहीं है । मेरे लिए 
यह काम बड़ा लभावना रहा और इसमें मैंने बहुत-कुछ सीखा है । यह साफ़ है कि 
कोई भी योजना हम बनायें, वह अमल में तभी आ सकती है, जबकि हिन्दुस्तान 
आज़ाद हो । यह भी साफ़ है कि किसी भी उपयोगी योजना में आथिक ढांचे 
का समाजीकरण हो जाना जरूरी है । 

१६३६ की गर्मी में मैं थोड़े दिन के लिए सीलोन (लंका) गया, क्योंकि वहां 
कें हिन्दुस्तानी बाशिन्दों और सरकार में झगड़ा पदा हो गया था । मुझे उस सुन्दर 
टापू में जाने की बड़ी खुशी हुई और मैं समझता हूं कि इस यात्रा से हिन्दुस्तान 
और सीलोन में निकट-सम्बन्धों की नींव पड़ी । हरेक शख्स की तरफ़ से मेरा 
हादिक स्वागत हुआ, जिनमें सरकार के सीलोनी मेम्बर भी थे । मुझे इसमें 
शक नहीं कि किसी भी भावी व्यवस्था में सीलोन और भारत को साथ-साथ रहना 
पड़ेगा । भविष्य में,.मेरी कल्पना के अनुसार तो एक संघ बनेगा जिसमें चीन, 
भारत, बर्मा, सीलोन, अफगानिस्तान, और शायद दूसरे मुल्क भी शामिल होंगे । 
अगर विश्व-संघ बने तो फिर कहना ही क्या ! 

१३९ के अगस्त में यूरोप की हालत इरावनी थो और संकट की घड़ी: में 
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मैं हिन्दुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता था । लेकिन चीन की यात्रा करने की 
इच्छा--भले ही थोड़े दिन पहले के लिए सही--प्रबल थी । और मैं चीन के लिए 
हवाई जहाज से रवाना हुआ और हिन्दुस्तान छोड़ने के दो ही दिन के अन्दर-अन्दर 
मैं चुंगकिग में था । पर जल्दी ही मुझे वापस हिन्दुस्तान आ जाना पड़ा, वयोंकि 
अन्त में यूरोप की लड़ाई छिड़ गई थी ।मैंने स्वतन्त्र चीन में दो हफ्ते से भी कभ 
बिताये, लेकिन ये दो हफ्ते थे बड़े स्मरणीय--न सिर्फ़ व्यक्तिगत रूप से मेरे ही 
लिए, बल्कि हिन्दुस्तान और चीन के भावी सम्बन्धों के लिए भी । मुझे यह 
जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी इस इच्छा को कि चीन और हिन्दुस्तान एक-दूसरे 
के अधिक निकट आयें, चीन के नेताओं ने भी दुह्राया और खास तौर पर उस 
महान्‌ पुरुष ने, जो चीन की एकता और स्वतन्त्र रहने की लगन का प्रतीक वन 
गया है । मार्शल च्यांग काई शेक और मैडम च्यांग से मैं कई मतंबा मिला और 
अपने-अपने देशों के वर्तमान और भविष्य पर विचार-विनिमय किया । जब मैं 
भारत लौटा तो चीन और चीनी लोगों का पहले से भी ज्यादा प्रशंसक बनकर 
लौटा । मुझे यह कल्पना भी न थी कि दुदिन इन पुरातन लोगों की आत्मा को 
कुचल सकता है; वे फिर नौजवान बन गये थे । 
युद्ध और हिन्दुस्तान ! हमें अब क्या करना है ! बरसों से हम इसके 
बारे में सोचते आ रहे थे और अपनी नीति की घोषणा कर चुके थे । मगर यह 
सब होते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने, हम लोगों की, केन्द्रीय धारासभा की या 
प्रान्तीय सरकारों की राय लिये बिना, हिन्दुस्तान को लड़ाई में शरीक मुल्क क़रार 
दे दिया । इस उपेक्षा को हम यों ही नहीं टाल सकते थे; क्योंकि इससे प्रकट होता 
था कि साम्राज्यवाद पहले की तरह काभ कर रहा है । सितम्बर १8३६ के 
मध्य कांग्रेस कार्यसमिति ने एक वक्तव्य जारो किया, जिसमें हमारी पिछली 
और हाल की नीति को व्याख्या की गई और ब्रिटिश सरकार से मांग की गई 
कि वह अपने युद्ध-उद्देश्य, खासकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रश्‍न पर, साफ़ करे । 
हमने अवसर फ़ासिञ% और नाज्रीवाद की निन्दा की थी, लेकिन हमारा निकट- 
सम्बन्ध तो साम्राज्यवाद से था जो हमारे ऊपर सवार था । क्या यह साम्राज्य 
वाद मिट जायगा ? क्‍या उन्होंने हिन्दुस्तान की आज़ादी को और विधानःपंचायत 
द्वारा अपना विधान स्वयं बनाने के अधिकार को स्वीकार किया ? केन्द्रीय शासन 
को तत्काल लोक-निर्वाचित सरकार के मातहत लाने के लिए क्या क़दम उठाये 
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जायंगे ? बाद में, किसी भी अल्पसंख्यक समूह की ओर से उठाये जा सकनेवाले 
ऐतराज़ों को रफ़ा करने के लिए विधान-पंचायत का विचार और भी अच्छी 
तरह स्पष्ट कर दिया । यह बयान दिया गया कि इरा पंचायत में अल्प- 
संख्यकों के हक़ों पर अल्पसंख्यकों की राय से फसले किये जायंगे, बहुमत से नहीं । 
अगर किसी सवाल पर इस प्रकार समझौता मुमकिन न हो सकेगा, तो वह एक 
निष्पक्ष पंचायत में आखिरी फ़ैसले के लिए पेश होगा । लोकतन्त्रवादी दृष्टि 
से यहु प्रस्ताव खतरे से ख़ाली नहीं था, लेकिन अल्पसंख्यकों के सन्देह को मिटाने 
के लिए कांग्रेस चाहे जितनी दूर तक जाने को तैयार थी । 
ब्रिटिश सरकार का जवाब साफ़ था । इसमें कोई शक नहीं रहा कि वह 
अपने युद्ध-उद्देश्यों को स्पष्ट करने या शासन को जनता के प्रतिनिधियों के हाथों 
में सौंप देने को तैयार नहीं थी । पुरानी व्यवस्था चलती रही और चलती रहने- 
वाली थी; हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के हित अरक्षित नहीं छोड़े जा सकते थे । इस 
बात पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे पेश कर दिये; क्योंकि वे युद्ध चलाने 
में इन शर्तों पर सहयोग करना नहीं चाहते थे । विधान स्थगित कर दिया गया 
और स्वेच्छाचारी हुकूमत फिर से क़ायम हो गई । ठीक वही पुराना वैधानिक 
संघर्ष हिन्दुस्तान में भी आ खड़ा हुआ, जैसा कि पश्चिमी देशों में निर्वाचित पालंमेंट 
और सम्राट्‌ के विशेषाधिकारों में छिड़ा था, और जिसमें इंग्लंड" और फ्रांस 
के दो सम्नाटों को अपनी जान देनी पड़ी थी । लेकिन इस वैधानिक पहलू के 
अलावा कुछ और बात भी थी । ज्वालामुखी अभी फूटा नहीं था, लेकिन वह 
छिपा जरूर था, और उसकी गर्जना सुनाई दे रही थी । 
अड़ंगा जारी रहा और इसी दरमियान नये कानून और आईडिनेंस धीरे-धीरे 
हमपर लादे जाने लगें और कांग्रेसियों और दूसरे लोगों की गिरफ्तारियां बढ़ने 
लगीं । विरोध बढ़ा और हमारी तरफ़ से कुछ कारवाई करने की मांग भी । 
लेकिन लड़ाई के.रवैये और खुद इंग्लेंड के संकट से हम झिझक भी रहे थे, क्योंकि 
` हभ वह पुराना सबक पूरौ तौर से नहीं भूल सकते थे, जो गांधीजी ने हमें सिखाया 
था, कि हमारा लक्ष्य विपक्षी को उसकी मुसीबत की घड़ी में परेशान करना नहीं 
होना चाहिए । 
ज्यों-ज्यों लड़ाई बढ़ती गई, नये-तये मसले खड़े होते गये या _पुराने 


मसले नई शकल इंड्तियारि करते गये, और पुरानी ससरं बदलती मालूम 
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होने लगीं, पुराने स्टैण्डड (माप) धुंधले पड़ने लगे । कई धक्के लगे और जमे 
रहना मुश्किल हो गया । ख्स-जर्मन का समझौता, सोवियत का फिनलेंड पर 
हमला और जापान की तरफ़ दोस्ताना झुकाव ! इस दुनिया में कया कोई 
सिद्धान्त भी है ? संसार में आचरण का कोई आदर्श भी है? या सन-कूछ केवल 
अवसरवादिता ही है ? 
अप्रैल आया और नार्वे की हार हुई । मई में हालेंड और बेलजियम के 
भयंकर काण्ड हुए । जून में अचानक ही फ्रांस का पतन हुआ और पेरिस, जो 
एक घमंडी और मनोरम नगर था और-आज़ादी का पालना था, अब कुचला 
हुआ और गिरा हुआ पड़ा था । फ्रांस की सिर्फ़ फ़ौजी हार ही नहीं, बल्कि 
उसका नैतिक दासत्व और पतन भी हुआ, जो बेहद बुरी वात थी । मैं अचम्भे 
. में था कि यदि मूल में कोई खराबी न थीं तो यह सब कंसे हुआ ! क्या खराबी 
यह थी कि इंग्लैंड और फ्रांस उस पुरानी व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे, 
ज़िसको अब खत्म होना चाहिए, और इसीलिए वे कायम नहीं रह सकते थे ? क्या 
साम्राज्यवाद जाहिरा तौर पर उन्हें ताक़त पहुंचा रहा था, पर दरअसल उस किस्म 
की लड़ाई में उनको कमजोंर कर रहाँ था ? अगर वे ख़ुद अपने यहां आज़ादी का 
दमन करते थे तो उसके लिए लड़ कैसे सकते थे ! तव उनका साम्नाज्यवाद 
नग्न फ़ासिज्म में बदल जाता--ज॑साकि फ्रांस में हुआ । मि० चैम्बरलेन 
और उनकी पुरानी नीति की छाया अब भी इंग्लैंड पर पड़ रही थी । जापान 
, को खुश करने के लिए वर्मा-चीन का-रास्ता बन्द किया जा रहा था । और यहां 
हिन्दुस्तान में किसी परिवर्तन का संकेत तक नहीं था, और हमारी खुद अपनेपर . 
लगाई हुई रोक का मतलब्र यह लगाया जाता था कि हम कोई कारगर काम करने 
के क़ाबिल नहीं हैं । मुझे आश्चर्य होता था कि ब्रिटिश सरकार में ज़रा भी दूरदशिता 
नहीं है और ब्रह ज़माने की रफ्तार को, और जो कुछ हो रहा है उसको समझने, 
और भपने-आपको उसके मुताबिक बनाने में असमर्थ है । क्या यह कोई प्राकृतिक 
नियम था कि अन्य क्षेत्रों की तरह राजनैतिक घटनाओं में भी कारण के बाद 
कार्य अवश्य होना चाहिए, और जिस पद्धति की अब कोई उपयोगिता नहीं रह 
गई थी, वह अब समझदारी के साथ अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती थी ! 
अगर ब्रिटिश सरकार ही मन्दबुद्धि थी और तजरबे से भी कुछ सबक़ नहीं 
ले सकती थीट-तोः भन्छसरङ्गारुक्गो। ।बिमब्वता०को तरर दहे-०तडस सरकार 
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की कारगुजारियों पर कुछ तो हँसी आती है, पर क्रुछ दुःख भी होता है, क्योंकि 
कोई भी दलील, खतरा या आफ़त उसकी स्वतःसन्तुष्ट रहने की सदियों पुरानी 
नीति से उसे डिगाती नहीं दिखाई देती । रिप वॉन विकिल की तरह वह जागते 
हुए भी शिमला-शैल पर सोती रहती हैं । 
युद्ध की परिस्थिति में तब्दीलियां होती गई, और कांग्रेस कार्यसमिति 
के सामने नये-नये सवाल आते गये । गांधीजी चाहते थे कि कार्य-समिति अभी 
तक अहिंसा के जिस सिद्धान्त का आज़ादी की लड़ाई में पालन कर रही थी, उस 
बढ़ाकर स्वतन्त्र राष्ट्र-संचालन के लिए भी अनिवाये कर दे । स्वतन्त्र भारत: 
को बाहरी हमलों या अन्दरूनी झगड़ों से अपनी हिफ़ाज़त करने के लिए इसी 
सिद्धान्त पर निर्भर रहना होगा । उस वक्‍त हमारे सामने .यह सवाल नहीं था, 
लेकिन उनके खुद के दिमाग में वह समाया-हुआ था और वह महसूस करते थे 
कि उसकी स्पष्ट घोषणा का वक्‍त आ चुका है। हममें से हरेक यह विश्वास करता 
था कि हमको अपनी लड़ाई में अहिंसा की नीति पर पूर्ववत्‌ डटे रहना चाहिए । 
यूरोप के युद्ध ने इस विशवास को पक्का कर दिया था । लेकिन इसके साथ भविष्य 
के राष्ट्र को बांध देना एक दूसरी ही और ज्यादा मुश्किल बात थी । और यह 
देखना आसान त था कि राजनीति की सतह पर चलने-फिरनेवाला कोई इसे 
कैसे कर सकेगा ! ` 
गांधीजी ने महसूस किया, और शायद ठीक ही किया, कि वहू सारी दुनिया 
की खातिर अपना सिद्धांत न तो छोड़ सकते हैं, और न उसे सीमित कर सकते हैं । 
उनको अपनी इच्छानुसार अपने सिद्धांत का प्रचार करने की आज़ादी होनी चाहिए 
और राजनैतिक आवश्यकताएं उनके मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए । इसलिए 
पहली मत्तंबा उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया ओर कांग्रेस कार्य-समिति ने 
दूसरा । उनसे पूर्ण सम्वन्ध-विच्छेद नहीं हुआ था, क्योंकि आपस के बन्धन बड़े 
कड़े थे और निस्सन्देह अब भी वह तरह-तरह से सलाह देते रहेंगे और अक्सर 
नेतृत्व करते रहेंगे । फिर भी इतना तो शायद सच है कि उनके कांग्रेस से 
आंशिक रूप से हट जाने से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक काल खत्म हो 
गया है । इन पिछले बरसों में मैंने उनमें एक कड़ाई आती देखी है, और 
परिस्थितियों से मेल वैठाने की जो क्षमता उनमें थी, वह कम हो गई है । 
लेकिन पुराना जादू उनमें अभी है। वह पुराना आकर्षण अब भी काम करता है। 
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॥ और उनका व्यक्तित्व और उनकी महानता सर्वोपरि है। कोई रह खयाल न 
' करेकि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों पर उनका जो असर था, वह कुछ कम हो 
¦; गया है। वह बीस साल से अधिक समय से हिन्दुस्तान के भाग्य-निर्माता रहे 
हैं और उनका काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। 

पिछले चन्द हफ्तों में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के कहने पर कांग्रेस ने 
ब्रिटेन के सामने एक और प्रस्ताव रक्खा । राजगोपालाचारये कांग्रेस के नरम ' 
पक्ष के कहे जाते हैं । उनकी अद्भुत मेधाशक्ति, निःस्वार्थ चारित्र्य और विश्ले- 
षण की अपूर्व क्षमता हमारे लक्ष्य के लिए बहुत लाभदायक रही है। काग्रेस- 
मन्त्र-मण्डल के शासनकाल में वह मद्रास के मुख्य मंत्री थे। संधर्ष से वचने 
के लिए वह चिन्तित थे, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे उनके कुछ साथियों 
ने बिना हिचकिचाहट के मंजूर कर लिया । प्रस्ताव यह था कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान 
की आज़ादी मंजूर करे, केन्द्र में फ़ौरन ऐसी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना दे, 
जो मौजूदा केन्द्रीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार हो । अगर यह हो जाय, तो 
रक्षा का भार यह नई सरकार ले ले और इस तरह लड़ाई की कोशिशों में मदद 
पहुंचाये । 

कांग्रेस का यह प्रस्ताव खासतौर से व्यावहारिक था और फ़ौरन बिना कोई 
गड़बड़ी पैदा किये अमल में लाया जा सकता था । राष्ट्रीय सरकार अनिवार्य 
रूप से सम्मिलित रूप की होती, जिसमें अल्पसंख्यक दलों का पूरा प्रतिनिधित्व 
होता । प्रस्ताव निश्चित रूप से नरम था । रक्षा और युद्ध-प्रयत्नों की दृष्टि 
से कोई गम्भीर कार्य किया जाय, तो जनता का विशवास और सहयोग होना 
चाहिए, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं । और सिर्फ़ राष्ट्रीय सरकार को ही 
ऐसा विशवास और सहयोग मिल सकता है। साम्राज्यवाद के द्वारा यह होना 
नामुमकिन है । 
| लेकिन साम्राज्यवाद तो उलटी ही दिशा में सोचता है। वह खयाल करता 
' हैंकि वह अपना काम चलाता रह सकता है और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए 

लोगों पर दबाव भी डालता रह सकता हैं । खतरा सिर पर होने पर भी वह 

इस बड़ी भारी मदद को पाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें हिन्दुस्तान की 
राजनीति और आथिक बागडोर छोड़नी पड़ती है । और तो और, उसे उस 
बडी भारी नैतिक प्रतिष्ठा की भी परवा नहीं है, जो उसे हिन्दुस्तान में और 


श 
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साम्राज्य के बाक़ी हिस्सों में इस तरह की न्यायोचित बात करने से मिल 
सकती है । 

आज, ८ अगस्त, १६४० को, जब मैं यह लिख रहा हूं, वाइसराय ने ब्रिटिश 
सरकार का जवाब हमें दे दिया है । वह साम्राज्यवाद की पुरानी भाषा में है 
और मजमून किसी क़दर भी नहीं बदला है । यूरोप और दुनिया की तरह यहां 
हिन्दुस्तान में भी कालचक्र घूमता जा रहा है । 

भेरे साथी वापस जेल में पहुंच गये हैं और मुझे उनपर थोड़ा रश्क भी है । 
शायद युद्ध, राजनीति, फ़ासिज्म और साम्राज्यवाद की इस पागल दुनिया की 
बनिस्वत कारावास के एकान्त में जीवन की अखंडता की भावना उत्पन्न कर लेना 
अधिक आसान है । 

लेकिन कभी-कभी कम-से-कम इस दुनिया से थोड़ी देर को छुटकारा मिल 
ही जाता है । पिछले महीने २३ बरस के बाद मैं काश्मीर हो आया । मैं वहां 
सिर्फ १२ दिन रहा, लेकिंन ये बारह दिन बड़े सुन्दर थे, और मैंने जादू-भरे उस 
देश की रमणीयता का भोग किया । मैं घाटी के इधर-उधर घूमा, ऊंचे-ऊंचे 
पहाड़ों की सैर की और एक ग्लेशियर पर चढ़ और महसूस किया कि जीवन भी 
एक काम की चीज़ है। 
इलाहाबाद 
८ अगस्त, १६४० 
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परिशिष्ट 
I: 
(२६ जनवरी १६३०, पूर्ण स्वाधीनता-दिदस का प्रतिज्ञा-पत्र) 


“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना यह जन्मसिद्ध 
अधिकार मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपनी मेहनत का फल खद भोगें 
और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएं भिलें, जिससे हमें भी विकास 
का पूरा-पूरा मौक्रा मिले । हम यह भी मानते हैं कि अगर कोई सरकार ये अधि- 
कार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने 
या मिटा देने का भी हक़ है। हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तानियों की 
स्वतन्त्रता का ही अपहरण नहीं किया है, वल्कि उसका आधार ही गरीबों के रक्‍्त- 
शोषण पर है और उसने आथिक, राजनैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश कर दिया है । इसलिए हमारा विश्वास है कि 
हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से सम्वन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या मककम्मिल आजादी 
प्राप्त कर लेनी चाहिए । र 

“मारत की आर्थिक बरबादी हो चुकी है । जनता की आमदनी को देखते हुए 
उससे बेहिसाव कर वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है | 
और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फ़ीसदी किसानों से लगान के 
रूप में और ३ फ़ीसदी ग्ररीवों से नमक-कर के रूप में वसूल किया जाता है। 

" हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गए हैं । इससे साल में कम-से- 
कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं । हाथ की कारीगरी नष्ट हो जाने 
से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई है और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गए हैं 
उनकी जगह दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गए हैं । 

_ चुंगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों 
का भार और भी बढ़ गया है । हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेज़ी 
कारखानों से आता है । चुंगी के महसूल में अंग्रेज़ी माल के साथ साफ़ तौर पर 
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पक्षपात होता है । इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझा हल्का करने में 
नहीं, बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को क़ायम रखने में किया जाता हू। 
विनिमय की दर भी ऐसे भनमाने तरीक्के से निश्चित की गई है जिससे देश का 
करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है। | 

“राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना अंग्रेजों कें जमाने में घटा 
है उतना पहले कभी नहीं घटा था । किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ 
में असली राजनैतिक सत्ता नहीं आई । हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी 
सत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता है । अपनी राय आज़ादी से जाहिर करने 
और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक़ छीन लिये गए हैं और हमारे बहुत-से 
देशवासी निर्वासित कर दिये गए हैं। हमारी सारी शासन की प्रतिभा मारीः गई 
है और सर्व-साधारण को गांवों के छोट-छोटे ओहदों ऑर्‌ मुंशीगिरी से सन्तोप 
करना पड़ता है । 

“संस्कृति के लिहाज से शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दो और हमें जो 
तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं। 

“आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नामर्द 
बना दिया गया । विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती हैं । उसने 
हमारी मुक़ाबले की भावना बड़ी बुरी तरह से कुचल दी है । उसने हमारे दिलों 
में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी हमलों 
से देश की रक्षा ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर, डाकू और बदमाशों के हमलों 
से भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-माल को बचा नहीं सकते | जिस शासन त्त 
हमारे देश का इस तरह से सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी राय में 
मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मनाते हैं कि हमें 
हिंसा के द्वारा स्वतन्त्रतां नहीं मिलेगी । इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा- 
सम्भव स्वेच्छापूवंक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और 

सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक के साज सजायेंगे । हमारा पक्का विश्वास 
है कि अगर हम राज़ी-राज़ी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसः 

किये बगैर कर देना बन्द कर सके, तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है । , 

इसलिए हंम शपथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए 

कांग्रेस समय-समय. पर जो आज्ञाएं देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे ।' 
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यरवदा सेष्ट्रल जल, पूना से १५ भ्रगस्त, १६३० को कांग्रेस-नेताभ्रों द्वारा 
सर तेजबहाडुर सरू घौर श्री सुकुन्दराव जयकर को लिखा गया सुलह की 
शर्तोचाला पत्र-- 
आप लोगों ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्णं समझौता करने 
का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत-बहुत आभारी 
हैं । आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम 
लोगों की जो बहुत अधिक बातें हुई हैं और हम लोगों में आपस में जो कुछ परामर्श 
हुआ है, उन सबका ध्यान रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी ऐसे - 
समझौते का समय नहीं आया है, जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो । पिछले 
पांच महीनों में देश में जो ग्रजब की जाग्रति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त ब मत 
रखनेवाले लोगों में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो बहुत अधिक 
कष्ट सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हैं कि न तो वह 
कष्ट-सहन काफ़ी हुआ है, और त वह इतना बड़ा ही हुआ है कि उससे तुरन्त 
ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाय । शायद यहां यह बतलाने की कोई आवश्यकता 
न होगी कि हम आपके या वाइसराय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह 
आन्दोलन से देश को हानि पहुंची है या वह आन्दोलन कुसमय में खड़ा किया 
गया है या वह अवैध है । अंग्रेजों का इतिहास ऐसी-ऐसी रकतपूर्ण ऋ्रान्तियों के 
उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए लोग कभी नहीं 
थकते; और उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए 
जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से बिलकुल शान्तिपूर्णं है और जो कार्यरूप में भी 
बहुत बड़े पैमाने में और अद्भुत रूप से शान्तिपूर्ण ही है, उसकी निन्दा करना 
वाइसराय या किसी और समझदार अंग्रेज को शोभा नहीं देता । पर जो सरः 
कारी या गैर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं 
उनके साथ झगड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है । हम मानते हैं कि सर्वे- 
साधारण जिस आश्चर्यजनक रूप से इस आन्दोलन में शामिल हुए, वही इस 
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बात का यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूणे है। यहां कहने की 
बात यही है कि हम लोग भी प्रसन्नतापूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात 
की कामना करते हैं कि अगर किसी तरह सम्भव हो तो यह सत्याग्रह- 
आन्दोलन वन्द कर दिया जाय या स्थगित कर दिया जाय। अपने देश 
के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति 
में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़े और इनसे भी बढ़कर 
दुर्देशाएं भोगनी पड़े, हम लोगों लिए कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता । 
इसलिए जब हम आपको और आपके द्वारा वाइसराय को यह विश्‍वास दिलाते हैँ 
कि सम्मानपूण शान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं, उन सब 
को ढूंढकर उनका सहारा लेने के लिए हम अपनी ओर से कोई वात न उठा 
रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे । 
लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी शांति का कोई 
लक्षण नहीं दिखाई देता । हमें अभीतक इस बात का कोई आसार नहीं दिखाई 
पड़ता कि ब्रिटिश सरकारी दुनिया का अब यह विचार हो गया है कि खुद 
हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुष ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान के 
लिए सबसे अच्छा कौन-सा रास्ता है.। सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारों 
की जो निष्ठापूर्ण घोषणाएं की हैं, और जिनमें से बहुत-सी प्रायः अच्छे उद्देश्य से 
की गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते । इधर मुद्दतों से अंग्रेज इस प्राचीन 
देश के निवासियों की धन-सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उनके 
कारण उन अंग्रेजों में अब इतनी शक्ति और योग्यता नहीं रह गई कि वे यह 
वात देख सके कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक 
नैतिक, आथिक और राजनैतिक ह्लास हुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के 
लिए तैयार ही नहीं कर सकते कि उनके करने का सबसे बड़ा एक काम यही है कि 
बे जो हमारी पीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसपर से उतर जायं, और लगभग सौ बरसों 
तक भारत पर उनका राज्य रहने फे कारण सब प्रकार से हम लोगों का नाश 
और ह्लास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे बाहर निकलकर विकसित 
होने में हमारी सहायता करें, और अबतक उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किये 
हैं, उनका इस रूप में प्रायश्चित्त कर डालें । 
पर हम यह बात जानते हैं कि आपके और हेमारे देश के कुछ और विज्ञ : 
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लोगीं के विचार हमारे इन विचारें से-झिश्न-हैन आप यह विश्वास करते हैं कि 


शासकों के भावों में परिवर्तन हो गया है; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना 
परिवर्तन जरूर हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिषद्‌ में जरूर 
शरीक़ होना चाहिए । इसलिए हालांकि हम इस समय एक ख़ास तरह के 
बन्धन में पड़े हुए हैँ; तो भी जहांतक हमारे अन्दर शक्ति है, वहांतक हम इस काम 
में खुशी से आप लोगों का साथ देंगे । हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे 
देखते हुए, आपके मित्नतापूर्ण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और 
जिस हद तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार हैं-- 

(१) हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो जवाव दिया है 
उसमें प्रस्तावित परिषद्‌ के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह 
भाषा ऐसी अनिश्चित है कि पार साल लाहौर में जो राष्ट्रीय मागर पेश की गई 
थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्व 
ही निर्धारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की. . 
कार्य-समिति, और जरूरत हो तो महासमिति के नियमित अधिवेशन में बिना 
विचार किये हम लोग अधिकारपूर्ण रूप से कोई बात कह सके । पर हम इतना 
अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों के लिए इस समस्या का 
कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोषजनक न होगा, जबतक कि - 

(क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह वात न मान ली जाय कि भारत की इस 
बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह, जब चाहे तब, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग 
हो जाय; 

(ख) भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित न हो जाय जो उसकें 
निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो ताकि उसे देश की रक्षक शक्तियों (सेना आदि) 
पर और तमाम आथिक विषयों पर पूरा अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त ही और 
जिसमें उन ११ शर्तों का भी समावेश हो जाय जो गांधीजी ने वाइसराय को 

अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं; और - 

(ग) हिन्दुस्तान को इस बात का अधिकार न प्राप्त हो जाय कि जरूरत ही 
तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचायत बैठाकर इस बात का निर्णय करा सके कि, 
अंग्रेजों को जो अधिकार “और रिआयतें वगैरा प्राप्त हैं, जिसमें भारत की 
सार्वजनिक ऋण भी शामिल होगा और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार 


CC-0.In Puyblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वरिशिष्ट . - ६१ 
का यह मस होगा कि ये न्याधूरण 'नहीं हैं या भारत की जनता के लिए हितकर 


नहीं हैं, वे सब अधिकार, रिआयतें और ऋण आदिं उचित, न्यायपूर्ण और मात्य 
हुँ या नहीं । 

नोट--अ्धिकार हम््तान्तरित होते वक्‍त भारत के हित के विचार से इस 
क्रिस्म के जिस लेन-देन आदि की जरूरत होगी, उसका निर्णय भारत के चुने 
हुए प्रतिनिधि करेगे । 

(२) ऊपर बतलाई हुई बातें ब्रिटिश सरकार को अगर ठीक जंचें और 
वह इस सम्बन्ध 'में सन्तोषजनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्यसमिति 
स इस बात की सिफ़ारिशें करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा काः 
आन्दोलन बन्द किया जाय; अर्थात्‌ केवल आज्ञा-भंग करने के लिए ही कुछ 
विशिष्ट क़ानूनों का भंग न किया जाय । पर विलायती कपड़े और शराव, ताड़ी 
` बगैरा की दुकानों पर तबतक शान्तिपूर्ण पिकेटिग जारी रहेगा, जबतक कि सरकार 
खूद क़ानून बनाकर शराब, ताड़ी आदि और विलायती कपड़े की बिक्री बन्द न 
कर दे । सब लोग अपने घरों में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक-क्रानून 
की दण्ड-सम्बन्धी धाराएं काम में नहीं लाई जायंगी । नमक के सरकारी याः 
लोगों के निजी गोदामों पर धावा नहीं किया जायगा । 

(३) ज्योंही सत्याग्रह्‌आन्दोलन रोक दिया जायगा, त्याही : 

(क) वे सब सत्याग्रही कदी और राजनैतिक कदी, जो सज़ा पा चुके हैं 
« पर जो हिसा के अपराधी नहीं हैं या जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए 
उत्तेजित नहीं किया है, सरकार द्वारा छोड़ दिखे जायंगें 

(ख) नमक-क्रानून, प्रेस-क्ानून, 'लगार-कैनून्‌/औौर इसी प्रकार के और 
क़ानूनों के अनुसार, जो तमाम सम्पत्तियां जन्तू की गईरहैं^वै सब लोगों को वापस 
करे दी जायगी? २. ये (08० र 

(ग) सज्ञायाफ्ता सत्याग्रहिंयों सं जो जुति,ब्सूल: किये गएँ हैं या जो 
जमाततें ली गई हैं, उत सबकी रकमें लौटाः दी ज़ायंगी; 

(घ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गांवों के कमचारी भी शामिल हैं, 
जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है या जो आन्दोलन के समय नोकरी से छुड़ा 
दिये गए हैं, अगर फिर से सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त 


कर दिये जायंगे । 
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नोट--ऊपर जो उपधाराएं दी गई. हैं उनका व्यवहार असहयोग-काल के 
सज़ायाफ्ता लोगों के लिए भी होगा । 
(ड) वाइसराय ने अबतक जितने आड्डिनेंस जारी किये हैं, वे सब र्द 
` कर दिये जायंगे । 
(च) श्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायंगे और 
` उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा, 
जब पहले ऊपर बताई हुई आरम्भिक बातों का सन्तोषजनक निपटारा हो जायगा। 
भवदीय 
सोतीलाल नेहरू, मोहनदास करसचन्द गांधी, 
सरोजिनो नायडू, यतलभभाई पढेल, 
जयरामवास दौलतराम, संयद महमूद, जवाहरलाल नेहरू 


( 
| 


न 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


309० 
(२६ जनवरी, १६३१ को पढ़ा गया पुण्य-स्मरण का प्रस्ताव) 
“भारत-माता की उन सन्तानों का, जिन्होंने आज़ादी की महान लड़ाई में 

भाग लिया और देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक कष्ट सहे और कुर्बानी कीं; अपने 
उस महान और प्रिय नेता महात्मा गांधी का, जो कि हमारे लिए सतत स्फूति 
के खरोत रहे हैं, और जो हमें सदेव उसी ऊंचे आदर्श और पवित्र साधनों का मागे 
दिखाते रहे हैं, उन सेकड़ों हजारों बहादुर नवयुवकों का, जिन्होंने स्वतन्त्रता 
की वेदी पर अपने प्राणों को बलि चढ़ाई; पेशावर और सारे सीमाप्रान्त और 
शोलापुर, मिदनापुर और बम्बई के शहीदों का; उन सँकड़ों-हज़ारों भाइयों का, 
जिन्होंने दुश्मन के नुशंस लाठी-प्रहारों का मुक़ावला किया और उन्हें सहा; गढ़- 
वाली रेजीमेंट के सैनिकों और फौज और पुलिस के उनसब भारतीय सिपाहियों 
का, जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर भी अपने देश-भाइयों पर गोली आदि 
चलाने से इन्कार कर दिया; गुजरात के उन दबंग किसानों का, जिन्होंने बिना 
झुके और पीठ दिखाये सभी नृशंस अत्याचारों का मुक़ाबला किया; भारत के 
अन्य प्रदेशों के उन बहादुर और पीड़ित किसानों का, जिन्होंने सब प्रकार के दमन 
को सहकर भी लड़ाई में पुरा भाग लिया; उन व्यापारियों और व्यवसाय-कषेत् 
के अन्य समुदायों का जिन्होंने जबरदस्त नुकसान उठाकर भी राष्ट्रीय संग्राम में 
विशेषकर विदेशी वस्त्र और ब्रिट्रिश-मभाल के बहिष्कार में सहायता की; उन 
एक लाख स्त्री-पुरषों का, जो जेल गये और सव प्रकार के कृष्ट सहे, यहांतक कि 
कभी-कभी जेल के अन्दर 'भी. लॉठी-प्रहार' और 'चोटें संहीं: .और खासकर उन 
साधारण स्वयंसेवकों का जिन्होने:सारतमाता.के सच्चे: सियाहियों की तरह बिना ` 
किसी प्रकार की ख्याति या पुरस्कार की". इच्छा :के “एकमात्र अपने महान ध्येय 
का ही ध्यान रखकर कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी अनवरत और शान्ति- 
पुर्वक कार्य किया, हम . . . « . नगर के निवासी गौरव और कृतज्ञतापूर्ण हृदय से 
अभिवादन करते हैँ; और हम अभिनन्दन ओर हादिक सराहना करते हैं भारत 
की नारी-जाति की, कि जो भारत-माता के संकट-समय में अपने घरों की शरण 
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| 
छोड़कर अदम्य साहस और सहिष्णुतापूर्वक, राष्ट्रीय सेना में अपने भाइयों के साथ ; 
कन्धे-से-कन्धा मिलाकर अगली कतार में खड़ी रहीं और बलिदान और सफलता | 
के उल्लास में पूरा-पूरा भाग लिया; और भारत की उस युवक-शक्ति और ' 
वानर-सेना पर जिसे उसकी सुकुमार आयु भी लड़ाई में भाग लेने और अपने . 
ध्येय पर कुर्बान होने से न रोक सकी, अपना गर्वे प्रकट करते हैं । | 
और साथ ही, हम कृतज्ञतापूर्वक इस बात की सराहना करते हैं कि भारत | 
की सवृ बड़ी और छोटी जातियों और वर्णो ने इस महान संग्राम में हाथ बंटाया . 
और ध्येय की प्राप्ति के लिए शक्ति-भर प्रयत्न किया । खासकर--मुस्लिम, 
सिक्ख, पारसी, ईसाई आदि अल्पसंख्यक जातियों के प्रति और भी कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं, जिन्होंने अपने साहस और मातृभूमि के प्रति अपनी अपनी अनन्य एक- 
निष्ठ भक्ति के साथ, एक ऐसे संयुक्त और अविभाज्य राष्ट्र के निर्माण में, जिसकी 
कि जंब निश्चित है, सहायता दी, और हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता प्राप्त करने और 
उसे क्रायम रखने तथा उस नवीन स्वतन्त्रता का भारत के सब समुदाय के लोगों 
को बेडियां तोड़कर सवमें असमानता दूर करने के रूप में मानवता के उच्चतर 
उद्देश्य की पूति के लिए उपयोग करने का निश्चय क्रिया । भारत के हित के लिए 
व्रलिदान और कष्ट-सहन के ऐसे महान और स्फूतिदायक उदाहरणों को अपने 
सामने रखते हुए हम स्वतन्त्रता की अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हैं और अबतक हिन्दू 
स्तान आजाद नहीं हो जाता तवतक अपनी लड़ाई जारी रखने का निश्चय करते हैं। 
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मेरी कहानी (संक्षिप्त) 

विश्व इतिहास की झलक (सम्पूर्ण ) 
विश्व इतिहास की झलक (संक्षिप्त) 
कुछ पुरानी चिट्टुयां 

इतिहास के महापुरुष 

राजनीति से दूर 

हिन्दस्तान की समस्याएं 

राष्ट्रपिता 

हिन्दुस्तान की कहानी (संक्षिप्त) 
हिन्दुस्तान की कहानी (सम्पूर्ण) 
मेरी कहानी (सम्पूर्ण ) 
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